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शुद्ध बादामरोग़न पर बना. 


केशों में प्रतिमास ३-४ इथच ब्रद्धि | | 
६ महीने में एड़ी-चुम्वी केश | 
अलकपरी” का कोस 


पहले सम्वाद में रूसी- खुश्की दूर दो जाती है| 
दूसरे सप्ताह में केशों का झड़ना श्रौर उनके सिसें का / 


फटना झुकता È | 


॥॥॥ Fn 


मूल्य एक शीशी का २||) दै जो एक महीने को | 
काफ़ी. होती डाक-एवचं व पैकिद्ध एथ | ६ / 
से afar शीशिर्या डाक से नहीं भेजी जायगी | ( 
श्रधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए श्रौर श्रपने रेलवे | 
स्टेशन का नाम लिखिए | द 


प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्मतियाँ-- 


{ मुझे अलकपरी' से बहुत कुछ फायदा है | 
लकुल ख़तम हो गया है | 


केशों को आश्चर्यजनक 
गति से बढ़ानेवाला _ 
केश-तैल 


२-९-४४ . कुसुमकुमारी, काँकरोली ( मेवाड ) | 
आपके 'ग्रलकपरी? तेल की १ शीशी इस्तेमाल की | बहुत ही लाभ हुआ | श्रनेक धन्यवाद | श्रव में आपकी 
हिका बन जाउँगी । कृपया एक शीशी १५ सितम्बर के श्रन्दर ही Bray भेज दे | 
९-४४ year श्रीवास्तव s "ia 
: «Clo अजेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, श्रलीगढ़ | 
नम्र निवेदन यह है कि “्रलकपरी? की २ शीशियाँ लगाई | मुझे बहुत लाभ हुआ है इ 
प्र ही और भेज दीजिए | i 
१०-९-४४ मिस पुष्पा साहनी 
द Jo दीवान जियालाल साहनी, 
SRR = नायत्र तहसीलदार, गुजरात ( 
री? से बहुत लाभ हुआ है । कृपया ६ शीशियाँ तुरन्त मेज दें 
'मितेज़ चौधरी सरदा 
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_ कैवल गवर्नमेण्ट ति 


नेशनल सेविग्स सर्टीफिकेटस क्री कीमत १० रुपये है, किन्तु बारह वर्ष में इनका मूल्य १५ रुपये हो 
जाता है। इस प्रकार इन पर ४३ फी सदी व्याज मिलता है; अर्थात्‌ यदि आप इस समय १००० रुपये 
लगायें तो आपको १५०० रुपये वापस मिलेंगे ओर आपकी पूँजी सब समय सुरक्षित रहेगी । 

इन्हें तीन बरस बाद किती समय भी भुनाया जा सकता है । 

= आप इन्हें सरकार द्वारा नियुक्त एजेण्टो या किसी सेविंग्स ब्यूरो अथवा पोस्ट आफिस से खरीद सकते हैं । 
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कमज़ोर आर कृष बच्चे SI गरे-बा लाखूत के इस्तेमाल 
र से ताकतवर, पुष आर चुस्त बनते हँ । 
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निबल, निश्चेतन ओर भाजन को पचानेवाला, खन को 
निराश क्यों रहते हो ?  बढ़ानेवाला, पाणडु श्रोर अन्य रोग हि 

के बाद को Aaaa 
का नष्ट करनेवाला 


आ... सुमधुर शक्तिवथक, श्रमूल्य श्राषधि श्रवश्य सेवन करे 
E weg फार्मास्युटिकल qa लि०, बम्बई नं० १४ ; 


इलाहाबाद के चीफ़ एजेन्ट- Uo एम० घोलकिया एण्ड ब्रादर्स, ४६ जान्स्टनगंज। | 
.- RE और Jo पी० के साल एजेन्ट--कान्तिलाल आर० परीख, चाँदनी चौक, Veet | 
. Jo पी० एनंश-+कान्हिलाल-अपर७/ वारेख,०याड्मी. 'कैक; दिल्ली 
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मशोन तथा हाथ से सीनेवालें के 


| A 
खुशखबरी 
आप दर्ज़ों छाप सिलाई का धागा सभी उच्च श्रेणी की दूकानों से ख़रीद सकते हैं। यह 


तथा नई सिलाई में आप इसकी उपयोगिता की प्रशंसा करेंगे | 


j ( . ेनेजिङ्ग जेन्ट्स: 
विलियम ग्रिमशा ए० सन्स । 


भारतवर्ष में बनानेवाले :-- 


एकमे थूड कम्पनी लि० | 


बॅक आ्राफ बरोदा बिल्डिंग, 


अपोलो स्ट्रीट, बम्बई | | 
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4 ऐ महात्मांजी ने मेरा सुख देखकर कहा--बेटी, तुझे क्या रोग है जो इस आयु मं ही चेहरे का रं 
| | उनको एक Fal बतलाया, जिसके केवल १५ दिन के सेवन करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगां 


| किया है और कर रही हुँ । अब में इस aga औषधि को अपनी दुखी बहिनों की भलाई के £ 


होती हे श्रार महसूल-डाक अळग है | ः eee a 


CNS Si OS SN OS SA ONS SAN ee 
Ba. रा 3: हे र puise - 
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प्यारी बहिनो | 


LS 


x Cw v > A | 
न तो में कोई नस हूँ, न कोई डाक्टर हूँ, और न San दी ज्ञानदी हैं. बहिक आप ही की तरह 
' ग्रहस्थ स्त्री हैं। विवाह के एक वष बाद दुर्भाग्य से में लिकोरिया (gaa प्रदर) और मासिक-८र् के दुष्ट रोर 


ya जा रही थी, चेहरे का रंग पीछा पड़ गया था, घर के कामकाज से जी घबराता था, हर समय 


राता, कमर दर्द करती ओर शरीर टूटता रहता था। मेरे पतिदेव ने मुझे सैकड़ों रुपये की औषधि 
कराई, परन्तु किसी से रत्तीभर लाभ न हुआ। इसी प्रकार में लगातार दो वष तक बड़ा दुःख उठा 
dana से पक खंन्याली महाराज हमारे दर्वाज्ञे पर. भिक्षा के लिप आये । मैं दर्वाज्ञ पर आरा ड 


` भाँति a फेद हो गया है ? मैने सारा हाल कह सुनाया । उन्होंने मेरे पति को अपने डेरे पर 


पया । इश्वर की कपा से अब में कई बच्चों की माँ हूँ । मैंने इस नुस्खे से अपनी सैकड़ों बदि 


डागत पर बाट रही हूँ। इसके द्वारा में लाभ उठाना नहीं चाहती क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ | 
wl एक बहिन के लिए पन्द्रह दिन का दचा तैयार करने पर RII =) दो रुपये चोदद्द आने असल ल 


यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फेस गई हां. तो वे सभे ज्ञरूर लिखे में उ: 
औषधि बनाकर वी० पी० पार्सल द्वारा भेज दूगी। यह मेरा धम है कि में किसी 
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मदुरा मन्दिर, अपने खंभों, आंगन और बड़े भारी 
फाटक पर खुदी सुन्दर मूर्तियों के लिये संसार भर में eo. < 
प्रसिद्ध है । इसके हजार खंभोंवाले आँगन में जो z z skin 
सर्वदा शिल्पी की कला के प्रतीक स्पमें खड़ा. रहेगा' - RY 
JAAA की एक मूर्ति है। समग्र इसकी सुन्दरता को 
जरा भी कम नहीं कर पाया वरन्‌ समय के साथ साथ 
इसकी मर्यादा बढ़ गई है । सुन्दर कला की तरह दूसरी 
बढ़िया चीजों की लोकप्रियता भी समय के साथ साथ 
बढ़ती जाती है यदि उनमें सचमुच कोई गुण हो। 
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इसने उनलोगों को मोह wal 

` है जो इसका व्यवहार करते हैं। 
इसका कारण यही है कि जवाकुसम 

AOO के यि जलम तम शी उनमें फक नहीं पड़ने पाता) 
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Ray get माल्ट पुरुष स्त्री और बच्चे सभी | शक्ति को बढ़ाते हुए संपूर्ण शरीर को 


को समान लाभदायक है । उनके ग्लीसरो | अ्रसाधारण शक्ति आर 
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रकम À क्ति > 

पराक्रम ओर शुक्ति शाली कार्या का मूल कारण स्वस्थ शरीर । 
महानता और कीर्ति के लक्ष्य की सिद्धि, कार्य कुशल पुरुषोंने मस्तिष्क और शारीरिक शक्ति 
के सहयोग से ही की हे! शिवाजी ने श्रपने युद्ध कौशल, असाधारण नेतृत्व शक्ति, शत्रु 


शक्ति का संतुलन और सैन्य संचालन, साथ ही पूर्ण शारीरिक स्वस्थता द्वारा अनेक युध्दों 
को जीत कर मराठा साम्राज्य की नींव डाली. 


शारीरिक स्वस्थता के लिये हेमो- | माल्ट पैप्सिन और अंगूरों का रस पाचन 
द्राक्षो-साल्ट का सेवन करिये। | Ue भोजन में रुचि तथा जठराझि की 


फास्फेट्स स्नायुवो को शक्ति देते हैं। उसके | कान्ति प्रदान करता है। 
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महात्माजी का चमत्कार 


प्रेमवटी ने श्रपनी Gal से सारी दुनिया में तहलक़ा मचा दिया 

कांग्रेस को राय 2- 
( प्रेमवटी वास्तव मे एक श्रद्धितीय Aafa है, पहिले हमें इस औषधि पर इतना विश्वास न था, किन्तु जब हमने a 
` स्वयं परीक्षण किया तब हम इस परिणाम पर पहुँचे हें कि यह श्रौषधि विज्ञापन में दिये गये तमाम रोगों की केवल एकमात्र श्र 
| षधि है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम औषधियों का निर्माण कर जनता काग 
। पहुँचायेगी |--कांग्रेस देहली ) | 
भारत के योगियों ने बनें और पर्वतों को कन्दराश्रों में रहकर बह चमत्कार दिखलाये हैं जिससे Ra वैज्ञानिक i 
i चिकित्सक sah श्रा गये हैं। आधुनिक चिकित्सकों को जब कोई रोग की औषधि से सफलता नहीं मिलती तब वह लाइल्^ 
| ` घोषित कर देते हैं । परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से ge को भी जिला देने का दावा करते हें । भाइयो ॥.. 
= 


a NI 


| ध्यान से पढ़ो तथा अपने इष्ट मित्रों के[' सुनाओ | यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे जीवन WR 
| घटनाये हैं जो आपके सम्मुख रखता हॅ. | मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ। अपने पिता का लाड़ला पुत्र होने के का -- 
` में धन ओर व्यसन में घिरा रहता था, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं था। कुसङ्गत में पड़कर मुझे जरियान ओर प्रमेह रोग हो ma) ¦ 
पहले तो एक दे साल मैंने-लोकलाज के कारण अपना भेद छिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत Aaa कर ली, अब / 
| घबड़ा उठा, तो में चारों ओर अंधेरा मालूम होने लगा तब मेरी आँखे खुलीं। इलाज शुरू किया गया, बड़े-बड़े डाक |. 
| ₹कीमों, वैद्यो के फीस रूप में रुपये और क़ीमती दवाइयों के ख़रीदने में पानी की तरह रुपया बहाने लगा, फिर भी मैं निराश ही खा | 
' छ में घबरा उठा और चारों तरफ़ से ्रन्धकार दिखलाई देने लगा और सोचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर जाना बेहतर) | 

x पर यह बीस साल पहले की बात है| श्रब श्राज में खुश हूँ | आज उस परमात्मा की कृपा से आरोग्य हूँ R 

मेरे तीन स्वस्थ बचे भी हैं जो बिलकुल आरोग्य हैं। | 


| हुआ क्या ! awed इतना परिवर्तन केसे हो गया ? यह जानकर आपके आश्चर्य होगा कि मैने एक दवा सेवन बै! 
जो दवा मैंने सेवन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय काटने के लिए गाँव से कुछ दूर क 
i इट के खेडे पर रम रहे थे। यह मेरा सौभाग्य था कि और लोगो के साथ मैं भी दर्शनों के लिए जा पहुँचा । देवी mee 
भरे दुःखी जीवन के पिछुले अध्याय उनके हृदय-पट पर खिच गये और मेरी slat ने हृदय का सारा भेद अपने ग्राप उस मळी 
' घुरुष पर प्रकट कर दिया | सेरी कच्ची उम्र पर महात्मा को दया आई और उन्होंने मुझे कुछ जड़ी-बूटियाँ एकत्र करने की हे 
at] da वैसा ही किया श्रोर तब उनके सम्मुख ही मुझे उनके श्रादेश ak निजी देख-रेख में 'प्रेमवटी' तैयार करनी पढ़ी 
“eta मुझसे ४० दिन लगातार 'प्रेमवटी’ का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही मुझमें aad 
हो गया। मेरी कमज़ोरी रोर तमाम गुप्त बोमारिया जड़ से दूर हो गई । पीले और उदास मुख पर लाली दौड़ने लगी, AÙ 
में उन्माद Wad लगा और हृदय में जवानी का जोश उमड़ श्राया । महात्माजी के प्रति कृतज्ञता. प्रकट करने के साथ ही श्र" 
6 वादे का पूरा करने के लिए दुःखीजनों के निमित्त पिछुले बीस साल से लगातार मैं इस प्रयोग के। मुफ़्त बॉट रहा हूँ । यह ग्रा 
" पत्रपनिकाग्रा में भी छप चुका हे, मुभे हर्ष है कि इस श्रमृत-ुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की craw की, हज़ारों का मौत के a 
| निकाला AN लाखों का इससे भला SH | महात्मा-प्रदत्त AAA का agar इस प्रकार है नोट कर लॅ-- P | 
शुद्ध त्रिफला ५ तोला, ge चूर्ण ५ तोला, शुद्ध सूर्यतापी शिलाजीत ५ तोला, शुद्ध ase भस्म ६ माशा, अतली ६ 
केसर ३ माशा, अ्रसली AFRI ६ माशा, श्रतली नेपाली कस्तूरी ३ रत्ती। इन सत्र ओषधियों के कूट-छानकर खर 
डालकर ऊपर से शीतल चीनो का तेल २० बूंद, सन्दल तेल २० बूँद, MYA का तेल २० बूँद एक-एक करके मिलाये। ॐ 
ताज़ी ब्राह्मी बूटी के aH में १२ प्रण्टा घोंटकर भरबेरी बेर के बरावर गोलियाँ बनावें और छाया में सुखा लें। एक-एक ग 
"शाम पाव भर गाय के दूध में एक तोला शक्कर मिलाकर सेवन करे | इसकी प्रशंसा हम अपने ही मुंह से नहीं करते i 
जड़े वैद्यो, डाक्टरों, इकीमो, सेठ साहू कारों तथा ai, जमींदारों, सरकारी आफ़िसरों तक ने इसकी सराहना की दै। वै 
मुनादत्त शर्मा, भोंकर का कहना है कि यह वटी धातु का पतलापन, २० प्रकार के प्रमेह के लिए. AFA है | T हि. 
“aaa में काई हानिकारक चीज़ नहीं पड़ती श्रौर गुणकारी चीज़ें नुसवे से ही प्रकट हैं। यह श्रोषध वीर्य का पतली 
प्रकार के प्रमेह, पेशाब के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, पाख़ाने के समय धादु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्ती, कमजोरी, नामदी, 
मधुमेह, सूज़ाक, जवानी में बुढ़ापे को-सी हालत हो जाना, असली ताक़त को कमी, स्मरण-शक्ति कमज़ोर पड जाना तश 
भी प्रदर-सम्बन्धी रोग दूर करके श्रत्यन्त ताकत देती है ओर नस-नस में नवजीवन का सञ्चार करती है। wa में उन - 
॥ जिन्हे फुरसत नहीं मिलती या शुद्ध षधि प्राप्त नहीं कर सकते यह प्रयोग स्वयं बनाकर दाम के दाम में भेजने की : 
वस्था की है। ४० दिन के लिए पूरी खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों का मूल्य ३॥८) रु० और २० दिन के लिंए ४० गोलियों | 
| के दाम ३०) stama Ill) | 


पता रावू PURSE Sha परे्बरी> अएरकिल-चे०(०9. A.) TAH, कानपुर | । 
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विनोल्याको नियमित रूपमें इस्तेमाल करनेवाले इस विलास- | 
प्रेमी लोगॉसे पूछिये, ओर वे आपको वतार्वेगे कि यह कैसा | 
आश्षचर्य्यननक - आरामदायक साबुन हे -- और गर्मीके मौसममे 7 
` कितना आरामदायक है। इसका मक्खन - Sar सफेद फेन तर ब | 
ताजा कर देता है। इसकी विशिष्ट सुगंध आनंदित और प्रफुलित 
रखती RI वे लोग कहते हैं कि आन्त मस्तिष्क ओर नसोंके 
यह टॉनिककी तरह काम करता है! | ५ 
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7 सम्पादक--देवीदत्त शुक्त ¦ 


` Raa की स्थायी समिति का सामूहिक त्याग-पत्र 
| प्रोर मण्डल के अधिवेशन का अनिश्चित समय तक्र स्थगित 
केया जाना भारतीय इतिहास की एक अभूतपूर्व एवं आश्चर्य 
जनक घटना है। इसको अनेक पत्रों ने सम्राट्‌ के प्रतिनिधि के 
वरूड (राजाओं का विद्रोह? कहा है ओर अनेक ने इसे वैधानिक 
gee? का नाम दिया है। नि:सन्देह मण्डल के इतिहास में 
| हिं एक आश्चर्यजनक सर्वप्रथम घटना है | इसे राजाओं का 
{क प्रकार से साहस ही कहना चाहिए। राजाओं से इस प्रकार 
i राजनैतिक दुःसाहस की न तो भारत-सरकार के राजनैतिक 
विभाग को ही आशा थी ओर न भारतीय जनता को ही | 
नेक व्यक्तियों ने इसे प्रेमी-प्रेमिकाओं का झगड़ा भी कहा है 
जल्दी या देर से अपने आप सुलक जायगा | फिर भी इसे 
ही नहीं छोड़ा जा सकता । कारण, राजा लोगों और 


के भविष्य पर अवश्य पड़ेगा | = 
वर्तमान सङ्कटापन्न अवस्था पर विचार करने के पूर्व यह 
च्छा होगा कि हमें उन परिस्थितियों का भी भली भाँति ज्ञान 


माचे १९४५ चैत्र २००१; भाग ४६, खण्ड १ संख्या ३, पूणं संख्या ५४३ 


नर्द्रमण्डल का त्यागपत्र 


श्रीयुत राजमल संघी, बी० ए० 


भी कर डालीं | 


यसराय के इस सङ्घर्ष का जो कुछ निर्णय होगा उसका प्रभाव ' 


eT aa, Sent 


— 
mp 


ट कट: 9 ra 


z 


उमेशचन्द्र मिश्र A 


परवर्तो श्रनेक भारतीय गवर्नर-जनरलों ने इसी 
को लेकर राजाओं के सङ्गठन के अनेक प्रयत्न किये । ला $ 
लिटन, लार्ड asia, लार्ड मिण्टो ग्रादि के इस दिशा में 'किये 
हुए प्रयत्न सर्वविदित हैं। पर उन लोगों को इस क 
अधिक सफलता नहीँ मिली। कारण था माः 
असहयेग | लाड हार्डिज ने इस प्रयत्न को | 
क्रिया । _ उन्होंने सन्‌ १६१३-१४ में राजाओं की कई 
फिर भीईकुछु faved न निकल सका 

सन्‌ १६१४ में युद्ध छिड़ जाने पर जहाँ संस 
चेतना का विस्तार हुआ, वहाँ भारत में भी राजने 
स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ने लगी। यहाँ तक कि 
ब्रिटिश शासकों का ध्यान भी आकृष्ट हुआ और 
इस बढ़ती हुई शक्ति को शिथिल करने के. 
यावादी आन्दोलन की आवश्यकता 


९८ 
ग्रान्दोलन देशी रियासतों में भी ज़ोर मारने लगा था और 
` उसके कारण राजा लोगों की चिन्ताये' बढ़ रही थीं। वे यह 
नहीं चाहते थे कि उनकी प्रजा पर. ब्रिटिश भारत में होनेवाले 
` राजनैतिक ग्रान्दोलनों का प्रभाव पड़े। दूसरे भारत-सरकार 
` के राजनेतिक विभाग ने उनकी areata शासन-ब्यवस्था में 
उन दिनों अधिक हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया था जिसके 
कारण भी राजा लोग परेशान थे) इस प्रकार वे लोग जहाँ 
एक ओर सरकार से सहायता लेकर राजनेतिक आन्दोलन को 
कुचल डालना चाहते थे वहाँ दूसरी ओर राजनेतिक विभाग के 
आधातों से अपनी सुरक्षा के लिए भी सङ्गठित होना चाहते थे | 
नरेन्द्रमण्डल के प्रत्येक ्रान्दोलन में उपयुक्त दोनें Se zat की 
झलक हमें मिलती है । 
॥ इसप्रकार सरकार ओर राजागण दोनों के समान रूप से 
१ उत्सुक होने के फलस्वरूप “माणटेग्यू-चेम्सफोडं सुवार योजना? के 
| AJIN सन्‌ १६२१ में नरेन्द्रमण्डल की स्थापना हुई। इसकी 
u रिपोर्ट में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि “यह एक स्थायी 
` परामर्शदात्री संस्था होगी । भारत-सरकार इसके निर्णय मानने 
के बाध्य न होगी | 
नरेन्द्रमण्डल में जैसा कि स्वाभाविक था, विशेषतया cay 
¢ अपनी सुख-सुविधाओं ओर अधिकारों पर ही विचार करते थे | 
॥ उन्हे प्रजा की अधिक चिन्ता नहीं थी | ब्रिटिश भारत में जब 
उत्तरदायी शासन की स्थापना होने की बात उठी तब राजाश्रों 
| at विशेष रूप से चिन्ता हुई | दुर्भाग्य से हैदरावाद के निज़ाम 
` साहब को लिखे गये एक पत्र में लाडे रीडिंग ने उन्हीं दिनों यह 
स्पष्ट कर दिया कि “ब्रिटिश सरकार का भारतवर्ष पर पूर्ण प्रभुत्व 


ब्रिटिश सरकार को सन्धिपत्रों या सनदों से प्राप्त नहीं हुआ 
यह उनसे प्रथक्‌ है |” इससे राज-समूह में रौर. भी बेचैनी 
गई, क्योंकि इससे राजाओं की ब्रची-खुची सत्ता पर भी सङ्कट 
था। 
ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन की बात ज्यों-ज्यों आगे 
राजाओं की बेचेनी भी त्यो-त्यो बढ़ी और उन्होंने सम्राट 
चा सम्बन्ध रखते का दावा किया | उनका कहना है-- 
याँ सम्राट्‌ से हुई हैं; सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश सरकार ही है, 
नहीं |? इस वात का निर्णय करने के लिए 
"नियुक्त हुई । उसने भी इसी मतं का समर्थन 
सिद्ध होता था कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही 
तं के पच में, है और Sts राजनीतिज्ञ भी 
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[ भाटा ३ | 

राजन्यवर्ग और सर्वोच्च सत्ता के बीच सन्धियों से३ 
होनेवाली समस्याग्रों को समझ लेना यहाँ आवक (कि i 
सुख्य बात इसमें हे देशी राज्यों का सम्राट से सीधा सम्वर ध३ वोवेल् 
लेना?, जो भारत के लिए श्रहितकारक ही है, हितकारक ३ वे 
उसका केवल यही तात्पर्य है कि वायसराय सम्राट का ates 


होने के नाते, जब जैसा उचित सम ज्य 
ह्‌ भे, किसी राज्य में नः 


कर सकता हे | वायसराय का निर्णय मान्य हो ग्रथवा > दिया 
हैं शिरोधार्य करना पडेगा । नरेश सन्थियो की दुहाईनाये जा 
दे सकते | 


उनके पास afaa? मनवाने का कोई साधी रिया 
नहीं । 'सन्वियाँ कानूनी अधिकार की सूचक न होकर राजै पूर्ण 
व्य क a ? q 
mecca Fe wo." ae ie 
a > थी के Tag क 
कहा जा सकता है कि "जिन्हें faal कहा जाता है, वे, समय 5 
बरावरवालों के सुलहनामे नहीं हैं। वे तो दान दी gig हो 
है, जिनमें दाता ने अपनी इच्छा के अनुसार safely तो ग्र 
शर्तें लगा दी हैं |” बड़ी रिर 
अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिषद्‌ की दृष्टि में धार अधि 
की बदली हुई स्थिति में रियासती जनता पर सौ साल पहॉटिश भार 
सन्धियों को, जिनमें उसकी कोई चिन्ता नहीं की गई है, २ देशी 
के लिए ज़ोर नहीं दिया जा सकता | ये अब वर्तमान ।नागपुर- 
के नितान्त प्रतिकूल और असामयिक हो गई हैं | sagt राज्य 
समाप्त कर देना चाहिए |”? जो ब्रिटि 
सावभौम सत्ता और सन्धिगत अधिकार £ है कि = 
राजाओं ने सर्वदा सम्राट से सीधा सम्बन्ध रखने HA देशी 
किया है ओर सन्धिगत अधिकारों की रक्षा चाही सप्रतसे सम्भ 
इनकी यह बात मान ली थी | . राजा लोग अब उस शिक्के लिए, 
निकलना चाहते हैं| यह स्पष्ट है fe राजाओं कोः स एक | 
सत्ता के व्यवहार से ्रसन्तोप रहा है| “वे कहते हैं HE! दे 
किसी एक रियासत में और सार्वभौम सत्ता या Pret wages जि 
रियासत सें किसी विषय पर मतभेद हो जाय तो उसका त पचार 
पंचायत-द्वारं कराया जाय | वायसराय ने उनका यह 
स्वीकार नहीं किया | वायसराय की यह अस्वीकृति al विकार ३ 
विचार 
सत्ता के लिए भले ही लाभदायक हो, राजांश्रो के लिए Pace 
इस सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती | नाई के 
टे राज्यों का बडे राज्यों में मिलाना अथवा संघवर्द 
लगभग दो साल पहले aaa सत्तां की ओर से f 


या 


कत्र नहीं 

बन्ध के आधुनिक सुविधा देने के लिए छोटे राज्यों का | गे 
वर्ती बड़े राज्यों में मिलाने का प्रस्ताव किया गया था। नासत को 
में इससे भय की लहर फेल गई | इस 'संघ-ब्रद्ध! Ss 


उन राज्यों की पुलिस ak हाईके!ट एक होने की art कोष 
मण्डल ने इस विषय पर भी श्रपनी सुनीति का परिचय GALEA क प्र 


हाईकोर्ट के विषय में उसने बिलासपुर के महाराजा के हि 


Mery ३] 
से Safer मामलों में हस्तक्षेप कर Sah अ्रधिकारों पर कुठाराघात 
(यक्ती है।! सार्वभौम सत्ता इसे मानने के तैयार नहीं है। 
Tas ata ने इसका बहुत सुन्दर उत्तर दिया है कि “जिस राज्य 
पके मामला हाईकोर्ट में उपस्थित होगा उसी राज्य की न्याय- 
प्र ति से उस समय कार्य होगा ।? राजाओं का यह भी कहना 
EF इस आयोजन के कार्यान्वित करने का पूर्णाधिकार मण्डल 
Tie दिया जाय | छोटी रियासतों को बड़ी रियासतों के साथ 
Rat जाने अथवा daag करने की योजना के सम्बन्ध में 
साधी रियासते' डाक्टर जयकर से परामर्श कर रही हैं कि योजना 
जनै पूर्णं या ्रांशिक रूप से श्रस्वीकार करने के लिए क्या-क्या 
को [य किये जाये । वायसराय ने मणडल के दिये जानेवाले 
शब्धकार की माँग को भी ्रस्त्रीकार कर दिया है | वास्तव में अब 
` वे! समय ग्रा गया है जव छोटी faradi को आपस में स्वयं 
हुई वद्ध हो जाना चाहिए। इसी में उनका हित है। यावे 
दं तो aaa पास की किसी बड़ी रियासत में मिल जायें | साथ 
(बड़ी रियासतों को भी चाहिए कि वे अपने राज्यों में वैधानिक 
À Gr अधिक से अधिक करें जिससे उनके निवासियों की परिस्थिति 
Teer भारत के प्रान्तों के निवासियों के समान हो जाय | 
' म देशी राज्यों की प्रजा के सम्वन्ध में श्री० राजगोपालाचार्य 
न्‌ !नागपुर-विश्वविद्यालय के अपने भाषण में कहा था--“्रनेक 
इन्ही राज्य अपने प्रजाजनों को वे haat देने में असफल रहे 
जो ब्रिटिश भारत के लोगों के मिले हुए हैं |” उचित तो 
१ है कि वायसराय महोदय एक तिथि निश्चित कर दें जब तक 
कागस्त देशी राज्यों में वांड्छित सुधार कार्यान्वित कर दिये जाये | 
सग्रातसे सम्भव है कि वे श्रँगरेज्ञी प्रान्तो की समानता कर ah | 
fat लिए यह. सत्रसे अच्छा होगा कि केवल वे ही राज्य बचे” 
सा एक निर्धारित ग्रार्थिक एवं जनसंख्या की सीमा में ar 
किसिँ। देशी राज्य लोक-परिषद्‌ के मत से भी वे ही राज्य रहने 
aqme जिनको जनसंख्या २० लाख से Afra ग्रथवा वार्षिक 


मय पचास लाख रुपये से अधिक हो | इस योजना के अनुसार * 


हरित में २१ राज्य बने रहते हें ॥ यदि देशी राज्यों के सन्धिगत 
ताईथिकार इन छोटे-छोटे सुधारों के बीच में बाधक हों-तो उनका 
AR विचार नहीं करना चाहिए | -सर सी० पी० रामास्वामी 
` य्यर के शब्दों में “यदि कोई देशी: राज्य अपनी प्रजा की 
(लाई के हित में ब्रिटिश भारत के आगे नहीं, या बराबर भी 
हीं है तो वह बचे रहने का अधिकारी नहीं |. . .देशी राज्य 
ger नहीं किये जा सकते | हमें अवश्य ही किसी ऐसे निर्णय 
श्रा जाना चाहिए जिससे यह जान लिया जाय कि किस 
Aue को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और कौन-सी खड़ी 
“हीं दो सकती । ऐसी ग्रनेक्र रियासते हैं. जो प्रजा के कोष के 
Ast कोष खमभती हैं | वे हाईकेर्ट या शासन-व्यवस्था की 
[भमिक प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं के बारे में सोच भी 
१ निःसन्देह ऐसी रियासत की परिस्थिति 
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वायसराय ने उनकी इस विषय की माँग से इन्कार कर उचित 


“qaq सके हैं जिनमें स्वय उनका एक प्रमुख भाग हो | 


ढोल हे "की SEMA के लिए शक समाना 


साथ ही bedhead के पूर्णतया या. ओँ 
a eel Aah Ae 
वयं अपनी Piel aed के दबाव के पह 
समाप्त हो जाय |! Ho गांधी ने भी कदा है-- छोटे राज्यों 
के लिए तो यही अच्छा हैं कि वे उन श्रधिकारों को, जो उन्हे 
मिलने ही न चाहिएँ थे, स्वयं छोड़ दे | और बढ़े राज्यों के 
अधिकार ज़ाब्ते तले ग्रा जाने चाहिएँ |? इस वस्वु-स्थिति में 


"अप 


ही किया है | 
~ n A g as e 

उद्योगीकरण र आथिक पुननि माण 

मतभेद का एक कारण आर्थिक भी Z| वह है Raadi 

का afaa भारतीय उद्योगीकरण योजना में सम्मिलित द्वौने का | 
रियासतों का कह कि उन्हें अपने इच्छानुतार कार्य करने के 
लिए ae दिया जाय ओर केन्द्रीय सरकार केवल उन्हीं बाता में 
हस्तक्षेप करे जिनमें वे सहायता aii | ब्रिटिश सरकार का 
कहना है कि वे सामूहिक देश के लिए तैयार की गई योजना 
से परे नहीं रह सकते | दोनों तरफ़ से बहुत कुछ कहा जा 
सकता है । 
देशी रियासतों की पिछड़ी हुई औद्योगिक प्रगति को देखते 

हुए राजाग्रों की माँग उचित है ओर उन्हें अवसर दिया जाना 
चाहिए कि. वे इस ओर पूर्ति करें। बात यह है कि अनेक 
विषयों एवं परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार का दबाव अधिक 
साधक हो सकता है और अनेक में बाधक | जहाँ रियासत के _ 
राजाओं का कुविचार हो वहाँ सरकार को हस्तत्ञेप करना उच्चित 
है और यदि fara त्वरित गति से अग्रसर हो रही हैं तो | 
सरकार का हस्तक्षेप बाधक सिद्ध होगा । जकात ओर AA 
करों में भी उन्हे सुविधा मिलनी ही चाहिए ताकि रियासतो में 
उद्योग-धन्धे पर्या मात्रा में फैल जाय | इससे यह अवश्य दै. 
कि अनेक उद्योगपति सुविधा faa जाने के कारण ब्रिटिश भारत 
से रियासतों में चले saa, जैसा कि वे ग्राजकल भी कर रहे हूँ | | 
इससे सरकार की आय में अन्तर अवश्य आयगा | किन्छु भाबी | 
प्रगति को देखते हुए इस AR प्रयत्न किया जा सकता है | | 
राजा लोग और भारत-सरकार दोनों ही अपने स्वार्थी से प्रेरित | 
हें | प्रायः देशी रियासतों में राजा लोग रियासत के उद्योगी. 
करण के विरुद्ध ही रहे हैं। वहाँ केवल वे ही उद्योगधत्धे | 


उन्हें डर है कि afe रियासतें भी अखिल भारतीय र्थि 
योजना में आ गई' तो उनकी दानि होगी । इस विचार 
राजाओं की यह माँग देश-भक्ति से प्रेरित नहीं कही जा 
इधर ब्रिटिश सरकार भी इस बहाने देशी रियासत 

दिश भारत की भाँति ब्रिटेन के धन, व्यापार, व 


` १०० क ती 
संरक्षण की माँग 
यह तो एक प्रकट रहस्य है कि राजाओं के भारत-सरकार 
` के राजनैतिक विभाग से अत्यधिक ञ्रसन्तोप है। यह विभाग 
उनके आन्तरिक मामलों में प्रायः हस्तक्षेप करता रहता है ओर 
` ऐसा करते हुए वह राजाओं की इच्छाओं की परवा नहीं करता | 
राजा लोग उसके व्यवहार से भी सुखी नहीं थे, क्योंकि वह 
विभाग सदा अपने बल की पुष्टि ही का विचार करता रहता हैं, 
राजाओं या जनता का नहीं | इसी लिए राजाओं ने एक यह भी 
साँग wat थी कि उन रियासतों का शासन पोलिटिकल एजेंट 
| न करे जहाँ का शासक बालिग नहीं है । ऐसी रियासतों का 
` शासन नरेन्द्रमण्डल द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा हो। 
वायसराय ने इस प्रार्थना को भी अ्रस्वीकृत कर दिया । इसके 
विपरीत राजाओं ने एक यह भी माँग wet कि ब्रिटिश भारतीयां 
के आक्रमण” के विरुद्ध रियासतों की रक्षा की जाय। ये 
दोनों परस्पर-विरोधी बाते हैं, अर्थात्‌ एक तरफ़ तो राजा लोग 
प्रजा से सरकार द्वारा अपना बचाव चाहते हैं, दूसरी ओर वे 
` उसके पञ्जे से भी निकलना चाहते हैं। इससे तो वे केवल 
भारतसरकार के आश्रित ही रहेंगे। फिर राजाओं को ब्रिटिश 
भारतीय पत्रों की आलोचना से क्यों इतना भय है कि वे इससे 
d बचने के लिए क़ानून को शरण लें । सर फ्रेन्सीस वाईली ने 
` इस मामले में राजाओं से कहा है कि “जैसे-जैसे रियासते' 
प्रगतिशील बनेगी, उन्हें इस बारे में कोई भय न रहेगा | उचित 
तो यह है कि राजा लोग पत्रों की आलोचना का स्वागत करें, 
` जिससे उन्हें अपनी भूलें सुधारने का अवसर मिले | इससे 
उन्हें अपनी त्रुटियों का ही पता लगेगा | सर जदुनाथ सरकार 
i ने मुराल-साम्राज्य के पतन के कारणों में सबसे बड़ा कारण यही 


i 
t 
{ 
1 
i 


का काई साधन नहीं था। यह तो राजाओं के लिए एक 
अच्छी बात है |” र 
: 7 वैधानिक संकट 
' सामूहिक त्यागपत्र के कारण एक वैधानिक सङ्कर उपस्थित 
हो गया है । त्यागपत्र के कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताये गये हैं | 
' नवाब भोपाल ने इसे उचित नहीं समभा |. नरेन्द्रमणडल का 
के विधान में कोई स्थान नहीं अतः उसके त्यागपत्र 
वैधानिक सङ्कट या गति-ञ्रवरोध नहीं होता। मण्डल एक 
था है| 
1 और उसके प्रतिनिधि के कार्यों पर कोई कानूनी 
i 


बताया है कि उस समय राजा लोगों को aad त्रुटियाँ जानने ८ 


इसके बन्द हो जाने पर ब्रिटिशः भारत . 


0 a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Mm 0 २०० "न क्क 


ees सरस्वती | 
Digitized. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ भाग 


मण्डल के इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि aap 
अवसर अभूतपूव है किन्तु पहले भी एक बार इसी प्रकार 
age उपस्थित हो गया था जब छोटी और बड़ी रियासत 
अन्तर में १९३६ में महाराजा बीकानेर और पटियाला ने ल 
पत्र दे दिये थे | उस वर्ष मण्डल का कोई अधिवेशन नहीँ Y 
था और उसके बाद फ़रवरी १९३७ fo Ñ gary | श्वेत 
इस अवसर और पहलेवाले में यही अन्तर है कि उस सीली अ 
मण्डल में फूट थी; किन्तु आज सामूहिक त्यागपत्र लि-चित्र 
गया है जो एकता की निशानी है। वायसराय ने त्यागा ae 
स्वीकार कर लिया है अथवा नहीं, इसका पता नहीं |. करुणा में 
पत्र के कारण वैधानिक स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। यह भीक देव 
उठता है कि क्या मण्डल का अस्तित्व तव भी बना eq bat अ 
उचित ते यह है कि ae वावेल नरेन्द्रमणडल को ही भड उ कठ 
दे'। लेफ्टिनेंट जनरल मैकमन के मतानुसार यह बुक डाने ल 
की बात होगी कि नरेन्द्रमण्डल के भङ्ग कर दियारा ने 
क्योंकि मण्डल ने न तो राजाओं का हित-साधन किवा ऐतिस्फारिः 
देशी राज्यों की प्रजा का ही । यह एक वहु-व्यय-साध्य FER 
म्वरमात्र है। पी० एस० शिवस्वामी अय्यर के शब्दों में “ह तरित 


नरेशगण भी इसके कार्य से सन्तुष्ट नहीं हैं और इसी लिए. ड 

से नरेश ते इससे उदासीन रहते हैं” इस व्यर्थ की - 
g t न 

पिण्ड छुडाना अच्छा ही है । 


नवात्र भोपाल के एक वक्तब्यानुसार मण्डल की परि 

में परिवर्तन होनेवाला है ओर निकट भविष्य में ही उपचुनाः 
भी आशा है। इससे तो यही विदित होता है कि राक.) चूम: 
विभाग की त्यौरी बदलने मात्र से राजाओं का सारा $ उतर श्रा 
काफूर हो जायगा। ब्रिटिश सरकार उनके अप्रसलए (हम पर 
भी अपना कार्य चला सकती है जब कि. राजा लोग विना! घातायन 
अवलम्ब के अपने अधिकार बनाये रखने में असफल Saag 

इस प्रकार राजा लोग एक बड़ी नाज़क परिस्थिति में रावि 
विशेषकर उस समय जब कि रियासतों की प्रजा भी SH! उसके स 
नहीं है। इसके विपरीत उनके काय. भी उनको प्रजा al कि मधु 
के विरुद्ध हैं| क्रया वे भारत की राजनैतिक, श्राथि देखने १ 
सामाजिक उन्नति में बाधक न बन कर नवाब भोपाल * से बाहर 
के सत्य सिद्ध करेंगे! यह अवसर तो ऐसा है जग्र बिखरी 
लोग अपनी प्रजा का हित करके अपनी स्थिति दृढ़ ए ॥ दी थीं | 
सुरक्षित और स्थायी बना सकते हैं और भारत के भावी / शिवि ब 
में अपना एक निजी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकते हैं | आनन्द 
: 'मुग्धा-सी 

' पलों की 

_ स्वर ने 
ate 
ओर ङ 


॥ श्वेत वसन से अपने कन्थो के ढकते हुए शिवि ने काली 
स ज्ीली wat पीठ पर फैला लीं । दर्पण पर ग्रङ्कित बुद्ध के 
त्र ैल-चित्र को कुछ क्षण देखते-देखते उसका aura विह्वल 
त्यागाख Be हो उठा | पलकों में छिपी amar बुद्धदेव की 
- कर्णा में अपने बहने का स्थान खोजने लगी | शिवि ने घुटने 
भीक देव के चरणों की ओर अपना मस्तक नत कर दिया | 
हता उसकी श्रशान्ति के करुणा वनकर बहने से पहले वासन्ती पवन 
भक्ष BI का प्यार ले उसकी ग्रलकों से उलभ qadi को 
द्वि डाने लगा | उसके स्पश" से शिवि भी न वच सकी | उसकी 
ET ने कोठुक का स्थान श्रा घेरा। शिवि के मीगे नेत्र 
ai बेस्फारित हो उठे । सोचने लगी यह स्पर्श इतना सुखद क्यों 
gÈ? इसमें इतना पुलक क्यों १ क्या वेदना और करुणा के 
में (अतिरिक्त और भी भाव किसी के हृदय में निवसित हैं ! वातायन 
aut बाहर दूर पाकर वृक्ष से लिपटी लता पर कोमल अरुण किसलय 
Tat जाने किस मस्ती में विभोर हो नाच रहा था | शिवि ने क्षण 

भर देखा ओर फिर देव के चित्र को ओर मुंद केरा | सहसा वह 
चौंक उठी | चित्र के दर्पण में उसका मुख साकार था | 
Wat कपोल पर वह अरुण किसलय प्रतिविम्बित हो नाच रदा 
Star | नाचते-नाचते किसलय का प्रतिविम्ब उसके ओठों के 
Wat चूमने लगा । बह सिहर उठी । सारा रक्त कपोलो पर 
ग उतर आया मानों प्रातः रवि की किरण, प्रात का ग्रचराग ले, 
नेहम पर अपनी आभा त्रिखेर रही हो) शिवि ब्रेसुध-सी हो 
ना! वातायन के पास जा खडी हुईं | पुनः कलियों को चटकाता, 
ल “कसलय के नचाता प्रमादी वात वातायन में घुस आया और 
fafa के कानों में न जाने कौन-सा ag उसने भर दिया कि 

3 उसके सारे शरीर में सिहरन भर गई | शिवि समभ न पाई 
Áj कि मधु ऋत का यह सन्देश बाहर फैली हुई मधुरिमा की ओर 
यक देखने के लिए है। किसी आकर्षण में खिची शिवि ने वातायन 
से बाहर झाका । बसुन्धरा के हरे ग्राँचल पर वासन्ती प्रभा 
मञ्जरी ने ग्रपना हृदय खोल सुरमित सासं भर 

at दी थीं | लतिका sq से लिपटी किसी आनन्द में झूम रही थी | 
Ti fafa की दृष्टि दूर fafa तक पहुँच गई | सारी प्रकृति किसी 


पलों की सुधि ले रही थी | 
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काले केश 


कुमारी प्रभा पारीक, fto To 


| श्रानन्द के aga छिपी मधुर-मिलन की घड़ियों में विभोर थी | 
मुग्धा-सी शिवि इस मधुर मिलन्‌ की चहल-पहल में अपने मधुर 
सहसा वातायन के नीचे चीं-चीं के 


व्यस्त हो गई' | कुछ देर पश्चात्‌ फिर वैसा ददी स्वर करते 

तिनके Fer लगीं | ब्रीच-बीच में मधुर स्वर कर एक 
की चोच पर चाच रख देती थीं | शिवि की आत्मा विद्रो' 
हो उठी | उसे लगा, उसकी हृदय-गति जैसे बढ़ गई हो 
गर्म साँसे' माने नाक के ay भाग को जलाये दे रहीं रा 
agea शीघ्रता से उठ-बैठ र्दा था | दोनों चिड़ियाँ £ 
तिनके लेकर उड़ गई' | शिवि के लगा art उसके भी ' 
लग गये हों-- वह भी उड़ जायगी | प्रकृति की इत सुरम्य छुः 
मे--मधुर मिलन में--वह भी माग लेगी | उसने द्वार खाला श्रो 
पक्षियों के पीछे-पीछे पाकर के समीप पहुँच गई | उसने डाल 
लिपटी हुई लतिका के झुक्राया ही था कि दोनों चि 


था । चिड़ियाँ कुछ दूर बैठी ditt कर रही थीं | 
डाल छोड़ दी । कुछ दूर दृष्टि दौड़ाई तो देखा, aaa 
घास पर एक मृगी मृग के कन्थो पर मुख रकखे र 


में भी मधु ऋत आई थी और मधुर मिलन भी |. 
जीवन का पतकड था । qama की कोमल मधुर 
कब की शुष्क पत्र बनकर उड़ चुकी थीं az 
बनकर तपस्या और संयम का जीवन व्यतीत कर रही 


नव किसलय के जन्म दे दिया | 
प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़ने लगी | क 
पीछे से कठोर स्वर अआया--“शिवि, अपने सर्बः 
ओर न दौड़ । जिसे तू जल समभकर प्यास बुझाने 
रही है वह जल नहीं, उष्ण तप्त वालुका दै ।” 
कर वही स्वर फिर ग्राया--“लोट आ शिवि 
पर न खड़ी हो” | ee 
शिवि ने पीछे मुडकर देखा, Ag न 
में उसने श्रपने शरीर के संयम की 
बनाया. था, उसके सर्वनाश होने ने 


उसका मनोराज्य लुट चुका था। जिस वृक्षकी छाया में 
उसका HYRE का AA सजित होता वह कब का काल के गाल 
पै बिला चुका था) शिवि के नेत्रों के सम्मुख तिमिर छा गया | 
'उस तिमिर में भी उडते हुए श्वेत gag? उसका उपहास कर 
हे थे । उसके भावों की अलका तो मिट ही चुकी थी । सात 
गा का गम्भीर नील गगन-सा गभ्भीर संयम भी उससे दूर 
| पागा जा रहा था। शिवि के मुख से निकल पड़ा--'पतन? 
“me फिर उससे भी तीब्र विकम्पित स्वर में गुरुदेव? कहते-कहते 
| उसका कण्ठ रुद्ध हो गया। वह उसी वसुन्धरा पर गिर पड़ी 


4. 


सने अपने वक्त पर रंगीले-सजीले चित्र बनाकर तपस्विनी शिवि 


|: 


। ॥ संयम का बाँध तोड़ दिया था 1 नीलमणि शीघ्रता से शिवि 
५ के पास आ गये । उन्होंने बड़े स्नेह से शिवि के मस्तक पर हाथ 
\ (ख दिया | शिवि को प्रतीत हुआ मानों गुरुदेव के हाथ रखते 
३ श फिर उसका संयम लोट आया। शनैः शनै: उसके नेत्र 
'चुलने लगे। पुनः वरोनियो के बीच पश्चात्ताप के जलक्रण 
। कट होने लगे। शिवि ने देखा, नीलमणि मुसकरा रहे थे | 
५ तजा से उसने अपने नेत्र बन्द कर लिये। गुरुदेव ने कोमल 
वर सें कहा “शिवि, ज तुम्हें क्या हो गया है १” शिवि 
उठने का प्रयास करने लगी || उसकी हृष्टि विखरे हुए AAR- 
शाल पर पड गई । मधुर वात एक बार फिर उसकी अलकों 
1 छू गया । काली झुँघराली अलके फिर लहरा गई | शिवि 
देह पर वह सुखद स्पर्श | शिवि चिल्ला उठी--“गुरुदेव |” 
गोलमणि ने ग्राश्चासन देते हुए कहा -“क्या है, शिवि १? 
शबि ने कौतुक से कहा--““गुरुदेव, मधु ऋतु का मधु वांत ।? 
नोलमणि ने दुःख-विगलित श्वास छोड़ते हुए कहा--“ओह | 
| आज तुझे यही पतन के कगारे की ओर ले जाकर 
देना चाहता था। अच्छा, चलकर विश्राम कर |” 
की विशाल भुजाग्रों के आश्रय में शिवि अपने स्थान पर 
ARI परन्तु उसे लग रहा था कि जगत्‌ का सारा 
थै वह आज पीछे ही छोड़कर तिमिर में प्रवेश कर रही है 
कल्पता हो सकती है तो केवल भयावह सूरतवाली 
आत्माओं को | गुरुदेव ने अपनी विशाल सुजा का सहारा 
को शीतलपाटी पर ब्रेठा दिया | शिवि को इसमें 
Tie गुरुदेव उसके मन का भाव जान गये हैं। 
की पलकें Bat जा रही थीं मानों प्रथ्वी अभी फट 
में समा जाय | नीलमणि ग्राद्र होकर बोले 
यह भावना तेरे अन्तर में कैसे श्राई १? शिवि 
स्वर में उत्तर दिया --''मैं देव के चित्र के सम्मुख 
' वालों से उलभकर मधु बात ते मुझे 


In Public Domain. Gur 


e - फिर...” कहते- 
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बिखरी सारी - वासन्ती. प्रभा को. 
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eee (सख्या 
गुरुदेव ने कुछ दुःखित ओर चिन्तित स्वर में कहा 


शिवि, श्राज से पूर्व सात मधुक्रतुये' बीत गई | तू ग्रा टने लग् 
तब केवल सत्रह वर्ष की थी। तब तो मघुऋतु का साज a है, : 
प्रवर था। पर पगली | आज सहसा इसकी सुधि क्यों are बाहर 

शिवि ने कापते हुए स्वर में कहा--“'देव, मुझसे यह जं a कि १ 


सहा नहीं जाता । वज्र-सा कठोर संयम पालन कर मैं स्वय' ही इ 
की प्रतिमा बनना चाहती हूँ परन्तु अनजाने में ही हृदय मोम T 
पिघल जाता है 1”? हलके सु 

द्वार 


नीलमणि ने चिन्तित होकर कहा--“पर पगली, सोरटी के 
विचार तो कर | अब तू समाज की चहल-पहल में कैसे रहेगी 
तेरा स्तम्भ तो कव का धराशायी हो चुका। तेरा सौमान n 
कुंकुम धुल चुका |? कुछ ऊँचा ओर गम्भीर स्वर याजा a 
नीलमणि कहते गये--“उस प्रकृति की ओर भी देख Nega है 
तुमे सहसा मतवाला बना दिया हे | क्या यह वसन्त का श्रज्ञ॒ नि 
कभी पतभड़ में न परिवर्तित होगा ! ये नाचते हुए fata बाल 
शुष्क हो पवन में उड़ जायेंगे | यह लतिका-ग्राच्छादित कह देख 
स्वय' SWS हो काल का भयङ्कर स्वरूप धारण करेंगे । मधु कै आती 
श्राँधी बन भयङ्कर शब्द कर see गिरा देगा। जीवन घर पहुँच 
नश्वरता के सोच | यौवन की विखरती हुई सुषमा पर fee गर 
कर, जव ये काली-घुँघराली अलके श्वेत बन जगत्‌ का उप्पर डाल 
समभेंगी; जत्र लतिका-सा लचीला शारीर लाठी. का सहाराप्रुख पर | 
प्रत्येक श्वास में अन्तिम पल गिनेगा | जत्र हास्य रुदन होगय्रोर सूनी 
प्यास उपहास होगी |? मे हुआ | 

शिवि श्रपलक नयनों से गुरुदेव की वाते' सुन रही काले-का? 
गुरुदेव के जीवन की व्याख्या उसकी गम्भीरता का Algae मानों 
रही थी । उसे लगा कि गुरुदेव स्नेह-विगलित हाथ उसके भोजन दे: 
पर फेर रहे हैं। उसकी चणिक भावना आँसू बंनकर ढलाधुवती बो 
थी | उसका आधार नहीं, फिर समाज में वह केसे प्रवेश EnS आ 
एक काली gaat लट उसकी गोद में पड़ी | वह 4 ह| | 
उठी | आह | यह उसी की लट थी जिसमें योवन को लिग पहचा 
सुषमा भरी थी । गुरुदेव ने उसकी लटे' काटकर उसके संहित ने 
रख दीं | शिवि के र्रु नयन-कोरों से फिर लोटकर हश कहने 
पर पहुँच गये । बह तोत्र किन्तु रुद्ध कणठ से चीज़ उगैरिवि ने 
“गुरुदेव, यह कयां कर डाला १? उसने सारी Tet का उ 


की ३ 
z के 
छाती से Pager लिया | ; z 
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गुरुदेव अब भी मुस्करा. रहे थे--“बोड़ ñg da र 

रखती | में तेरी दीज्ञा पूरी कर देना चाहता हूँ: कर मर्मस्थ 
पथविहीना नही |? ` अपने स्या 


शिवि निःशब्द उन लटों के वक्ष से चिपटाये बैठी. ह 
गुरुदेव वातायन के द्वार बन्द कर प्रकाश र्त्थो के भी a 

बाहर चले गये | शिवि उन केशे! के चिपटाये ged! d कर 
रखक़र फफक-फफककर रोने लगी । उस तिमिर में *। हेती | ` 
“विभ्वी Stele Pad der था। बन्द द्वार में उ 


| 
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gage लगा । आह | वातायन के बाहर सेने-जेसा संसार लुट 


न हाद है; वह तिमिर में बैठी दै। दोनों चिड़ियाँ अब भी वातायन 
बाहर मृदु स्वर में बोल रही थीं | शिवि को लग रहा 


जही. कि श्रव भी मृग और मृगी उसी प्रकार एक दूसरे को भोले 
"त्रा से देख इस वसम्त का अनुभव कर रहे होंगे। एक बार 
कर उसने अपने केशों को अपने वक्ष पर चिपटा लिया | मानों 
उके सुखी जीवन की स्मृति साकार बन ग्राई हो | 
द्वार पर किसी ने खटखटाया | शिवि ने केशों के शीतल 
ret के नीचे छिपा द्वार खाल दिया | देखा वहीं की एक अन्य 
raat खड़ी थी | उसने कहा --“देवी |? और फिर काये 
भाष्ये ga के fag पा भिभककर चुप हो गई | शिवि ने अपनी 
R iqar के छिपाने के प्रयत्न में दूसरी ओर मंद फेरकर क 
जिए क्या है, नन्दिनी १? 
शी नन्दिनी ने कहा--“देवी | भोजन का समथ हो गया è | 
Wa बालक और Has माताये' मठ के द्वार पर खड़ी आपकी 
ते ऐहृ देख रही हैं।” शिवि ने चैंककर कहा--“ग्रच्छा चलो 
YÈ आती हूँ |” नन्दिनी की दृष्टि चलते समय शिवि क्रे सिर 
ने बर पहु च गई। शिवि को लगा, मानो उसका सारा सौन्दर्य 
fesse गया हो। शीघ्र ही वह अपनी धोती का आँचल सिर 
उपहर डाल मठ की ओर चल दी | भोजन वाँटते समय उसके 
हाराप्रुख पर नित्य को तरह प्रसन्नता न थी | उसकी उदास मुद्रा 
होण्य़ोर सूनी-सूनी ate’ देखकर किसी को afar माँगने का साहस 
में हुआ | - पंक्ति के अन्त में एक विलोची युवती बैठी थी जिसके 
दी क्राले-काले केश वक्ष पर लहरा रहे थे। उसके अरुण कपोलों 
त भर मानों सारा योवन उतर आया था | शिवि ज्योंही उसे 
के [भिजन देने को आगे बढ़ी, उसका आँचल सिर से हट गया | 
ल (युवती बोल उठी--“देवी, आपके केश, ..!” शिवि का हृदय 
[ कमड़ आया | भोजन के स्थान पर उसके पात्र में ay टपक 
eae | शिवि को भय हुआ कि कहीं युवती ने उसकी दुर्बलता 
त्ति पहचान तो नहीं लिया | उसने युवती की ओर देखा | 


स्वती ने भी उसकी atat को देखा और म्लान मुद्रा को देख-. 


reek कहने लगी - “देवी, क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है |? 
उंठीशिवि ने बड़े प्रयास से कहा, “ठीक 21? और कहते-कहते 
उब्रडिसको आँखे ' फिर भर आई | युवती पहचान गई कि अवश्य 
उसके हृदय पर कोई व्यथा-भार है। सहानुभूति के लिए 
gat पर कोई शब्द उसे न मिला तो उसने कह दिया--“देवी | 
grt बाल बड़े ही सुन्दर थे।”. उसके इन शब्दों ने शिवि 
कै मर्मस्थल को छू दिया। set वहाँ न रुका गया। वह 
अपने स्थान पर लोट ग्रा 
ह॑ नित्य प्रति गुरुदेव आकर 'सत्य-पीतिका? पढ़ाते। शिवि 
अपने के संयम में बाँधने का प्रयत्न करती | जत्र वह प्रात; 
| “तेती | अब उस घोंसले में 


बच्चा था | पाकर 


$5 दूर 


‘af की आँखों का तारा थी; सारे घर का दुलार थी । कुछ 


न करने जाती तव पाकर हला से BE पोपने की लिने ति हितेन मे मुर WAT Ez 


१० 
नीम के वरन पर भी वैसी ही नीली fafat का घोंसला था 
शिवि के पक्षियों से खूब स्नेंद्र हो गया था । तपती हुईं ग्रीष्म 
के सूने Val में वद्द कुछ दाने फॅककर चिड़ियों को चुगाती और 
बड़े कौतुक से उन्हें देखती | चिड़ियाँ कुछ दाने ae में लेर 
AR पाकर पर उड़ जातीं। JaA से मुँह निकालकर वच्चे ची. 
चीं करते; चिड़ियाँ उनके मुँह में दाना देतीं और फिर उड़ जाती 
जाडे की ऋतु तक उन बच्चों के भी प्क निकल थआये। = 
भी पाकर और नीम से चुग्गा लेने आते थे। पाकर और नीम 
की चिड़ियाँ एक ही जाति की थ्री | दोनों के वच्चे बरावर ह 
थे | दोनों ही बच्चे कमी-कमी aga नीले चमकीले परें के 
सगर्वं देखते, कभी गवोली चाल में चल बढ़े दुलार से अपनी 


~ 


अपनी माँ के पद्धों में अपनी चोच छुपा देते | शिशिर ag 
का श्रन्त हो चला । Fat के पात पीले पड़ने लगे | बर्ड 
fafat फिर तिनके उठा-उठाकर ले जाने लगीं । प्रातः स्न 


के जाते समय शिवि ने देखा कि पाकरवाले घोंसले में एक ने 
अण्डा रक'वा था । दोवों चिडियाँ उस A को अपने परं 
में छुपाये थीं | बच्चा भी अपनी माँ के ग्रं में छिप जाने के 
लालायित था | परन्तु दोनों चिड़ियाँ उसे चोंचें मारकर 
रही थीं | शिवि ने नीम के पेड़वाले घोंसले पर देखा; वहाँ 
fafeat नवशिशु की आशा में पुराने वच्चे को भगा देना are 
थीं । शिवि खान करके लोटी तो देखा कि दोनों बच्चे उसके 
वातायन के समीप चुग रहे थे | ग्रव वे पूर्ण रूष से बढ़ चुः 
थे। उनकै पङ्क लम्बे हो गये थे । कभी-कभी दोनों मस्ती में 
अपनी नीली चमकीली gat को aa धुमाते | पहले की 
चिड़ियों की भाँति वे भी मधुर स्तर में कुछ कहते । शिवि को 
लगा कि मानों एक gana “टीची? तो दूसरा उत्तर देता 
'टीवी? | उसने अपने मन में 'टीची? के नर और "टीबी? १ 
मादा चिड़िया का नाम समभा | 

दूसरे दिन शिवि ने खिडकी के बाहर miar तो देखा हि 
दोनों बच्चे उदास-से एक दूसरे के ale समीप बैठे थे । टीची 
के परो से रक्त निकल रहा था और टीवी दुःख-विहल आँखों 
उसकी ओर देख रही थी | शिवि ने सोचा, कदाचित्‌ आज 
इन दोनों के घर से निकाल दिया गया है। उसे सहसा अपने 
जीवन का स्मरण आया । किस प्रकार वह बचपन में 


होने पर वह माता-पिता के दुलार की नहीं, चिन्ता की वस्तु 
गई जिसे शीघ्रातिशीघ किसी को सौंपकर वे अपना भार उ 
चाहते थे | उसका विवाह हुआ, अस्फुट कली मलया 
स्पर्श से जैसे विकसित होती है, वैसे ही वह भी अपने 
प्रेम-्राश्रय में विकसित हो उठी | कली पुष्प बनकर ड 
नाचना चाहती है पर कुदरा (ंखुरियों को बिखरा 


था; परन्तु वैधव्य के आधात ने प्रणय-बन्षनः 


r E ee eee 
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“ग्रसहाय हो गिर पड़ी थी। उसको कोई आश्रय देनेवाला न था, 
तब नीलमणि उसे ले आये थे ओर पुत्री की भाँति रखकर संयम 
और सेवा का मार्ग उसे दिखाते रहे थे टीची और टीवी ने कुछ 
मधुर स्वर किया ओर दोनों कुछ तिनके लेकर दूर उड़ गये । 
शिवि 'सत्य-पीतिका? खोलकर अपने मन को शान्त करने लगी | 
पूर्णिमा की ज्योत्स्ना से सारी प्र्वी रजतमयी हो रही थी | 
शिवि को लगा मानों आज ज्यात्खा सुधाकर के करों पर झूलती 
हुई भूमि पर उतर रही थी। उसकी पूर्व-स्मृति सजग हो उठी | 
ऐसी चाँदी-सी रात में एक बार उसके पति ने कहा . था--“चलो 
fafa, आज सरिता के तट पर चलें।? ओर वहाँ संसार की 
कोई चिन्ता न थी । वे!दोनों भूले-से न जाने कब तक बैठे 
। | रहे । वे उसके जीवन के सबसे सुखद चण थे। उस स्मृति 
ने सहसा शिवि को मतवाला कर fear; उसके पास कोई भी 
fag न था जो उसके पति की स्मृति को ठहराये रहता | सहसा 
। उसे अपने केशों की याद आई जिनके उसके पति ने कितनी ही 
। बार सजाया था । शिवि ने शीतलपांटी के नीचे से अपने केशों 
का निकाला और अपने वक्ष से चिपटा लिया और द्वार के बाहर 
आ खड़ी हुई | चाँदनी ने अपनी सारी हँसी उसके पैरों में 
उडेल at) शिवि अपने केशों को हाथ में ले पगली-सी 
ह पकार नेत्रो से देखने लगी । टीची ale टीवी कुछ स्वर 
F करते हुए ग्रा गये और तिनके उठाने लगे | शिवि ने आश्चर्य 
से देखा--चिड़ियाँ रात को तो नहीं आरती । पर ये आज बसेरा- 
1 ' कयां नहीं ले रही हैं! उसने सोचा, ये अपना नया घोंसला 
१. बना रही हैं और दोनों को मधुर सपनों-ने,समयं का जान भुला 
fear?) टीची और टीवी तिनक्रे उठाकर उड गई'। शिवि 
भी पगली-सी उनके पीछे उनका नया धोंसलां-नव कल्पनाओं का 
i सुसज्जित घर देखने के लिए भागने लगी | उसने देखा, सरिता 
के दूसरे तट पर टीची Be टीवी तिनके रखने लगीं | वह मन्त्र: 
'मुग्धासी उसी ओर देखती रही | उसकी इच्छा थी कि सरिता 
दूसरे तट पर जाकर दोनों के मृदु-उल्लास का भोला स्वरूप 
| टीची ्रौर टीवी फिर वृक्ष पर से सरिता के ऊपर उड़ने 
ततर वे ऐसी ग्रानन्दविभोर थीं मानों संसार का सारा सौन्दर्य 
उन दोनों के ogi पर ही उतर आया हो ।.. सरिता पर दोनों 
= पड़ रही थी । सरिता में प्रतिविम्बित तारे मानों 
ही पद्धों पर जड़े हीरे थे । दोनों ने अपने प्रतित्रिम्त्र देखे । 
ra के गर्व में सरिता के निकट आती ही जाती 
नीले गगन जैसे रल्न-जटित हो उनके नीले पंखों पुर उतर 
टीची और टीवी दोनों पुकारते-पुकारते सरिता के 
आती जाती थीं | 
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सहसा एक ast चिड़िया पंख : 


[am 


सुध न थी। उस चिड़िया ने शीघ्र ही टीची पर आघात कि 
टीची भय का-सा शब्द करती हुई उडी. | परन्तु श्राघात। 
था | वह शिवि के पैरों के निकट ग्रा गिरी | शिवि ने ह 
हो देखा, उसके पंखों से रक्त चू रदा था; साँस तीव्र चल 
था । टीवी भी उसके समीप ग्रा उतरी । उसने अपना) 
से टीची को सहलाया पर टीची का स्वर न निकला | 
विहल हो 'टीची टीची? पुकारने लगी | पर टीची के made 
‘Say न निकला । जिस मुख से उसने टीवी को Fy समस्त 
आश्वासन देकर नया घर बनाने का सुख-स्वप्त फैलाया थासि भया 
नीरव था | टीवी और भी व्याकुल हो पंख फड़फड़ाने ला हैं । 
पर साथी का उत्तर न मिला । उसने और भी faga हो बलू में वि 
की चोंच के अपनी चोंच से खोलने का प्रयास किया | लिमय १ 
आह | टीची के प्राण उस समय अज्ञात दिशा को उड़े ज्ञसका फः 
थे। टीवी के प्राण इस विछुड़न को न सह सकते थे। हे रदा है 
ही एक साथ उड़कर अपने कल्पित सुख के अन्यत्र A की 
के लिए चल दिये। शिवि ने झुककर देखा, दोनों प्राह रै | 
पक्तियों के नीले पर ज्यात्ला की ग्रामा में नीलमणि-से त्र हो २ 
रहे थे। शिवि चौंक उठी-क्या प्रेम का सौन्दर्य tt अधि 
होता है ? वह चकित-सी उन भोले पक्षियों के दिव्य स्वह्म 74 
देखती रही । कर त्राहि 
मारुत का एक भोंका न जाने कितने शुष्क पत्रों को ३ (0 
साथ उड़ा लाया और दोनों पक्षियों के पक्षा से कुछ दे! |" 
(i एक 
उनको झकभोर डाला | शिवि के मुख से निकत्त पडा, ह र 
निष्ठुर है पवन |? _ पवन ने azara किया ओर दोनों प = 
के मृत शरीरो को सरिता में जा ढकेला। दोनों पी 
ward दिशा की ओर बहे जा रहे थे। शिवि को Aिविज्ञान 
आया, गुरुदेव ने कहा था-“वासन्ती पवन आँधी वर्ष है 
है। कोमल meq किसलय शुष्क पत्र और aga 
सब नश्वर है |? उसने देखा, दोनों पक्षी किसी ग्रशात i ड 
की ओर बढ़े जा रहे ये। कदाचित्‌ उस दिशा का a लुब्ब हो 
मृत आत्माये' विश्राम करती हैं। उसने अपने काले र स 
लम्बे केशों को एक बार देखा और अपने जीवन की ज्ञान इस 
Sot उनमें गूँथ उन्हें अज्ञात देश के निवासी अपने पर 5 
और प्रवाहित कर दिया । काले वेश शिवि के गाई दे 
गम्भीरता बन उसकी इच्छाये' और. कामनाये' ले जल , पाश्चा 
चले जा रहे ये। सुधाकर ने अपना समस्त प्रकाश set 
पर डाल साक्ष्य कर दिया कि शिवि का जीवन श्री" ताव व्यत 
ही उज्ज्वल और संयमपूर्ण होगा | शिवि लोट आई | नोवैज्ञानि 
बासनाहीन शुद्ध हृदय मे असीम श्रद्धा भरकर बुडत तित पैदा 


चित्र के सम्मुख उसने शीश मुक्ता दिया । E RI 
aga 
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a पाश्चात्य साहित्य ओर वर्तमान TEE 
नो श्रीयुत भूपेन्दनाथ सान्याल 


; मुर वर्त्तमान सङ्कट ने, जो अपने मूलरूप में अ्र्थनेतिक सङ्कट ही 
प्रेम समस्त संसार में एक उथल-पुथल मचा दी है | इस सङ्कट के 
[ थासि भयानक परिणाम--महायुद्ध --के वीच से हम आज गुज़र 
aël इस age का प्रभाव-विस्तार हमारे जीवन के प्रत्येक 
हो लू में दिखाई देता है aa मानव की शक्ति जगत्‌ के 
p लिमय बनाने के स्थान में ध्वंसलीला की ओर प्रवृत्त है, 
डे जसका फल यह हुआ है कि आज प्राचुर्य के बीच श्रभाव दिखाई 
| है रहा है। सामाजिक .विषमता, जो वर्चमान वर्गविभाजन- 
ूग्ाली की एक देन है, इस सङ्कट के कारण ate भी स्फीत हो 
my दै । एक ओर मुद्दी भर लोगों के पास इतना प्रचुर धन 
से त्र हो गया है कि वे उसके भार से दवे-से जा रहे हैं | दूसरी 
ऐकर अधिकांश जनता अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं 
बस्त अभाव से बुरी तरह पीडित है | समाज इस सङ्कट से पीडित 
कर त्राहि-त्राहि पुकार रहा है | 
वर्तमान पाश्‍चात्य साहित्य इसी समाज का एक निदर्शन है | 
W विज्ञान का-जन्म समाज के मङ्गल के लिए हुआ था वह 
et एक अत्यल्पसंख्यक श्रेणी की स्वार्थ रचा में लगा हुआ है 
प पेर इस युग के दार्शनिक नैराश्यवाद के प्रचार में लगे हैं। 
r [ का साहित्य मृत्यु-कामना में मम्न है। . काव्य, उपन्यास 
र k दर्शन. सभी इसी भाव से भरे हुए हैं। यही नहीं 
विज्ञान की धारा भी इसी दिशा में बह रही वस्तुस्थिति 
!, है..क्रि. आज, क्या साहित्यिक, क्या दार्शनिक और क्या 
i निक, सभी सत्य से मुख मोड़कर कल्पनाः जगत्‌ के आश्रय 
चले जा रहे हैं। arm का विश्वसमाज श्रेणी-संग्राम से 
लुब्ध हो उठा है | आज एक नवीन समाज पुरातन के 
है द्र से जन्म ले रहा है। जो साहित्य, जो शिल्प और जो 


१५ सान इस नवीन समाज की श्रभ्यर्थना करे वही प्रगतिशील ` 


K पर आज का विद्वत्समाज इस नवीन सृष्टि से विमुख 
ली खाई दे रहा 
1 ` पाश्चात्य देशों में श्रेणी-संग्राम तीवर है, अतः इसका प्रभाव 
| वहाँ अधिक है | साहित्य, दर्शन और विज्ञान से यह 
4 प्राव व्यक्त हो रहा है) इस प्रभाव के उदाहरण में विख्यात 
| नोवैज्ञानिक फ्राइड--जिनके ग्राविष्कारो ने मनोविज्ञान में एक 
हन्ति पैदा कर दी है--क विचारों के उपस्थित किया जा 
हता है। उनके कथनानुसार जीवित वस्तु के आगे मृत्यु 
॥लच्यं सदा रहा है। परन्तु बाहरी अवस्थाओं के परिवर्चन 


; 2 कारण जीवन लक्ष्य-भ्रष् होकर सर्प Ge oe सियी in.Gurukul kay 
2 रर 


A 


A अग्रसर हो र्दा दै। मृत्यु के ये तिर्यक्‌ मार्ग ही जीवन 
के पथ हैं। जीवन का उद्देश्य ही मृत्यु है | 
यह मृत्यु-सन्देश ही आज के पश्चिमी जीवन की विशेषता 
है। स्वयं फ्राइड अपनी दूसरी पुस्तक में जिसका नाम “सभ्यता 
ak उससे पीडित? है, एक स्थान पर लिखते $—“aq कभी 
मेरे मन में अपने साथियों के बीच Woe वनकर रहने का 
विचार उठता है तभी मेरा साहस ज्ञीण हो जाता है और में 
यह स्वीकार करता हूँ कि पीड़ित मानवता के मैं काई सान्त्वना 
नहीं दे सकता |” 
जर्मन दार्शनिक ओसवालु स्पेंगलेर ने इस नैराश्यवाद का 
चरम सीमा पर पहुँचा दिया हे | इन्हीं के शब्दों Hager 
इतना बढ़ गया हे कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक 
जाति को ग्राशा का स्वप्न छोड़ देना पढ़ेगा। क्योंकि स्वम्न में 
विश्वास रखने से कोई मार्ग नहीं निकल सकता | आशावाद 
कायरता का ही दूसरा नाम है |. हमने इसी युग में जन्म लिया 
है। साहस के साथ निदिष्ट मार्ग पर हमें आगे बढ़ना होगा; 
दूसरा कोई उपाय नहीं है। मानव-जीवन की विशेषता है 
“सम्मानपूर्वक mar, जिसे कोई मनुष्य से छीन नहीं सकता |? 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पॅंग्लेर का सन्देश मृत्यु 
का सन्देश है | 
कुछ ऐसे ही भावों की ग्रभिव्यक्ति एजरा पाउण्ड को 
कविता में हुई है जिसकी कुछ पंक्तियों का सारांश इस प्रकार है- 
“खेत पर बकरी रात के खाँस रदी है। पहाड़, काई, 
पथरीला श्रनाज, लोहा लक्कड। ्रौरत खाना बना रही है; चाय | 
पकाती है--शाम के छींकती है, ata तेज़ करती है; मैं बुड़ढा | 
ग्रादमी--मन्दबुद्धि, बैठा हूँ खुली हवा में. . ,|?? ट 
afaa यही है कि बस जीवन की चक्की किसी प्रकार 
चल रही है--नीरस, निरुत्साह | 
Reds नामक पुस्तक का कवि कहता दै--“इस पथरीली 
भूमि में कोन-सी जड़ जम सकती है ? यहाँ कौन शाखा 
सकती है १ MAIJA, तुम नहीं बता सकते; न तुम श्र 
ही कर सकते हो | क्योकि तुम केवल भय प्रतिमाओं 
जानते-पहचानते हो |”? 
यह निराश वाणी के अतिरिक्त क्या है ? 


ar GR ar ८ में at इसी की ; 
आसमान पर यह किसकी आवाज़ है £ 
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` माता के विलाप-कलाप की ध्वनि | 

कौन. हैं ये झुण्ड के झुएड, जो असीम विस्तृति पर 
टूट पड़े हैं १ फटी हुई भूमि पर ठोकरें खा रहे हैं और क्षितिज 
| ही जिनका एकमात्र आवरण है। पहाड के ऊपर वह. कोन 

` शहर है जो टूट रहा है, फिर बन रहा है और फिर नीलाकाश 

| में चूर-चूर हो रहा है। गिरती हुई मीनारें, जेरुसलेम, एथेन्स 


p. अलेग्जेरिडिया, वियेना, लन्दन क्या सब मिथ्या हैं 2” 


|. यही रोना इलियट ने 'कारस फ्राम दी राक? में भी रोया 
है । वे कहते हैं कि “लोगों ने ईश्वर के त्याग दिया है, और 

> देवताओं के लिए नहीं, बल्कि किसी देवता के लिए नहीं । पहले 
३ ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग देवताओं के अ्रस्वीकार भी करें 
और उनकी पूजा भी करें | कभी बुद्धि की पूजा हुई, कभी 
£ शक्ति की और कभी उसकी जिसके जीवन, जाति या दन्द्रमान 
कहते हैं। गिरजे छोड दिये गये, स्तम्भ तोड़ डाले गये, घण्टे 
निकाले दिये गये, अब हम कर ही क्या सकते हैं। श्रत्र हमें 

केवल खाली हाथ ऊ्ध्ववाहु होकर खड़े रहना है, क्योंकि यह युग 
प्रत्यावर्तन में ही उन्नति कर रहा है |” 

अभिप्राय यह है कि आज पाश्चात्य समाज का मस्तिष्क यह 

अनुभव तो कर रहा है कि उसके ढाँचे में निराशा की भावना 
d से अधिक और कुछ भी नहीं है। वह समता तो है कि 
५ समाज के वत्तमान रूप में वह पंगु है; वह विकास नहीं कर 
1 सकता । आज का समाज उसके मार्ग का बहुत बड़ा ्रन्तराय 
है; फिर, भी वह अपने पुरातन मोह को Sle नहीं पाता, या उसे 
छोड़ने के लिए तैयार नहीं है | देखिए न, एच० जी० वेल्स 
अपने “न्यू वल्डे डर? में लिखते हैं-- 
“दुम माकर्सवादियों के कहने में न न आओ | 
सत जोते। Bx न अपने के sta से बाँधो | 
“जिस समाज में व्यक्तिगत सम्मति की प्रधानता है, उस 
में पूं जीपति ओर बुद्धिवादी का नेतिक पतन अवश्यंभावी 
इस कारण यह ज़रूरी है कि मज़दूर alt किसान उनके 
सम्पत्ति से बेदखल करें, Adar wae |” पर बरट्रांड 
स समस्या के जैसे .कुछ समभ रहे अपनी पुस्तक 
ओर आधुनिक संसार” में वे लिखते J न 
र, पुरुष और नारी की समानतां की कठिन समस्या 

करता है--समाजवाद | वह लड़कों के ऐसी 
है Nai से प्रतियोगिता की श्रसामाजिक भावना 
दिया गया है। उसने एक ऐसी श्रार्थिक 


Tv tar 5; 


1 


` 


घोडे के आगे 


मग-सरीचिका मात्र नहीं है | 
विजय हो, जैसी कि 


यदि get 
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[ Ue ३ 
कारण है कि कुछ त्रुटियों के रहते हुए भी समाजवाद छ्या. जा 
के योग्य है। कहना 
पश्चिम के अनेक मनीषी यद्यपि समाजवाद के सिद्व अधिक 
से प्रेम करते हैं फिर भी उसके व्यावहारिक रूप से डरोपना है 
इस परित्राण के मनोभाव को प्रष्ठभूमि में जो शक्ति काम eset वन 
है, वह है जीवन के पूर्ण रूप से उपलब्ध करने की तीव्र fe 
शान्ति, सौन्दर्य, स्वाधीनता और विश्वास--यही उनकी अ में वः 
लपित वस्त॒यें हैं | यद्यपि समाजवादी क्रान्ति के तत्त्व भी 3 नारे 
हैं, पर ये महानुभाव क्रान्ति की कल्पना से ही डर जाते हैँ भिन्न वि 
अपनी कामना की पूति के लिए पिछले युग की ओर aA १ 
धर्म और संस्कार की रूढियों में वे सन्तोष Fea pagar है 
रहस्यवाद के आवरण में वे अपने काल्पनिक जगत्‌ की सृष्टिकेते हैं- 
हैं। समाजवाद के विरुद्ध इन विद्वानों की आपत्ति की न) रोमा 
“व्यक्ति गत स्वाधीनता? | उनकी समभ से समाजवादी छरोषताये 
में व्यक्तिगत स्वाधीनता बहुत संकुचित हो जाती है जव कि स्सरिक 
यह है कि पूँजीवादी सभ्यता इसी “व्यक्तिगत स्वाधीनता” के? प्राधा 
पर सच्ची स्वाधीनता का विनाश करती हे । मार्क्स ने भी इस कल 
का उत्तर यही दिया है। उनका कहना है कि agar ee 
की दासता से लोगों के स्वाधीनता का: भ्रम हो जाता है 5९ 
वे धर्म, उद्योग और सम्पत्ति के बेरोक-टोक आन्दोलन कै, पि 


परत्र 

व्यक्तिगत स्वाधीनता? समक लेते हैं |? Da 
र दारा य्‌ 

बर्तमान सङ्कट का प्रभाव विज्ञान पर भी पड़ा ae 


गिक ओर प्रजीवादी:विज्ञव के बाद जिस वस्तुवाद की नीर ie 
थी ak हेगेल के आदर्शवाद के स्थान पर RE AE वार 
इत्यादि ने घनात्मक दर्शन ओर मार्क्स ने दन्द्वात्मक मौ 
वाद का प्रचार किया, उसके स्थान पर एक नये रह नुसार 
का प्रचार आजकल होने लगा है । यह नितान्त स्वर्ण ली पर 
है । . वर्तमान राजनीति की क्रूरता और वर्त्तमान युद्धों € उप 
लीला की यही स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी । आज के वाती, हरीने इर 
में विज्ञान निश्चल बन गया है | faa समाज की मन aan 
ने विज्ञान को जन्म दिया. था उस समाज के लिए विहती हे 
व्यावहारिक जगत्‌ में आज कोई स्थान नहीं है । वस्तुः साथ शि 
के क्रियात्मक रूप का आज अन्त हों गया दै और Se ततिव्य है 
अंश का ही आज बोलत्राला हे। ग्राज ain जीन्स, ६1 प्रस्फुटि 
एडिंगटन, लाज, ada इत्यादि का कहना यद है शिल्प 
साभने यह समस्या है कि दुनिया को कैसे इन्द्ियग्राश् भाव पड 
जाय; न कि इन्द्रियों को उसके उपयुक्त बनाया जाय MA 
दुनिया को ठीक तरह से समझ सकें | द Pa F S 
वस्तुजगत्‌ को उन लोगों ने कैसा रहस्यमय वना E A 
मिलनी शॉ. 
इसका उदाहरण एडिगटन की An की कल्पना क 
एडिंगटन की मेज़, जो कुछ ग्रणु-परमाणुग्रो “की समा, सि 
वास्तविक मेज़ के दस लाखवे' भाग से भी छोटी है / 
निया कौ वास्तविकता è 


भाष्या ३ ] 


[द कया, जे किसी श्रज्ञात उद्दोश्य की प्रेरणा से होती हे | जीन्स 
क्रि विश्‍वप्रकृति मशीन के बजाय कल्पनाशक्ति के 


कहना 
Aaaa श्रनुरूप है। उनका विश्व गणितज्ञ की एक श्रविमिश्र 
| डरना है। संक्षेप में विज्ञान आज पूँजीवादी GARAF की 


म कैली बना हुआ है । 

तर इ, शिल्पकला पर भी इस age का अनुरूप प्रभाव है। इस 
[की क में वत्तमान काल का नारा है--'शिल्पी शिल्प के लिए! | 
भी नारे को समभने के लिए शिल्पकला के सम्बन्ध में लोगों के 
ते हैभिन्न विचारों को जानने की, और उसके faga इतिहास के 
ताकीमभने की, आवश्यकता है| जर्मन दार्शनिक हेगेल ने यह 
fanar दै कि शिकला के तीन ऐतिहासिक विभाग किये जा 
सृष्टिकेते हैं--(१) श्रादि, (२) उच्च स्तर का या 'क्लासिकल' और 
गे बी) रोमाञ्चक ( रोमाण्टिक्र )। ऐतिहासिक युग को ये तीनों 
p हरोषताये' शिल्प के विषय और उसके aafia भाव के 
वं कि त्परिक सम्बन्ध पर निर्भर है af शिल्प में विप्रयवस्तु 
pay प्राधान्य होता है ओर भाव की मात्रा कम होती है । 
) इसगिसिकल? शिल्प में भाव ओर विषय की समानता होती है ओर 
Rea में भाव का इतना अधिक प्राधान्य होता है कि रूप 
हेगेल के अनुसार भाव का 
शिल्प, धर्म और दर्शन 


प्रा से 
है ह उसका प्रकाश नहीं हो पाता | 


अन्तिम रूप परब्रह्म का रूप है। 
Ainaa के लाभ के विभिन्न मार्ग हें | शिल्प जिस क्रिया 
द्वारा यह उद्देश्य साधन करना चाहता है, वह है कल्पना | 
प्रकार हेगेल ने शिल्प के विभिन्न प्रकार और उसके ऐति- 
: 'सिक विकास को एक में मिला. दिया है। बेनेडेटो क्रोचे ने 
प विभाग के कृत्रिम बतलाया है । उन्होंने शिल्पकार के 
री स्वतन्त्रता दी है श्रौर कहा है कि कलाकार अपनी उपलब्धि 
अनुसार ही किसी रूप को प्रतिमूर्त करता है। और उसकी 
वनी पर टीका-टिप्पणी करने का अधिकार किसी के नहीं है । 
है. उपर्युक्त दोनों व्याख्याग्रों से मार्क्स की भिन्नता यह है 
वा लेने इसके समाज के प्रभाव से संयुक्त नहीं किया | मार्क्स 
अनुसार शिहपी-समाज सचेतन है। वस्तु ही भाव को पैदा 
व्रती है और समाज की भिन्न अवस्था, रूप और व्यवस्था 
त; साथ शिल्पी में भी परिवर्तन होता रहता है। शिल्पी का 
च्य है युभादर्श के रूप देना ओर युग-परिवर्तन के विरोधों 
ही] प्रस्फुटित करना | = 
A शिल्प-सम्थन्धी इन विचारों पर वर्तमान सङ्कट का यह 
tara पडा है कि शिल्पी के दिग्भ्रम हो गया है। आशिक 
‘fa में जैसे बाज़ारों के ग्रन्धे नियमों के वश में उत्पन्न माल का 
भुत्व उत्पादको पर होता है उसी प्रकार शिल्प का प्रभुत्व शिल्पी 
¡ € हो गया है। शिल्पी स्वेच्छा से समाज के कल्याण के लिए 
wera शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, वह शिल्प को समाज 
श अलग कर लेता है और शिल्प एक स्वतन्त्र सत्ता बनकर अपने 


IONE 
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श्रौर अनुदारता ्राधुनिक समाज की विषमता का ही परिणाम है| 
भूख और बेकारी ने शिल्प के भी पंगु बना रक्‍खा है । भ्राज 
शिल्पी aga की बुभुक्षा are व्यक्तित्व के विनाश का रोना 
प्रतिभावान्‌ शिल्यी वदी है जो इस समाज के 
्न्तर्विरोत्रों के रूप देते हुए नये समाज के आगमन की धोषणा 
करता हे | वर्तमान युग की निशशाओं के भीतर से ग्राशा- 
किरणों के खोज निकालना और उनके प्रकाश करना ही. सच्चे 
शिल्पियों का काम है | शिल्प, विज्ञान और समाज में आज 
जो घुन लग रहा है उसका कारण है वर्तमान ग्रर्थसङ्कट | 
वर्तमान सङ्कट को चक्की में पिसकर समाज आज पल्नीमत 
व्यथा के हृदय में लेकर दिग्भ्रमित हो रहा है | प्रगतिपूरण 
सादित्यि इस निराशा के अन्धकार से ज्योति विकीर्ण कर, समाज 
करे जीवन का रास्ता दिखाता हे परन्तु साधारण साहित्य 
साहित्यक के व्यक्तिगत दुःखों का समूद वनकर इस AAEN का 
ax गम्भीर बनाता जाता हे । इन साहित्यिका के सामने 
मृत्यु सदा नाचती रहती है | मृत्यु की कराल विभीषिका ने 
इनके अमिभूत कर ware ag की विषाद-कालिमा में 
ही ये सुख-सन्तोष की खोज करते रद्दते हैं | विज्ञान मृत्यु से 
भयभीत होकर जीवन से भागता नहीं, वह मनुष्य का AAT 
बनाने की चेष्टा करता है। साहित्य की सार्थकता इसी में 
है कि अतीत में मुँह न छिपाकर भविष्य का रास्ता उज्ज्वल 
करे | वर्तमान सङ्कटमय जीवन के दुःखों से त्राण पाने के 
लिए साहित्यिक ्राज धर्म में ग्राश्‍वासन Fear है। परन्तु 
सच्ची सान्त्वना तो कर्म में है। कर्म-संन्यास से नहीं बल्कि 
कर्ममय जीवन से ही मृत्युञ्जय बना जा सकता दै । और सच 
तो यह है कि मृत्यु कोई बुरी चीज़ नहीं है; दुनिया के गलीज़ 
BX जञ्जाल को यह साफ़ करता रहता है; जो श्रपना जीवन 
पूरा करने के बाद भी दुनिया का मारस्वरूप बना है उसके वह 
चिरशान्ति की गोद में सुलाता है; मृत्यु जीवन को ak सुन्दर 
बनाता èl | 
वर्तमान सङ्कट में शिल्प ओर साहित्य घोर व्यक्तिवादी हैं | 
इस व्यक्तिवाद के मूल में पूँजीवादी विचार ही है | परन्तु 
पूँजीवादी जीवन आज बहुत ही संकुचित है--जीवन की मुक्त 
धारा तो समूहवाद में ही है | सामूहिक जीवन और क्रिया ही 
आज साहित्य के जीवन प्रदान कर सकती है। समूह ही 
मानसिक शक्ति का केन्द्र है और इस केन्द्र को समृद्ध करने से 
ही साहित्य और शिल्प समृद्ध हो सकता है। यदि 
विस्तृत श्रोर व्यापक न बनकर इने-गिने व्यक्तियों में हो खीहि 
रहा तो इसका विनाश अवश्यभ्भावी हैँ। यही कारण है. 
आज साहित्यिक को व्यक्तिवाद और agaaa इन दोनों 
एक के चुन लेता होगा | इनके वीच का कोई रास्ता न F 
जैसे एक कवि ने कहा है कि दो सन्निकट जलती हई 


रो रहे हैं | 


Be 


चरण कर सकता है| इन मार्गों में से एक प्रगति-विरोधी 
2 है दूसरा प्रगतिशील है। व्यक्तिवाद तो वर्तमान समाज के 
आधातों से बचने के लिए ही व्यक्ति का निष्फल प्रयास है | इस 
समाज के सम्पूर्ण रूपान्तर के बाद ही व्यक्तित्व के विकास की 
सम्भावना है | पूँजीवादी सभ्यता के दलदल में Far gar 
समाज आज व्यक्तियों के बीच एक भीषण संग्रामस्थल है | 
| E व्यक्तिवाद इस सद्धष की कटुता को अनुभव कर निराशा का 


2 विदिशा से विहार पाँच कोस पर था | इसकी भी एक 
कहानी है। जहाँ पर विहार था, विदिशा के आसपास सबसे 
„ रमणीय-स्थान यही था । पर दस वर्ष पहले लोग उधर जाने 
\ सेडरतेथे। श्रृतिःपरम्परा ऐसी थी कि जो अभागे कभी उधर 
, लौटकर नहीं आये। -A साहसी उस ओर क़दम 
बढ़ाते कतरा जाते थे। दस ही वर्ष पहले बौद्ध भिल्लुणी विपाला 
य [च्य भिल्ु-भि्लुणियों के साथ विदिशा में आई ef | 
उन्होंने इसी स्थान पर विहार निर्माण करने का निश्चय किया | 
eat ओर भिक्नुणियों की विपाला माँ पर असीम श्रद्धा थी । 
दिन वे सत्र उधर यये, लोगों के उनमें से एक के भी 
वापस आने में सन्देह था | पर दूसरे ही दिन अमित और 
दो fe, नगर में भिक्षा के लिए आये हुए थे। देखने 
समभा विपाला माँ कोई देवी हैं-योगिनी | कहने- 
तो यहाँ तक कह डाला कि सभी. सिद्धियाँ उनके 


fata T माँ विहार की अधिष्ठात्री थीं | दस वर्ष बे विहार 
ही रहीं । अब वे बूढ़ी हो चली थीं। इन दस वर्षों 
का विहार विशेष ख्याति प्राप्त कर चुका था | 


मेटती हुई । भिन्नु की ग्राँखे 
ह शारदा EGR R से “आ रहा था | 


भिक्षु 


श्रीयुत मदनमेहन “राकेश? 


के. वह चला गया | 


देहली पर स्नेहपूर्ण इष्टि उस पर डालते हुए बैठने के लिए त 
kul setg! cape He 


aes -. [ भा 
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गीत गाता है ओर समाजवाद इस सङ्घर्प की दिशा बदल 
mgt की शक्ति का प्रकृति की दुर्दम शक्तियों के विरुद्ध A 

करता है और प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर T Ta 
मानवहित का साधन बनाता है | इसी लिए समाजवादी हः ह 
जीवन को स्पन्दन से स्फूर्त करता है ओर एक नवीन राई. ais 
सञ्चार करता है | भारतीय सस्कृति का भी सर्वोच्च m 3 


¢ ‘eq 
यही है --'्रानन्दमिदं सर्व यद्‌ विभाति? ; 
रा !7 म 


‘at 
कहो 
श कार 
das 
नने कहा 
हारे चर 


विपाः 
उसको AK देखा | सरल निष्कपट दृष्टि ने fee के ह कुछ 


को बहुत कुछ दूर कर दिया | मृत्युञ्जय ने ween, _ जि 
से प्रश्‍न किया, 'विपाला माँ के दर्शन कहाँ. होंगे, दया ५ 
सिर से पाँव तक मृत्युड्जय को देखकर मभिक्तुणी ने पूछा-र जो कु 
विहार से, भिक्षु १? “ita था 
“शारदा? कहकर उसने फिर चारों ओर देखा ओर कह sar 
“उपासना-मन्दिर यही है, देवि १? nar है, : 
‘af, माँ अभी आ जायेंगी, वेठो ।?. अब मिशी ने विपाल 
आसन डाल दिया ओर धीरे-धीरे पीछे के पर्णु-द्वार से चली छत में उ 
मृत्युञ्जय आसन के पास आकर खड़ा हो गया | एकईपैदा हुर 
हुई दृष्टि उसने धम्मपद के पत्रों पर डाली जिन्हें ART | 
समेट दिया था | हती | 
बैठ sa, भिल्नु?, उसके कानों ने सुना | ala खार छोड 
विपाला माँ की सौम्य-गम्मीर मूर्ति को मृत्युञ्जय ने देखा | तारा । 
उमड़ पड़ा | दोनों हाथ जोड़कर उसने नमस्कार क्रि को पः 
विपाला माँ आकर चौकी पर बैठ गई" | सङ्कोत पा मृत्यु तारा ' 


भी आसन ग्रहण किया | क दिया 
“शारदा विहार से !? E दी 
fad ने सिर हिला दिया | क 
“यहा! स्होगे!? | ee 
“यदि माँ की aaa हो’, ओर उसका सिर भुर | > far 


कुछ देर मौन रहकर विपाला माँ ने गम्भीर कणठ पै आओ 
“राज अपने लिए मिक्षाटन कर चुक्रे - 

masa चोक उठा | उसे जैसे कर्तव्य का बो 
वह उठा और माँ को प्रणाम करते हुए बोला--'जा IE, | आप 


पर्याद्वार से भिक्षणी फिर अन्दर त्रा गई। विपरी 


78५२ चिन्ता की रेखायें क्यों 


माह्या ३] 


शक) हैं, तारा ? तारा ने बैठते हुए माँ को ओर देखा | माँ 
फिर कहा--कई दिनों से मेने तुम्हें देखा है, तारा ! भिन्नुणी 
R Rega पर कैसा वोझ ?? 
रीस ata नीची करके तारा ने उत्तर दिया--ठुम तो सत्र 
Mai हो, माँ !! 
पे श्री «इन गहरी स्पष्ट रेखाओं के तो कोई भी पढ़ सकता है, 
रा !? माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा | 
भा |? तारा ने एक गहरी ala ली। 
कहो न बेटी | माँ से छिपाकर कया wait? मां ने 
U का मुँह ऊपर उठाया | तारा रो पड़ी | उसका सिर माँ की 
ती से जा लगा | किसी तरह अपने के सँभालकर धीरे से 
तने कहा--'मुभे किसी दूसरे विहार में भेज दो माँ, यद्यपि 
'हारे चरणों से प्रंथक्‌ होना मेरे लिए मृत्यु से कम नहीं । 
विपाला af चौंक उठीं । उन्होंने कह्--“स्पष्ट कहो तारा ।? 
छ कुछ रुककर तारा ने कहा--'माँ, तुम्हारे औरस पुत्र संघ 
Ras -- जिन्होंने बचपन से तारा के छोटी बहन की तरह प्यार 
देहिया-्रपनी दृष्टि में ग्रन्तर ला रहे हैं। उन्होंने एक-ग्राध 
IK जो कुछ कहा, वह तारा के हृदय के मसल देने के लिए 
ति था। कभी-कभी में रात्रि के अपनी कुटी के पास पैरों 
र कहे sas सुनती हूँ तो सिहर उठती हूँ | मुझे उनसे डर 
ता है, माँ !? तारा की आँखों में आँसू फिर छुलछुला आये | 
णी ने विपाला माँ की आकृति गम्भीर से गम्मीरतर होती जाती थी। 
लीत में उन्होंने कहा--'तुझे भ्रम है arr! संघमित्र मेरे पेट 
एक उपेदा हुआ है। उससे किसी प्रकार की दुराशा तुम्हें न होनी 
Wales | फिर भी तुम्हारे कथन को मैं निराधार नहीं कहना 
'इती। ha की उचित परीक्षा हो जायगी । तुम्हें 
[Balt छोड़ने की आवश्यकता नहीं |? 
बह तारा सिर भुकाये बैठी रही । विपाला माँ ने “धम्मपद? के 
की को पलटना शुरू किया | 
gA तारा के-शब्दों ने विपाला माँ की नैसर्गिक शान्ति का भङ्ग 
( दिया.) संघमित्र के लिए उनके हृदय में मातृ-स्नेइ या 
त्सल्य ही हो, ऐसी बात नहीं । विहार के सब gai में 
मित्र धम्म ओर संघ के सिद्धान्तो में सर्वाधिक प्रवीण था | 
ही नहीं, उसकी वक्तता-शक्ति--सरल भाषा में निज सिद्धान्तों 
॥ समभाने की क्षमता-- श्रद्चितीय थी | विपाला माँ के हृदय में 
के लिए सम्मान भी था। पर उनका तारा पर स्नेह कम 
हीं था और न उस पर अविश्वास करने का केई कारण था | 
ला माँ की अपनी धारणा थी कि तारा को किसी बात से 
हो गया है | फिर भी संघमित्र पर दृष्टि रखना आवश्यक 
|। अपने हृदय के भाव को उन्होंने स'घमित्र पर प्रकट न 
नि देने की पूर्ण चेष्टा की | 


मृत्युञ्जय को विहार में आये कई सप्ताह हो चले थे । इतने 
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TT में सब भिक्तु-मिक्तुणियों के हदये में उसके प्रीति द 
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सहृज-सी दर्द पैदा हो चला था az जितना ही नम्र-दसमुख 
था उतना ही प्रतिमा-सम्पन्न ्रौर विचारवान्‌ । afana तो 
उसमें नाम-मात्र के न था | तारा का afaa समय विपाला 
माँ के पास ही व्यतीत होता था । भिल्नु-मिचुणियों में वह रहती 
ही कम थी | मृत्युञ्जय को उसने कई वार देखा, उसकी प्रशंसा 
भी सुनी | पर विशेषतया उसे ब्यक्तिगत रूप से जानने का न 
तो उसे श्रवसर मिला न ग्रावश्यकता ही हुई | 

मृत्युञ्जय विपाला माँ पर AZZ ्राध्था रखता था | उनके 
वाद वह सम्मान करता था, fg agaa का | भिन्नु्रा 
में चचां थी कि विपाला माँ के उपरान्त मठ का श्रधिष्ठातृत्व 
fag aga को ही सांपा जायगा | पर मृत्युञ्जय के विनम्र 
होते हुए भी fag agra न जाने क्‍यों उससे चिढ़ने लगा 
वह बात-बात पर उसे ग्रल्पज्ञ प्रमाणित कर उसकी हँसी 
उड़ा देना चाहता | एक दिन तो उसने कुछ ऐसे शब्द कह 
दिये जिनसे मृत्युञ्जय के ग्रात्मामिमान के काफ़ी ठेस लगी | 
धम्म की परिभाषा पर विवाद था। व्यक्तिगत aaa को 
मृत्युञ्जय सहन न कर सका | वह विचलित हो उठा | 


बात विपाला माँ के कानों तक्र पहुँची । यह aga 
की दूसरी शिकायत थी | आज भी उन्‍होंने सङ्घमित्र को कुछ 
नहीं कहा | पर उसकी कठिन परीक्षा का निश्चय मन ही मन 
कर लिया | 


मृत्युञजय को जीवन में पहली वार श्रपमान सहन करना 
पड़ा था | उसने शीघ्र ही वहाँ से चल देने का निश्चय किया | : 
विददार की कुछ चीज़ों के प्रति उसका विशेष आकर्षण a 
गया था Aan के सब जड-चेतन उसे अपने सगे-से लगते. 
थे। उसे डर था कि प्रत्यक्ष रूप से जाने से कई अन्य भिक्षु 
उसके साथ न QAI इस प्रकार विपाला माँ के हृदय को. 
चाट लगने की सम्भावना थी। ग्रतः उसने ग्रद्धराचि को. 
चल देने का निश्चय किया | 

रात्रि को जव सव सो चुके, मृत्युञ्जय धीरे से उठा | मन हो 
मन विपाला माँ को प्रणाम कर वह निकल पड़ा । मृत्युञ्जय के 
पैर चलते थे तो हृदय पीछे खींच ले जाना चाहता; हृदय 
बढ़ने को उत्साह देता तो पाँच रुक-रुक जाते। चलता तो 
रुकने के लिए; रुकता तो चलने के लिए | इसी असः 
में वह कुछ दी क़दम बढ़ा था कि पत्तों की खड़खड़ाहट ने 
पाँव बाँध दिये | इस भय से कि कोई देख न ले, वह 
खड़ा हो गया | उसने इधर-उधर देखा | फिर पत्तों में खः 
हट हुई । साथ ही खत्रीकण्ठ की ata ae 
सुनाई att मृत्युञ्जय चौकन्ना हो गया। उसने 
सुना । इस बार शब्द स्पष्ट थे--'मां की अस्वस्थता 
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उसने देखा पुरुष-मूर्ति ने तारा के दोनों 
तारा के मुँह से हल्की-सी चीज़ निकली 
जिसमें रुदन का करुण स्वर मिश्रित था | मुत्युञ्जय के गम्भीर 
gus से निकला--ठहरो agha चौंक उठा। तारा 
के हाथ उसके हाथों से छूट गये। मुत्युञ्जय ने उसे देख 
लिया था, अतः भागने से कोई लाभ न था। मृत्युञ्जय को 
ओर उसने घूरकर देखा ओर दात पीसकर कहा--तू यहाँ |! 
एकदम उसने मृत्युञ्जय की कनपटी पर मुष्टि-प्रहार किया | 
९ जुत्युञ्जय ने वार बचा लिया । दोनो परस्पर गुथ गये | 
तारा ने दूर से उस मुष्टि-युद्ध के देखा । उसने यह भी 
देखा कि लड़ते-लइते दोनों गिरे, agha भी मृत्युञ्जय भी | 
वह विपाला माँ को कुटी के भाग चली | 
विपाला माँ ने सब कुछ सुना । आधी रात के मृत्युञ्जय 
A के निकल पड़ने के कारण का ग्रनुमान भी बहुत कुछ उन्होंने कर 


हिलते उसने देखा । 
हाथ पकड लिये | 
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लिया । वे धैर्यं के साथ उठीं पर साथ ही waa होकर गिर 

पड़ीं । तारा ने रिक्तु-भिक्नुणियों को जगा दिया । भाड़ियों 

से सद्धमित्र एवं मृत्युञ्जय को चिकित्सा-शाला में पहुँचाया 
3 गया । सबने इस घटना को दोनों के परस्पर मन-सुटाव का ही 
४ फल समझा । agha का सिर बुरी तरह फट गया था 
॥ मृत्युज्ञय को भी गहरी चोट लगी थी | विपाला माँ की शुश्रूषा 
उनकी कुटी में ही होने लगी | 

शारीरिक एवं मानसिक आधात से प्रातःकाल से पहले ही 

$ agha के पाण निकल गये । मृत्युञ्जय अभी तक बेहोश था | 
faa माँ एक बार होश में आ, aghast मृत्यु का 
समाचार सुन फिर बेहोश हो गई थीं | पर सब का ध्यान विशेष 
से मृत्युञ्जय की ओर लगा था, क्योंकि उके प्राण किसी 
भी समय निकल सकते थे | तारा ने उसकी शुश्रूपा अपने 
में ले ली थी। 
सायङ्काल होने तक सद्ठडमित्र का शव salar जा चुका 
'विपाला माँ कॉपते पैरों से ग्रा, एक वार मृत्युञ्जय की 
देख गई थीं। वह ञ्रभी तक विल्कुल निश्चेष्ट पड़ा 

जीवन का कोई लक्षण था. तो रुक-र्ककर चलता हुआ 
निःश्वास | तारा निरन्तर उसके पास रही | सबके कहने 
उसने कुछ खाया न विश्राम किया | आधी रात को 
वे खोलीं | -उसंक्ा सिर तारा की गोद में था । 
सू भरकर उसकी ओर देखा । मृत्युञ्जय 
ait | 
सोची | उसका शरीर शिथिल पड रहा था | “वह 
चली गई | 
ये ने अपनी चेतना में पहली वार किसी युवती के 
क स १ सु अनुभव किया था । उसके हृदय में न जाने 


ass 


et 0 
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खडा रहना भारी हो गया। पत्रों की ओट में दो मूर्तियों को 


अब तारा ने पहली वार कुछ विश्राम - 


क्यों एक भावना-सी उठी जो ARRIRA ण Gaku Karai FeR Napaa स्वर में कहा--नहीं तारा | | 


| [भा 


ne ` ह्या ३ 
शरीर दद कर रहा था | फिर भी बिना चाहे ही वह ता 
विषय में सोचता जा रहा था । वह चिन्तन उसे अपनी तारा 
के लिए लेपन-सा लग रहा था | मस्तिष्क पर अधिक | नहीं 
डालने से वह फिर बेहोश हो गया । गे, मेय 

तारा को वहाँ से जाकर भी विश्राम नहीं मिला pe ZS 
माँ की दशा विंगड रही थी । सूचना पा, तारा सीधी AAT 
पास पहुँची । पर वे तो श्रन्तिम श्वासो पर थीं | तारा ने हित 
पैरों में सिर रख दिया । विपाला माँ ने कठिनता से ह 3 
क्षमा करना तारा बेटी | मैंने समयानुसार तुम्हारी बातों पर ही 
नहीं दिया, नहीं तो. , .'ग्रौर उनका गला Ža गया। ता A 
के पैरों में मुँह छिपाये रोती रही । कुछ ही देर बाद “म्म FS 
गच्छामि! की ध्वनि ने जैसे उसे जगा दिया | विपा की श 
जा चुक्री थीं । ह थी | 

विपाला माँ का ग्रन्तयेष्टि-स'स्कार हो जाने के अनन्त ९ " 
खूब जी भरकर रोई । रो चुकने पर वह उठ बेठी। ई a 
कर्तव्य उसके सामने था। वह मृत्युञ्जय की ओर की होने 
अभी तक बेहोश था | तारा ग्रांसे पोंछुकर उसके पास ब्रह प 

शोक की घड़ियाँ एकाकीपन में इतनी लम्बी हो जा 
इसका तारा को अब अनुभव हुआ | इस बार wa pfs 
दिन ओर दो रात बेहोश ही रहा | तारा के लिए जैसे दे 
बीत गये | आँखे भर ग्रातीं तो वह dig लेती । ga 
होने लगता तो धम्म-पद के gs उठा लेती। दो दिनै 
मृत्युञ्जय की आँख जिस समय खुली, उक्षका सिर तारा की 
में ही था। बेहोशी की अवस्था में सञ्जीवनी की जोम 
sat अन्दर ढाली गई थीं, उनसे उसका मुख m 
कडू ग्रा था| तारा ने उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू saz 
मृत्युञ्जय को गत घटनाये याद आने लगीं। उसने ततर स्थूल 
ओर देखा | तारा की आँखें रो-रोकर लाल ARAN 
चेहरा पीला पड़ गया. था। पर मृत्युञ्जय को लग f लेंपून 
सुन्दरी है-बहुत सुन्दरी | वह नहीं जानता था, Char लच 
उसके हृदय में क्यों उठ रहे थे। श्राज तक किसी गैक्तित्व प 
विषय में उसने ऐसा नहीं साचा था। ग्राज, जव उर्ज[लोचना 
तारा की गोद में था, उसके अपने ही विचार वश से वर्हि शब है 
जा रहे थे। शरीर भारी और शिथिल था | तद बलेर 
एक घिक्कार-पूणु-सा स्वर निकलता सुन पडता था-- “11 लेखक 
यह रास्ता मृत्यु का है)? पर वह इस ale रुने के 


ही gz स्वर से भीष्ट नह 
विलीन हो जाता था। मृत्युञ्जय ने काँपते ह पली 


“तारा |? । : 

श्य ले 
तारा का Baa जैसे आश्वासन पाकर फूट पडा | = rae 
से रे घे. कण्ठ से उसने कहा--“भेया !? षा रोध, वि 


मृत्युज्ञय के शिथिल शरीर एवं शिथिल हदय 
लगा। शारीर में सिर से लेकर पाँव तक मनर्भी 


लिये थे। JAAT 
भोलेपन से प्रश्न 


aa WG 


| तारा ने 
उसने 


पक | नहीं समभी | 
गे, dary? 
pe TAa ने तारा की आँखों में देखा | 
(वासना की विभीषिका के पढ़ा । ऐसे ही एक दिन उसने 
अमित्र की आँखों को देखा था | वह डर गई। वह मुद 
‘at उटी और वहाँ से चली गई। मृत्युञ्जय के लगा जैसे 
सी ने उसे गहरी श्रतल खाइयों में ढकेल दिया हो। उसकी 
धरं में ग्राँसू आ गये ag फिर बेहोश हो गया | 
Ini | मृत्युञ्जय में ga शिथिलता ही बाक़ी थी । इस बार जव 
. "परकी ata खुली, रात बहुत जा चुकी थी | तारा उसके पास 
ot | थोड़ी दी दूर एक भिक्षु Sa रहा था। उसे तारा 
वहाँ न रहने का कारण समभते देर नहीं लेगी | उसका 
य चोम Be ग्लानि से भर ग्राया | उसे अपने आपसे ही 
र a होने लगी | | विचारों में प्रातःकाल हो गया | वह 
प्रात्ताप की आग से जल रहा था | उसका हृदय विपाला माँ 
रणों पर. सिर रखकर रो देने के लिए उतावला हो 


Zz Ta दिनों के बाद पहली वॉर वह पैरों पर खड़ा gA । 


से दे 
द्य 
रन के 
रा कौ 
रू श्रॅगरेजी साहित्य में व्यंग्यात्मक आलोचना के निम्न-लिखित 
तार स्थूल भेद किये गये हैं :--(१) लेंपून, (२) ade, (३) 
> तथा (४) पैरोडी | 
तग लेंपून को उपहासात्मक व्यक्तिगत आलोचना कहते हैं । 
थिका लक्ष्य लेखक की रचना का हिद्रान्वेषण करना तथा उसके 
सी fret पर आक्षेप करना है। आलोच्य विषय की विधिवत्‌ 
उड़ाना ही इसका एकमात्र 


किया-- ‘Far 


तारा ने उन ग्राँखों 


` 


Aah A निरुपद्रव हास्यात्मक आलोचना कहबे सका 
aaa लेखक की रचना का हास्यात्मक AIR करना R | 
भाने के अतिरिक्त लेखक का किसी तरह जी दुखाना इसका 
गोष्ट नहीं । इसमें मनोरञ्जन की प्रधानता रहती है | 

एलीगोरी को रूपकात्मक आलोचना कहते हैं। इसका 
य लेखक की रचना का किसी वस्तु के उपलक्ष्य में रखकर 
लिपे-छिपे व्यंग्य का (Satire) निशाना बनाना हे | 
विसङ्गति तथा विपर्यास के आधार पर 

जद व ४7220 
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ने क्या कहा, 


हिन्दी साहित्य में व्यंग्यात्मक आलोचना a 


श्रीयुत कपिलदेवसिंह, एम० Lo 


- से लेकर पॅण्डित रामचन्द्र शुक्क तक उक्त 


MPT 


सिर चक्राने लगा | भिन्न ञ्रभी तक सो रहा था। eo $ 

ठिनता से मृत-सज्ञीवनी की एक मात्रा ढालवर पी और 

पासना-मन्दिर की ओर चला | उपासना-मन्दिर तक उसे 
कोई नहीं मिला | मार्ग में दो-तीन वार उसने विश्राम किया l 
कठिनता से वह उपासना-मन्दिर की देदली तक पहुंचा | 
सिर चकरा रहा था तथा ग्राँखों में अंधेरा छा रहा था | अन्दर र 
चौकी पर विणला माँ की ग्रस्पष्ट-सी मूर्ति उसने देखी । बाइर 
से ही उसने झुककर प्रणाम किया | माथे के देहली से gard 
हुए उसने सू थे कण्ठ से कहा--'मुफे क्षमा कर दो, माँ, मैंने 
[प किया है।? इतना कह मृत्युञ्जय ने सिर उठाया| 
सामने विपाला माँ की चौकी पर तारा गम्मीर मुद्रा में बैठी 
वह अब सर्व-सम्मति से मठ की ग्रविष्टाची बना दी गई थी || 
मृत्युञ्जय के उठते ही उसने गम्भीर पर सौम्य वाणी में कह्दा-- 
'विपाला माँ का निर्वाण हो चुका | उनकी समाधि पर फूल 
चढ़ा ग्राग्रो, भिक्षु | ! 

मृत्युञ्जय ने ग्राँखें नहीं उठाई । आँसू भरकर गिर र 

थे । उसने काँपते erat को जोइकर प्रणाम किवा. श्रोर विपाला i 
af की समाधि की ओर कॉपते पैरों से चल पडा । 


पैरोडी के परिहासात्मक ग्रालोचना कहते 
प्रयोजन कवि की मूल कविता को न्यूनाधिक मात्रा में र 
करना है। गद्य-पद्य दोनों में काव्य-परिहास प्रस्तुत 
सकता है | इसमें हास्य के साथ ही साथ मधुरता का 
परिमाण में रहना श्रंावश्यक है | 

हिन्दी-साहित्य में व्यंग्यात्मक आलोचना | 
व्य'ग्य युग के प्रतिनिधि पणिडत प्रतापनारायण 


महावीरप्रसाद द्विवेदी हैं। उनके ब 


१ ११२ 


३ अख्तियार है |. ... FAI? ! समालोचकों के हाईकोर्ट का रूलिंग 
३ ही ऐसा है ! 

È ६० * ९००००» "नायिका का नाम गुप्ता सुना गया था; पर अब 
३ शुमा नायक भी पैदा हो गये । गुप्ता शब्द सस्कृत, हिन्दी, उदू , 


९ आदि सब्र भाषाओं के व्याकरण से सही है; पर 'ग्रनस्थिरता' नहीं | 
| क्यों? galadi का हुक्म | ओर हुक्म भी केता ? “स्थिर? 
: में “अन? लग जाय; पर स्थिरता में न लगने पावे |?” 

प शर्माजी की व्यंग्यात्मक आलोचना जहाँ तिलमिला देने 

3 वाली होती है वहाँ लोट-पोटकर हुँसानेवाली भी | ग्रँगरेज़ी के 
` नक्कालां की वे इन शब्दों में ख़बर लेते हैं 
३} पेर; इसकी तो शिकायत ही फ़िज़ल है। देशी शब्दों को 
, ¦ विदेशी के अ्रनुकरण में ग्रन्था-घुन्ध बिगाइ-त्रिगाइकर लिखना 
`. हमारे ऑगरेज़ीदा विद्वानों का “जन्मसिद्ध अधिकार! È | 

भगवान्‌ बुद्ध को, भगवाना बुड्ढा? और वनलता देवी को 'बोनो 

लोटा डेवी? लिखना An बोलना उनके फेशन में arfaa है । 

भले ही इनकी इन ग्रउखेलियों से नावाक्रिफ अँगरेज़ी न जानने- 

वाले बुद्ध! ( अशिक्षित ) उदू-हिन्दी के पाठक भ्रम में पड़ जायें 

= पर वे अपनी यह 'साहिवाना? चाल किसी तरह न छोडेंगे पर 
ta ने छोड़ेंगे 1? 

| Sesh को, व्यंग्यात्मक आलोचना भी कम प्रभावोत्पादक 

नहीं है। उनके व्यंग्य को हम “मधुमिश्रित कुनैन' की तरह 

'विनाद-चर्चित कटाक्ष कह सकते हैं। ‘sara’ के विरुद्ध 


विस्तृत प्रकृति-निरीक्षण के बल से और अधिक पल्लवित करके जो 
पूर्ण और भव्य स्वरूप प्रदान किया है वह हमारे नवीन हिन्दी 
a kaaa में ala में नया-नया ऊँट? हो रहा है। बहुत से 
वका के अपना एक नया हसला हो गया है |**' 
[ग चित्र खड़ा करने ओर कुछ असम्बद्ध प्रलाप करने. का 
“छायाबादः को कविता समक अपनी भी कुछ करामात 
के फेर में पड़ गये हैं |? 
हमारे हिन्दी साहित्य में उपयुक्त चार प्रकार की व्यंग्यात्मक 
al के भी यथेष्ट उदाहरण उपलब्ध हैं | 


पहासात्मक व्यक्तिगत आलोचना के अन्तर्गत 
तथा आत्माराम की टे.2? नामक वह प्रसिद्ध वाद- 


मयाद प्रभृति में वर्षो चलता रहा ar | 

कला और प्रेमाश्रम? के शीर्षक से प्रभा? में 
से लेकर जुलाई १६२३ तक्र ) सर्वश्री रघुपति- 
'रामद्रास गोड और ‘afer के बीच, जो 


CG-0. In Public Doma 


जोशी ने लिखा-- 


बहुतेरे ... 


रख सकते हैं। श्री.( श्रब डॉक्टर भी ) 
jain. Gurukul «बाएं SRAN उमप्मञाक़ उड़ाया | 
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“मैंने समालोचना पढ़ी तो दङ्ग रह गया। यह्‌ 
आनन्द हुआ कि समालोचना का ढङ्ग अंगरेज़ी समालो 
सा है--विश्व-साहित्य के कई नर-पुङ्गवों से तुलना की १ लोचन 
किन्तु यह देखकर दुःख gar कि तोल टीक नहीं इ 5 
पारखी की ata’ घुंबली (दो सकता है कि a ae 
चश्मा लगाने की ज़रूरत हो । यदि कोई निदान ae ae? 
मुझे यह Sal देगा तो में अपनी ्राँले' सुधारने की aara} 
करूँगा | ) | ,मत 

इसे पढ़कर स्वर्गोय अध्यापक रामदास गौड़ ने यह स्तक : 
दिया था-- र 

बाबू रघुपतिसहाय की समालोचना उनके agate ॥ीवन में 
नहीं उतरी? पारखी की आँखे gad हैं। मेरी भी हसे गये 
निगाहों से जोशीजी की समालोचना एवं प्रत्यालोचना शाय य 
शिवम्‌ सुन्दरम्‌? से मंज़िलों दूर है...... परन्तु À जोशी] "३ 
जोश और साहस की सराहना किये बिना नहीं रह सकता T ६ 
हमारे नये जोहरी और प्रवीण पारखी स्वदेशोदभूत साह्वि 7 
को ग्रमी विदेशी काँटो पर तौलते हैं, उसे गोरी कसौटी PS 
कसते हैं, और साथ ही “सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌? की 


भी देते हैं ।” \खनशैलं 
ट > हश्य 
इस पर जोशीजी ने फिर लिखा-- ia भी 


“एक और एक मिलाकर दो होते हैं। कोई तीन॥ «रह 
तो मुझ जैसा पुरुष भी उसे ग़लत बतलाने को तैयार हो जावी के । 
पुराने जौहरी AR परम प्रवीण की तो वात ही ्रलग है। 2 भी 

“जो हो, अपने पुराने अध्यापक और नये शिक्षक गैइसमें १ 
की आज्ञा शिरोधार्य करके, . .. , ,क्या में स्वदेशोदूभूत साहि संग्रह 
इन ग्राचायों से ्रानातोले फ्रांस के शब्दों में यह पूछ शिर तो प्र 
के यहाँ अपना मत रखना भी अपराध गिना जाता है! ! इस 5 
हाँ तो में कहूँगा कि मैं अपराधी हूँ ।?? para 

तब श्री “साहित्य? ने यह लिखकर कि “जब किसी बॉनिमिश र 
राष्ट्र का अधःपतन हो जाता है तत्र उसे अपने ऊपर fae ANN ' 
रहता | उसे अपनी सभी चीज़ों दूसरे की तुलना में हुछ! | 
जान पड़ती हैं |...... श्तददरबाज़ी का ज़माना है| T के 
अपना ढोल पीटना आता है, वह दूसरों पर अपनी < lis 

R न हि [लोचना 
कीति का रोब जमा देता है ॥ चारों ओर वाहं = 
लगती हे । नाम सुनकर Va में न आइए? | इस IF के ae 
समाप्त किया | दित 

अ्रन्त में इलाचन्द्र जोशीजी ने १६२८ |नी परम 
कालिदास कपूर तथा नरोत्तम व्यास की हां में हाँ मलाई इसमें के 
१९३५ तक श्री हेमचन्द्र पेमचन्द की पहली रचना ' Grape: 
लेटी साहित्य” कहकर “विश्‍ववाणी? में विद्रूप करते रहे | , आप र 
साल ठाकुर श्रीनाथतिंह ने भी “सरस्वती? में AA हे जो 


हित्य में 


ह d २-निरुपद्रव हास्यात्मक आलोचना के श्रन्तर्गत “जीवन 
ie? में प्रकाशित सियारामशरण गुप्त के 'कूठ-सच? की 
गालोचना श्रा सकती यह आलोचना शायद gizi 
SH लिखी हुई है 
` प्रस्तुत पुस्तक में उनके २८ नित्रन्धों का सङ्कलन दै | 
करेनिवन्ध! इसलिए, कहा जा रहा है कि स्वयं लेखक इन 
| की चनाओं को निवन्ध की कोटि में रख रहा है, यद्यपि हमारा 
| ,मतमेद हे । प्रस्तुत 'निवन्धो? में से “फूठ-सच' तो--जिसे 
यह स्तक के नामकरण का सदूभाग्य मिला है--एक कहानी 
[se “घन्टवाद?, नया संस्कार आदि लेखक के अपने 
jg हवन में घटित घटनाओं से निक्रट सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों पर 
gant लेख सम्पादकीय टिप्पणियों जैसे हैं। कहने का 
ना शाय यह नहीं कि उनका कोई मूल्य AE... | 
rey TOT संग्रह में सबसे अधिक सुन्दर, सजीव और कवित्वमय 
क्ता p है (हिमालय की कलक? | यह रचना किसी भी पाठय 
हि स्तक की शोभा बढ़ा सकती है। पढ़ते-पढ़ते हिमालय का 
aa चित्र atat के at ग्रा जाता हे ओर पाठक भी लेखक 
१ ¦ मनोभावों से aaea अनुभव करने लगता है । यही 
खनशैली की विशेषता है ।..... , ट 
| दृश्यों का वर्णन करने में गुमजी ने कमाल किया है | 
ग्य भी कम चुभनेवाले नहीं हैं : 
रीन «यहाँ का तापमान जानने के लिए ग्रातिथेय महोदय ने 
Wet के एक ईँगलिश पत्र की शरण ली। बात साधारण है, 
Rout कम कोतुककर नहीं ।”..... .कितना गहरा व्यंग्य 
F i इसमें ? 
ale संग्रह के जैसे लेख हिन्दी में कम लिखे गये हैं और पुस्तका 
i तो प्रकाशित हुए ही नहीं |” 
{i इस आलोचना के अतिरज्ञित ब्यंग्य के कोमल उतार-चढ़ाव 
माधुर्य का स्वाद !न .ले सकने तथा गुप्तनी की शैली से 
भिज्ञ रहने के कारण ( क्योंकि यह आलोचना उती शैली के 
करण में लिखी गई है ) एक आलोचक ने इसे बुरा-मला 
था। Aa, ares विहार-प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
ना के सभापति श्री शिवपूजनसहाय के ग्रमिभाषण तथा 
ताध्यक्ञ आचार्य बदरीनाथ वर्मा के भाषण की सम्यक 
लोचना करते हुए योगी? ने, उन्हीं की पंक्तियों का भाषान्तर 
See अपना निष्कर्ष-बाक्य बना लिया था, जैसे, “सभापति 
भाषण--हँसिया के ब्याह में खुरपी का गीत”? | [ तुलना-- 
हित्य से सम्बद्ध हृदय amaa: सुकुमार होता ही है। वह | 
it परम प्रिय वस्तु के बिछुड़ने से यदि व्यथित हो उठता हो 
aa कोई विस्मय या अस्वाभांविकता नहीं। मुझे अपनी 


क rae कर 7 
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तथा, “स्वागताध्यक्ष का भाषण निःसार प्रललाप?! | 
देवियो श्रौर सजनो, मैंने ्रापका बहुत समय अपने निःसार 
में नष्ट कर दिया | माषण, प्रर २४) ] सभापति 
स्वागताध्यक्ष की सरलता तथा विनम्रता पर निःसन्देद, व 
गहरी चुटकी थी फिर भी इसका ध्येय मनोरञ्जन ही 
“योगी? के गोलघर के डेरे सेट, “चाँद? के “जगद्गुरु बके 
नन्द विरूपा का क्तवा? तथा 'विशाल भारत? के “चाय चक्र: 
में स्वर्गीय aaa वर्मा द्वारा लिखित 'फूलभरियाँ? इस 
की आलोचना के सुन्दर नमूने 
३--रूपकात्मक आलोचना के ग्रन्तगत "सरस्वती में 
(जुलाई १६३६ ) प्रकाशित उस समीक्षा की--जिसे 'निणला' 
के “राम रावण ARIAT समर? की ग्रालो चना में AAR नामः 
परिहास-निपुण समालोचक! ने लिखा दै—रामनरेश त्रिपाठी 
ने अपनी 'कविता-कोमुदी, द्वितीय भाग ( नवीन संस्करण Y 
उद्धृत कर जो प्रशंसा की है, उसे रख सकते हैं । देखिए, 
“'वारित-सौमित्र-मल्लपति अगणित-मल्ल रोध 
गजित-प्रलयाब्धि-चुव्ध-ददतुमत्‌-क्रेवल प्रबोध 
उदरगीरित-वद्दिन-मीम-पवत-कपि AT: प्रहर-- 
जानकी-भीर-उर-ञ्ाशाभर, रावण-सम्बर | 
निराला. 
ओर “बस रन्त में एक छूः श्रौर जोड दीजिए कि भूत भाडने 
मन्त्र बन जायगा ।! ( व्रजेश्वर) “एक प्रसिद्ध कबि के 
की इससे कम शाब्दो में ऐसी ठीक बैठनेवाली HAER 
चना शायद ही कभी किसी ने की हो” ; 
समस्त पद में कहा गया वीर रत का एक अच्छा 
fred इसके विपरीत व्रजेश्वर” ने उसे भूत भाड़ने का 
किया अर्थात्‌ उसके गम्मीर भाव का उपद्दास में बि 
Me त्रिपाठीजी ने भी उनके कथन को मनोनुकूल 


eee Ry si 


में ( सितम्बर १६४० ) चन्द्रप्रकाशजी ने त्रिप 
हाथों लिया | उन्होंने लिखा 

“त्रिपाठीजी की यह. सम्मति देखकर हमें 
कि ्रनधिकारी समालोचकों में एक तो 
परिहास जिपाठीजी के पसन्द ्राया |”? | 


तथा विसङ्गति के कौशल से ही 
उसी पुस्तक में त्रिपाठीजी मेथिलीश रर 


CE bd 


Se 3 


“aay ra ms 


पद्य का WIT करने पर वह 
बन जाय |” 

वास्तव में त्रिपाठीजी ऐसा नहीं चाहते | वे तो विभक्ति- 
तद्धित-प्रत्यय प्रभ्मति के त्याग की प्रथा को त्याज्य समभते हैं; 
मगर इस तथ्य के जानते हुए भी चन्द्रपरकाशजी एक दूसरा 
भ्रम उपस्थित कर त्रिपाठीजी की दिल्लगी उडाते हैं। इसके 
चलते जिपाठीजी के 'साहित्य-सन्देश? के द फ़र तक सक़ाई देने से 
? न चूकना पड़ा!। इसी श्रेणी के अन्तर्गत हम “Ta की ( सितम्बर 
१६२४ ) “भावों की भिडन्त” शीषक वह भाव-प्रधान व्य ग्या- 
मक आलोचना भी रख सकते हैं, जिते श्रीयुक्त भावुक! ने 
पतवाला'-सम्पादंक--नवजादिकलाल श्रीवास्तव--तथा 'मनो- 


व्याकरणुसम्मत, शुद्ध गद्य 


rr m ८7 रा 


| 


१ लिखा था | दूसरा पक्ष इन कविताओं को रवीन्द्र की कविताओं की 
क्ल बतलाता था और पहला पक्ष इन्हें मौलिक मानता था | श्री 
| | “भावुक ने निम्नांकित निर्णय देकर दोनों में समझौता करा दिया | 


_ “भावो की इस भिड़न्त-लड़न्त या टक्कर का वर्णन लोग 
भन्न भिन्न भाँति से किया करते हैं। सीधे, लघ्मार लोग कहते 


"उतनी ही उद्धृत की गई हैं जितनी रवि दे 


र सूर्य की 
एक ही मालूम होती हैं | i : 


चिया > x 
[ली में ग्रासव का उपहार दिया | 
सपना पर जीवन का मधु ढार दिया | 
क्यों कल्पित श्रगार किया ! 
तुमसे ए 
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ड चोरी है, डाकेज़नी है । शान्ति-प्रिय लोग, इतना ही कह 


` -इस प्रकार मिलान करने से यह मालूम हो गया किः 


-गीत 


_ कुमारी दिनेशनन्दिनी, एम० To 


पल न 
- Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग. 


उपयुक्त आलोचना हिन्दी-साहित्य का एक zam | 
है। जे कुछ आदर्श प्रस्तुत करना था उसका स्वयं F 
रूप से विसङ्गति दिखाते हुए विरोध करना तथा उसके वि 
अपनी हलको-सी सम्मति देना, जो कि यथार्थ में कम कु 
एवं चुहल-पूर्ण न हो--यदी इस आलोचना का ग्न 
रूपक है | यह कहना ग्रप्रासङ्किक न होगा कि "नराला ८ 
पर हिन्दी संसार में अनेक व्यंग्यात्मक ग्रालोचनाये' fig > $ 
पड़ी हं । 1 वस्तु 

४--परिहासात्मक आलोचना का हिन्दी-साहित्य ll | 
क्षेत्र में काफ़ी अभाव है | लेकिन पद्य क्षेत्र में उसका aga foarte 
“बच्चन! की मधुशाला? का काव्य-परिहास योगी? में 'ताडीशा योर 
के नाम से निकल चुका है। श्री ( श्रव प्रिन्सिपल ) मनोख्लखी ६ 
जी ने भी उसके परिहास में कुछ कविताएँ fads), 
उसके जवाब में एक 'टीशाला? भी निकली है। करन दो 
बनारसी परिहास लिखने की कला में विशेष ge हैँ। हिला का 
“निराला? के गीत 'केसी बजी बीन !' का “बिजली”, Gq मूक 
वजी टीन ? के “शीर्षक से विद्यार्थी जी द्वारा, जो a भूले 
हो चुका है, वह बड़ा ही आकर्षक है। स्वर्गीय ज 


X = ही सबसे 
सहाय ने “दिनकर? के “परिचय? का एक अच्छा काव्य-पी 


लिखा था -- ? ओर 
सबल कुछ शक्ति है मुझमें कि जिससे, के रूप र 
प्रलय की प्रेरणा पा चल रहा अवदात हूँ मैं, aa दुनि 
कहा सबने यही पहचानकर WATT, सीख रहे 
घरा[ंका प्राण हूँ, बरसात हूँ मैं । 2- 
श्री हरिशङ्कर शर्मा ने (विशाल भारत? में “hee” = 


पाढंत? शीर्षक एक स्वतन्त्र लेख लिखकर Fer TRE 
उत्तम रूप से प्रकाश डाला है । “सरस्वती? में समय-समव मिला है 
काब्य-परिहास के जो सुन्दर उदाहरण निकलते रहे EU. तक 
परिहासात्मक आलोचना के ही वर्ग में आयेंगे | जज 
: है। वर 
चाहते 
विधाता 
. पर हम 
; यहाँ a 
भावों. का उपचार किया! पनपी, 


यह न कभी तू जान aÈ 


00 EA 
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STH | 

यं ञ्च था Ve aa 

के हि रतीय चित्र-कला 

हम चु. ; र Bah © 
हा म fga मदनमोहन सिनद्वा 'सरोज 


नराला हम लोगों के यहा कला केवल ड्राइज्ञ-रूम” की सजावट महाराज दुष्यन्त ग्रादि की चित्रकारियों tr भी दम थोथ 
कि वस्तु समझी जाती है, पर प्राचीन युग में कला तत्कालीन दुनिया के सामने महत्त्व देना नहीं चाइते और न 
jaa की मूल aren थी, और आध्यात्मिक भावों को यही कह सकते हैं कि मद्दाभारत-क्ाल के रथो में की हु 
हव्य तिपादित करती थी |” 
ry योरप के महान्‌ ओर प्रसिद्ध कलाकार “मिले? की 
मनोरलखी हुई ये पंक्तियाँ उतनी दी सल हैं जितनी सत्य ar 
1 gar होनेवाली कला के नाम पर कलाबाज़ी। ग्राज 
हैं | हला का महत्त्व हमारे ग्रागे से उठता-सा जा रहा ओर 
मैधूम मूक बने ताक रहे हैं। हम az याद रखना भी 
SR भूले ही जा रहे हैं कि संसार के इतिहास में भारत का 
ही सबसे उच्च स्थान है। यह बात न तो कोरी दलील 
१ और न ग्रतिशयोक्ति ही | इतिहास के पन्ने साक्षी 
के रूप में तैयार हैं। भारत को ही यह श्रेय प्राप्त है कि 
त्र दुनिया के दूसरे हिस्से के लोग लँगोटो पहनने का ज्ञान 
सीख रहे थे, भारत की सस्कृति मानवता की चोटी पर 
चढ़कर औरों के जगाने का प्रयत्न. कर रही थी | 
2 हमारे यहाँ कला को विशेष स्थान गुतकाल में ही 
सम मिला है | यह सुप्त-काल का समय सन्‌ ३१९ से ५२८ 
5 ate, तक का है | इसी काल में ्राधुनिक युग की सभी 
कलाग्रों का नमूना तैयार हो चुका: था--यह हमारा दावा 
है। वस, चित्र-कला का श्रीगणेश भी हम यहीं से करना 
चाहते हैं। क्‍योंकि यह ऐतिहासिक प्रमाण है, जिसे 
विधाता भी नहीं काट सकते | यद्यपि पोराणिक आधार 
पर हम कहने का दावा कर सकते हैं कि चित्रकला हमारे 
यहाँ afe और मानवता के विकास के ही साथ-साथ 
थी | पनपी, तथापि बात ज़रा दूर की-सी जान पड़ती 2 । 
या! हमारे लिए, संसार को समक्ष रखकर, उचित नहीं बगता 


ई कि हम प्रसिद्ध चित्रकर्ची चित्रलेखा का नाम लें 


प 


गा 


सरस्वती 
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कहते हैँ, जाकर देखने से ही पता चलता है कि हमारी चित्र- 


ता कितनी उन्नत दशा में थी | 


nt पर रङ्गविरङ्गो wt से की हुई है। ओर ऐसे ce 
जो १६००वर्षों तक वैसे के वैसे हैं तथा हज़ारों-लाखों वर्ष 


~ ह विद्यमान रहेंगे | भारतवर्ष का रङ्ग इतना फोका हो ही नहीं 


Far जो सो दो-सौ वर्षों में ही मिट जाय | 


शिव-नृत्य ( कांगड़ा-क़लम ) 


आज भी भारत में अच्छे ग्रौर मौलिकता करे कणंधार कला- 
हारों की कमी नहीं है, मगर इसके उपासकों की कुछ कमी अवश्य 
ड़ गई है। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि संसार भर ar 
स चित्र-कला का ज्ञान edt से प्राप्त हुआ है | यद्यपि ggal- 
र्वक हम ऐसा नहीं कहना चाहते, तथापि जहाँ तक इतिहास के 
म्पर्क में आनेवाले प्रमाण हैं, उनसे प्रकट हो जाता है । जैसे 
!रान की चित्र-कला को देखकर अथवा उसके विषय में जान- 
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व्परजन्ता की चित्रकारी-- 


[नकर प्रमाणित हो जाता है कि re Are की देव बह "०३7७! RN E NRA कार 


इरानी चित्र-कला के नमूने वहाँ की पृस्तकों 
में पाये जाते हैं, वह लगभग तेरद्ववी तथा Arzdi सदी में निमिं 
हुई इसी समय की चित्रकारियाँ ईरान के महत्त्व के बढ़ 
पाती हैं | इनके विषय में खोज करने पर पता चलता हवै दि 
इनका निर्माण कुछ ऐसे शीया मुसलमानों द्वारा हुआ, जो यह 
भी नहीं जानते थे कि उनके धर्म का कया उद्य श्य तथा सिद्धार 


इस तरह कि जिस 


त > 
हुई है) 


हैं। क्योंकि पढ़े-लिखे और कुरान की आयतों के जाननेव 
मुसलमान इस तरह का चित्राङ्कन कभी और किसी दशा में क 
ही नहीं सकते थे। इनमें एशिया-माइनर के प्रसिद्ध लु 
तिमूचिन! अथवा चंगेज़ at का नाम विशेष उल्लेखनीय दै. 
यह वही चंगेज़ ख़ाँ है, जो सन्‌ १२२१ ईसवी में, जब कि दिल्ल 
की गद्दी पर कूतबुद्दीन का दामाद अलतमश था, भारत पर 
आया था। इसके समय से ही ईरानी चित्र-कला | 


यही कारण है कि ईरानी चित्रों में 
A चीन, भारत के 


भाग से ्रधिकतर ar | 
चीन की सभ्यता का पुट मिलता È | 


d 


Ng 
IFS 


क्योंकि कम से कम योरप के विषय में तो हम कह ही सकते 
हैं कि वहाँ की चित्रकला सत्रहबी ओर अठारहवीं शताब्दी के 
बीच में ही प्रकाश में आ पाई है। उसी समय के “कोरो? 


q 


` पर मुग्ध हैं । 


र Atal 
any ._ सरपस्वता oe 
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है कि समय के अनुसार आज वहाँ और यहाँ की चित्रक 
अत्यधिक अन्तर है, परन्तु सतर तरद से जाँचकर |देखने ३ 

लगता है कि यह देन हमारी ही योरप और... Zc 
के बीच की भिन्नता के विषय में प इलाचद जे भी 

कथन है--“प्राच्य चित्र-कला भाव-प्रधान है और छ चि 
चित्र-कला रूप-प्रधान | हमारे कलाविद्‌ रूप के ग्रसकर काड 
प्राण की खाज करते आये हैं और पाश्चात्य चित्रकार बाह्य, का पृः 
हमारे कलाकार शरीर-विज्ञान तथा गठन भूले व 


तके f 


स्‌ 


| 
रडत 


> 
g 
£ 
|] 


Yam ‘ae’, ञ्रादि प्रसिद्ध चित्रकारों 
लिया जाता है, तथा उनके ही चित्रों पर 
[न भी करती हैं| फिर हम यह क्यों नहीं 


जाता है। फिर चित्रकारी 


_ को महान्‌ बताकर दूसरे की निन्दा करना हमें अच्छी 


7.५ (०९१ Collection ४१४३ का स्थान कहीं ऊँचा है १ 


॥ भार 
{रो जात 
FATA! 
श्य हे | 
¦ खेद हैं 
TUE न 
[कर रक 
i जीता- 
waard 
TE की 

- [ पूर्वं तः 
[वित हे 
की बडा: 

: ऐसी रि 
i 

fat are 


आखेट ( राजपूत कलम ) 


के नियमों के प्रति उदासीनता का भाव प्रकाशित क 
पाश्चात्य कलाविदों का मूल उद्देश्य शारीरिक 
पूर्णतया रञ्जित करने का रहा है । हमारे यहाँ शि 
जोर दिया जाता है और पाश्चात्य कलाविदों ने प्रतिगभाषा न 
महत्त्व दिया है यह बात बिल्कुल नपी-तुली ele पहाड़ि 


परन्तु इतना कहने के लिए हमें बाध्य होना पडता है 
its 


। तळा 
l TR ] Digitized by Arya ब्दी Feheliol REN and eGangotri 


नेको रूप भी हमें इसी आध्यात्मिकता के 


ने ३ 
और 


ज्ञौ भी गुरु के रूप में भारत ही है। ईरान के 


पार पर टिका gar दिखाई पड़ता है। इस तरह 


॥र (द चित्रकार “मानी? के चित्रों को सामने 
रनर कोई यह नहीं कह सकता कि उनमें भारती- 
Mai का पुट नहीं है | मानी ने अपने चित्रों में कहीं 
गठन! भूले का जो दृश्य उपस्थित किया है वह तो 
त के सिवा ओर कहीं का हो ही नहीं सकता | 
॥ भारतीयों की ्रपनी चीज़ दे | इस तरह यह 
rel जाता है कि भारतीय चित्रकला दसरे स्थानों 
कलाश्रोों की माता नहीं तो दादी ्रथवा परदादी 
RIRI 

¦ खेद है कि भारत में एक भी ऐसा सर्वाज्भपूर्ण 
eae नहीं है जहाँ अपनी पुरानी कलाओं के 
कर Gear गया हो और जो ससार के सामने 
। जीता-जागता उदाहरण पेश कर सके | फ्रांस 
राजधानी पेरिस क्रे ga नामक जगत्‌-विख्यात 
Me की चर्चा, युद्ध के प्रारम्भ के प्रायः कुछ ही 
` [ पूर्व तक नित्य सुनाई पड़ती थी । विदेशी यात्री 
[वित होकर प्रायः हमेशा अपने देश के पत्रो में 


की बड़ाई किया करते थे | क्या हमारे देश में भी fata के गिल्डफे।ड चित्रकला स्कूल के एक विद्यार्थी द्वारा निमित 
ऐसी चित्रशाला का निर्माण सम्भव नहीं है जो एक चित्र, जिसमें १५वीं शताब्दी का पहनावा दिखलाया गया है। 


शी यात्रियों का arafia और उत्साहित कर सके ? 


कवि दत्त का परिचय 


श्रीयुत “प्रशान्त? 


कर उन्नीसवीं शताब्दी का प्रारम्भ-क्राल एक ऐसा समय है जिसमें किया। ्रत्र इसका श्रेय प्रोफ़ेसर गौरीशङ्करजी ( गबर 
कोही कवियों का कुछ श्रभाव-सा दिखलाई पडता है । परन्तु कालेज लाहौर ) को है, जिन्होंने उस कवि का प्रथम ग्रन्थ 
नी समय एक ऐसा कवि भी हो चुक्रा है, जिसकी cama पद्‌- विलास? gaara हिन्दी-साहित्य का उपकार किया है | प्रोफ़ 
हमें आश्चयीन्वित ही होना पड़ेगा, क्योकि हिन्दी उसकी साहब ने जो अनुसन्धान किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है 
ति[भाधा नहीं थी । पञ्जाव के भी लाँध्रकर जम्मू रियासत की इस कवि का नाम दत्त था, Wa ग्रन्थों में उसने 
है। ए पहाड़ियों में, अलग-थलग -बैठकर, वह विशुद्ध हिन्दी में नाम दत्त ही लिखा है | जम्मू रियासत के किसी भ 
नीता कर गया है, ओर सो भी व्रजभाषा में | परन्तु साथ ही यह का रहनेवाला था | उस समय azg में प्रथ्वीपाल 
pes से लिखना पड़ता है कि पूरे दो सौ वर्ष व्यतीत हो जाने कररहा था। वह जम्मू के ग्रधीन नहीं ै 
भी किसी ने उसे हिन्दी संसार के सर्मिति'ल॑मि की परत a raag oea की पैक जम्मू 


आआआ व्यि वाय कका शा 
| सुपुत्र ब्रजराजदेव से थो । रणजीतदेव का राज्य-काल १७७२ से 
। १८३२ है awa: कवि दत्त का समय भी इसके आस-पास ही है। 
aes कवि के जन्मकाल का ठीक-ठीक पता नहीं मिल सका | 
, पण्डित रामचन्द्र शुङ्क ने मी अपने हिन्दी-साहित्य के इतिहास में 
। दत्त का वर्णन किया है) इस कवि की जीवनी बड़ी विचित्र R | 
: कहते हैं, दत्त निरक्षर था। साथ ही मूर्ख भी था। उस समय 
दक्तिण-प्रदेश के एक तेजस्वी ब्राह्मण भडडू पधारे। उनका नाम 
'सूर्वनारायण था । उन्होंने वहाँ भगवती का एक यन्त्र स्थापित 
किया, जिसकी महिमा आज तक है। आज भी हज़ारों स्री 
'पुरुष देवी सुकराला के दर्शनों के लिए ag पाँवों बाँ जाते a | 
दत्त ने सूर्यनारायण जी की बड़ी सेवा की *थी, परन्तु अपनी 


र । मन्द्‌ बुद्धि के कारण वह विद्या प्राप्त न कर सका | 


। जत सूर्यनारायण वहाँ से प्रस्थान करने लगे तत्र दत्तू की 
आँखों से आँसू निकल आये । वह रो रहा था अपनी मन्इबुद्धि 
पर | पण्डितजी के उस पर बड़ी दया श्राई। उन्होंने दत्त की 
| जि! पर एक बीज मन्त्र'लिखकर कहा --“बेटा, संस्कृत व्याकरण 
पढ़ लेना, त्रस तुम कवि हो जाओगे |” दत्त भट्टू से नूरपुर 
 चज्ञा आया | वहाँ सारस्वत व्याकरण पढ़ा | फिर वद एक अच्छा 
कवि हो गया । दत्त को गुरुदेव की कपा से ही प्रतिभा प्रात 
हुई थ्री | वह बार-बार सूर्यनारायणजी को श्रद्धाज्ञलि भेंट 
करता है । स्य 
पिङ्गल मैं पंगू अज्ञ भाषा कौ न जानत हूँ, 
बडे गूढ़ ग्रन्यनि के पन्थ में थकत हौ | 
aaa न समाज कविराजन के ताकी पुनि, 
सुनी है न मीठी: वानी- ऐसे मन्द मत हीं । 
एक है आधार गुरु सूरजनरायन के, 

& चरनन की gk पूर शीष में धरत हों | 
` देव देव मानी ऐसी तीन लोक रानी जू कि, 
दया हँ ते भारत कहानी उचरत Zl 
एक और ग्रन्थ में लिखते हैं-- 

पूर्जो श्री गुरुदेव सकल देव मूरति विमल | 
जा प्रसाद कछु भेव पायो दत्त कवि दत्त को | 
वीरविलास के प्रारम्भ में लिखा है-- 
` चरन कमल गुरुदेव के विमल ज्ञान की खान | 


4 


तिहि तिहिः प्रसाद कविता करों अपनी “मत अनुसार | 
शब्द at चूके तहाँ कोविद लेहु सम्हार | 


र्‌ ह 
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ag देश नरेश है प्रथ्वीपाल श्रभिधान | 
ब्रजवासी दासी भई जाकी मत जुत ज्ञान ॥ 

लाज दया गुन रूप निधाना | रापत गुरु लोकन को ग्र 

राजनीति उत्तम ala wt | | कडक वचन कवहूँ नहि' ४ 

दत्त ने वीरविलास, ब्रजराजपञ्चासिका, वारा माइ 

चन्द्रिका, दत्तसंग्रद, भूपवियोग, कृप्णमदिम्नस्तोत्र, कृष 
रूप पञ्चक ज्योतिष प्रकाश, ऋठवर्णन, गोपीवियोग | वच 
इनमें केवल प्रथम चार ग्रन्थ ही उपलब्ध हुए हैँ । 
प्रोफ सर साहब ये पुस्तके भी प्रकाशित करने का प्रयत्न ब्याह क 
“वीरविलास! संस्कृत द्रोणपर्व का हिन्दी पद्यानुवाद है | [डर An 
राज-पञ्चासिका” में ब्रजराजदेव की काँगड़े पर चढ़ाई का | वे! 
है। यह वीररस का ग्रन्थ है। 'वारा माह? विग्रलमकी घनी 
obs लौ-सी | 
दत्त की कविता में सबसे विशेष बात सरसता है ग्रौनेबाले : 
सता में है स्वाभाविकता | भाषा तथा भावों में तनिक भी गण गर्व 
नहीं है । कविता में एक विचित्र चज्तापन है, जो शी सुन्दर त 
के प्रसिद्ध कवियों की भाषा में देखा गया है। हल गया 
अधिकतर कतरिता वीररस में ही की है। परन्तु उनकी फ्री मेरी = 
कोमल है | भाषा रस स्निग्ध है। फिर भी जहाँ मा चुपके ' 
ओजस्विनी बनाने की आवश्यकता पड़ी है, उसे ओजपू्ने को त 
ही दिया है | को 
भीरुन कों भयदायक है we सूरन को अति ही सुखदा सत्र 
साइक वारि तरङ्ग तुरङ्ग मतङ्गज नक्रिनि के गन रदो, वाः 
मीन भये करवाल सुकच्छुप भेर मृदङ्ग ata gl देवर 


पन 
AN ats ते 


gale एवं 


Er 


अपया विहीन आप सोहत न जैसे पाँच रे धीरे र 
वदनविहीन जैसे कंदरा गिरी की है॥ कया है 

अस्त में इतना ही कहना है कि दत्त कवि का दिली ही 

में अच्छा स्थान है। पद्माकर, मतिरास तथा भूषण वा लाभ। 
कवियें से वे किसी तरह कम नहीं हैं | अब उनका के मैं बव 
विलास प्रकाशित भी हो चुका है ओर हर एक ग्रादमी the AR हव 


नन्द लै सकता है | यह ग्रन्थ हिन्दीमवन, लाहौर ने झर जी 


- न कर 
गरेज़ी 


o To 7 


ग | qaqa में छेडखानिर्यां करती हुई' भाभियाँ कहा करती थीं 
ग्रा ois तो हमारे देवर बाबू की सगाई ्रावेगी ओर फिर शीघ्र 
ने \ब्याह कर एक सुन्दर-सी दुल्हन लावेंगे । छोटी भाभी बडी 
| डुर और हुँसोड थीं। वे भयङ्कर Beart के ही विषय में 
का | वे सुन्दरी थीं we चपल भी | चन्चल ग्राँखे सदा 
Maat घनी तनी हुईं भवों के नीचे aria करती रहती थीं | बत्ती 

'लौ-सी पतली सुन्दर तीखी नासिका के हर समय टिमटिमाते 
Mana उन नीलम के दीपकों पर निज पार्श्ववत्ताँ होने के 
taka गर्व था | कहने का अभिप्राय यह है कि वे मुझे तब 
d सुन्दर लगती थीं और अब ? वे बदली थोडे ही हैं, में ही 
दल गया | हाँ तो अपने ब्याह की चर्चा सुनकर में स्वभावतः 
ते मेरी वय के ग्रन्य सब लड़के लजा जाते दै, लजा जाता था। 
भाग चुपके से कह देता था कि नहीं, में ब्याह नहीं करूँगा | 
AUT को तो कह देता था पर निगोड़ी ala’ स्वतः उद्भूत उस 
| को छिपाने में ग्रसमर्थ रहती थीं | भाभी की तीक्ष्ण दृष्टि 
[यह सत्र कुछ छिप न पाता था | वे तभी चुटकला छेड देती-- 
बाबू साहब | आप ब्याह न करेंगे। कभी न करेंगे | 
gat! देवर, ब्रह्मचारी ही रहोगे Far जन्म भर? धन्य हो 
aR महाराज | श्रौर फिर अल्हड़पन भरी हुई निर्मल 


मुझे यह कहने में सङ्कोच नहीं कि wa में भाभी के 
रोद एवं खिलवाड़ की ही सामग्री था। वे मनोनीत ढङ्ग से 
A trea सकती थीं। में निर्देशक से निर्देश पाये हुए 
fara की भाँति अभिनय करता रहता था और सफल भी 
तरता था | 5 

मेरी अवस्था बढ़ रही थी aK उधर भाभी के हर समय 
रहनेवाले ब्रह्मचारीजी के भाव से छोड़े गये चुटकले | 
धीरे मेरे दिमाग़ में भी सनक झा गई। मैंने सोचा शादी 
झ्या है । श्रन्य भाइयों का तो विवाह हो ही चुका है, रोटियाँ 
ती ही रहेंगी । फिर व्यर्थ एक को अपने गले aca से 
लाभ | और कहीं वह भी हुई छोटी भाभी की-सी ही, तो. . .। 
Hats जाता | विवाह के, सुन्दर पल्ली पाने के, सब 
र हवा हो जाते | वास्तव में में छोटी भाभी को बड़ा 
ब्रस मैंने निश्चय कर लिया 
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भाभी 
श्रीयुत कृष्णचन्द्र शर्मा, बी० Te 


प्रतीक ह 


लाज की छाया दूर न कर सर्को । 


समझता था और मुझे उस सम्य देश का हिल 
होने का गर्व भी था | 3 
में छुट्टियो में घर श्राया । कहना न होगा fH AAA 
का समाचार सबसे पहले छोटी भाभी को ही मिला था | उर 
घर भर में ब्रह्मचारीजी आ गये, व्रह्मचारीजी ग्रा गये की 
मचा दी थी । मैंने माता-पिता आदि के चरण छुए; सबके | 
यथायेग्य व्यवद्वार किया, पेर जान-वूझकर छोटी भाभी की ओर 
देखा तक नहीं | इसलिए नहीं कि में उनसे faza या faze 
करने लगा था, पर अब मुझे भी उनके बनाने में ग्रानन्द 
था। वे मेरे पास ग्राई'। gaat बात उठाई भी | पर 
मैंने सुनी -अनसुनी कर दी, उनकी ओर से मुँह तक फेर 
इससे उनके हृदय पर चोट लगी | रुश्रे स्वर में बोली —* 
मुझसे कौन-सा अपराध हो गया बाबूजी--”” ओर वे रो 
मैं अव और अधिक चुप न रह सका। इस सुग्रवसर 
शदपयोग करता हुआ बोला--“बाबू नहीं, ब्रह्मचारीजी | 
भाभी”? और बस शक्ति भर खिलखिलाकर हँस 
विचक्षणा भाभी मेरा ढोंग समझ गई | पर आज मेरे oa 
ने उन्हें परास्त कर दिया था | उन्हें रुलाकर ही छोड़ा | 
अब वे भी हँस पड़ीं। धीरे से ही, माँ जो थीं। | 
मैं अपनी । 
विजय के आगे भाभी की पूर्व समस्त विजयां को 
लगा | में समझने लगा कि अब कम से कम मुझे 
की भाँति मुँह की तो न खानी पड़ा करेगी | 
विनोद का नाम रोनी भाभी रख लिया | स्वर 
कहा करता -““मत रो, रानी मुन्नी, मत रो | . 
देंगे |? पर व्युत्पन्नमति भाभी दब्रनेवाली थे 


Mae tas 


भाभी कहो, रानी भाभी a 
के काटती हुई कहने Sh लगती 
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इया ३] 

बात का पता सुके तश्र लगा जब में कालेज जाने एक दिन जब में कुछ पढ़ रहा था, भाभी पीछे ग्रा 

Oe DS A Ð घ अ टी or 144 1९ ७» 

रमे जा far और चल दिया। अचानक भेरी हुई । मैने विना दृष्टि gara ही कहा-- बया है का जो 

मरे की खिड़की पर जा पडी। देखा, पर उधर से सदा का-सा खिलखिलाता उत्तर न आया। s 

ष्टि ऊपरवाले कमरे की fas र eee ॥ से रही थीं। आवेगपूर्वक र गोद थ 

आमी येरे ही ओर देख रही थीं. श्रौर आँसू भर रहे थे वेग से | [कर देखा । भाभी रो रहं क ह ay 
“यह क्या भाभी |? “ee 

नोद समझना चाहा था, परसमभ वह के ॥। क्रः 

मैंने इसे भी उनका विनोद ’ वोलीं--“एक बात बताओगे, देवर !” ह| भ्रः 


z 


a सका था। में «क्यों नहीं १? में सजी 
| बह हा--“क्यों नहीं ! 
की रो रहता रे ra विवा यो नहीं कर लेते। कया दे BA 
c Ed q id 7 
ma वारिधि की भाँति सदा स्नेह से परिपूर्ण रहता था । मेरे 99 गे तिजा. कर q ही ऐसा नहीं ल था 
पीले वह शान्त तथा गम्भीर हो जाता थां। पर मुझे देखते दी AIT Aaa मोहोळ गर oe 
| 5 वह शारत्पूर्णिमा का आनन्द अनुभव का लता था जि भह देखा भेया, ऐता नकरना। इपका रा 5 तका 


विवाह कर लो. मैया । नहीं जानते माताजी कितनी दु 
शर पिताजी कितने अधिक Get! Te मरी... | दिन व 
> सी प्रकार हास्य एवं विनोद-तरङ्गों से तरज्गित Sia नही भाभी, नहीं । कसम न दो में way घ भावुक 
A > पास कर लिया और दो वर्ष बाद हिन्दी से एम० ए० हू कि इसमें लड़कपन का विनोद नाम के भी कारण नही , रू 
o 3 = हि 23 : i 
: ato ए० पास करते ही चारों ओर से देखनेवाले आने भाभी के सिर का बोक जैसे उतर गया | AN ri = 
रॅ के उस समय कौ उनकी उतावली देखकर यही शङ्का घट गई और जी हल्का हो गया | वे कभी भी अधिकश्याधि में 
ह सबके मे होती दुःखित नहीं रह सकती थीं। अपनी वास्तविकता inet थ 
होती थी कि उन सबके घरों में लड़कियाँ बेकार a मालूम होत ob NN 
2 f ज नोती ह्‌ न हि हीं है, | ही, है 
agar पिण्ड छुडाना चाहते हैं। यदि श्राज A लीं-- तुम्ह i ae = E 
x ee होती. . मुझे साहित्य से प्रेम था । अ्रतरव तुम्हारे कालेज में तो सहशिक्षा थो न। वहीं कहीं किसे और मं 
मेरी बहन ळी | लक BS 
शे उड़ता- को तो नहीं दिल दे बेठे हो ! है 
दिन भावुक होता जा रहा था। भावना का पछ उड = ue oe ‘a 
मेरी य के शव तक जा पहुंचा] भावुकता जाग ain इस तरह की बहुत-सी बाते i = | पर j न i 
oe खैर. इस बार तो इन सबसे पिताजी तो एक छोटा-सा उत्तर था ‘ap; और उन्होंने मान भी बह सब 
ने gr दी | उन्होंने स्पष्ट कह डाला कि जब पिताजी का भी यही शङ्का हुई । एक दिन एकान्त की 
सव ae a see a लगता, मैं उसे बोले--“अ्रच्छा, Tel बता दो, बेटा; तुम a ae 
$ é ज ब Iq S म्र] 
| गा । माताजी अन्य भाभियों चाहते ।? पिताजी ने बड़े ही स्पष्ट | 
में नहीं डालूंगा । माताजी ने चाहा, अन्य भा कराना ae नहीं बा दिया था । मने भी कह £ 
'उकसाया, भाइयों ने यांग दिया, पर पिताजी अपने निश्चय frat कोई भूमिका बाँधे ही कह दि 
3 


ते हैं ? उनसे m: 
eRe भी हमारी भ्या आप मुझसे ऐसी ही आशा करत Jia 
सं सै मस न हुए । शॉ, स्नेहशीला SEE Gs ` नबनपड़ा। वे सव समक गये ANT फिर >. वि ट 

f जी भी निराश हो गई | ऋ १६ 
तो श्रब AA एम० ए.० भी पास कर लिया और सौभाग्य से चर्चा न चलाई। माताजी भी £ तृप्त हृदः 


कालेज में हिन्दी का प्रोफ़ेसर भी हो गया । में धीरे-धीरे नहीं कराया | तीं, Pr 


सत्र मुझे ही देखकर होनेवाले विनोदों से पता चलता था । 
; x x 


oe fete x x. क में 
प 8 
pre आदर की दृष्टि से देखते ये। पर छट भाभी! के मन में दनाये चल अती | पिताजी लीक आग 
a तो मैं पदले-जैसा ही खिलौना था । . खाता-कमाता छोड सदा के लिए आँखे बन्द ) समक 
fea par aa चली । पिताजी ने भी चाहा अवस्था सत्ताईस वर्ष की हो चुकी थी - व aa करने 
ने जोर fear) पर मैंने विवाह के विरुद्ध aaa इधर योरप में युद्धामि भडक z भाई p 
'बहुतेर वाद-विवाद चला, जग की रीति मित्रों के सहायतार्थ जाने लगी । Ma विदा बहती. दी 


,भ paar) माँ-चाप की ग्रभिलाषा नेंट थे। वे भी गये | मैं भाभी के साथ इन्हें विदा कै 

मर्यादा का ध्यान दिलाया, यहाँ तक कि यह भी तक गया था। eg at 

: दु तरी मामा at aa रोटी तक के we को विदा करके लोट आया। . m a 

a am को न माना । येने किवाइ की ओट ही सहरे छोड गये थे। पर मुके ऐसा TT के डी 
देखा । सम्भव है, भाभी की समस्त स्कूर्ति, समस्त उल्लास समुद्र मै ॐ 

pur ।अमंपंशव्शरीर ही मेरे साथ या है | 


i aa ३] 
a फिर उस दिन से कभी भाभी के प्रसन्न-चित्त न देखा | 
॥ का जीवन दूर सात समुद्र पार कच्चे तागे में झूल रहा था 
र गोद थी सूनी। में कुछ उपद्दास करना चाहता भी पर 
धी सूखे alga चुप हो जातीं | उनकी चपलता जाती 
{| wea कान्ति थो ओर शरीर में सौन्दर्य । पर इस 
में सजीवता न थी । बिम्ब के स्थान पर प्रतिबिम्ब मात्र रह 
॥ था । पच्चीस-छुब्बरीस वर्ष की ग्रवस्था में ही भाभी ने 


स धारण कर लिया था। एकान्त में बैठ बे geet रोया 
सा! | इस वार ही में भाईजी के प्रति उनके श्रगाघ प्रेम के 

र फन सका था | 

द x x x 


दिन बीत ही रहे थे भाभी में कोई परिवर्त्तन न हुआ । 
के) भावुकता बढ़ी | दुखिया भाभी के fana नेत्र मुझे रुलाते 
WR, खाना खाने थाली पर बैठता और चुपचाप खाकर उठ 
Tt) aad da पाता और न भाभी ही । हम दुःख की 
Renta में ग्रवतरित हो चुके थे। मामी का साध्य स्थायी था, 
Nig था और था महत्त्वपूर्ण | उनकी लो अपने श्राराध्यदेव 
ग्र: ae ही लगी थी | 
कपी. श्रोर में १ मेरी साधना का विन्दु बड़े निम्न तल का था | 
[ने आपके हर समय भाभी के परिहास में, सुन्दर पवित्र 
र ऐतवन में ्रोर मीठी-मीठी बातों में भुलाये रखना चाहता था | 
भी यह सब तो मैया के साथ जा चुका था। फिर भी में अपने 
पाकंभोदार्थ, हृदय की शान्ति एवं ग्रानन्दार्थ उस रिक्त हृदय से 
Ag हृदयव ती बर्तुग्रों की आशा करता था। बस यही 
wha के आवरण में cat हुई मेरी साधना का बिन्दु था । बड़ा 
aaa बिन्दु | 
ae aa मैं इधर-उधर हृदय की शान्ति खोजने लगा । AA- 
fait में जाता तथा एक ओर खड़ा होकर युवतियों के स्वच्छुन्द 
गिरण, हास-परिहास, 
तृत हृदय को GA करना चाहता | वे एक के वाद एक चली 
तीं, मिना मेरे हृदय की आग को, मानसिक व्यथा को समझे 
हृ 1 | में वहीं एक जगह खड़ा रहता | सबके चले जाने पर 
ब्र क पर भारी हृदय से घर लोटता । पर इससे वृत्ति न हुई AK 
| कि ग्राग-सी भडक उठी । में उस आग के न समक सका | 
समभा तब जब वह आग मेरे आसपास के वातावरण को भी 
fia करने लगी । फिर में उसी की ओर लपका | उस आग 
४ आग से बुझाना चाहा | पर ऐसा कमी हुआ भी है । आग 
इती ही गई 
' में अपने अन्यतम बन्धु साहित्य की ओर लपका । छाँट- 
ger नम शशज्ञार का अध्ययन किया। अपने के उसमें 
हो डाला। क्षणिक शान्ति मिली, पर फिर वही आग की 


f 


पतन की ओर श्रग्रसर होता गया | 


gad घ्याला का जाला एव वि छ हत Ch TU A 
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yada एवं स्निग्ध मुसकराहट से अपने - 


Hoi बढ़ रहा था एक साधक के उत्साह से | बः 
हाथों में मदिरा की बोतल नाच उठी | सुरा के प्याले श्रवर 


चुमने लगे । में सुरापान करता। थोडी देर के लिए मदः 
होकर अपने आपको, BIT वेदना के भूल-सा जाता | T फिर! 
az रिणाम-स्वरूप चलने लगते दोर | प्याले पर प्याले । 
रात-दिन इसी में gar रहता | सुरा afad को श्रवरोँ स 
लगाये शान्त न होता । में सुरा के सुर में अलापा करता । साई 
बाला सम पर ताल देती । 

कालेज में भी मेरी यही दशा रही । लोग मेरे गिर 
स्वास्थ्य को देखते ओर देखते मेरी जेव की बोतल को । में हँसः 
कर कह देता--“यह आसव है। आजकल स्वास्थ्य बहुत गिर 
गया है । aaga वैद्यजी की राय से इसी का सेवन कर 
हूँ 12 रर बस कालेज के वचे समय में भी फिर वदी । 

पर वहाँ यह सब कुळ कैसे चल सकता था । AIARA 
के कान भनक्रे। उन्दने नौकरी का डर दिखाते हुए मे 
कादम्बरी पर रोक लगा दी। पर यदद ऐसी वस्तु थाडे ही 
जो रोक से हट जाती A बढ़ता ही गया ओर एक दिन में 
पास त्यागपत्र दे देने के लिए, नाटिस भी श्रा गया । 

में अपने एकान्त कमरे में बैठा था । सामने ही मेरी gad 
कादम्बरी सुराही दार गर्दन उठाये बैठी थी । प्यालो में उस 
मदमाते रागमय नेत्र छुलक रहे थे। में मुग्ध हे गया । 
Paes ही तो उठा “क्या ऐसी ama सुन्दरी सुर 
सङ्गिनी का सम्प्रदान | असम्भव ! में त्यागपत्र ही दूँगा ।? मेँ 
उसकी सुराहीदार गर्दन पर AAR होकर, मदमातेपन पर म 
होकर, त्यागपत्र दे डाला | सब ओर से ध्यान हटाकर 
ओर, केवल उसी ओर, प्रियतमा सुरा की श्रीर पूर्ण इन्द्रियनिंर 
कर, भावनाओं को जड बना, बढ़ चला । मैं और वह श्रई 
मित्र थे। 

पर मुझे मालूम नथा कि दो व्यथित नेत्र और एक भः 
हृदय मेरे सब कृत्यां के देखते हैं ओर रक्त के ala बहाते हँ 
पर मुझे इसके परिज्ञान से भी क्या ! 

x x a 

दिन बीतते गये | एक दिन मैं सुरालय से उसके प्रेसिय 
के मनोहारी प्रवचन श्रवण कर लौटा तो देखा मेरी आराध्य देव 
सुरा, मेरे हृदय की शान्ति कादम्बरी मेरा मन्दिर छोड़ चली गई 
मेरी समझे में न श्राया, कुछ न आया । क्यों चली ३ 
कैसे चली गई ! किधर के चली गई? में खिड़की के 
आया | थोड़ी देर के लिए प्राकृतिक सुन्दरता ने मेरा 
लिया । मेरे मकान से सटी हुई उर्मिल नदी बहती थी । 
वाम पार्श्व पर खड़ा हुआ /नग उस giga wad व 
नग-सा ही जड़ा हुआ था। द्वोज का चाँद पर्वत की 
T उर्मिला की 
देख रहा था | 


अपना एक कृत्रिम रूप वहीं काश छोड भू पर श्रा उर्मिला 
करी तरल तरज्ञों से क्रोडा करने लगा । अचानक मुझे भी अपनी 
प्रथ सङ्गिनी कादम्बरी की याद आई। मैंने विदग्ध की भाँति 
5 उस दृश्य की ओर से अपनी ata’ हटा लीं। खिड़की के नीचे 
। प्रा में देखा तो मेरी प्रेयसी कादम्बरी वहीं अनाहता हो भू: 
प्रश-सी पडी थी। गर्दन टूट चुकी थी। नेत्रों की मदिरा 
छलक चुकी थी । मुझे समकते देर न लगी कि यह दुस्साहस 
) कसका है । मेरे पीछे मेरे कमरे में आकर यों मनमानी करना ! 
ध वें तवय हो उठा। भाभी, भाभी”, चिल्लाता ga कमरे के 
हर आया । भाभी रसोईघर में थीं। बाहर आकर बोली -- 
कौन, देवर बाबू १ क्या मुझे पुकारा १” 
मै कह बैठा -“बताओ भाभी, मेरे कमरे में आज कोन 

Sanat | किसने जाकर वहाँ ऊधम मचाया !? 
मेरे अतिरिक्त और तो कोई नहीं गया था, देवर? 
५ करुण स्वर में भाभी ने कहा । 
“तुम | क्यों १ gaa ठीक नहीं किया arity” मैंने 
धिकार-भरे स्वर सें कहाँ | 
भाभी के मुख से आप ही निकल पड़ा- “ठीक |” ओर 
Aes की भाँति रो पड़ीं । फिर कुछ स्वस्थ होकर बोलीं-- 
आज मैं तुम्हारे मुँह से पहली ही बार ऐसा सुन रही हू, बाबू ।” 
' ५पहली वार | नहीं, फिर सुनोगी यदि मेरे बीच में टाँग 
` अड़ाई तो ।? मैने तड़पकर कहा | 
“देवर |!” भाभी ने अडुनय-सी की | 
“मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता”, कहकर मैं कमरे में 
ग्रा गया | ` a 
| दीना भाभी स्तब्ध थीं। उस.रात हम भूखे ही सोये | 
x x 
सुबह हुई । शराब के लिए जेत्र में हाथ डाला तो जेब 
थी। नौकरी ते छूट ही चुकती थी। शेष ब्रचा-खुचा भी 
के अर्पण हो चुका था। निराश होकर बैठ गया । 
र अन्धकार ही अन्धक्रार दिखाई देने लगा | इसी तरह 
गीत गये | मदिरा देवी के दर्शन तक न हुए | वियोग 
हूक पैदा कर रहा था। हवस लग रही थी। “क्या 
क्या न करूँ साचते-सेचते ध्यान आया कि भाभी के नाम 
का वेतन आता है उसे क्यों न किसी प्रकार हस्तगत कर 
तो बैङ्क में जमा है। तो फिर पासबुक ही क्यों न 
त्रि की प्रतीक्षा करने लगा । a 
लगभग भाभी के कमरे में घुसा | वे किवाइ 


‘a 
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पड़ी थीं । तालियों का गुच्छा उनके alae से बँधा पड 
मेरी ललचाई' ale उस शुच्छे पर पड़ीं । पर निर्मला भा 
शान्त मुख के देखकर सहम गया । भाभी के प्रति विश्वा 
ने भय दिलाया | waa में युद्ध करते अजुन का कि 
आँखों में faa गया । gaa काप उठा | आत्मा म 
कर उटी और मैंने Aza के लिए पैर बढाया | । 
भाभी का कमरा मेरे कमरे की ही बगल में पडता 
दोनें की बाग़ की ओर की खिड़कियाँ एक रुख़ भी पडती 
ज्योंही बाहर आने को हुआ, बारा की ओर को खिड़की में हे 
फूटी सुरा की बोतलें और प्याले दिखाई दिये। मेरा उने 
मोह हा गया | सुविचार दब गये। भाभी के gk 
तालियों का गुच्छा खोल ही तो लिया | चाबी होरे! 
लगी | ताला खोलने के जैसे ही चाबी घुमाई, खग 
आवाज़ हुई | भाभी की नींद उचट गई। हड्बडाहहेयुष्मन्‌ 
हाथ बड़े स्विच पर जा पहुँचा । कमरा ब्रिजली AA २४ क 
जगमगाने ami भाभी के सुख से निकला “चोर gait ने 
देखकर आधा ही कह पाई | SH खुला पड़ा था MAG) पर 5 
में ताला और ताली का गुच्छा तथा दूसरे में पास झुगा | 
खड़ा था। एक क्षण तक हम स्तब्ध रहे । फिर में खया तो । 
वहीं छोड़ कमरे के बाहर जाने लगा। भाभी ने GAA को “ 
“बाबू |? मैं रुक गया। वे आगे बढ़ीं A पासबुक ग़करण के 
मेरी ओर बढ़ाती हुई बोलीं--“इसे ले जाओ न, भैया ! स 
ही तो तुम्हारा है। मुभ ही से न माँग लेते। खेर |”. 
स्वस्थ रूप से एवं अबाधगति से सब कुछ कह गई | म 
ही था। पासबुक की ओर ब्रिना देखे ही लौट श्राया। 15 75 
की बात मेरे हृदय में बुरी तरह चुभ चुक्री,थी | aug 
रातभर नींद न आई । तरह-तरह के विचारों में @ हया 
- आया । तभी दो घड़ी के लिए मेरी आँखे भी हे पल 
जागा तो काफी दिन चढ़ चुका था। मैंने सब कामों तै 
कर एक सफ़री वेग लिया और उसमें कुछ आवश्य 
रखकर चल दिया । AA भाभी को अपना काला Si 
का निश्चय कर लिया था। कमरे के बाहर पैर कि 


fates 


पास गिर पड़ा | 
तुम भी छोड चले Bw’, और सूनी आँखों से मेरी? दी भी । 
लगीं। उनकी उस दृष्टि के देखने की ant ee दी 
पत्र उठाया और पढ़ा | पत्र का भाव था--मिं?. «या बाड 


लेती थीं पर सिरहाने की खिडकी खुली रखती थीं.। अधीन सेना सहित शब्रुद्वारा गितार हो गये हँ ! स्वय : 
रे से घर में घुस गया । चन्द्रमा की तरल मास से उनका वेतन आना बन्द हो जायगा |” "रच्या 
छन-छुनकर श्रा रही थीं। भाभी बेसुध हो गया | या 
EA : a 4 : s 2 E i 
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हिट basa. 

रो २४ का पोस्ट कार्ड मिला । नागरीप्रचारिणी सभा के कार्य- 
र पनां्रों ने मेरे ठदरने और आतिथ्य आदि का प्रवन्ध कर दिया 


iw} पर ग्राप अपने ही यहाँ ठहराना चाहते हैं तो में वहीं चला 
| बुकऊंगा | हाँ, यदि उन लोगों ने इसरार किया और न आने 


wea तो लाचारी होगी | में बहुत करके १३ AFAA की 
पुझम को “काशी” पहुँ चुँगा | gt 
क शकर को दुहराने के लिए द्विवेदीजी बुलाए गये थे।] He To द्विवेदी 
| सः 
w = जुही, कानपुर 
A ७-११-२० 
[| । उष्मन्‌ , 
आपका कार्ड मिल गया | 
ja आशा है कुंवर कीर्तिशाह ने आपके खुद ही लिखा होगा | 
तिमे पत्र से तो जान पड़ता है, वे आपकी चित्रों से सहायता 
हे | 
१ गिरिजादत्त वाजपेयी किसी समय बनारस सिटी में पोस्ट- 
टर थे। उनके चचेरे भाई शिवदत्त कोई ८ वर्ष तक 
xcise Inspector रहे | aq aqar Bas | इससे 
an हो गये । ये तब इराक चले गये | बीमार होकर 
a लोट रहे हैं। मुझे लिखा है, कहीं कोई काम दिला दा 
तमे Mesopotamia फिर न जाना पड़े | उम्र कोई 
Th साल की होगी। गरज sq ख़ासी जानते हैं, कुछ 
Aon भी | कहीं बनारस में इनके लिए कोई काम मिल सके 
(fe "Se दीजिए | ०) ७०) में शुज़र हो जायगी | ज्ञानमण्डल 
“या बाबू शिवप्रसाद की ज़मींदारी में या कहीं ओर हो जगह | 
| Tea भी बाबू शिवप्रसाद के लिखा है। बहुत कष्ट न 
A इएगा | सहज ही काम होने की सम्भावना हो ते! कष्ट 
जिएगा। 
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श्री राय कृष्णदास के नाम 


८८-७0. In Pile onan GER CoB: नाकि l 


दौलतपुर, रायवरेली 
६-१२-२० 

आयुष्मन्‌ , 
पोष्ट कार्ड मिला | पढ़कर aca श्रफ़सोस हुआ | दुःख 
की बात ही है |. आपने anced का मुझे ज़िक्र नहीं किया | 
ऐसे समय में ग्रान्तरिक दुःख को दवा डालना चाहिए | कुट 
faai के दिलवदलाव का विशेष यत्न कीजिए, अपने का कम | 
हम लोग रोज़ १२, १ बजे भोजन करते हैं | जिस दिन चोरी 
हुई थी उस दिन १० बजे भोजन किया था और वाद भी उर्स 
वक्त । तव से एक महीने तक बाल-बच्चों के साथ ही हसने: 
बोलने में मेरा समय afan लेगा था | 
उत्तराध मेघदूत की साफ़ कापी भेज दीजिए । सामने रहे 
तो धीरे-धीरे देखू हीगा | मेरे संशोधन पसन्द भी हैं ? 
बाबू शिवप्रसादजी का न तो “स्वार्थ” ही मुझे मिलता है, 
न '्राज' ही। पहले दोनों आते थे, श्रत्र नहीं । मिलें 
कह दीजिए, वे कापिरयाँ तो मुझे भेज दी जाया करें जिनमें मेरे 
लेख छुपें || जिसमें “देसाई का' दवदता?? छुपा हो उसकी एक 
कापी ag ही भेज दीजिए | मैंने नहीं देखा gA 
Ho To द्विवेदी 


दौलतपुर, रायबरेली 
१२-२-२१ 
AIS AT , | 
बहुत दिनों से आपके समाचार नहीं मिले ।« आशा हैं, 
आप अच्छी तरह हैं| 
सरस्वती से तो किसी तरह asta मिली । पर काम 
थोड़ा-बहुत बना ही है। धीरे-धीरे कम हो जाने की 
दका वही हाल है। gen और भी बढ़ गया है 
फ़रवरी तक कानपुर चला जाऊँगा। i 
रायबरेली के जंट सा दाशय देसाई की 
“प्रताप? पर मुक़दमा दायर हो गया । फौजदारी | 


दौलतपुर, रायवरेली 

२४ फ़रवरी २१ 
भाशीव॑चांसि विलसन्तु 

कोई डेढ़ महीने से मेरी ate विकृत हो रही हैं। कभी 
l बिजली सी चमकती मालूम होती है। कभी बादल से छाये 
जान पडते हैं। ` लिखना-पढ़ना प्राय: बन्द है। होली बाद 
+ लाज के लिए कानपुर और ज़रूरत हुई तो लखनऊ जाने का 
विचार है | 

बहुत समय से आपके समाचार नहीं मिले | आशा है 
पराप सकुट्ठम्त्र अच्छी तरह हैँ । 
शुभामिलाषी 
Ho प्र० द्विवेदी 

दौलतपुर 

३१-५-९२ १ 
इष ` ` 
१७ मई का काडे यथासमय मिल गया था। TAG 
ज आई । अनेक धन्यवाद | 
तम्बाकू पत्ती ( ज़दा ) है| बहुत नरम है । ANTE है 
दानेदार, जैसी पहले श्राई थी वैसी नहीं ्रौर भिजवाने 
१ जरूरत नहीँ । इसी से काम चल जाथगा। फिर कभी 
ता. अपने यहाँ feat “चखकर” तेज़ होने पर खुद 

करवाइएगा | - 


$ 


शुभेषी 
Ho Go द्विवेदी 


; -दौलतपुर,रायत्ररेली ` 

oa २-६-२१ 

aa विलसन्तु, ` 

रास्ते की थकाबट और नींद न श्राने से घर लौटने पर मेरी 

fae गई | ज्वर आ गया । आज कुछ अच्छा हूँ । 

2 कौ. fadt fact । यह आपकी उदारता और सुशी- 
जो आपने मेरे विषय में प्रशंसात्मक बातें लिखीं | मैं 


करते हैं- आपका प्रेम मुझ पर है वही रस इस 
| किसी कविं की उक्ति है--वसन्ति हि 
fanaa वस्तु में प्रेमी को गुण ही गुण, 
उसमें अनन्त दोष ही क्यों न हों. : 


शालीनता पर मुग्ब हूँ। आप ही 
ते गई थी। मुझे आपकी और 
-सम्माषण से जैसा आनन्द मिला 
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नहीं, एक असभ्य और असहाय ग्रामीण हूँ । आप | 


_विश्वनाय के दर्शन न. 


[३ 

ईश्वर करे आपकी वर्तमान चिन्ता दूर हो जाय | दूर 
की चेष्टा जारी रखिएगा | 

मेरा ख़याल है कि रियासतदारों श्रौर ज़मींदारों का शिप: 
जायदाद की देखभाल ख़ुद करनी चाहिए । आप सम आम 
पर अपने गाँवों में घूमने जाया कीजिए। चाहिए तो कता हूँ 
आप प्रत्येक काश्तकार से, उसके जोत से, उसके gay ga- 
परिचित हो जाय | देखने भालने से आमदनी के aaa रि 
ज़रिये सूभते हैं । कुछ तरीक़े ये दै-- हृ जगह 

( १) परती ज़मीन जो जोतने-बोने लायक़ हो उसे ब्र ३ दिः 
करना चाहिए--कुवें तालाब खुदाकर, जङ्गल साफ़ mAT 
दो वर्ष बिला लगान ज़मीन देकर । | 

(२ ) बुरी ज़मीन और बीहडों या ऊसरों में ain; 
awe के पेड़ लगाकर उनकी हालत सुधारना चाहिए | 

(३ ) aga कहीं बहुत हों तो उनकी लकड़ी का ग्रे 
बनाकर आमदनी .बढाना चाहिए | शीष 

(४ ) सौ-पचास एकड ज़मीन में फार्म खोलकर : | 
की वैज्ञानिक कृषि करके धनोत्पत्ति करनी चाहिए | ae 

( ५) सुधरे हुए गन्ने की खेती करके Sroadhs ş 
मैशीनों से शक्कर बनाकर बेचना चाहिए | इत्यादि erat 

शुभेषी | 


Ho Jo faa À 


दौलतपुर. TIR 
१००८-५७-१९ 
शुभाशिषः सन्तु, : > आण 
१ जूलाई का छुगा हुआ पत्र मिला । “साहित्य! केन क 
का समाचार सुनकर खुशी हुई। लेखक-सूची में ड शीश 
नाम लिख सकते हैं | ` जरिए 
शिल्प और सङ्गीत आपके ्राश्रय में थे ही | सॉफ a 
उदय से तीनों का साङ्गोपाङ्ग सम्मेलन हो जायगा। |; मे 
[ इस पत्र का प्रकाशन हुआ ही नहीं ] शुमेषी sat ग्र 
र म० To fR a जनेवाल 
दौलतपर, राय 
p ६-१२० | 
शुभाशिषः सन्तु, न्‍ i 
मैं यहाँ २ दिसम्बर का आया ! ४ से बुखार ain’ 
बराबर रहता 2 | उतरता नहीं। सुबह ९८ शात भा शिष 
दरजे का | मेरे शरीर का स्वाभाविक तापमान ६६ ह | 


al L भत 
वाली किताब आज रजिस्टड पारसल से भेजता ई 4 उतर 
लिखिएगा | शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। BM प्राप के 


कृत प्रतिज्ञा का पालन हुए त्रिना ही रह जाय | ait 


Ha Ho 


Leal ३ ] 


द्र दौलतपुर, रायवरेली 
२६-६-२२ 

के भाशिपः सन्तु, 

सवे) आमों के पारसल की पहुँच कृतशताज्ञापनपूर्वक स्वीकार 

तो भरता हूँ । धन्यवाद | 

खदु, दस-ग्यारह आम सड गये। १५ आम स्टेशनवालों ने 

के नकाल लिये । टाट को सुतली से फिर सी fear एकतो 
हृ जगह स्टेशन से १० मील, फिर चिट्ठी के साथ रसीद मिलने 

से ग्र ३ दिन की देरी होती है।. इसी से नुक़सान होता है। 

कखे)शनवालों की बेईमानी ऊपर से | 


शुभेषी 
म, ३ Ho प्र० द्विवेदी 
3 s दौलतपुर, रायबरेली 
र २४-११-२२ 
(ratte. 
रे न पत्र मिला । चित्रों के मालिक का नाम और पता प्रेस के 


मंचारियों से पूछा है। मिलने -र आपको लिखूँगा | 
| दो दिन meat तो चार दिन बीमार रहता हू | 
हायात्रा की तैयारी के सामान जुट रहे हैं 
l शुभाकांच्ी 


शायद 


aad Ho To द्विवेदी 
TAG 
२१ दौलतपुर, रायबरेली 
२६-१२-१६ २२ 
> हिप सन्तु, 
A एक कृपा कीजिए | एक छोटे बच्चे को Ga पिलाने की 


q शीशी ( Feeding Bottle ) किसी से मँगाकर डाक 

| ज़रिए भेज दी!जए--पारसल करके | शीशी छोटे मेल की 
सा । साथ ही मुह में दाबने की रबर की बुड्डी दो फ़ालतू भी 
[¦ मेरी भानजा के लड़की हुई है। उसी के लिए चाहिए | 
eat ञ्रभी पन्द्रह ही दिन की है। कानपुर में इस समय कोई 


A aara नहीं | इससे आपके कष्ट दिया | 


यब : शुभेच्छु 

Qt Ho Yo द्विवेदी 
दौलतपुर,-रायवरेली 

गते, ११-४-२३ . 

शषः सन्तु, = 

है। ` warts का पोस्ट कार्ड मिला | मैं स्वयं अपने फोटो 


हू | हीं उतरवाता | उस साल जयपुर गया था । पुरोहित राम- 
ता “qq के यहाँ ठहरा था। उन्होंने खुद मेरे फोटो अपने 
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स्टूडियो में लिये थे sA से प्रभावालों ने वे फोटो गँगाकर 
छापे ह और शायद सरस्त्रतीवाले भी वहीं से मँगाकर छापे 
में पुरोदितजी के लिखता हँ कि उनकी एक-एक कापी मुभे 


भेजें । आने पर दस्तख़त करके आपको भेज दूँगा | 
mt 
He To द्विवेदी 
दौलतपुर, रायवरेली 
१७-७-१६२३ 
आशीष, 


मसद्दरी मिल गई | पत्र भी मिला | कृतज्ञ हुआ | धन्यवाद 
कष्ट देने और ad कराने के लिए क्षमा आपसे मुझे माँगर्नी 
चाहिए | 
मसहरी चौड़ाई में नाप से डेढ़ arava बड़ी है 
काम दे सकेगी | ज़रूरत होगी तो छोटी करा लूँगा। 
garait 

Ho To द्विवेदी 


जुद्दी-कर्ला, कानपुर 

१४-१ १-१२ 

शुभाशिष: सन्तु, 
श्रापका पत्र श्राये कई दिन हुए। कला परिषद को मे 
नहीं देखा । पर आपसे मैं feat तरद बाहर नहीं । आपके 
उपयोग योग्य मेरे पास पुरातत्त्व महकमे के डाइरेक्ट-जतरल का 
कुछ सालाना रिणेटें हँ | उनके मैंने किसी का नहीं दिया, = 
देने का विचार ही है। उन्हें आप समय पर ले लीजिएगा | 
अभी कभी-कभी काम पड़ जाता है। | 
शुमैपरी 

Ho १० द्विवेदी 


दौलतपुर, रायत्ररेली | 
२०-११-१६२३ | 

आशीष ५ 

. १६ नवम्बर का कृपापत्र मिला | ; 

बाबू वासुदेवसहाय से पुस्तकें मिलने पर अपने ह 

हेने दीजिएंगा । यदि कभी.ज़रूरत होगी तो में खुद ही 
दो-चार रोज़ के लिए माँग लूँगा | 

विक्रीते करिणि किमंकुशे विवादः ? 
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निर्वासित 


पणिडत इलाचन्द्र जोशी 


: उपन्यास 


है 


te गई थी | 
: F 


है बीसवाँ परिच्छेद 
महीप की बातों के ग्रनाखे और श्रप्रत्याशित ढङ्ग के कारण 
नीलिमा के मुख पर भय और भ्रांति के जो घने वादल घिर आये 
A वे सहसा उसी के भीतर की एक अदृश्य आंधी के वेग से फट 
बड़े, और उनके भीतर से उसके सहज स्वभावानुकूल तीखे व्यंग्य 
,की वही मार्मिक मुसकान एक कोने में झलक उठी जिससे महीप 
अली भांति परिचित था। अत्यन्त धीर, शान्त, किन्तु सहज 
| mela स्वर में वह ब्रीली-- मुझे मालूम है कि आपने ग्राई० 
| o एस० की परीक्षा में न॑ बैठकर जो त्याग किया है वह किंसी 
उच्च आदश की प्राप्ति के ही लिए किया है।” 
महीप कुछ देर तक प्रश्न-भमरी तीखी दृष्टि से नीलिमा 
` ओर देखता रहा, उसके बाद बोला -“ग्रापने यह अनुमान 
लगाया, क्या में जान सकता हूँ १? 
“इम लोग कूड-मग़ज़ अवश्य हैं, महीप बाबू | पर उस हृद 
fan नहीं, जिस दृद तक आप समभते हैं |? यह कहते हुए 
$ नीलिमा की व्यंग्य-मरी मुसकान और अधिक मार्मिक तीव्रता से, 
सानं पर चढ़ी तलवार की तेज़ घार की तरद कलकला उठी | 
उसके तीखे सौन्दर्यं का निखार आज आरम्भ ही से महीप के 
धारण और अप्रत्याशित आकर्षण से भरा लग रहा था। 
इस समय, जव उसके व्य ग्य की मार्मिकता चरम अवस्था को 
चुकी थी, उसके निखरे हुए सौन्दर्य का वह तेज भी जैसे 
छा के पहुँच गया था। उसकी चक्राचौंध महीप्र का 
मालूम हो रदी थी | उससे बचने के लिए उसने अपनी 
जैसे ओट में कर लिया । पूरी दृष्टि से उसकी ओर 
बोला--'मैं आपके :चाहे ओर कुछ भी समझूँ, 
'पर कूड-ममज़ कमी नहीं समक सकता । यदि यही 
होता, तो विश्वास मानिए, . आपके सौ बार निमन्त्रित 
ज आपके दरवाज़े पर न आया होता और म'में 
ज़लील होने देता, जिसकी वजह से आज मैं 


की 
केसे 


यथासमय महीप के पहुँचने पर नीलिमा ने उसका स्वागत चाय-पानी से करके अपने विवाह के सम्बन्ध में उससे राय मागी तथाः 
> पात्रता के सम्बन्ध में भो प्रश्न किया । उत्तएपरतयुत्तर में बाते इतनी बढ़ीं कि शिष्टता की AAT पार होने लगी । इस दशा में नीहि 
रे पर खिन्नता कीं छाप देखकर महीप सकपका गया । उसे पछतावा इुश्रा। श्रपनी खीक के लिए 


गिर गया हूँ । श्राप यदि सचमुच मेरी 
वा ABE हद RIR rr E ESR HE! a गई š और कविता, उ 


ख्या ३ 


TIT सप 
प्रार्थना 
त्या बात 
उत्तर ढूँग 
at 


[ नीलिमा आदि महीप को एक जलसे में पिली थीं । इन्हीं के सम्पर्क में ठा० लक्ष्मीनारायणर्सिह से उसका परिचय हुआ और ठाकुर : 
महाँ वह कई दिन तक टिका रहा । एक दिन वही पर दावत में खन्ना बहने आई । मोक्रा पाकर एकान्त में नीलिमा ने महीप से अपने घर, ७ गौ es 
सन्ध्या का, आने के लिए कहा । ७ तारीख को नीलिमा की माँ और बहन न्यौते में गई थीं । वह बहांना करके महीप से बाते करने के लिए र 


र किया 
र निरु 
धर्मम हो 


गौ 


उसनें नीलिमा से क्षमा माँगी। ] R F 
॥ीलिमा < 


इस तरह की कड़ी बातें करने का साहस आपसे करता | 3सने जो 


कल्पना नहीं कर सकतीं कि आपकी बुद्धि और समभदारी YE लाल 
कितनी बड़ी श्रद्धा का भाव मेरे मन पर भूत की तरह AA से व 
और वही भाव मेरे जीवन की डोर बरवस कहाँ से कही एक र 
लिये जा रहा है । मैं कैसे आपके समभाऊं कि यही aan? गदर 
प्रति मेरी खीभ और मेरे अन्तर्दाह का कारण है|? , उसे 

नीलिमा का व्यग्यात्मक भाव पल में फिर भ्रांति | ठ 
बादलों के भीतर ग्रन्तर्दित हो गया और उसकी gagh? गीं ` 
मान प्रश्न बनकर स्तब्ध रह गई। पर वह बोली G_ AA 
भी नहीं | ह 
महीप जैसे अपने में खाया हुआ-सा कहता चला र 1: 
“आपने मेरी सारी कविता, मेरे सारे ज्ञान, मेरी सारी a वा 
कल्पना के अपने में समाहित कर लिया है। इधर p Fi 


q 


दिनों के भीतर आपके , व्यक्तित्व का जो प्रभाव मेरे ऊपर 4 

<i Z A चैथाई पा 
इसके पहले वर्षों के परिचय से भी उसका चौथाई प्रभाव 
पड़ पाया था । , इसके कुछ कारण तो में जानता ह “न 
नहीं जानता | इस वार आपके व्यक्तित्व को परि ait 
त्स 


शेली 


`~ 


“ज़रा ठहरिए, में एक बात आपसे IST aly स-- 
मैं भी तक जान न पाई कि आप किस उद्देश्य सै ये | 
कर रहे हैं। एक बार मुझे लंगता है कि आपकी, 
बहुत कुछ समझ लिया है, पर दूसरी बार श्रा कोई 4 = 
कह बैठते हैं जो मेरी धारणा के एकदम उलट देती d Dy मेन 
जानना चाहिए कि हम नये युग की लड़कियाँ लड़की मी 


x 


< = 


हल्या ३ ] 


ar स्पष्टवादिता के अधिक पसन्द करती हैं | इसलिए मैं आप 
) प्रार्थना करती हैँ कि आप साफ़-साफ़ बतावें कि आपके मन में 
त्या वात है, तब में निश्चित रूप से अपनी ओर से कोई 
उत्तर दूँगी।” 
महीप के काव्योत्साह पर सहसा Ti ठण्ढठा पानी--ब्रफ़ से 
रखी ठण्ढा-पड़ गया | “उसने नीलिमा के मुख के भाव पर 
Ne क्रिया--देखा, पत्थर की मूर्तिं की तरह निश्चल निर्विकार 
लिएर feta भाव उसके मुख पर छाया हुआ है। अत्यन्त 
Weta होने पर भी वह भाव अत्यन्त सुन्दर था | 
कुछ देर तक मद्दीप स्तब्ध दृष्टि से, काठ के पुतले की तरह, 
॥लिमा की ओर देखता रहा | इतनी देर तक भावावेश में 
[। उसने जो-जो ara’ कही थीं वे उसे भद्ठी की तेज़ ata में तपाई 
री कई लाल-लाल लोहे की get से उसके हृदय को ग्लानि और 
Sagal से दागने लगीं | वह सहसा उठ खड़ा हुग्रा | विषाद 
कहां) एक गाढ़ी BAT छाया ने उसके गोरे मुख की aes दीप्ति को 
दा {2 ग्रहण की तरह ढक लिया था | 
उसे खड़े होते देखकर नीलिमा भी चकित-सी उठ खड़ी 
figs | महीप का वदद श्नोखा व्यवहार उसकी समभ में कुछ 
alt नहीं आ रहा था | - 
छ अत्यन्त दीन भाव से, मुरभाई हुई-ती आवाज़ में ada ने 
हा--“मुझे क्षमा कीजिएगा, नीलिमाजी | मुझे इस समय 
लाए याद नहीं है कि मैं क्या ऊटपरटांग बक गया | यदि मेरी 
ware बात से आपका जी दुखा हो तो में क्षमा चाहता हूँ | 
faa कहा है कि आप यथार्थवादिनी हैं और साफ़-साफ़ बाते 
("द करती है | पर में अभी तक छायाबादी प्राव से पूरी 
बह मक्त नहीं हुआ हू । मेरे स्वभाव की यह विचित्रता अभी 
त वैसी ही बनी हुई है कि मैं किसी बात को जितना ही अधिक 
` HA और स्पष्ट करने की चेष्टा करता हूँ वह उतना ही अधिक 
भती और ग्रस्पष्ट होती जाती किसी ज़माने में में अपनी 
i a शैली पर स्वय' मुग्ब रहा करता था और उसे अपनी प्रतिभा 
ै महत्ता का प्रमाण मानता था, पर aT मेरे मन में यह 
श्चित विश्वास जम गया है कि यद ्रक्षष्टता मेरी प्रतिभा का 
नहीं हों, बल्कि मेरी AMA का--मेरे Sa हुए मन की जइता 
al 1--परिचायक है | यद जानते हुए भी मैं अपनी area को 
a छोड़ पाऊंगा, यह भी निश्चित है | इसलिए आपका समय 
ac नष्ट करना मैं व्यर्थ समझता हूँ । आप,.... अच्छा, 
f PE?” 
ये. नीलिमा के मुख पर एक भयावनी मुर्दनी-सी छा गई थी | 
महीप को ब्रीच ही में टोकते हुए घबराई हुई आवाज़ में 
ई ऐहा--“'महीपजी क्या आप सचमुच नाराज़ होकर चने जा रहे 
है। ॥ मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही 1? 


र 


ह गी. महीप ने देखा, मूर्तिमती करुण WE uo MAA Sat uku KAY Dee, METAR सनाटा | 
gale से उसकी ओर देख रही है | वह यह सोचकर हैरान हा तरह समस्त विश्व-प्रकृति का छा ; 


चिना , 
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रहा था कि वह araa पढ़े ती कितनी जल्दी श्रवने मुख के भाव 
के! बदल देती है za समय नीलिमा कें उस करुण भाव 
कृत्रिमता का लेश भी नहीं था | महीप न चाहने पर भी फि 
एक वार aaa पिघल गया | रोनी-सी सूरत बनाते g 
बोला--“में नाराज़ होकर नहीं जा रहा दूँ | आपसे नार 
होने का कोई अधिकार मुझे नहीं है। पर......बुझे दु:ख 
इतना ही है कि इतनी देर तक आपसे बाते होने पर भीन बे 
आपकी अपनी वात समभा पाया न आपकी ही बात समक पाया 
आप मुझे एक पहेली लग... ... 

“में पहेली ही सदी, महीपजी?”,--त्रीच ही में बात काट 
हुई नीलिमा बोली “इसकी ्राप तनिक भी चिन्ता न कीजिए 
केवल इतनी-सी कृपा हम ग्ररीबों पर कीजिए कि दम लोगों 
नाराज़ न रहा कीजिए | में जानती हूँ कि मेरे स्वभाव में बहु 
सी ऐसी बाते' हैं जो आपका कभी प्रिय नहीं लग सकतीं | पं 

ह जानती हुई में लाचार हँ--अ्रपने स्वभाव के मैं बदल न 
सकती | फिर भी इतना आप जाने रहिए कि आपका नारा 
रहना मुझे कभी Bea नहीं लग सकता | इसलिए आप 
प्राथना करती हु कि आप खाना खाकर यहाँ से जाय । खाः 
तैयार है | अकेले खाना मुझे कभी ग्रच्छा नहीं लगता | म 
श्रौर प्रतिमा खाना खाकर Batt । आप यदि मेरा साथ 
की कृपा करें तो आपकी बहुत कृतज्ञ रूँगी। AM आप 
लिए भी भोजन !?? 

ऐसी उत्सुकता से नीलिमा ने यह वात कही कि संदीप क 
विद्रोही मन फिर एक बार जैसे किसी मन्त्रबल से ठीक ठर 
प्रकार शान्त हो उठा जिस प्रकार फन को ऊपर उठाकर HF 
कारता हुआ सांप मदारी की जादू-भरी पुचक्रार से एकदम शान 
होकर सिर भुका लेता 

उसके मुख पर से मौन विषाद की छाया au के लि 
जैसे विलीन हा गई | शान्त और सहज भाव से उसने उ 
दिया--“अ्रच्छी वात है | हालाँकि सुझे विशेष भूख नहीं 
फिर भी आप जब चाहती हैं तव आपका साथ देने में समे के 
आपत्ति नहीं है |” 

नीलिमा का मुख अप्रत्याशित प्रसन्नता से प्रदीप्त हो उठा 
उसके उस दीत भाव ने महीप के AN हृदय को क्षण-भर | 


सूर्य के ऊपर से बादलों के अकस्मात्‌ हट जाने पर कुछ 
लिए सारी प्रकृति आलोकित हो उठती है | वह आले 
तीव्र न होने पर भी उस. समय अत्यन्त तीक्ण और 
चकाचोंव लगानेवाला जान पडता है। पर उस क्षणिक 
ata के साथ यह अनुभूति पल भर के लिए भी साथ नहीं 
कि कुछ ही aq बाद से अंधकार सघन से सघ 


Ms (६९२ अनुभूतिशील fra वाणी-रहित तारों का टिमटिमाना और 
से गहनतम अन्धकार के सघन पदों के भीतर छिपे हुए निपट 
(केले हृदय का घुकधुकाना। रह-रहकर महीप के भीतर अपने 
वन के भावी आकाश में उसी अगम अन्धकार के छाने की 
१ [स्पष्ठ आशङ्का न जाने किस रहस्यमयी प्रेरणा से फड़फड़ा रही 
0) यह निश्चित अनुभूति उसके मन में धीरे-धीरे घर करती 
fet जाती थी कि शीघ्र ही--निकटतम भविष्य में--नीलिमा 
fax उसके. बीच महाकालरात्रि का वही आकाश-पाताल- 
That अगम अन्धकार एक अच्छेद्य व्यवधान का सघन पर्दा 


' ` ४ | प्रगाढता को गाढ़तर और भीषणतर रूप देने में ही सहायक 
(| इद्ध होगा । महीप के तीब्र अनुभूतिशील कवि-हृदय को ऐसा 

नभव होने लगा जैसे विषाद की दिमालयाकार चट्टान उसके 
| | (से हृदय में किसी जादू की माया से समा गई हो और उसके 


पं ओर एक अचल, अटल और दुलैध्य दीवार खड़ी कर 
SAT 
इक्कीसवाँ परिच्छेद 
नीलिमा ने दो व्यक्तियों के लिए भोजन सँगाया। महीप 
मरे सन से उसका साथ दिया । ऐसी उदासीनता-रहिक 
ह दासी--का भाव जताते हुए सहीप ने खाना खाया कि नीलिमा 
F | हृदय जैसे एकदम नीचे घैंसकर बैठ गया । भोजन करते 
“a महीप ने केवल दो ही-एक बाते मुँह से निकाली होंगी, 
ह.) नेर वे भी amaa के विषय में--नितान्त गद्य-भरी | 
५ 'खा-पी चुकने पर AÀ महीप सिगरेट जलाने लगा और 
'लिमा ने दो बीड़े पान के मुँह में डाले त्योंही बाहर फाटक के 
से मोटर का भोंपू बजने की आवाज़ आई। अचानक 
at लगा कि इतनी देर तक नीलिमा के साथ उसका अकेले 
रहना उचित नहीं रहा--इसके पहले ही यदि वह चला 
होता तो व्यर्थ के सङ्कोच से बच जाता। नीलिमा का 
मानकर वह मू्खों की तरह भोजन करने क्यों बैठ गया, 
[कर वह मन ही मन ग्लानि से पीड़ित होने लगा | पल 
mae सत्य/विजली की तरह उसके सामने उद्घाटित हो 


कि दोनों ने अपने को एक-दूसरे से बहुत 
यह बात भी आज महीप से छिपी न रही कि वह 
` सामाजिक विवशता के कारण उतनी नहीं है जितनी 
भीतरी विरोधों के कारण | इस अनुभव के 
पहले ही से विषाद की जडता और सङ्कोच की 


त्र SAAC 


` के अत्यन्त निकट सम्पर्के में श्राने का 


लगा था, उस पर जब फाटक के भीतर. 


नवैः किक बढ गई) आधी, ग be 
ह न 1) 
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[ भाग, र 

न संख्या : 

साथ एकान्त में वेठे रहने के सम्बन्ध में किसी प्रकार कौ. 
सफ़ाई देने की नहीं थी। पर अब सम्मवतः उसे वाध्य हप आ 
ऐसा करना पडेगा, यह सोचकर वह घबरा उठा । यदि हई शोर 
होता तो बह चुपचाप चोरों की तरह उठकर, सबकी नज़र . 
कर, चल देता | पर कार भीतर आ चुकी थी | तिमा तीर 1 
उसकी माँ ने भीतर प्रवेश किया । | प्रति 
“aay मिस्टर प्रा--महीप बाबू | आप यहाँ कव से ता 
wa हुए हैं १? प्रतिमा ने अत्यन्त उल्लसित भाव -D 
भलकाते हुए कहा | ऐता हू ह 
महीप ने देखा कि वह चोरी करते हुए पकडा गया कर 2 
यद्यपि वह कुछ भी चुराने में असमर्थ रहा TRM = 
कूठ बोलने का विचार किया और कहना चाहा कि ्रभी झव से ; 


हूँ | पर इतनी बड़ी झूठ एक तो यों भी छिपी न रहती, हिं मही 
वह स्वभाव से सच बोलने के लिए लाचार था | उसने RRR व 
“मैं सात बजे से यहाँ आया हुआ हू ।? डा दी 


‘om ठीक ! दीदी, तुम्हारा सिर-दर्द तो बढ़ गया हलैः महीः 
बेचारे ठाकुर साहब | उन्हें बड़ी निराशा हुई ।” डी ata 
प्रतिमा की बात आधी स्पष्ट थी और आधी पहेली | बोर देखा 
महीप न उस पहेली को स्पष्ट कराना चाहता था, न ATA, इम 
से उस चर्चा को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता था | ` देखा, | 
श्रीमती खन्ना ने वक्र दृष्टि से महीप की ओर. देखतेहस्यमय 
gard रूखे स्वर में कहा--“तुम अभी यहीं दो, महीप ! र के लि 
तो कानपुर जानेवाले थे | कव जा रहे हो १” बहुत ह 
निपट रलानि की कडवी घूँठ के बरवस गटकते हुए wa चग 
बोला --“जददी ही जाऊँगा-वैसे ठीक कुछ भी नहीं का पमी 
यहाँ आया था, पर इतने AN नार 


सकता | एक दिन के लिए : 
गये भी तक पूरी वेतकल्ल फी से ठाकुर साहब के ह है। 
हुआ हू! ? a xe R- 
“हाँ, ठाकुर साहब कह ते! रहे थे ।” विचित्र. सुख जीवि 
* उठकर 


श्रीमती खन्ना ने कहा | ee 

RAP अत्यन्त उत्सुकता से महीप ae 

fal प्रगति: 

ae q . 
ger याद्‌ 

; 


|स 


1 
a है य 


4 


देखा | पर प्रतिमा तनिक भी विचलित नहीं हुई । | यकि 
“आपके अभी जाने की जल्दी क्या है! कुक, इसी 


3A 


ग, , ३ 
संख्या ३.] 


A प्राप ग्रा भटके हैँ उसके मूल में कान-सी प्रत्नत्तियां काम कर रही 
ओर किस प्रकार के रहस्यों का खेल चल रहा है 1” 
जर प्रतिमा, fase की बाते न करो। जाओ, कपड़े बदल 
Aa |? घबराहट के साथ श्रीमती खन्ना ने कहा | 
* प्रतिमा ने कहा-“अ्भी जाती हूँ, माँ |” पर वह खड़ी रही | 
fq सहसा उठ खड़ा हुआ श्रौर प्रतिमा को लक्ष्य करके 
पौला--“मैं आपके सुझाव के लिए ग्रापक्रा हृदय से धन्यवाद 
Maré | इस समय श्राज्ञा दीजिए |” अत्र उसने पहले श्रीमती 
qar की ओर हाथ जोड़े ओर तब नीलिमा ale प्रतिमा की 
प्रोर। पर श्रीमती खन्ना ने उसके नमस्कार का कोई भी उत्तर 
IR दिया, बल्कि मुँह फेर लिया | नीलिमा और प्रतिमा ने मौन 
भी फाव से प्रति-नमस्कार किया | 
hf महीप फाटक के बाहर कुछ ही दूर पहुँचा होगा कि खन्ना 
। Mifare का एक नौकर दौड़ा हुआ आया और महीप के आगे 
बड़ा हो गया ओर बोला--“बड़ी बीबी ग्रापक्रा बुलाती हैं | ?? 
Te महीप जानता था कि खन्ना परिवार के नौकर नीलिमा को 
at बीबी” कहते हैं | उसने एक बार आश्चर्य से नौकर की 
वी | गोर देखा और फिर कुछ क्षण सोचकर लोट चला | फाटक के 
पनीशहर, इमली के एक घने पेड़ के नीचे, Tacit चाँदनी में महीप 
' देखा, सफ़ेद पत्थर पर खुदी हुई: स्तब्ध किन्तु भौतिक और 
देखतहस्यमय विषाद की एक ahi उसके सामने खड़ी है। aq 
प? र के लिए महीप सहम गया | नोकर चला गया था । नीलिमा 
बहुत ही धीमी आवाज़ में, प्रायः फुसफुसाते हुए, कहा-- 
eR चमा करना, महीप, में विवश दल आता ह जहा SA 
कह. [मी किसी मज़दूर के उसकी पूर्ण गर्भवती दुर्बलकाय पत्नी 
feta नारकीय अत्याचारों का ऑँखों-देखा-सा विशद वर्णन 
adit? | कविजी यह दृश्य देखकर “छत पर मोन? पड़े विचार 
रहे हैं... 
qa जीवित रह गई उदर के भीतर शिशुतन की जाली | 
` उठकर Ba पर टहल रहा किस प्रगति-शिखा की यह माया | 
ने (इतनी बंडी सूष्टि मेरी उलन की प्रतिबिम्बित छाया | 
fal प्रगतिशीलता के इन्द्ात्मक भौतिकवाद की फिलासफ़ी में , 
्ा्िहिचल' जी ने प्रगति-शिखा के मायावाद का समावेश करके 
इक वाद! के भी अन्य भारतीय ग्रध्यात्मवादो की पक्ति में ला 
क रया है| भारतीय कवि का यह विचार-प्रदान सराह- 
ते दोना चाहिए | 
द तीसरी कविता में कबिजी पुनः घोषणा करते हैं 
एक नूतन सृष्टि का पर मे दहकता क्रुद्ध गायक 
q सद्य विधवा-सा नये अभिशाप dea का विधायक | 
a है यही ललकार ad, है यही हुङ्कार भासी। 
व्यक्ति के झूठे meq की सर्वहारा है न दासी । 


$ गायन? के द्वारा अञ्चलजी ने किसी न किसी प्रकार के “नये 


> 
MAT की अपेक्षा अधिक समभ में ग्रा सके | 


जहाँ कवि देखता है :-- 


| इसी प्रकार एक के बाद वृसथै०कैवित्ता Alierta है०गर८पकामदेवाकीव्मगिनियों? रंगीली ति 
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z कैसे हो सकता है, महीप, कैसे !”~ग्रत्यन्त ग्र 
स्वर में फुसफुसाती हुई नीलिमा बोली--“ठुम किस aaa 
बातें कर रहे दो?” 

महीप का उन्मादग्रस्त व्यक्ति का-सा उतावलापन ag 
चला जाता था | उसी उतावलेपन के साथ वह उसी 
फुसफुसाता ear बोला --“में aara में ara’ नहीं कर रहा 
में घोर यथार्थ का ध्यान में रखते हुए ऐसा क हूँ | तुम 
समान समभदार नारी के जीवन के ग्रामूल परिवर्तन के 
निश्चय करने में एक क्षण से afar समय नहीं लग सकता 
इसी क्षण अपने सारे पिळले जीवन के, समाज के श्रौर संस 
को ऐसा भूल जाश्रो जैसे उनसे तुम्हारा सम्बन्ध कभी रहा ही 
हो, और इसी हालत में, इन्हीं कपड़ों में, त्रिना और किसी दूर 
सामान के, मेरे साथ चली चलो--मुभपर पूर्ण विश्वास करके 
बोलो नीलिमा, चलोगी, चलोगी !...” 

चण भर के लिए नीलिमा स्तब्ध खडी रही । न उसने AT 
हाथ छुडाया, न वह कुछ बोली। सम्मबतः पल भर्‌ के 
उसका मन वास्तव में Hy डगमगाया और मद्दीप के उस fap 
पागलपन के-से प्रस्ताव को मानने के लिए उसका मनका छू 
अज्ञात कोना शायद कुछ विचलित हो उठा । पर उसके बा 
ही सहसा एक हलके भटके से उसने हाथ छुड़ा लिया 
अत्यन्त आकुलता के साथ बोली--'“नर्ही महीप, यह सम्भव 
है । तुम नहीं जानते मेरी विवुशताओं के! | 


I Sr OTT 


xy . 
erraram onm 


त्रात 'दहकत क्रद्ध 


परन्तु इस दहकते गायन में पावस की aad भी हैं 


“पहन लहरिया ्राज खड़ी होगी तुम उसी ग्रटारी पर किर | 
विदा के क्षण भी हैं, जव वह पूछता है+:--- 
(रक्त-भरे आँसू छुलकाकर प्रणयिनि क्यों दे रहीं ब्रिदाई ?? 

मनुद्दारें भी हैं, जब वह याचना करता है : 
‘ora ले लो प्राण, पावन तो करो तृष्णा हृदय की? और 
“ञ्रपरिचिता? से वादा करता है : 
Ha ada करो विश्‍वास ओ पगली दुलारी ! . 
बस जलूँगा मौन कातर-सा अचंचल प्राणप्यारी | 
में दरस का हूँ भिखारी आज पावस के प्रलय में; 
दूर ही से दान दो, उद्दीत हो आकुल हृदय में, 
में न जीभर भी निहारूँगा ge ओ रूपवाली | | 
मिलन-वेलाये भी हैं, जहाँ :— 
“में आज we खोकर अपना फिर लेटा उसके चरणों 
शाम का_टहलते-टहृलते वह सिविल लाइन्स की ओर भी 
जाता दै जहाँ वह aghast के लाल गाल, और 


“अलकापुरी की अप्सराओं' 


* au में अपने विचित्र व्यवहार से उनके मन की उदास किन्तु 
ड़ अवस्था में अचानक जो एक अनोखी उथल-पुथल मचा दी 
थी और एक ऐसी दुस्साहसिकता जगा दी थी जिसकी कल्पना उस 
6 (ण के पहले वह कभी नहीं कर सकता था, उस पर एक बार 
Co ir शान्त चित्त से, निर्विकार भाव से, धेर्य के साथ विचार 
करता चाहता था । क्योंकि किसी अज्ञात, रहस्यमय प्रेरणा से 
क ane ze विश्वास उसके मन में जम गया था कि आज की उस 
ie 3 [परधत्याशित और क्षणिक घटना ने उसके भावी जीवन पर चाहे 
i दैत के लिए हो या afer के लिए--एक ऐसी छाप मार दी है 
Gy अब कभी किसी उपाय से मिट नहीं सकती | उस छाप का 
i "पभाव उसके जीवन पर क्या और किस रूप में पड़ेगा, उसका 
| | मात्र आभास उसके अस्तर्जणत के किसी छिपे कोने में खोजने 
धुर भी मिल सकेगा, इसकी तनिक भी आशा यद्यपि महीप को 
नहीं हो सकती थी, तथापि उसके अज्ञात महत्त्व की सघन 
neta ने बरबस उसके प्राणो को छा. दिया था। उसी सघन 
। छाया के श्रन्चकार में अपने का पूर्णतः छिपाने की चेष्टा करता 
`. हुआ महीप बँगले पर पहुँचा । 
१ उसने साचा था कि बँँगले पर जाकर चुपचाप लेट जायगा | 
र वह यह भूल गया था कि धीराज का पर्लैंग बाहर--उधके TAT 
$ पास ही. विछा रहता है। धीराज अभी साया नहीं था। 
amad: उसी का इन्तज्ञार कर रहा था; क्योंकि उसके पहुँचते ही 
maa उत्सुकता से उसका स्वागत करता हुआ ब्रोला-- 
॥ हृदय जैसे एकदम नापोपर्तकर AS Weft शे १?! 
75 पय महीप ने केवल दो ही-एक aa मुँह से निकाली होगी, 
३ रवे मी ग्राटे-दाल के विषय में नितान्त गद्य-भरी | 
“ert चुकने पर ज्योंही महीप सिगरेट जलाने लगा और 
लमा ने दो बीड़े पान के मु ह में डाले त्योंडी वाहर फाटक के 
से मोटर का भोंपू बजने की आवाज़ आई। अचानक 
प को लगा कि इतनी देर तक नीलिमा के साथ उसका अकेले 
| रहना उचित नहीं रहा--इसके पहले ही यदि वह चला 
होता तो व्यर्थ के सङ्कोच से बच जाता। नीलिमा का 
द मानकर वह मूखों की तरह भोजन करने क्यों बैठ गया, 
कर वह मन ही मन रलानि से पीडित होने लगा | पल 
cn a त्यविजली की तरह उसके सामने उद्घाटित झै 


हुआ कि दोनों ने अपने को एक-दूसरे से बहुत 
यह बात भी आज महीप से छिपी न रही कि वह 
सामाजिक विवशता के कारण उतनो नहीं है जितनी 
के भीतरी विरोधों के कारण | इस अनुभव के 
बह पहले ही से विषाद की जडता और सङ्कोच की 


प्रवृत्ति उस समय किसी बातें करने या 
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` के अत्यन्त निकट सम्पर्क में आने aT 


MA का AIT करने लगा था, उस पर जब फाटक के भीतर - 
iG [óx a प्रवेश किया तत्र surt ; u tf Ñ Paic PRETERI co RAS. FEE की क्रान्तदर्शी दृष्टि 
सके म नीलिमा के खुम निरीक्षण करते रदिए 


[भा | 


“टहलने चला गया था |” मरे मंन से, रमाई, 
आवाज़ में, महीप ने उत्तर दिया । उसके वाद जल्दी-जल्दी, 
उतारकर ओर उन्हें अपने सिरहाने रखकर वह apy, [ 
चित लेट गया | 

dus उसकी ओर सुई करके, पाँव चारपाई के | 
लटकाकर इधर-उधर की बाते करने लगा | AIT Faq 
या “ना? करके चुप रह जाता था ! बह बाते' करने की मा! 
स्थिति में कतई नहीं था । पर धीराज भी जैसे gay 
बैठा था कि महीप को ्रमी सोने नहीं देगा। इसका ; 
बाद में स्पष्ट हो गया । कुछ देर तक निरर्थक बाते छ 


१-५ 


बाद वह धीरे से बोला--“आ्राज रूपा से खुलकर बातें क्नेता-संर 


मौका मिल गया ।? (१) 
उदासीन महीप के कान कुछ खड़े Bl] उसने फूझैलर, प्र 
“क्या कहा उसने १” {भिन्न श 
उसने साफ़ कह दिया दै कि मैं पिछली सब बहि ग्रा 
भूल जाऊं और भविष्य में उससे किसी प्रकार का कोई छा कवि : 


रक्खूँ--यह तक कि उससे बाते करने का कोई i ar 
पहली 


मी न हह) [न की प 
“और कोई ख़ास बात १” कविः 
“कराई ख़ास बात नहीं ।” जगती 
“ठाकुर साहब के सम्बन्ध में १?” में ar 

(aa कविजी 


aeons DE र नाच 
बोला ---“जल्दी ही जाऊँगा--वैसे ठीक कुछ भी नहीं कही शमी f 
यहाँ आया था, पर इतने कथि नार 


सकता । एक दिन के लिए 
गये भी तक पूरी वेतकल्ल फी से ठाकुर साहब के यहाँग है 1 
हु हू! . RÈ- 
“हाँ, ठाकुर साहब कह ते रहे थे ।” विचित्र. मु जीवि 
१... ७ G 


श्रीमती खन्ना ने. कहा । hE 
«क्या कह रहे थे !” अत्यन्त उत्सुकता से महीप ने (इतनी = 
“कुछ नहीं - यही कि -तुम श्रमी गये. नही aad al FIR 
प्रतिमा बोली--“ जब ठाकुर साहब के समान वल > 
होस्ट” मिल जॉय तब कौन उस आराम का ae E | 
चाहेगा ! मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, TAT न i 
ठाकुर साहब अपने मुँह से स्पष्ट शब्दों में आप से al ne 
लिए, न कहें तव तक आप आराम से उनके यहाँ do e 
चाहती हूँ कि उनके घैय' की. पूरी परीक्षा हो | अ . तती 
- श्रीमती खन्ना ने आक्रोश-भरी दृष्टि से प्रति हय 
देखा । पर प्रतिमा तनिक भी विचलित नहीं हुई |. 2 व्यक्ति 
(आपका अभी जाने ' की जल्दी कया. है! १० 1 


“ale 


` कि जिस प्रकार के समाज 


१-२--पण्डित रामेशवर Te 'अश्वल'के २ 
| क्रेता-संग्रह | 
(१) करील--प्रकाशक, रामनारायणलाल पब्लिशर और 
(लर, प्रयाग हैं । मूल्य १) और प्रष्ट-संख्या ६६ यह 
Lia शीर्षकीं की ३८ कविताओं का संग्रह है | छपाइ, 
ga afa साधारण है | 
कवि महोदय के लेखानुसार यह उनकी कविताओं का 
eat संग्रह 2 | 
पहली कविता में ही हम “पराजय का क्रन्दन', असफल 
न की पूर्ण तबाही! और 'ग्राशाहीन कल्पना? -का राग सुनते 
कविजी का निश्चय है :— 
जगती के रौरव की agt ्राँच सदा afar में साधे | 
में a बढ़ता जाऊँगा: प्रलय भ्रमि अज्ञों में बांधे | 
aa कविजी के कहपना-जगत्‌ के रौरव की नङ्की (!) आँच का 
1 नाच हमें दूसरी कविता में ही मिल जाता है जहाँ उन्होंने 
[कह शमी किसी मज़दूर के उसकी पूर्ण गर्भवती ganara पत्नी 
fata नारकीय अत्याचारों का आँखों-देखा-सा विशद वणुन 
यहा है |. कविजी यह दृश्य देखकर “छत पर मोन? पड़े विचार 
RE o 
ae जीवित रह गई उदर के भीतर शिशुतन की जाली | 
उठकर छुत पर टहल रहा किस प्रगति-शिखा की यह माया | 
ने (इतनी बंडी सृष्टि मेरी sama की प्रतिविम्बित छाया | 
fal प्रगतिशीलता के aaa भौतिकवाद की फिलासफ़ी में 
दाहिहिचल? जी ने प्रगति-शिखा के मायावाद का समावेश करके 
इक वाद? को भी अन्य भारतीय अध्यात्मवादों की पंक्ति में ला 
कया दै। भारतीय कवि का यह विचार-प्रदान सराह 
# होना चाहिए 
äi तीसरी कविता में कविजी पुनः घोषणा करते हैं 
| एक नूतन सृष्टि का पर में दृहकता क्रुद्ध गायक 
[ई सद्य विधवा-सा नये अभिशाप रौरव का विधायक | 
| है. यही ललकार मेरी, है यही हुङ्कार भासी। 
4 व्यक्ति के कूठे Hey को सर्वहारा है न दासी । 
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९ इसी प्रकार एक के बाद gaaaf earar acana 
॥ गायन? के द्वारा अञ्चलजी ने किसी न किसी प्रकार के “नये 


अभिशाप” और नये Ste? का विधान किया है। डन्द चारों 
श्रोर AAP और “अन्धकार का कारवाँ? बढ़ता दिखाई देता दै | 
इस ग्रन्धकार के दूर करने का उपाय वे “नारी” के द्वारा वताते i= 
मुक्ति चाहती हैं हम-- 
धन के waa oY अनियमित वितरण से 
मानव द्वारा मानव के नारकीय शोषण से, 
दुःख गरीबी ओर बढ़ती बेकारी से-- 
ओर युगों सें 44, सड़ते, घिनावने, पुंरत्वद्दीन प्रेम से | 
इंद्रियों के विकृत, विकारमय निग्रह से, 
अपने ्रवाञ्छुनीय “सिक्स? के दमन a] 
होगी नवयुग की ्रवतारणा धरा पर तंव | 
हमारी तुच्छ सम्मत से तो कविजी के! कविता लिखने के 
बजाय - ATA . एक-एक सुझाव पर स्वतन्त्र निबन्य लिखना 
चाहिए, जिससे उनके तर्क के सहारे उनकी बात 'दहकते क्रुद्ध 
गायन? की अपेक्षा अधिक समभ में आ सके | र 
परन्तु इस दहकते गायन में पावस की सब्ध्यायें भी हैँ 
जहाँ कवि देखता है :-- 
पहन लहरिया ्राज खड़ी होगी तुम उसी wert पर फिर! 
विदा के क्षण भी हैं, जब वह पूछता zi: 
रक्त-भरे ate छुलकाकर प्रणयिनि क्‍यों दे रहीं ब्रिदाई १! 
मनुहारें भी हैं, जब वह याचना करता है : 
‘ra ले लो प्राण, पावन तो करो तृष्णा हृदय को? ओर 
“परिचिता? से वादा करता है : A 
में न ded करो विश्वास at पगली दुलारी | . | 
बस जलूँगा मौन कातर-सा श्रचंचल प्राणप्यारी | | 
में दरस का हूँ भिखारी आज पावस के प्रलय में; | 
दूर ही से दान दो, उद्दीत दो आकुल हृदय में, 
सें न जीभर भी निहारूँगा तुम्हे अओ रूपवाली ! | 
मिलन-वेलाये' भी हें, जहाँ :— ye 
'में आज अहं खोकर अपना फिर लेटा उसके चर 
शाम का यहलते-टहलते वह सिविल लाइन्स को ओर 
जाता है जहाँ वह आधुनिकाओं के लाल गाल, ना 


“अलकापुरी की श्रप्स 


= गड “९ १३४ 
बादलों के टुकड़ों सी फूटी axle, 
टूट-हूट्कर उड रही | 

x x 
किन्तु ये नमक की पुतलियाँ 
पैदा करतीं रक्त में, 
कैसी रस-भरी झनभनाहट एक 
कुछ-कुछ बिजली के “शाक? सी | 
कविजी के इस सस्ते पलायन के साथ-साथ लाल रूस की 
जीत के नारे, क्रीति की पुकार, जनगीत की ज्वाला, किसानों के 
१७ शोषण का क्रंदन और वेदना की साष्ट भी है। सब कुछ है, 
॥ परं मन में बार-बार प्रश्‍न उठते हैं, क्या यही प्रगति है? यदी 
कविता है ! क्या प्रगतिशील कवि यही हैं ! 

(२) लाल चूनर--प्रकाशक, अवध-पब्लिशिंग हाउस 
लखनऊ, मूल्य २) और पृष्ठ-संख्या ७२। इस पाँचवें संग्रह में 
4 २७ कविताये हैं | काराज़ और छपाई तथा गेट अप सुन्दर र 
` आकर्षक हैं । 
इस पुस्तक में हमें उन प्रश्नों का आंशिक उत्तर मिलता है, 
'जो करील के पढ़कर हमारे मन में उठे थे । कवि स्वयं स्वीकार 
कॉ करता है कि 'जब मैं ईमानदारी से सोचता हूँ तो मुमे लगता दै 
; है मेरे पास जनता के हृदय की वेदना या जनता के प्रति वह 
संवेदना कहाँ है जो उसके sea जीवन को सहखवार प्रेरणाये' 


x > 


ages रस का, सामाजिक स्वतन्त्रता की उस महान्‌ तरङ्ग को, 
जनता कीमहत्त्वाकांचाओरं ओर स्वाथों के उस सर्वदेशीय साधारणी- 
करण के अपनी कविताओं में एक कठोर जीवन देने के लिए 
| जिस क्रान्तिकारी मनोबल और जनता के साथ सक्रिय अभिन्नता 
+ की आवश्यकता है वह Bae नहीं है |? उसने अपनी कविताओं 
1 रोमांस और सौन्दयांसक्ति की कविताये' माना है। कवि 
की इस ईमानदारी का हम अभिनन्दन करते हैं । परन्तु 
ने ्रात्म-स्पष्टीकरए/ में जीबन दर्शन और समाजशास्त्र का 
Ag विवेचन करते-करते उन्होंने अपने विषय में यह 
afta किया है कि वे प्रगति के सक्रिय सैनिक और सेना का 
सङ्गीत गानेवाले कवि wat नंहीं बन पाये हैं, अपित॒ प्रगति 
विराम-स्थलो और पडावो के कवि हैं। किसी दिन 
_ में अग्रणी भी बनना पड़ेगा 
| टर 
शर लाल चूनर? में संग्रहीत कविताओं को पाठक 
पढ सकते हे-_एक तो उनके रोमांस और सौन्द- 
विचार से और दूसरे प्रगति सेना के पड़ावों के 
र या.विश्रामगायनों के विचार से। प्रगति सेना” के 
[ हम रूपक श्रलङ्कार युक्त पद न समझकर वास्तविक सेना के 
रूप में समर्भे तब तो इन Dic HAAR STEEL, 
क्योंकि सैनिकों के पड़ावों में apa भविष्यत्‌ की. 


Ne 


52458 pit Er hs: 
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कल्पना के 


Zarı काव्य में प्रगतिशीलता कहलानेवाले उस उपयोगी . 


` सारा विकल चौत्कार? यहाँ अत्यधिक 'साधास्णीकरण 


Rr Collection, Reo 
याबइ | à 


प्रतिक्रियाजनक मनोरञ्जना में 
सौन्दर्यासक्ति के गानों की प्रचुरता रहती है। 

फूल काँटों में खिला था es 

सेज पर मुरभा गया | m 

` में कवि ने रोमांस और अपनी तथा कथित afg 


Wo a 


में 
कवि निश 


मिश्रण करने की चेष्टा की है। ये दो पंक्ति याँ काफ़ी प्रवा न्द 
१ सौन्दर्य 


कवि “निवेदन! करता है— 


चुक्रा तुम्हारा स्नेह और मैं es 
gar मरण-तिमिर में हः 
तुम निज छुवि-मन्त्रित अपरों से 4 a 
एक बूँद छुरा दो । हे 

मुझे जलाओ मुझे बुकाओ त 


= a seat a A 1म-स्वरूप 
cae में वह अपनी प्रेयसी का 'कोमारय aae 
लालसा करता है | है कशा 
कवि की यह उद्धत उदार भाजुकता “नहीं जाती! बोर कबित 
पूतिः या कहना चाहिए, 'काफ़िया और रदीफ' के बरो? शीर्षक 
अधिक उभार तथा वेग के साथ व्यक्त हुई है।॥ कास 
पंक्तियाँ देखिए :--< मुख AT 
किसी की मदभरी चितवन ३ 
कलेजे से नहीं जाती 
x x x 
नहीं जाती किसी की याद 
प्राणां से नहीं जाती | 
x x x x 
छिपाने को छिपा लेता 
विकल चीत्कार में सारा: 
मगर अभिव्यक्ति की मानव- } 
सुलभ तृष्णा नहीं जाती । 


परन्तु अभिव्यक्ति की मानव-सुलम TU नेशीव्ययुगीर 


area थे 


मुखरित कर दिया है | ae 
इसी प्रकार की निस्सङ्कोच मुखरता “हर जारो = 
और ठुमको देख लें ata’ में व्यक्त हुई है । j 
ofan मेंट? में, प्रेयसी भी लजा का AN a 
की बात खुलकर कहती है ४-- l 
: अब्र तक प्रिय मैं रही तुम्हारी l 
अब हो गई पराई | | 
; X > x 
शेष हो गया प्राणी का 
सुख-खोत--हृदय की बाते; 


निद्रा की वे कवारी राते । . 


म भ्राज शिथिल बाँहों के araa 
चुम्बन मन्त्र न गाते; 
लगता यों प्राणेश ! सुभे 
मैं उमड़ी बरस न पाई | 
Wary निश्चय ही अत्यधिक संवेदनशील और भाव-प्रवण 
बाहू decd का बाह्म आवरण उसे सहज ही मोह लेता ओर 
` रन्त अपनी संवेदना के अपनी बन्धनह्ीन वाचालता के 
; में बहा देता है। उसका हृदय An मस्तिष्क दोनों. दो 
में कार्य करते हैं। हृदय इन्द्रियों की रूप-रसादि की 
"क्त फे साथ aver पर ललचाता है ae उसी में अपनी 
खोजना चाहता है; परन्तु मस्तिष्क से बह इन आकर्षणों का 
pam करके लोक के gaga समभना चाहता है | 
[म-स्वरूप उसकी सोन्दर्यानुभूति उसके मस्तिष्क की ग्रशांति 
व्यवस्था के साथ मिश्रित होकर व्यक्त होती है और जव 
स ्रशांति और दृश्चिन्ता से छुटकारा पाना चाहता है तो 
कौशी कविता में पलायन की भावना ओतप्रोत हो जाती 
Fal? शीर्षक कविता में उसकी इंद्रियासक्ति और मस्तिष्क के 
| ॥ का सङ्घर्षं स्पष्ट दिखाई देता है। नारी के आकर्षणों 
मुख अपने के ग्रशक्त और विवश पाकर वह वौखला 
है 
ठुम वही हो गा जगाती 
जो हृदय की कोंपलों को. 
जानता हूँ में तुम्हारे 
इन नशीले चोचलों को | 
x x x x 
इन कुलेलो में न कोई 
रह गया मुझको प्रलोभन; 
एक से निष्प्राण हैं 
सारे तुम्हारे ये प्रसाधन | 
। ने बैथ्ययुगीन कवि भी नारी के आकर्षणों से सावधान रहने का 
yal देते थे। सूरदास ने “नारी नागिन एक स्वभाव? कहकर 
aaa का परिचय दिया परन्तु मध्ययुगीन कवि 
qi प्रतिगामी थे और आज का कवि प्रगतिशील है | 
प्रगतिशील है फिर भी 
हा सम्पूर्ण गगन को घेरे है 
जल का मटियारा घुँवलापन, 
|. मेरी आत्मा पर छाया है 
केसा भयावना उजड़ापन | 
वि की निराशा में ही कदाचित्‌ प्रगति का कोई रहस्य 
है। कवि महोदय के इस संग्रह में जहाँ भावों के विषय 
[नदारी और निष्कपरता है, वहाँ भाषा में भी प्रवाह और 


|) i 
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करके शैली में जहाँ रोचक्रता लाते हैं, वहाँ कभी-कभी मिश्रित 
और अव्यवस्थित रूपकों का ऐसा wang वेजोड प्रयोग करते है 
कि उनकी शैली से afaa पाठक उनके भावों में किसी 
रहस्य के खोज, करने लगते हैं | परन्तु उन्हें उसकी छाया? 
भी नहीं मिल पाती | 'ग्रंचल? में इस प्रकार के मिश्रित और 
श्रब्यवस्थित रूपको के प्रयोग की प्रचुरता दै । 'लाल,चूनर/ में 
इस प्रकार के प्रयोग श्रनायास ही मिल जायंगे। अनभ्यासी 
पाठक “शोपितो की सिसकती त्रिजलियाँ', "चिर प्या चाँद के 
ममता से बुभाना', रेशमी चितवन का हृदय पर उतर Bray’, 
‘ge अरमान का जगाना' तथा 'पतभड़ के fga बादलों की | 
दुख-मरी प्रभाती? समभने में यदि कठिनाई अनुभव करें तो 
आश्चर्य नहीं | केवल हिन्दी के पाठकों को ये प्रयोग किसी 
श्रहिन्दी शैली के असफल ATE अनुवाद से लगेंगे | 
उदू की चलताऊ कविता और शैली का भी कवि की भावना 
ओर शैली दोनों पर काफ़ी असर है। इससे जहाँ उसकी 
भावना की अ्रभिव्यंजना में एक श्रोर कुळ सस्तापन-सा श्रा गया | 
वहाँ प्रसाद और ओज गुणों ने मिलकर उसकी? शेली के 

आकर्षक भी वना दिया है। नीचे की पंक्तियों में पाठक कवि 
की देशभक्ति का भी परिचय पा सकते हैं :-- 

पड़ी शमशीर दुल्हन-सी 

छिपी क्‍यों म्यान में साथी ? 

चला करती क़ज़ा थी 

ote में जिसकी वनी दासी, 

नहीं दिखती वही सूरज 

किरन-सी aa की प्यासी | 

x x x 

तुम्हारे देश की सरहद 

घिरी है आज चोरों से, 

बहन कहती बचाओ 

लाज जापानी gü से 

x x x 

तुम्हें सौगन्ध mama के 

रुपहले इन सितारों की; 

तुम्हें सौगन्ध ह्वै कस्यूर 

के उन जानिसारों at | 

तुम्हें सौगन्ध grag se Š 

और तूफानी नज़ारों की Sa 

“स्मत के रुपहले सितारों? के बावजूद इस कविता में काफ़ी 

जोश र रवानी है | 


हमें आशा है। ' = 


“बम्बई योजना’ का द्वितीय भाग 
भारत के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने देश की आथिक 
६ । समृद्धि के लिए एक १५ वर्षीय याजना गत वष प्रस्तुत की 


if 


= 


Gal | उस योजना का दूसरा भाग अब तैयार हो गया है । 
i इसके निमोण में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, श्री ताता, 

श्री घनश्यामदास बिड़ला, सर श्रीराम, श्री #स्तूगाबाई 
लालभाई, श्री ए० डी site और डाक्टर जानमथाई का 
प्रमुख हाथ है । साप्ताहिक 'वीर अजुन? में उसका सारांश 


a इस प्रकार छपा 
` ` ६भविष्य में आय के समान न्यायोचित विभाजन के लिए 
Lanka धन की असमानता दूर की जानी चाहिए तथा 
Of स्वामित्व का आधार विस्तृत किया जाना चाहिए | धन-सम्पत्ति 
की Sanaa को दूर करने के लिए मृत्युकर व ज़मीन को 
| मियादों में सुधार मुख्य सांधन हैं। विक्रेन्द्रीकरण को विशेषतः 
| औद्योगिक चेत्र में, एह व स्वल्प उद्योगों के विकास, ज्वायंट 
हक कम्पनियों में हिस्सों का व्यापक वितरण, उद्योगों के 
प्रादेशिक वितरण और का-ग्रापरेटिव उद्योगों के विकास के द्वारा 


प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए | 
न्यायोचित आय-विभाजन की नीति के दो लक्ष्य होने 


| चाहिए--( १ ) एक समुचित जीवन-स्तर पर रहने के लिए 
आवश्यक न्यूनतम आय हरेक व्यक्ति के हो ( २ ) तथा विभिन्न 
वर्गों और व्यक्तियों में आय की जो असमानता है वह दूर हो | 
प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए (१) अ.य के ग्राम स्तर के 
1 किया जाय तथा ( २) जीवन-यापन के as को घटाया 
और इस असमानता को दूर करने-के लिए सीधे टेक्सों का 
पू साधन बनाया जाय | 
कारी का सर्वथा अभाव, कार्य की योग्यता में वृद्धि, 
रिक वं देहांती मज़दूरियों में सुधार, ऊषिजन्य वस्तुओं - के 
संरक्षण और बहु-प्रयोजन, Haier सोसाइटियों 
तथा ज़मींदारी-सम्बन्धी प्रणाली में सुधार इस योजना 
हैं श्रौर उनसे देश का आम आय का स्तर 


—— 
° 


यथासम्भव अधिकतम व्यक्तियों को काम दिया 
र, इसके लिए सभी उद्योगपतियों में एकता ब सङ्गठन 
1 स्वल्प एवं Be उद्योगों का विकास ज़रूरी है । 

के सर्वथा ग्रभाव की समस्या हल करने के लिए 
क भी बीच-बीच में फसल से अतिरिक्त दिनों में उत्पन्न 
दूर करो के लिया $ 


Cali 


nori हहा बीम 


या जाय 
सम्परि 
| की उ 


ae कै ` लगाया 
दत्त्वपूर्ण प्रश्‍न को हल करना होगा | इसके लिए छे ară | 


तीन उपाय सुभाये गये हैं--( १) मिश्रित कृषि की; इस ड 
(२) सिंचाई के अधिक अच्छे साधनों व खादों से TER = 
ही ज़मीन में एकाधिक फ़सलें तेयार करना और ( ३ तिरिक्त = 
साबुन तथा कागाज़ आदि सहायक उद्योगों की व्यवस्था |[ता के प्र 

औद्योगिक मज़दूरों तथा कृपक मज़दूरों की मज़दूर किसी 
भारी अन्तर है उसे दूर करने के लिए न्यूनतम उचित ककार क 


` प्रस्थापित किये जाने चाहिए | इस दिशा में aaa श्रपर्न 


एज्जीनीयरिंग, ard, सीमेंट आदि सुव्यवस्थित व जमे हुधनो के 
'में प्रथस कदम उठाया जाना चाहिए | लड़ने के 
किसानों की सुरता तथा उनकी कार्यपढ्धता के AEAT 
के लिए प्रमुख फ़सलो के उचित मूल्य को सरकार fee योजन 
ओर इस काम के सरलतर बनाने के लिए खाद्य-सामा नाना 
उचित कोप सुरक्षित रक्खे। साथ ही इस बात कोर) saf 
रखकर कि उपभोक्ताओं द्वारा चुकाये गये मूल्य की उ्ि कता । 
किसानों के प्राप्त हो सके, विभिन्न कार्यों के लिए के हा 
सेसाइटियाँ खुलें | A 
ज़मीदारी प्रथा कृषि-सुधार की योजना को सफलं र ९ 
बाधक हे । इसके सफल बनाने के लिए ae mam T 
ज़मीन पर कृषक का ही पूर्ण अधिकार हो और इत्र 
कानून बने कि कृषक गैर कृषक के अपनी ज़मीन 1 / कार 2 
साथ ही भूमिकर को विभिन्न स्थानों में एक सा कर fe > K 
तथा आयकर को इन्कम टैक्स के उसूलों का W ह 
यथाशक्ति कम किया जाय । ताकीः 
समाज में जनता के जीवन-स्तर के सुधारने के दयत 
में प्रारस्मिक स्कूल, मिडिल स्कूल तथा वयस्क TI a त 
तथा देहाती औषधालयों एवं बडे अस्पतालों में लोग (निय 
Aafaa मिला करें। साथ ही जन-सेवा को रा साथ ह 
जैसे बिजली, गैस इत्यादि को इस भाँति सस्ता ११ ITH ह 
साधारण जनता उनका उपभोग कर सके | ई हो | 
भारत में तब तंक पूर्ण सुस्ता की योजना १९ 
सकती जत्र तक कि बेकारी को दूर करने की नी 4 हिन्दी 
जाय और अधिकांश जनता के स्थायी काम मिलने al Dec 
हो जाय अर्थात्‌ बेकारी पैदा करनेवाली fat . दे | 
अवस्थाओं के ख़िलाफ़ समुचित बीमा-व्यवस्था 
: प्रत्येक व्यक्ति की आय इतनी न बढ़ जाय कि वह p 
Aasa फिर भी 


= 
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हाव किया जाता है कि सङ्गठित उद्योगों में बीमारी का बीमा 
पा जाय तथा वेतन के साथ छुट्टियाँ दी जाय | 
सम्पत्ति की वर्तमान श्रसमानता के दूर करने के लिए बिना 
-> की उपार्जित ग्राय पर श्रम से उपाजित आय से अधिक AA- 
' लगाया जाय तथा FAAA कर एवं मृत्युकर भी लागू 
ए पे जायँ | 
की ४ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सावधानी से काम किया जाय, 
साहेंकि हमने जो कर के सुझाव GFA हैं वे निस्सन्देह देश पर एक 
३ तिरिक्त बोझ का काम करेंगे, अगर यह कर लगाने के लिए 
था | [ता के प्रति एक उत्तरदायी सरकार न हो | 
ate किसी भी विशाल ्रार्थिक योजना को सफल बनाने के लिए 
तदाकार का हाथ आवश्यक हे | AN प्रजातन्त्र राष्ट्र युद्ध के 
qa, ए श्रपनी सम्पत्ति एवं साधनों को लगा सकते हैं तो वे उन्हीं 
Laut के एक देश में व्यापक दरिद्रता, बीमारी तथा निरक्षरता 
लड़ने के लिए भी लगा सकते हैं, ऐसी कल्पना करना कुछ 
| उग्पुक्तियुक्त नहीं | 
fot योजना के रचयिता अपने ञ्राथिक सङ्गठन के निम्न आधार 
साग बनाना चाहते हे-(१) व्यक्तिगत व्यापार के काफ़ी क्षेत्र मिले, 
के ९ ) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के कुप्रयोग से जाति को जो नुक्सान 
RITT है उससे उसकी सुरक्षा का ध्यान War जाय | (३) 
रिक साधनों at बृद्धि के निर्देशन में सरकार का प्रमुख हाथ रहे। 
' 'जनता के हित के लिए यह mayan है कि स्वामित्व, 
फत तण तथा उद्योगों के प्रबन्ध में सरकार का काम और विस्तृत 
वश! "र वह सरकार राष्ट्रीय सरकार हो | जिन उद्योगों का सरकारी 
Am के बिना चल सकना कठिन हो उनमें सरकार ही पूँजी 
आये और अपना नियन्त्रण wa जैसे कि बुनियादी उद्योग, 
[धिकार या अनन्य ऐसे उद्योग जिनको सरकारी सहायता मिल: 
i हो। पर यह आवश्यक नहीं कि जिन उद्योगों पर सरकारी 
FAN हो उनका प्रबन्ध भी सरकार ही करे | उनका प्रबन्ध 
; act की कारपोरेशन द्वारा या व्यक्तिगत योजन द्वारा भी 
नश्यकतानुसार किया जा सकता हे । पर प्रारम्भ में स्वामित्व, 


a 


त, न्न 
al FAY तथा प्रबन्ध के लिए सरकार के अस्थायी रूप में कुछ 


q i q नियन्त्रण भी करने आवश्यक होंगे | 


JG हाय ही इस योजना के सफल बनाने के लिए यह नितान्त 
Alaa है कि देशी रियासतों समेत सम्पूर्ण भारत एक आर्थिक 


RI 


पति साहित्यकार-संसद्‌ 

की हिन्दी के कुछ अग्रणी-साहित्यकारों ने विशेष उद्देश्यों 
AGT एक 'साहित्यकार-संसद्‌' की स्थापना की है जिसका 
ने है तर परिचय संसदू के प्रधान मन्त्री के शब्दों में ही 
fee दिया जा रहा है। कहने की AERIENE M Turu 
युग में z प्रकार की 


लग 


-व्यवसायोन्मत्त युग की सुविधाओं से लाभ उठाकर अपने लिए 


“हमारे पास अवकाश कम और साधन अल्प हैं | 


` पर जीवन-निर्वाह करना उसके लिए सब प्रकार से ग्रशोमन है | 


संस्था हिन्दी-साहित्यकार के लिए. करा सके तथा परस्पर 


१२७ 
बहुत बड़ा आधार सिद्ध होगी | हम समस्त हिन्टी-हितैषियों से 
अपील करते हैं कि वे इसकी सहायता मुक्तहस्त होकर करे | 

गत पीस वर्षा से हिन्दी का साहित्य जितना समृद्ध gar 
है, साहित्यकार की लौकिक स्थिति उतनी ही श्रधिक दीन होती 
गई है। युग की विविध विपमताश्रों के देखते हुए किसी 
अन्य परिणाम की कल्पना की भी नहीं जा सकती | साहित्य- 
कार लौकिक दृष्टि से विशेष सतर्क प्राणी नहीं हो पाता और यह 
स्वभाव उसे साहित्य के जीवन-व्यापी कल्याणोन्युख लक्ष्य से 
मिलता है । किन्तु प्रत्येक स्वतन्त्र ak विक्रासशील राष्ट्र अपने 
चिन्तको तथा कलाकारों के हितों का सजग प्रहरी होता है, 
क्योंकि उनकी कृतियाँ युग-विशेष में जीवित मानव-समष्टि के 
मानसिक तथा वौद्धिक विकास की सीमाये' हैं | 

हम, परतन्त्र देश के हीन भावनाग्रों के मार से ग्राक्र 
प्राणी हैं । इसी से हमें अपने प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार ग्र 
जैसे जान पड़ते हैं। उन्हें व्यक्ति के रूप में देखकर उन 
सुख-सुविधा का ध्यान रखना हम एक प्रकार से भूल चुके हैं | ऐसे 
सादित्यकारों की संख्या कम नहीं जिन्होंने जीवन की साधारण 
सुविधाओं से वञ्चित रहकर ही ्रसाधारण साहित्य का ३ 
सुजन किया । भाषा की हृष्टि से हिन्दी के महत्त्व के साथ-साथ 
उनकी कृतियाँ का महत्व भी बढ़ा; किन्तु उसने श्राज की व्यव- 
साय-बुद्धि को जितना: mia “किया उतना न्याय-बुद्धि का 
नहीं । परिणामतः, पुस्तक-व्यवसाय की बाढ़ में पुम्तकों में 
सञ्चित ज्ञान के द्रष्टा भी बह गये। उनके साहित्य का 
मूल्याङ्कन करने में अथक श्रालोचकों ने भी उनके जीवन a 
मूल्य अआँकने की कभी ्रावश्यकता नहीं समभी। जवो 
स्थिति इस सीमा तक पहुँच गई 2 कि यदि काई विशिष्ट साहित्यः 
कार विना भोजन, बिना आच्छादन तथा बिना उपचार के, खुले 
काश के नीचे जीवन-लीला संवरण कर दे तो हम इसे 
दुर्घटना ही न मानेंगे | हमें अपने प्रति ग्लानि न होकर साहित्य- 
कार की उस मन्द बुद्धि पर दया आयेगी जिसके कारण वह इस 


7) 


सुख के साधन न जुटा सका । ऐसी अस्वस्थ मानसिक स्थिति 
सामूहिक रूप से हानिकर है। किन्तु इसके उपचार के लिए 
साहित्यकार, अपनी विकलाज्ञता के प्रदर्शन पर जीनेवाला 
भिन्नुक न होकर, जीवन के सुन्दरतम आदंशों का विधाता हैँ 
अपने व्यक्तिगत दुःख तथा ञ्रमावों का विज्ञापन कर दूसरों 


हमारी साहित्यिक dend प्रचार फे कार्य में इतनी उत 
हैं कि वे इस बढ़ती हुई विषमता तथा अन्याय की रोक-थाम | 


का अवकाश ही नहीं पातीं | साहित्यकारों की भी | 
MARAT alee Mises दूसरे के स 
सहयोग 


॥॥ इसी अभाव की पूर्ति के लिए हिन्दी के विशिष्ट साहित्य- 
। कारों ने साहित्यकार-संसद्‌ की स्थापना की है, जो मतभेदों की 
नींव पर न बनकर लेखकों की उद्द श्यगत एकता के आधार पर 
न र ( बनी है । व्यक्तिगत aran, दर्शन, राजनीति आदि की दृष्टि 
से एक साहित्यकार दूसरे को wana मात्र नहीं होता, प्रत्युत 
nik 4 सामूहिक कल्याण की दृष्टि से उन सत्र के जीवन में “एकोऽहं 
॥ | बहु स्याम? की भावना ही व्याप्त रहती है | संसद्‌ का आधार 
|| साहित्यकारों की aaa रूपों में व्यक्त कल्याणैषी महान्‌ आत्मा 
i है, और उसका लक्ष्य पारस्परिक सहयोग तथा सहानुभूति के 
॥ सहज ओर स्वाभाविक बनाना है | 
संसद्‌ ऐसी “लेखक-सहायक निधि” की स्थापना करेगी 
_ जिससे agen लेखकों तथा उनके परिवार को सहायता दी 
६ जासके। वह प्रकाशकों के निकट साहित्यकारोँ के हितों की 
१ संरक्षक रहेगी | प्रकाशन का कार्य भी उसके चेत्र के अन्तगत 
४ है। लेखकों वो पर्याप्त पुरस्कार देने के उपरान्त शेष आय 


१ आवश्यकतानुसार लेखक कर सकेगा | जो साहित्यकार इस समय 
स्वस्थ और साहित्य-सूजन में मर्थ हैं उनके स्वास्थ्य लाभ करने 
तक संसदू उन्हें सहयोग और सहायता पहुँचाने का प्रबन्ध करेगी | 
4 संसद्‌ को अपना कार्य आरम्म कंरने लिए कम से कम 
“Ail ५७००) र० की आवश्यकता हे जो हिन्दी-प्रेमियों का विशाल 
` परिवार देखते हुए नगण्य ही कहा जायगा | 
संसद्‌ के पदाधिकारी, निम्नलिखित साहित्यकार रहेंगे :-- 
/ श्रध्यच्तराष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त । उपाध्यक्ष श्री 
॥ साखनलाल चतुर्वेदी | प्रधान मन्त्री--श्रीमती महादेवी वर्मा | 
| संहायक मन्त्री-श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी । केषाध्यक्ष- 
' श्री राय कृष्णास | | 
संसद्‌ के आगामी ६ मास के कार्यक्रम को निश्चित करने के 
लिए श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन, श्री गुलावराय, श्री 
सियारामशरण गुप्त, श्री इलाचन्द्र जोरी, श्रीमती महादेवी बर्मा 
( संयोजक ) की एक उपसमिति निर्वाचित हुई हैं। यह उप- 
समिति agas निधि, प्रकाशन, आदि से सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रश्नों पर अनेक दृष्टियों से विचार-विनिमय करके एक निश्चित 
कार्यक्रम dae की आगामी बैठक में उपस्थित करेगी | 
इस पण्य कार्य में सहायता AR सहये।ग देने के इच्छुकों को 
“प्रधान मन्त्री, साहित्यकार dea, १ एलगिन रोड, प्रयाग” के 
से पत्र-व्यवहार करना. चाहिए | 


स्वतन्त्र भारत शासन विधान 
महासभा ने भी एक शासन-विधान बनाया है 
गत अधिवेशन में स्वीकृत हा चुका है | "सिद्धान्त? 


- से वञ्चित न रक्खा. जायगा | 


A : के अनुसार उसकी रूप रखी BB Eoin Gurukul Kangri Beas Ldriawar 


शि...) आळा by Arya Samaj Fountatieaathennai and eGangotri [ : 


भारत (जिसको 'हिन्दुस्थान' कहना चाहि 
घोषित कर दिया जाय और युद्ध के शान्त होते ही ' 
के स्वतन्त्र राज्य” की स्थापना हो जानी चाहिए । i 
निम्नलिखत मौलिक सिद्धान्त होने चाहिएँ-५% 


जनता का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह स्वतन्त्र रहे ॥ 


ऐतिहासिक, राजनीतिक, भाषा सम्बन्धी तथा सांस्कृतिक हि 
एक तथा अखण्ड है और भविष्य में भी रहेगा | ( ग। 
प्रजातन्त्रवादी हो और उसकी सत्ता केन्द्र में RI (घ) 
सभा दोहरी हों | ) सभाओं का चुनाव बालिगों डे 
हो, प्रत्येक बालिण एक वोट दे सके। चुनाव apy 
A अल्पसंख्यकों के लिए उनकी संख्या के अनुसार इह 3 
सुरक्षित रहना चाहिए | (च ) केन्द्रीय सरकार को है a पू 
अधिकार रहें। (छु) सरकार के ATER, ss = 
न्याय--इन दो विभागों में बाँटना चाहिए और aaah प्रस्तुत 
शासन-विभाग से सर्वथा स्वतन्त्र रखना चाहिए, | (ज) कारण 
और ,गैरचडाकू जातियों में कोई भेदभाव नहीं मानाञ्पर ही 
( झ ) हिन्दुस्थान के फेडरेशन ( सद्ध ) में देशी fay में ही 
सम्मिलित रहेंगी और वे उसका एक ag ही मानीश्देश की 
उनमें भी इसी प्रकार की उत्तरदायी सरकार को स्पराषट्रीय : 
जायगी | (ज्ञ) यदि आवश्यकता हो, तो भाषा tiga 
प्रान्तीय सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। (८)श्यक है 
का यह कर्तव्य होगा कि वह सब की, जिसमें ACTAIR, कि उ 
भी हैं, धर्म, भाषा और संस्कृति की रक्षा करे ।”_ ्राषफल न 
मौलिक अधिकारों का विवेचन किया गया है, जो इस प्रतोीवन स्तः 
४( क ) कानून के आगे समस्त मनुष्य बरावर हैं। (खा में 
मनुष्य अपने परिश्रम की कमाई को. भले प्रकार भोग गया | 
(a1) जनता के स्वास्थ्य और उसे काम करने AAS 
लिए राज्य नियम बनावेगा | ( घ ) प्रत्येक मनुष्य | तो यह 
प्रारम्भिक शिक्षा दी जायगी | ( ङ ) प्रत्येक मनुष्य / जाय च 
रत्न रख सक्रेगा | ( च ) कोई भी मनुष्य केबल ह. 
तथा धर्म के कारण किसी भौ नौकरी तथा किसी प्रकार ड 
(छ) काई भी मि 
कानूनी कार्यवाही के निर्वासित न किया जा सकेगा | ( = = 
भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार से विना क्ति 
वञ्चित न किया “जा सकेगा | (क) कोई 
सम्मति स्वतन्त्रता से दे सकेगा | उसे AIAI 
शान्तिपूर्वक इकट्टा हो या अपनी काई संस्था a पक और 
ऐसी den शान्ति श्रथवा सदाचार में बाधक १९ और से ह 
प्रत्येक मनुष्य जनता की शान्ति तथा सदाचार | _ (सरा मू 
हुए काई भी धर्म मान सकता है । सब को धार्मिक [दका 
रहेगी और किसी प्रकार इस्तक्षेप न किया जायगा। छ ढाँचे 


“म्ब 
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भाग : 


तु 
र हो तो-मज़दू 


4 
हे 


“बम्बई योजना? का दूसरा भाग 
। धम्बई-येजना' का दूसरा भाग भी इस वर्ष प्रकाशित हो 
इसका सारांश ‘aera की इसी संख्या में हम ग्रन्यत्र 
के हे पाठकों को स्मरण होगा कि गत वर्ष इस योजना का 
fak भाग जब प्रकाशित हुआ था तत्र इसके आलोचकों का 
सम्बन्ध में सबसे बडा ग्राक्षेप यह था कि इसका निर्माण 
गत पूँजीवाद के समर्थकों द्वारा हुआ है, maga इसमें 

राण. और किसानों की चिन्ता नहीं की गई है | 
यःकि प्रस्तुत भाग से उक्त श्राक्षेप का आंशिक उन्मूलन हो जाता 
a) कारण, इस भाग में प्रधानतः किसानों और nazi के 
Mig ही विचार किया गया है। योजना के निर्माताओं ने 
रिया में ही अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कह दिया है 
Tiger की ग्रार्थिक समृद्धि के लिए बड़े-बड़े धन्धों के विकास 
थी राष्ट्रीय आय की वृद्धि के ही पर्यात समझ लेना ठीक नहीं 
Targa उस बढ़ी हुई आय का समुचित वितरण भी 
zjar है | क्योंकि यदि किसी आर्थिक योजना का फल 
ome कि उससे कुछ धनवान्‌ अधिक धनवान्‌ बन जायँँ, तो 
AERA नहीं कहा जा सकता । ऐसी योजना जनसाधारण 
॒ प्रकीवन स्तर को ऊँचा नहीं उठा सकती है |? इस प्रकार इस 


की] le 


[योजना में दो मूलभूत सिद्धान्त स्वीकार किये गये हैं | 
तो यह कि रहन-सहन का न्यूनतम मापदण्ड स्थिर कर 
ष्य i और ऐसी व्यवस्था की जाय कि देश के प्रत्येक निवासी 
ATTA आय इतनी अवश्य हो जिससे वह मापदण्ड स्थिर 
बै. इसके लिए कुछ सुझाव भी उपस्थित किये गये हैं | 

की आय बढ़ाने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि 
समि पर खेती करनेवाले का ही अधिकार रहना चाहिए | 
| कार ज़मींदारी प्रथा का अन्त करने पर ज़ोर दिया गया है | 
के सम्बन्ध में भी ऐसी ही बात कही गई है। साथ ही 
-मज़वूरों का ब्यय कम करने के लिए यह सिफारिश की 
कि उनकी महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं--जैसे निःशुल्क 
और माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा आदि की पूर्ति सरकार 
से हो । ; 
सरा मूलभूत सिद्धान्त यह है 


कः 
ODT I SBE LE & SEIT LEDER OTTER BA ढा - ; 
योग्यता ओर कार्यक्षमता के आधार पर पारिश्रमिक में अन्तर 
रहना आवश्यक है| फिर भी az ग्रभीष्ट नहीं है कि देश 
में असमानता की ate होती ही जाय। इसलिए प्रक्ष 
कर, क्रमानुसार आयकर, Dasa आय पर उपार्जित आय. 
से अधिक कर लगाने. तथा मृत्यु-कर लगाने की सिफारिश | 
] गई है j 
बड़े-बड़े कल्-कारख़ानों के नियन्त्रण पर भी इस योजना में 
ध्यान रका गया हे क्योंकि आर्थिक विषमता के मूल कारण वे 
ही हैं। योजना के ग्रतुसार कुड महत्त्वपूर्ण बढ़े AÀ सरक 
नियन्त्रण में रहेंगे और कुळ व्यवधाय व्यक्तिगत उद्योगपतियो : के | 
स्वय विकास के लिए खुले रहेंगे | 
इस प्रकार इस योजना में समव के साथ चलने का! 


गया है | 
वर्गयुद्ध के बचाया गया है । 
संसार में पूँजीवाद अपनी समस्त बुराइयों के साथ जीवित 
रह सकता | दूसरी श्रोर यद भी सत्य है क्रि. रूस कास 
श्राज के भारत के जलवायु में नहीं पनप सकता, हाँ, कुछ स॒ 
पश्चात्‌ भले ही वातावरण उसके अनुकूल हो जाय, इसलिए-- 
जैसा कि योजना के निर्माताओं का भी मत है -मध्यममा का 
अनुसरण करना ही श्रेयस्कर है । ' हक, 
योजना में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना पर भी विशेष ज 
दिया गया है क्योंकि यह स्वयंसिद्ध है कि ऐसी योजना 
सरक्रार को संरक्षता में फ़ूल-फल सकती हूँ । 
देखना यह है कि देश के ज़र्मीदारवर्ग और 
इसकी क्या प्रतिक्रिया होती 2 और वे इसका स्वागत 
में करते 


राजनीति पर पड़ना अनिवार्य है । 
‘Hq लाइन? का पोलेणड की पूर्वाय 


i 
ag निर्णय नहीं दिया गया है। केवल युगोस्लाविया के लिए 
कहा गया है कि वहाँ टीटो-सुबासिक समभौते के अनुसार सरकार 
“amare जायगी। घोषणा में यह भी कहा गया है कि तीनों महान्‌ 
5६ देश जर्मनी को तीन भागों में बाँट लेंगे । जर्मनी के बिना qi 
॥ | आत्मसमर्पण कर देने पर वहाँ का शासन-प्रबन्ध त्रिनायको की 


lyo 


ma 


| ` एक सम्मिलित समिति द्वारा होगा जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन 
न i में रहेगा | फ्रान्स यदि चाहेगा ते जर्मनी के कुछ भाग पर 
१; [ उसका भी अधिकार स्वीकार कर लिया जायगा | इस प्रकार यह 
"(स्ट हो जाता है कि ान्स के भविष्य में योरप में द्वितीय श्रेणी 
का राष्ट्र माना जायगा । 
यह ध्यान देने को बात है कि इस घोषणा में पूर्वाय देशों के 
ओर जापान से होनेवाले युद्ध के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा 
गया है। सम्भवतः इसका कारण यह है कि-रूस के साथ जापान 
की जो अनाक्रमण-सन्धि सन्‌ १६४१ में हुई थी उसका पालन 
स्टालिन महोदय वफ़ादारी के साथ कर रहे हें |. वह सन्धि पाँच 
बे के लिए थी और उसमें एक ad यह थी कि दोनों देशों में 
जो देश सन्धि के तोड़ना चाहे वह कम से कम एक वर्ष पूर्व अपने 
SS की सूचना दूसरे के अवश्य दे। आगामी वर्ष--१६४६ 
३ उस सन्धि के पाँच वर्ष पूरे हो जायैंगे। २५ अप्रैल को 
5 सेनफ्रांसिस्को में फिर मन्त्रणा हाने की बात घोषणा में कही गई है 
। रौर यह भी बतलाया गया है कि उक्त अवसर पर फ्रांस शोर 
` चीन को भी मन्त्रणा में सम्मिलित किया जायगा। स्टालिन 
परहोदय चीनी प्रतिनिधियों के साथ सन्धि-विग्रह सम्बन्धी बाते 
करने से गत १९४१ से अब तक बराबर वचते आये हैं। यंदि 
है सेनफ्रांसिस्को में चीनी प्रतिनिधि सम्मिलित हुए तो चीन तथा 
अन्य पूर्वीय देशों के सम्बन्ध में भी अवश्य विचार होगा! 
सम्भव है, जैसा कि राजनीतिशों का अनुमान है, कि उसके 
रूस ` जापान से अपनी ग्रनाक्रमणु-सन्धि के भङ्ग होने..की 
घोषणा कर दे और फिर तीनों महती शक्तियाँ जापान को 
के लिए एक साथ प्रयत्न at) यदि ऐसा हुआ तो 
के हारने में अधिक देर न लगेगी और सन्‌ १६४६ 
अन्त तक युद्ध का आतंक संसार से उठ जायया | _ 
घोषणा की सब से महत्त्वपूर्ण बात एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय 
| स्थापना है जो समस्त विश्व की शान्ति श्रौर सुरता के 
होगा और जिसका उद्देश्य होगा श्राक्रमणों 
ही Sa बातों को दूर करने का प्रयत्न 
क, सामाजिक या राजनैतिक दृष्टि से युद्ध का 
रेडियो की भाषीनीति o 
Nall Se में निम्नलिखित 


और बोषणाओं के 
नि 


RR 


A 
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7०६९०।३३क लाली कि सम्मेलन के प्रतिनिचि Al 


हि नद 


(१) समाचार ग्रादि हिन्दी-उदू में प्रथक-प्रथक गत 
नहीं किये जायैँगे, ब्रन उनके लिए ऐसी सरलतम ye म्‌ 
प्रयोग किया जायगा जो सभी हिन्दुस्तानी-केत्र के भो येम 
समभ में ग्रा सके | ah fi 
(२ ) जहाँ हिन्दुस्तानी का कोई शब्द नहीं मिले, धर्म 
देशी भाषा फ़ारसी, अरबी, Bast आदि से शब्द लिये ही वद 


>“ 


Sas aa, Ce इसी तरह FAV Maara 
कवायद? न होकर Fe’ होगा। कोई शब्द इस जनि के 
पर नहीं इटाया जायगा कि उसी AÀ का एक दूसरा haar रे 
हे। जे शब्द अधिक व्यापक्र TH से समभा जायगा, gr वि 
विशेषता दी जायगी । + होगा 

(x ) साहित्यिक एवं व्युस्पत्तिशात्रीय उच्चारण ई) Gaz 
व्यावहारिक उच्चारण कों प्रधानता दी जायगी । किसी बर युक्त ! 
नाम के उसके अपने ढळू पर ही प्रयुक्त किया जायगा। घ्रन्ध में 
आर नदियों के प्रचलित नाम ही प्रयुक्त होंगे । JAIR 

(५) स्त्रियों और बच्चों के प्रोग्राम अनिवार्य erate 
एक समाज या वातावरण से नहीं लिये जायेंगे | उक्त केन 

( ६ ) बातचीत कहनेवालो को भाषा वही होगी सारांश 
बोला करते हैं। परन्तु उनसे सरलतम भाषा बोलते वर्ष में 
आग्रह किया जा सकता है, जिससे अधिकतम लोग झलगभग 
सकें । प्रत्येक वर्ग और समाज से, प्रत्येक रेडियो स्टेशन बैिएट ने 
क्षेत्र में सांस्कृतिक एबं सामाजिक आवश्यकताओं की afar बता 


- रेडियो. पर यथासम्भव बराबर-बराबर वक्ता बुलाये जागी को सा 


"| कार करे 


य देखने में यह विज्ञसि काफ़ी सुलभी हुई है 2 
ते पाज हा 


की भाषा में अवश्य सुधार हो जायगा | 
ठीक अनुसरण? है। रेडियो का प्रोग्राम-विभाग 
है वे पिछले दिनों अपनी हिन्दी की जानकारी का पूर” 
दे चुके हैं। जहाँ तक व्यावहारिक उच्चारणों की T रो 
वे देश? क “देस? कहेंगे, प्र aS का “कागद t 3 
कहेंगे, क्योंकि शीन-क्ाफ़ की रक्षा उनका मिशन र हः 
तरह 'संकराचारिया', 'हिमालिया” और 'दत्तातिरि . l 

तक अवश्य “व्यावहारिक? माने जाते रहेंगे जब तक ` [रान्तः 
उच्चारण करनेवाले वहाँ प्रतिष्ठित नहीं होते। के लोरे 
हिन्दुस्तानी में न मिलनेवाले शब्द कौ पूति तर मद 
फारसी और डँगरेज़ी के तदर्थत्राची. शब्द द्वारा "तीय मि 
अनेखी-सी बात दै || ऐसी कठिनाई प्रायः पा वात प 
के लिए उपस्थित होती है । उसके लिए देशी मार्ष AR 
` जनपदीय बोलियों से अभिप्राय 21) की और 
ही अस्वाभाविक है जितना कि अरबी-क़ारसी ail 


1३] 


र औराती, मराठी या बँगला से अवश्य सहायता ली जा सकती 
7 4 ये भाषाये संस्कृत से निकली हैं | इनमें व्यवहृत शब्द 
Ta के शिष्ट समाज द्वारा बोले-समभे जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे 
तो धर्म और भारतीय संस्कृति की परम्परा है । फिर जत्र 
; संस्कृत का AAT शाब्द-माण्डार प्रस्तुत है, अरबी से कोई 
वे हे शब्द लेना कहाँ तक उचित है | अरबी तो भारतवासियों 
| ffar सभी दृष्टियो से विदेशी भाषा है | 
1% giaa ag है कि यदि सरकार वास्तव में रेडियो का 
का भसाधारण के लिए उपयोगी बनाना चाहती है तो उसे उक्त 
इस जत्ति के अनुसरण पर पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिए और इसी 
Utara से रेडियो के कर्मचारीवर्ग की नियुक्ति करनी चाहिए | 
गा, स्यथा विज्ञप्ति फ़ायलों की शोभा बढ़ाती रहेगी ओर रेडियो में 
} होगा जो अब तक हु्रा 2 | 
a 'सेण्ट्रल एडवाइजरी बोड? और शिक्षाप्रसार योजना 
de युक्त प्रान्तीय सरकार की 'युद्धोत्तर शिक्षाप्रसार योजना? के 
Tiaa में कहा गया है कि वह ‘Gaza एडवाइज़री बोर्ड” की 
qaan योजना पर आधारित है। पिछले दिनों लखनऊ 
रुएवविद्यालय में दीक्षान्त भाषण करते हुए डाक्टर जान साजेण्ट 
उक्त केन्द्रीय योजना पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। उनके कथन 
होगी सारांश यह है कि उक्त योजना के अनुसार समस्त भारत को 
लगे वर्ष में साक्षर किया जा सकता है और उसे कार्यान्वित करने 
| ATTAT २७७ करोड़ रुपये व्यय होंगे। BAIA भाषण में डाक्टर 
qasi ने यह घोषणा भी की है कि यदि काई विशेषज्ञ ऐसे 
gira बता सके जिससे अपेक्षाकृत कम व्यय से कम समय में 
जागे के साक्षर बनाया जा सके तो वह न केवल देश का भारी 
है| कार करेगा, उक्त योजनानिर्माताश्रों के निकट भी धन्यवाद 
याते पात्र होगा | 
बा जहाँ तक व्यय का सम्बन्ध है, यही कहा जा सकता है कि 
aaki देश के साक्षर बनाने के लिए जो व्यय कूता गया है, 
pal अधिक नहीं है। 'बम्बई योजना? के निर्माताओं ने भी 
का कार किया है कि समस्त देश के साक्षर करने में श्रनुमानतः 
gto करोड़ रुपये व्यय होंगे | प्रश्न यह है कि उक्त योजना क्या 
थ है कार्यान्वित भी होगी, जब कि सरकार ने भी उसे अभी 
था अन्तिम रूप से 'पास? नहीं किया है। योजना के निर्माताओं 
got शायद ऐसी शङ्का है। डाक्टर साजेंण्ट ने भी 
[रान्तर से इसे स्वीकार किया है | पर उन्होंने, जैसा कि उस 
ag के लोगों की आदत होती है, इसका सारा दोष यहाँ की जनता 
सिंर मढने का प्रयत्न किया है | उनका कथन है “हमारे 
म nË ततीय मित्रों में एक प्रकार की पराजित भावना है। अर्यात्‌ वे 
परत पर विश्वास नहीं करते कि इतनी बड़ी योजना सफलता- 
॥ क और उचित गति से सञ्चालित मी की जा सकती है |”! 
भारतीयों की मनोवृत्ति का जहाँ तक पक्ष N 
न असत्य नहीं है। पर ऐसी मनीवृत्ति के लिए भारतीय 


/ 
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के ज़िम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता | १५० वर्ष के 
समय में, अनेक सरकारी योजनाओं BR उपायों के फल-स्वरू 
भारत में केवल १५ प्रतिशत साक्षर हो पाये हैं। उधर रूस का 
उदाइरण भारतीयों के सामने है, जिसने केवल ५ वर्ष में निर्‌ 
क्षरता का उन्मूलन कर डाला था। क्या भारत भी नहीं चाहत 
कि उसके भीतर से अज्ञान-अ्रन्धकार के शीघ्र से शीघ्र fi 
दिया जाय ? पर सरकार राधा के नचाने के लिए नौ मन ते 
की व्यवस्था सचमुच करेंगी और पर्याप्त कोप के श्रभाव क 
बहाना ऐन ate पर योजना के कार्यान्वित होने में बाधक न होगा, 
इस पर इन्हें सहज ही विश्वास नहीं होता | wea को ata 
मिलने का विश्वास तभी तो होगा जव उसे दिखाई देने लगे | 


उद्योगीकरण अनिवाय 


भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष ५० लाख के ओसत से बढ़ 
रही है। युद्धोत्तर भारत की सुख-सुविधाश्रों की कल्पना करते 
हुए इस श्रौसत में और भी वृद्धि होने की सम्भावना है। सम्भ 
है, जीवन की सुव्यवस्था हो जाने पर और बालमृत्यु तथ 
ग्रकालमृत्यु में कमी आ जाने पर afe का औसत प्रतिवर्ष १ 
करोड़ या १३ करोड़ तक पहुँच जाय । इस बढ़ी हुई आबादी के 
खाने-पीने का क्या प्रवन्ध होगा, इसकी ओर विशेषज्ञों का ध्याना 
aut से ग्राकृष्ट होने लगा है.। क्योंकि जीवन के स्तर को उच्च 
बनाने से पहले उदरपूर्त्ति की चिन्ता की निवृत्ति अनिवार्य हैँ । 

इस चिन्ता का सामना करने के लिए अब तक जित 
सुझाव सामने आये हैं, कृषिशास्त्र एव' अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ सर 
फ़ीरोज़ Gz महोदय का सुझाव भी उनमें एक है । आपने 
कहा है कि भारत के अपनी बढ़ती हुई आवादी के लिए चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए | साधारण उपायों से ही यहाँ को कृषि की 
उपज में ५० प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, ओर यदि विशेष 
उपायों से काम लिया जाय, श्रर्थात्‌ किसान को उसकी Fa 
का श्राकर्षक मूल्य मिले तो उपज में १०० फ़ीसदी बृद्धि भी 
सम्भव है। इतना AA भारत की बढ़ती हुई आबादी È 
पर्या होगा | ~~ 


जहाँ तक उदर-पूर्ति मात्र का प्रश्‍न है, सम्मव है खरेगार 
महोदय का यह सुझाव उपयोगी हो । पर जब आज किसान 5 
उपज से अपना पेट नहीं भर पाता तत्र भविष्य में भी उ 
बढ़ी - हुई उपज उस बढ़ी हुई आबादी का पेट भर लेगी, १ 
सन्देह है। क्योंकि यह सम्भव नहीं है कि यहाँ की समस्त 
यहीं रहे; उका निर्यात न हो और न उसका एक बड़ा 
विशेष आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रक्खा जाय। | 

पर प्रश्‍न केवल पेट भरने का ही नहीं है । Fale 
के कृषक का जीवनःस्तर भी ऊँचा उठाना है, जैसा 


रहना 
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` ` इछ ऐसे सुझाव उपस्थित करने चाहिए जिससे युद्ध के पश्चात्‌ 
दश का उद्योगीकरण बड़े पेमाने पर हो सके और यहाँ की 


; ‘ I Tet हुई जन-संख्या को दाम ait ara मिल an l जीवन-स्तर 
oS उच्च बनाने के लिए यह आवश्यक है । कुछ ऐसे छोटे- 


| किसान अपने फ़ालतू समय का सदुपयोग कर सके | इस कार्य 


कै. 


जया है--गह-उद्योगों के बल पर | 

| दूध की बेहद कमी 

। पिछले दिनों समाचारपत्रों में एक तालिका छुपी थी जिसमें 
“ie के दिनों में प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति के मिलनेवाले दुग्ध 
“ परिमाण दिखाया गया था। इस तालिका में भारत का 
a नगण्य था| भारत दूध की कमी का अनुभव बहुत 
“pi से कर रहा है। इधर जब से युद्ध का आरम्भ gar है, 
ae iza यहाँ सर्वथा दुलेभ हो गया है। बड़े-बड़े शहरों में आजकल 
"पये का केवल २ सेर दूध मिल रहा है; और उसेमें भी अधिक 
 ग्रधिक मिलावट रहती है । मद्रास में १६४३ में दुग्ध के कुछ 
gira नमूनों की जाँच की गई थी तत्र पता चला था कि उस 
ग्ध में, जिसे साधारणतया अच्छा समभा जाता हः o 
ii daa प्रतिशत ४७ तक है। सन्‌ १६४१ में ऐसे ही नमुनों में 
'एलाबट का औसत प्रतिशत २७ ही था। इससे ज्ञात होता 
¦ कि दूध की कमी जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, मिलावट भी अधिक 


शय तो काई कारण नहीं कि मिलावट का. ओसत ५०-६० 


जिए. ता आप इसी परिणाम पर पहुँचेंगे | > 
ga अमूल्य पोषक पदार्थ की कमी ने भारतवासियों के 
थ्य का चौपट कर दिया है.। ` यहाँ के निवासी अधिकांश: में 
काहारी हैं । इन्हें भोजन के जान्तव पौष्टिक तत्त्व दुग्ध द्वारा ही 
सकते हैं | पर दुग्ध की यथेष्ट प्राप्ति के लिए सरकार .या 
नेताओं की ओर से विशेष प्रयत्न नहीं हो रहे हैं | हम यह 
कहते कि सरकार ने इस दिशा में कुछ किया ही नहीं |. हाँ, 


कया है। अरब से आठ वर्ष पूर्वं डाक्टर राइट ने डेयरी 
सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में बतलाया था कि भारतीयों 


दूध का. परिमाण बढ़ा दिया जाय। युद्ध 
पर भारत-सरकार ने एक राष्ट्रीय दुग्ध-योजना? 
` थी जिसके श्रनुसार प्रत्येक बच्चे को, जिसकी 
भीतर हो, और प्रत्येक माता तथा गर्भिणी को 


FS CRF 


सरस्वती 
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sot जाती है। इन दिनों यदि दूध के नमूनों की जाँच की ` 


हृ अवश्य है कि उसने जो कुछ किया है, सरकारी ढङ्ग से. 


हुए स्वास्थ्य को संभालने ओर उनके खाद्य में पोषक तों. 
` ठीक करने का एकमात्र उपाय यही है कि उनके . 


' STENTS 3% ae 
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i "En 
श्या ३. 
हो चुके, पर उक्त दोनो के. | 


थी, श्रोर वह भी २ पेन्स प्रति पाइंट के नाममात्र 
युद्ध को चलते हुए ६ वर्ष 
अभी तक विचाराधीन ही हैं | 


दुग्ध की इस कमी से भारतीय जनता कितनी DN 
इसका पता जनता द्वारा संचालित उन दुग्ध-ग्रान्दोत pe 
चलता है जो गत कुछ दिनों से श्रस्तित्व में ग्रा रहे हैं। Fe 
ओर sata में पिछुले दिनों 'दुग्ध-दिवस? मनाये गर faf 
कलकत्ते की सभा में एक प्रमुख वक्ता ने यह सुझाव ग 
किया था कि प्रत्येक भारतीय ग्रहस्थ को अपने घर में छा का शो 
गाय अवश्य रखनी चाहिए । सुझाव निस्सन्देह उपवर घोषण 
पर उसका कार्यान्वित होना आजकल कठिन है। Man पर 
ग्रौसत गाय का मूल्य, जो ५-६ सेर दूध दे सकती है, दोडा! के निः 
रुपये है और उसे पालने का ग्रौसत खर्च १।|) प्रतिकृते कि : 
मध्यवित्त ग्रहस्थ केवल दूध के लिए इतना व्यय ANN 
सकता है, जत्र कि उसे जीवन की अन्य आवश्यकताश्रोंश की सः 
जुटाना पड़ता है । इस प्रकार यह निश्चय है कि इस टिश राज 
में सफलतापूर्वक कोई क़दम तत्र तक नहीं उठाया जाल्लाने के | 
जब तक सरकार जनता की आवश्यकता को अपनी ग्रामर चौथी 
अनुभव न करे और इस कार्य को स्वय' श्रपने हाथ में नहे. पू जी 
उन्मुक्त ब्रह्मा में भारतीय प्रदेश 
ब्रह्मा पर मित्र-सेनाओं का क्रमशः अधिकार होता दोनि. 
है। उसका एक तिहाई भाग AI तक मुक्त हो चुका g 
है 3 aap गण 
यह निश्चित-सा है कि शेष भाग भी ग्रनतिकाल में ही है तीन 
जायगा । अतएव भारतीय जनता के सामने यह परशा 
स्वाभाविक और सामयिक है कि seam ब्रह्मा में उन ए चुप 
स्मिति. होगी। . as नही 
इस सम्बन्ध में 'हिन्दुस्तान टाइम्स? के एक विशेष १6 कस 
ने जो संवाद पिछुले दिनों छुपाया है उठे पढ़कर. माती. क 
एक विशेष प्रकार की निराशा और QA का TAA तक वः 
हो गया है। उक्त संवाददाता का कथन दै- FAM, उन्पु 
का पुनः अधिकार होने के बाद उसके पुनर्निर्माण में डि साय 
पू*जी तथा भारतीय श्रम का किस प्रकार प्रयोग ९. ' 
भारतीय व्यापारियों एबं उद्योगपतियों को किस तह 
Wal जायगा, यह Bit से प्रकट होने i 
जितना, भाग उन्मुक्त हो चुक्रा है उसमें ६ at के 
एशिया कमान “गौर फ़ौजी मामलात सर्विस? के बोर हना ! 
प्रबन्ध चला रही है । भूतपूर्व बर्मी. सिविल सर्विस का 


त्या ३ | 


j नमं स्टील ब्रदर्स? का नाम सबसे पहले आता है। ये 
गा केवल भारतीय संज़द्रें ओर कों को लेते हैं | उच्च पद 
किसी भारतीय की नियुक्ति नहीं करते |? भारतीर्यो के 
Neg में इस प्रकार की उपेत्षापूर्ण मनोवृत्ति की agafa में - 
पा कि 'हिन्दस्तान टाइम्स” के उक्त संवाददाता का अनुमान 
चिर (द्रटेनवासियों का अपना स्वाथे है? अर्थात्‌ वे यह चाहते हैं 
दोह “ब्रिटिश व्यापारियों Ae उद्योगपतियों की सहायता की जाय 
| र इससे पहले ही कि भारतीय व्यापारी और नागरिक वहाँ 
WW; ब्रिटिश हितों के हढ़ता से स्थापित कर दिया जाय ।? 
| भी ध्युद्धोत्तर संधार में किसी जाति या देश द्वारा ग्रन्य जातिया 
i Up का शोषण नहीं होगा,? हमें ऐसा आश्‍वासन ग्रनेक वक्तव्यों 
पोर घोषणाओं द्वारा बारम्बार दिलाया गया है और उसी के 
Meare पर यद्यपि हम नहीं चाहते कि भारतीय ब्रह्मा . में जाकर 
at के निवासियों के शोषण में भाग Ferd, पर ae भी नहीं 
तिकिहते कि भारतीय उ मुक्त ब्रह्मा में कदम भी न मारने Wa | 
कै पौतिहासिक काल से ही ब्रह्मा भारत का एक अंग रहा है । 
ग्रोश की सभ्यता ओर संस्कृति भारत की ही देन है। यही नई 
इस टिश राज्य के एक AeA रूप में ही सही, ब्रह्मा को अपने में 
wae के लिए भारत तीन-तीन get का ब्यय उठा चुका है 
याकर चौथी बार फिर उठा रहा है। agt के निर्माण में भी भारत 
qa पूँजी और परिश्रम का व्यय कम नहीं हुआ है । साथ ही 
प प्रदेश पर जापान का अधिकार होने से भारतीयों की भी बहुत 
a i हानि हुई है---उन्हें अपनी करोडों-श्ररत्रों की सम्पत्ति छोड़कर 
a ली हाथ भागना पडा है। यही नहीं, ara भी उस देरा के 
grata ARO पुनरुद्धार में. भारत अपना खून, घन 
परा पसीना बहा रहा है | 
न, इस वस्तुस्थिति में अपने अधिकारों का अपहरण भारतीयों 
fag चुपचाप सहन कर लेने की वस्तु नहीं 21 इसके लिए 
T क नहीं तो इतना ते वे कर ही सकते हैं कि केन्द्रीय व्यव- 
भर i पिका सभा में वे इस सम्बन्ध में प्रश्‍न Sara और भारत at 
ai से अनुरोध करें कि वह भारतीय saat और मज़दूरों को भी 
तक वहाँ न भेजे जत्र तक ब्रह्मा की सरकार यह आश्वासन न 
के उन्मुक्त ब्रह्मा में वह भारतीयों को फिर से बसने देगी और 
के साथ अंगरेज़ों के समान ही व्यवहार होगा | i 


` युक्तप्रान्त में वल्य-लंकट 


के लिए आश्चर्य ओर परेशानी की वात है। जानकारों 


लिए उत्तरदायी है। उक्त. योजना में युक्तप्रान्व के लिए प्रति 
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SA देकर मे 


उसकी प्राप्ति भी एक समस्या बन रही है। यह 


युक्तप्रान्त के बाज़ारों से मिल के वस्त्रो का गायव हो जाना 


ना है कि वस्त्र-वितरण की aaa योजना इस aera | 


तीनों प्रान्तों के जलवायु में बहुत श्रन्तर नहीं है। इस दशा मैं 
कोटे में इतना अन्तर रहना समभ में न आनेवाली बात है | 

पर कोटे की कमी से वत्र में कमी हो सकती थी, उसः 
सर्वथा अमाव नहीं | सर्वथा wart के नितान्त दूसरे कारण 
होंगे gaa की मिलें जनता के लिए प्रतिमास २४ ear 
गाँठ वस्त्र बनाती इतनी ही गाँठ प्रतिमास यहाँ al 
से आती ll फिर भी बाज़ार में मिल का वस्त्र नहीं मिलता | 
हाँ, यह श्रवश्य देखा जा रहा 2 कि कुछ लोग अधिक दाम 
देकर चोर बाज़ार से मनमाना वस्त्र प्राप्त कर लेते S| समभी 
में यह ग्रा रहा है कि तिकड़मी लोगों और मुनाफ़ाम़ोरं 
हथकंडों से वस्त्र का अधिकांश चोर-बाज़ार में चला जाता है 
इसी लिए वह सामान्य नागरिकों को नहीं मिलता | | 

इस अवस्था में केवल एक चारा यही रह गया है कि सरकार 
इस दिशा में शीघ्र ही प्रभावशाली कदम उठाये और अधिक 
से अधिक सख्ती से काम लेकर चोर बाज़ार का ग्न्त कर 
ऐसा करने के लिए उसे निश्चय ही वस्त्र-वितरण की वर्त 


जीवन की इस अत्यन्त आवश्यक वस्तु को सरलता से 
कर सकेगी | > 
चीनी की कमी | ee: 

युद्धजन्य परिस्थिति ने जीवनोपयोगी जिन वस्वु्राँ क 
दुर्लभ वना दिया है, उनमें एक चीनी मी 21 युद्ध के पू 
की ater उसका न केवल भाव बहुत अधिक बढ़ गया है 


वर्ष श्रौर जटिलतर होने जा रदी है | न 
समिति के aag मिस्टर पील येट्स ने पिछले 
भाषण में बतलाया है कि सन्‌ १९४५ में भारतीय 


इस कमी के दो कारण बतलाये गये 
गन्ने की पैदावार का प्रति एकड ग्रौसत कम 
दूसरा यह है कि गन्ने की खेती किसानों ने क 
पहले कारण के सम्बन्ध में यह बतलाया गया 


1 
‘ifs किसानों के लिए यह स्वाभाविक दै 
, बकरे जिसमें उन्हें श्रधिक लाभ हो। यदि गन्ने की खेती मैं 
कमी हो रही है तो इसका कारण यही हो सकता है कि किसान को 
, Yguat खेती करना अपेचाकृत कम लाभदायक सम पइता है। 
॥ किसानों के एक नेता ने भी गन्ने की खेती के सम्बन्ध में पिछले 
दिनों कुछ ऐसी ही बात कही थी। उसका मत था कि गन्ने 


far प्रतिमन जो भाव सरकार ने निश्चित किया है, बह amata 
है कि गन्ने 


कि वे उसकी खेती 


i STE 


| श्या, 
as दिया गया । नवम्बर १९४३ में यही भाव १२ आना 
'प्रतिमन और आक्टोत्र १६४४ में १४ आना प्रतिमन कर 
दिया गया। दिसम्बर १६४४ से बिहार सरकार ने इस भाव 
a १५ आना प्रतिमन कर दिया | ee 
i किसानी का कथन है कि यह मूल्य भी श्रपर्याप्त है। कम से 
“कस बीस आना प्रति मन मूल्य निर्धारित होना चाहिए तव 
९ किसान ग्ने की खेती अधिक करने के लिए प्रोत्साहित होंगे | 
' भारतीय शकर फैक्टरियाँ प्रतिवर्ष १५ लाख टन शकर 
सन्न कर सकती हैं | गत वर्ष उनकी उपज केबल १२'१६ 
Heer थी । शकर की कमी दूर करने के लिए ओर विदेशी 
“१ शकर की प्रतिस्पर्धा में भारतीय शकर के ठदरने के लिए भी, 
` ae नितान्त आवश्यक है कि देशी शकर फ़ेक्टरिया पूरे वेग से 
करें। ऐसा तभी सम्भव दै- जब उन्हें आवश्यकतानुसार 
न्ता भिले। इस वस्तुस्थिति में सारी ज़िम्मेदारी प्रान्तीय 
कारे. पर श्रन्ततोगत्वा ग्रा. जाती है। यदि वे चाहें तो 
: कारण नहीं कि चीनी की कमी के दूर न किया जा सके | 
सम्भावित कमी को दृष्टि में रखकर बड़े-बड़े शहरों में 
राशन में जो कमी की.जा रही है, उससे जनता की चिन्ता 
है । यदि प्रान्तीय सरकारें शीघ्र ही इस दिशा में कृदम 


S 


-Rina रासविहारी बोस 
जापान रेडियो 


के सूचनानुसार रासविह्वरी बोस का स्वर्गवास 
मत्यु-सूचना से हमें भारत में सन्‌ १९०८ में 


कार्यवाहियों का आरम्भ उन्दी दिनों हुआ था | 


जत्र 'सेडीशन कमिटी”, ने उन्हें और 


60-0. In Public D 
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तो श्रागामी वर्ष में यह कमी अवश्य दूर की जा सकती है ।.. 


घटनाश्रॉ. की याद सहसा ग्रा जाती है। . 
विहारी बोस का नाम, सन्‌ १९१२ में विशेष 
लाई हार्डिज पर दिल्ली में बम फेंकने. 
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[a 
के लिए उत्तरदायी ठहराया। उस समय के बाद छ 
अन्य श्रातङ्कवादी घटनाओं के सम्बन्ध में भी बराबर 
नाम लिया गया था | सरकार को उनकी बड़ी श्र 
थी | उनके दो साथियाँ--अ्रवधविद्दारी लाल ओर, 
अमीरसिंह--के सन्‌ १६१४-१५ के 'दिल्लीषड्यस्तर-ग्रामि' 
फाँसी की सज़ा दे दी गई, पर रासविंहारी सरकार की ६ 
न आये | यद्यपि, जैसा कि कहा जाता है, वे सन्‌ । 
तक भारत में रहे और बनारस तथा लाहौर को केर ; 
क्रान्तिकारी कार्यो का संचालन करते रहे | है रोग सै 
उसके पश्चात्‌ वे जापान चले गये | उनके जापर 
का उद्देश्य, 'सेडीशन कमिटी? के कथनानुसार, यह रेशन ; 
भारत के आतङ्कवादी आन्दोलन के प्रति saat की रह 
प्राप्त करना चाहते थे। कहते हैं कि जब वे TER leis 
तब उन्होंने भारतीय आतङ्कवादियों के लिए staay * 
कुछ vara भी भेजे जो मार्ग में ही ब्रिटिश पुलिस हा 
लिये गये | ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर जापान ala 
ने रासविहारी के ६ घण्टे के भीतर WETS छोड़ने ती होत 
दी | फलतः उसके बाद ८ वर्ष तक उन्हें शरज्ञातवास ay TT 
उसके पश्चात्‌ वे जापान में ‘fe इंडिपेंडेस ली Eg RI : 
इश्डिया? के सञ्चालक के रूप में प्रकट हुए ओर i दो 
भाषा में भारत के सम्बन्ध में पुस्तके' रौर लेख लगातार हसते 
तथा व्याख्यान देते रहे | जापानी भाषा में भारत परे पड़ने : 
५ मौलिक पुस्तके लिखी हैं और डाक्टर संण्डरलैण्ड HT में बन 
“इंडिया इन बाण्डेज' का अनुवाद किया है। इनके भा दद : 
वे जापानी भाषा में एक साप्ताहिक पत्र भी Paredes तथा : 
भारत की सामयिक समस्याओं के सम्बन्ध में लेख रहते RFA है | 
इतना सत्र करते हुए भी बे भारतवासियें के faa पेकिर 
विदेशी ही बन गये थे। पिछुली बार उनकी ARAFAT 
तब सुनने ar मिला sa चीन के सम्बन्ध में * कुसा 
श्राक्तामक नीति की निन्दां डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर बह 
और रासविहारी बोस ने जापान का पक्ष-समर्थन Fal a 
ke 


ग हो गय 


\ 


पत्र लिखा था ।. उनका पत्र और उस पत्र का रवि 
दिया हुआ मुँह-तोड़ उत्तर दोनों पिछले दिनों मार 
"साथ साथ छपे ये और उन पर टीका-टिप्पणी भी & 
उनका भारत-ग्रागमन एक प्रकार से ग्रसग्भ१ a 
उनके fag 'सेडीशन कमिटी? का स्पष्ट निदेश बा 
` भारत रावे तो उन पर राजद्रोह ओर Tea a 
a जाय । _ युद्ध के पहले सुना गया था fae rt 
शिवमन्दिर बनवाने के लिए वे. चन्दा इकड यी 
ag मन्दिर बन पाया या नहीं, इसका पता उड तमा 
लगेगा | | ` ककर देती 


Dress, Ltd, Benares-Branch, 2९141 
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` विवाहित स्त्री-परुषां के जानने योग्य 


प ऑपरेशन तथा इन्जेकशन जरूरी नही है 


Ti श्रप्राकृतिक रहन>सहन तथा मिथ्या आहार-विहार के कारण हमारे देश की नारियाँ श्रधिकांश ऐसी मिलेंगी जो एक न एक 
# छ रोग से ग्रस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं| श्रधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा 34 पर चर्बी श्रा जाना एक श्राम 
गा हो गया हे जो गर्भ धारण करने में बाधक होता है तथा Bea भयंकर रोगों की जिससे उत्पत्ति मी होती है | ऐसी ग्रवस्था में प्रायः 
Mate कराने से भी बढ़त कस रोगियों को सफलता प्राप्त होती है। 
l यदि आपको श्रॉपरेशन कराने में असुविधा है या ऑपरेशन की श्रपेक्षा श्रीषध्रियों द्वारा कष्ट दूर करने के अधिक पच्च में हूँ 
at १ शास्त्रोक्त अंगूरों का ताज़ा रस, अशोक, Aga, दशमूल, त्रिफला तथा aa श्रेष्ठ औषधियों से प्रस्तुत--मू'गा जिसका प्रधान अंग 
--१५ वर्षों से प्रचलित गोड़ की नारी-सुधा कॉडियल सेवन करें । 
नारी-खुधा एक माहवारी से दूसरी महावारी तक सेवन करने से विना ्रॉपरेशन गर्भाशय की चर्बी, उसका मुटापा तथा 
प १2 tara नष्ट हो जाता है और सहज दी गर्भ की स्थिति हो जाती है । जह इन्जेक्शन लिकोरिया ( सफ़ेदे का गिरना ) रोकने में 
वो अल होते हैं वहाँ कुछ ही खुराकों में यह सदैव के लिए ठीक दो जाता है | कमज़ोरी से. गर्भाशय श्रपनी जगह से हट जाता है 
gall गर्भपात होते रहते हैं बोतल के सेवन से युक्त स्थान 
पली चढ हो जाता है, फिर गर्भपात कभी नहीं द्वोते। मासिक धर्म 
गैर हीने में दो बार या दो महीने में एक बार के बजाय ठीक समय पर 
[तकर हॅसते-खेलते होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया ( बेहोशी ) के 
| परे पड़ने बन्द हो जाते हैं। खूब भूख लगती है, खून एक बड़ी 
egal में बनने लगता है | दिल की धडकन, कमर-टाँगों का ठहरा 
ae ददं तेवल चौथे दिन दूर हो जाते हैं | जापे का संकट सहन 
A तथा वाद की कमजोर शीघ्र पूरी करने की यह विशेष 
AURI है। MAJ की २६ खुरको की एक बोतल का 
aa पेकिग--वी.० पी० व्यय से प्रथक्‌ तीन रु० पाँच आने हैं, 
[ Nama होने पर इस. मासिक पत्रिका का हवाला देकर 


| ` कुमार कुमार एन्ड को०--देइलो 
ag ए | 
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परस्परा कायस wea रही हे 


जवान लड़कियों के सभी महत्वपूण मामलों में केवल उनकी माँ ही उन्हें बहुसुल्य 
सलाह दे सकती हे | इस रूपवती माँ ने अपनी Ben बेटी को अपना बढया गुर दिया 
है कि पियसे साबुन ओर स्वच्छ पानी: की सहायता से त्वचा के सोन्दये को कायम 

_रखा जा सकता है। यह शिक्षा इस मां ने अपनी माँ से ली थी ओर अपने बचपन से 
ही इस पर अमळ करती आई है । इसी कारण उसकी त्वचा आज भी उतनी ही 
प्यारी और सन्दर हे | इसकी बेटी भी उसी तरह अपनी त्वचा की प्रवाह करती है। 
इसलिये उसकी मां की तरह उसकी त्वचा भी बेदाग ओर छन्दर रहेगी । 


चालीस साल से हिन्दुस्तान की सुन्द्रयों ने पियर्स साबुन को ही इस्तेमाल किया हे | स्वाभाविक 
खुशबू और रेशमी झाग के कारण यह साबुन साधारण साबुनों से कहीं बढ़चढ़ कर है । 


waa = सालु 


2%. TNT 
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श्री रत्नागेरी जी का अद्भुत चमत्कार 


जिसने समस्त संसार क्को. चकित कर दिया 
रक्त, बल, वीर्य, उत्साह तथा उमङ्ग ही जीवन सफल बना सकती है 


ध्यान देने योग्य असूर्य उपहार 
STA कायापलट ( रजिस्टडं) 


निःस्वार्थ संसारसेवी भारतीय महात्माओं ने ओषध-विज्ञान को 
£| पनी महान्‌ खोजो और अमूल्य रलो से श्रलंक्रत किया है | 
| 1 ग्राधुनिक चिकित्सक ad और मरीज़ जब दोनों को लाइलाज 

॥. घोषित करके शर्मिन्दा नहीं होते, वहाँ इन्हीं महात्माओं की बिना 

दाम की जड़ी-बूटियाँ gat को भौ जिला सकने में समर्थ हुई हैं । 
$ ऐसी सच्ची घटनायें ग्राये दिन एक न एक पढ़ने और सुनने में 
| आया करती हैं । 

४, ate वर्ष पूर्व कल्लाती पहाड़ी पर विचरण करनेवाले स्वामी 
रत्नागिरी जी महाराज की सेवा एक बूढ़ा ग्वाला .करने- लगा | 
[ज को एक दिन उस वृद्ध की कमज़ोरी पर दया आ ही 
ई और उन्होंने निम्नलिखित योग की ६ मात्रायें उस बूढ़े को 
| नासमभी के कारण sel मात्रायें एक साथ खा जाने से 
स वृद्ध ग्वाले में अपूर्व शक्ति ग्रा गई और रत्नागिरी जी के 
रिश्रम-पूर्वक इलाज करने पर भी बुढ़ापे के बावजूद उसे तीन 
वाह. करने पड़े । इस पर राजा, रईस, नवाब और रसिकजन 


ससुर दाजी हयात मोहम्मदर्ख़ साहब ने बावा जी की. बहुत 
सेवा करके इसे प्रात कर लिया और लाहौर के पं० ठाकुरदत्त 
` को बतलाया। शर्मा जी ने इसे प्रथम तथा दो अ्रन्य 
र्‌ तीनों से उत्तम त्राजीकरण-बतलानेवाले को एक हज़ार 
का ane इनाम देने की घोषणा को । इसे आज बीस 
के लगभग हो गये किन्तु अभी तक कोई पुरस्कार विजय 
कर सका । मथुरा के ख्यातिप्राप्त बाबू हरिदास जी ने 
चिकित्सा-चन्द्रोदय में छुपवाया ओर हमने भी स्वयं बनाकर 


` राप भी बनाकर GT SSÄ 
-शुद्ध बुरादा Hele २० तोला, शुद्ध श्वेत मल्ल 
शुद्ध कपूर १॥ माशा, एक घण्टा घृतकुमारी 


बार गन्धक श्रामलासार . 


| शुद्ध. १ तोला 


र 


, नपुंसक, वीर्यःविकारी रोगियों पर बरता । तत्काले. 
ए-चमत्कार देख जन-साधारण के लामार्थ अनेक पत्र-पत्रिकाओं 
os i 


मिद्दी के कुञ्जे में मज़बूत बन्द कर पाँच सेर कण्डो - 
एक तोला हरताल बर्को शुद्ध १॥-माशा 


Co णायनशाला ) ' 


जब इन्द्रवधू जलकर राख हो जागे ते हवा देकर उड़ा र 
अपूर्व कायापलट तैयार है । चार-चार चावल साथ; 
मलाई के साथ खाबें ऊपर मिश्री मिला दूध Ay । 
मथुरा के हरिदास जी लिखते हें - इस योग के सेवा 
हफ़्ते में एक आदमी का वज़न चार पौंड बढ़ गया 
चेहरा लाल सुर्ख हो गया। भूपाल के वैद्यराज ५५% 


- शर्मा ने ३५० रोगियों पर बरता और आशा से अधिक 1 


पाया । रल्लाकर सम्पादक श्री छोटेलाल जैन analy 
ग्रहचिकित्सा पथ-प्रदर्शक में छापा कि इतना प्रचण्ड गुण 
दूसरा नहीं देखः | श्री धर्मेन्द्र विद्यावतंस araa 
छाता गेरुकुल बरला ज़िला मुज़फ़्फरनगर ने लिखा है-' 
कायापलट?? नामक औषध सेवन कर रहा हूँ । नैष 
वैसा ही गुण 2) बहुत लाभ हुआ | श्रौ fae 
्रायुबेंदशासत्री मालिक कल्याण ्रौषधालय वाह (7 
का कहना है कि मैंने २२५ रोगी aa कायापलर! 
कि धातुःविकार, नपुंसकता, बवासीर, रक्त-विकार रा - 
से ग्रसित थे, पूर्ण स्वस्थ किये | 

हमारा दावा है कि केवल सात दिन सेवन से श 
दौडता नज़र आयेगा । २१ दिन में चेहरा लाल काई 
की तरह.चमकने लगेगा। vo दिन में नपुसकता 


डायन्टीज़, निर्बलता दूर हो जाती है। feats 
गर्भधारण शक्ति आती है। जिगर व मेदे की शति 


भूख दूनी करता है। कफ, तिल्ली की लेग) खांब 
जुकाम, बदन दुखना, Ba का पतलापन, AA 
चिनगारी सा उडते दीखना, बार-बार थूक गिरा 4 
हर तरह की कमज़ोरी तुरन्त दूर कर नव-जीवन का a 
है। जाडा, गरमी, बरसात सभी मौसमों में एकचा , 
है। योग मली भांति समभाकर लिखा दै। 1 f 
आप न बना सकें तो बनी-बनाई १६ च द्री इ i 
5० मात्रा Sead सहित ६।|/) में हम मेज द d 
"साफ़, पैकिंग, मनीआडंर-फ़ीस अलग | काई बा | 
आवे तो जवाबी कार्ड मैजकर उत्तर Har ले | 


प्रता--रूपबिलास | | 


o ४६७, as 
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##िल्मन्यहैकी RETI करी PET GHA 


“मेरी त्वचा प्रफुलित और कोमल दिखाई देती हवे इसके लिये मैं 
लक्स टॉयलेट साबुन की एइसानमंद हूं ??-- यह मनोरमा का निवेदन 
है | दूसरी फिल्म स्टारों की भाँति वह भी इसी साबुन का हमेशा 
इस्तेमाल . करती है । उसके तेज फेन से त्वचा सभी पीड़ाओं से द 
दूर रहती है | उसकी रायमें यह आश्रय की बात है । 

| ore टायल HdA 


ETS. 1837511740 HI ; x! : LEVER BEOTHEBS (NDIA) LOOTED 
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SS ee 


ees 


५ ; è = 
Se सी, 
a की खंहलाहट और जुकाम 


Giese और उपचार न करें । शायद खारी रात बैठ कर 

खादते रहनेएर भी श्राप उसकी अवहेलना करें । परंतु इस 

अवहेलना का परिणाम भयानक है। क्योंकि आप के फेफड़े इतनी 

कोमल किली के बने हैं कि वे खाँसी के अटकों को नहीं 

सह सकते । 

उलाइकोडीन टै वसाका डाक्टरीं द्वारा प्रयुक्त और प्रमाणित, | 

दासी की औषधि aai को तुरंत शान्ति देती और - | 

gak मूल कारणों को नष्ट करती है) उस के शक्ति शाली 
क परमाणुं खांसी को समूल नष्ट करने वाले हैँ। 

स्नायु विकार से उत्पन्न हुई हर प्रकार 
की खाँसी के लिये अपने डाक्टर की सलाह 
लीजिये ` 


बरोडा, .. 


2 


DR 
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जिन arent को आप खूप पसन्द करते हैं , , , f /र 


उनकी शक्तिदायी 


नहीं £ उनसे पेट तो भर जाता है लेकिन जितनी शक्तिका हम 
दररोज व्यय करते हैं उतनी उनने वापस नहीं मिलती । इसके 
चारेमें सोचना आवश्यक है न? हमारा आरोग्य, सुख, कामयाबी, 
-सभी हमारी शक्ति पर निर्भर हैं । अगर चाहिये उतनी शक्ति 
हम हमारे भोजन से न पा सकें तो, आज ना सही कल, हमे 
पछताना होगा । वैसे सभी आहार कुछ ना कुछ शक्ति देते ही 
है । लेकिन हमारे भोजन में से कई ऐसे हैं जिनसे बहुत कम 
शक्ति पेदा होती है । इन आहारों के साथ ज्यादा शक्तिदायी 
चीजों का इस्तेमाळ करके हम उन्हे अधिक शक्ति पा सकते 
हैं । जीवन सत्त्व संपूणे डालडा इस काममें बहुत मदद करता 


है । यह बढिया चीज कुछ ऐसे “अन्नांदा” देती है जो प्रकृति © 


के सबसे ऊंचे दर्जके शक्तिदायी हैं । सभी भाहार डाल्डा में 
बनाना फायदेमन्द है-सिर्फ सुरक्षा के लिये । 


पोषक-लत्व संपन्न Sla SI PEIS H यो उक 


TED Ea We SS IID 


CUR nn ८८७ 
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sy इसकी एक कापी होनीही 


सबसे बढिया शक्तिदायी चीजे 
कौनसी हैं श्सकी जानकारी 
दरएक Aa होनीदी 
चाहिये । डाल्डा कुक बुक 
(अंग्रेजी) में आहार के बारेमे 
लाभकारी बातें और १५० से 
अधिक भाहारोंका बयान 
किया गया है! आपके पास 


चाहिये | Dept. 0121 
P.O. Box No. 353, 


Bombay के पते पर यार 
आने के पोस्टर wg 
भेजियेगा । 


ळक ना 


Eire 
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कारण ये 
एवं उस्‌ 
| वपाँ से : 
WaT ल 
अपने र 
किया ज 
कला में 
किथा २ 
से ही ब 


We oot से यह बहुत सी बाते सीख रहा है परन्तु सब से ज्यादा 

i: a साबुन के दैनिक उपयोग की आदत है। (ः 
इसकी माँ को इस बात का गर्व और खुशी होती है कि उसकी दी हर... 
का से उसके लड़के की “गन्द॒गी के खतरे' से जो हर टॅ 
ame हमला के लिए मौजूद है उससे रक्षा होती हे । 


नशा 


GTS ASIC BT CAB? GAT 
ee जलरी IRT र्ड 


LEVER BROTHERS (INDIA) LI 
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हर एक की पसन्द के अनुकूल 
गोदरेज 


टायलेट साबुन 


गोदरेज द्वारा बनाये गये तरह-तरहके नहाने के साबुनों के mai ने इस देश में we विदेशों में काफ़ी यश कमाया है Ae 

कारण ये साबुन लोकप्रिय हो गये हैं । अपने देश के त्वचा-सौन्दर्य दुनिया को यह बताने में ये शाइुन गर्व करते हैँ कि भारतीय पूजी | 
खं उसकी स्वच्छता की परम्परा को क्रायम रखने में लगभग २५ से, भारतीय श्रम से ale भारतीय संचालन में बने ये स्वदेशी _ 
| वपो से ये साबुन सहायक रहे हैं, क्योंकि भारत के एकदम शुद्ध एवं सावुन सस्ते होते हुए भी Gat में विदेशी साढुनाँ से बढ़-चढ़ 
| श्रत्यंत लाभप्रद वनस्पति तेल एवं श्रन्य उपकरण--जो प्रकृति के क्र BY 
| अपने सौन्दर्य प्रसाधन हे का उपयोग ही इन्हें सम्पूर्ण बनाने में न A ac ae 

_ किया जाता है । एक मात्र वनस्पति तेलो से हो साबुन बनानेकी अन्य कहीं: भा. इन Agada gar sel 
'कला में हम manag रहे हैं और सर्वप्रथम हमने हो अनुभव सावुनों में से अपने पसन्द का साबुन चुन लें ओर एकं अच्छे | 
| किया या कि उच्च कोटि के साबुन केवल चुनी हुई वनस्पति के तेलो भारतीय की तरह आप भी अ्रपनी त्वचा को स्वच्छ, सुरज्ित और | 
से ही बनने चाहिये--पशु चबीं से नहीं। गोदरेज के नहाने के कोमल बनाये रखें। 9 


टकिश बाथ | 


aoe 


ह ennai and eGangotri 


त्यापना ] ज्ञकाम, सदी पर WHA उपाय |! १९२६ Sal हुच्ञा तासिक चसे 


रजोपिल्स से चालू होता हैं Fe ५| 
वी० पी० खच १) ० । जादा व एना छे 
४४ प्राथना-समाज के सामने, बम्बई ४ | a 


हैजा, मलेरिया, TITEL ज्ञा, टाइफाइड 


आदि बीमारियों में बचानेवाला | पा : 
dite शीशी ॥), दर्जन ANA), डा? ख़० श्रलग (१) स्टोकिस ओरिएन्टल फार्मसी 
युकंलिप यु्केलिप सेन्डहस्ट रोड बम्बई | 
i सूचीपत्र सुफ़्त | मरहम 
i पेन बाम दाद्‌ का मरह 


(२) माधव एजेन्सी,; गिरगाव, बस्बई | 
Fe ee : 


डाले २ 
खांडालेकर बन्धु, बम्बई ४. 


[गनननगननन्‌ननगन्गगननगननननननगनअगनभगनगभगमगशशमिमशशिशशशशननन | 
ओर कफ़)--लापरवाही करने से मामूली हृदय को है | न 
हदय का सर्दी सर्दी फेफड़े @ सूजन (अकिटिस) हो जायगी । इससे बचे : रामर्चा 
रहने खा रास्ता बढ़ा आसान है | थोड़ा-सा sacs लेकर छाती पर RRR | : ET 
बस, उस्म गरमी Gi इद ढक पहुँचती है भेर दळ को पिघला देती और ८ Ge 
तुरंद आराम मिलता है | a ae 
असृठांजन--शमेशा जल्दी से यल्दी eH पहुँचाला है | = 
झङ्तासन लिमिटेड, areas ओर भद्रास | हस्या 
शाखा :--कलकत्ता, कराची, दिल्ली 9 | थी तः 
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9 
र | 
-जव्य की पुस्तके 


° गोस्वामी तुलसीदास-पंक्तिप्त रामचरितमानस (सचित्र)- 
रामचरितमानस का संक्षिप्त संस्करण है । संक्षेप ऐसी चतुराई 
& कया गया है कि कहीं भी कथा-भाग टूटने नहीं पाया | मॅझोले 
हर-के ३०० gS] में यह समाप्त हुआ है। पुस्तक सचित्र 
हँ : सजिल्द है । मूल्य १) एक रुपया | 
अयोध्याकाण्ड ( मूल )- रामायणनप्रोमियों के सुमीते के 
{ यह काण्ड अलग प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक 
क स्थानों के शिक्षाविभाग-द्वारा स्वीकृत है। इससे यह 
2 र्यी तथा साधारण जनता सभी के काम की चीज़ है । मूल्य 
एक रुपया | सटीक मूल्य VIZ) दे रुपये ग्यारह आने | 
__ सुन्द्रकाएड ( मूल )--रामायण-प्र feat के सुभीते के 
! यह काण्ड श्रसली रामचरितमानस से अलग छापा गया 
' मूल्य |) सातं श्राने | 
अरण्यकाण्ड ( मूल )--रामायण-प्र मिया के सुभीते के 
| यह काण्ड भी श्रसली रामचरितमानस से अलग छापा गया 
| मूल्य 2) सात आने | 
।विनयपत्रिका ( सटीक)- गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं 
नयपत्िका का स्थान बहुत उच्च है । इसमें गोस्वामीजी 
. निय-सम्बन्धी पद्यो का संग्रह है | इसके टीकाकार हैं पण्डित 
बर भट्ट | मूल्य ४) चार रुपये | 
'कुएडलिया रामायण -गोस्वामी तुलतीदासजी की यह 
* रचना पिछुले दिनों खोज में मिली है। इसमें उनकी 
न्य रचनाओं को भांति सरस कुण्डलिया grat में रामचरित- 
| के सातों -काणडों को कथा दौ गई है | मूल्य ४) चार रुपये | 
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फ € > ii H ल ans 
gg से काच लीजिए 
अच्छी पुस्तकों का चुनाव साधारण काम नहीं है gal af आप अपनी बुद्धि 


का उपयोग न करेंगे, ता गाढ़ी कमाई के पैसां से खरीदी हुई पुस्तके फेंक देनी होंगी । ऐसा 
न हा इसलिए हम काव्य और साहित्य की चुनी हुई पुस्तके' आपके सामने उपस्थित कर रहे E | 


-की है। मूल्य २) दो रुपये । 


मानससूक्तावली--रामचरितमानस में at हुए कण्ठस्थ 
करने के योग्य चौपाइयां श्रौर दोहदा का संग्रह | मूल्य १ -) एक 
रुपया पाँच आने । 

तुलसी रन्नावली -गोस्वामीजी के समस्त ग्रन्थों का अध्ययन 
कर इसके विद्वान्‌ संपादक ने कुछ रत्न दढ निकाले दै उन्हीं का 
यह संग्रह है। दूसरे शब्दों में गोस्वामींजी की समस्त रचनाओं 
का यह निचोड़ है | मूल्य १ Ul) एक रुपया ATS आने | 

संक्षिप्त पद्मावत--( रायबह्ादुर बाबू श्यामसुन्दरदास, 
बी० ए०-द्वारा सम्पादित) मलिक मुहम्मद जायसी के पद्मावत का 
संक्षित संस्करण | मूल्य २-) दो रुपये पाँच आने । 

संक्षिप्त सूरसागर-- इसमें महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह 
है। इसका एक-एक पदं भक्ति तथा प्रम के रस से श्रोतप्रोत 
है। मूल्य ३(-) तीन रुपये पाँच आने। | 

चारणु--इस पद्यमय पुस्तक में प्राकृतिक दृश्यों के मनारञ्ञक 
वर्णनों के श्रतिरिक्त राजपूताना के कुछ प्रसिद्ध वीरों का गुणगान 
किया गया है। मूल्य ।- पाँच आने । | 

वीणा-प्रन्थि—हिन्दी के युगान्तरकारी श्री सुमित्रानन्दन पन्त | 
की दो पुस्तकों का सम्मिलित संस्करण | वीणा मौलिक कविताओं | 
का सग्रह है। ओर ग्रन्थ में कवि ने एक छोटे-से कथानक के | 
अपनी कल्पना द्वारा विकसित कर एक खण्डकाब्य की रचनां 


कविवर परिडत सोहनलाल द्विवेदी-रचित 
चार काव्यं-ग्रन्थ 
भैरवी इसकी राष्ट्रीय कविताये' राष्ट्रप्रोमियो के गौरव 
वस्तु है । यहाँ तक कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू तक ने इः 
पसन्द किया है रोर खादी प्रतिष्ठान में इसकी हजारों पतिया 


। विद्वानों की सम्मति है कि भैरवी midge का सर्वश्रेष्ठ 

काव्य है । मूल्य US) दो रुपये ग्यारह BTA | 

O घासवदत्ता-हिन्दी का एक आधुनिक काव्य | इस काव्य 

दी विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से प्रशसा की है। मुल्य २) दो 
रुपये | 
` विषपान- समुद्र-मन्थन की पौराणिक कथा के आधार पर 

|| कवि ने इस खरड-कान्य को रचना की है । भाषा में प्रवाह तथा 


र ओज और पात्रों का सजीव चित्रण कवि की ख़ास विशेषता है | 
ul मूल 

। (मूल्य १) एक रुपया । 2 

र  पूजागीत-द्विवेदी जी की नवीनतम राष्ट्रीय कविताओं का 
स्र । कविता का प्रत्येक शब्द हृदय में स्फूति उत्पन्न करता 
हे) पीले Hass HIS पर सुन्दर छुपाई हुई है। मूल्य २) 


दो रुपये। 


i 


हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि x 
ठाकुर गोपालशरणसिंहजी की ऋतियाँ-- 


माधवी --माधवी का यह नया संस्करण बड़ी ही सज-धज के 
ओर बड़े आकार में प्रकाशित हुः्रा है | मूल्य २) दो रुपये | 
i ज्यातिष्मती इस स ग्रह में ठाकुर साहब को नवीन प्रकार 
at कवितायें स'गहीत की गई हैं, जो हिन्दी साहित्य में श्रपना 
विशेष स्थान रखती हैं । ख़ास कर इसमें संग्रह किये गये छोटे- 
छोटे गीत बहुत ही मधुर और मावपूर्ण हैं। मूल्य २।-) दो रुपये 
पाँच श्राने | i 
मानवी-इस स ग्रह में प्रकाशित कविताओं के द्वारा ठाकुर 
साहब ने भारतीय नारी के सुख-दुःखमय जीवन का बड़ा ही सुन्दर 


| 4 साथ 
x 


l 

संचिता- इस सग्रह में ठाकुर साहब ने श्रपनी सन्‌ १९१४ 

लेकर सन्‌ १९३९ तक की सब प्रकार की रचनाओं का समावेश 
2) इस एक ही पुस्तक के द्वारा ठाकुर साहब के कवि: 

के क्रम-विकास का उत्तमतापूर्वक श्रध्ययन किया जा सकता 
"मह में कुल ७१ कविताये हैं। मूल्य ३) तीन रुपये | 

ना ठाकुर साहब का सबसे नवीन संग्रह है 

हैँ जिनमें प्रकृति के प्रति उनका असीम श्रनु- 


शब्द-द्वारा व्यित होता है । इस प्रकार के सरस भाव- 


आर मार्मिक चित्रण किया दै। मुल्य २।7) दो रुपये पाँच 
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पद्यमाला--इस पुस्तक में afaa भारतीय हिन्द, दल 
सम्मेलन hea ्रधिवेशन के सभापति सरा 
पण्डित जगन्नाथप्रसाद चवुर्वेदी, साहिलभूषण की उद १ 5 
ताग्रों का aug किया गया है। मूल्य १) एक रुपया | तक्तरि 

मधुस्रवा -लेखक, राजाराम श्रीवास्तव Aho एस.॥यमतीत ग 
एल० बी०। इस श्रनुपम और नवीन शैली की ate काळ 
में जीवन. में मधु बरसाने की पूरी पूरी क्षमता है। » मूल्य 
इसकी रचनाश्रों को पढ़कर जीवन को रस-सिक्त बनाइए। को मुद 
१।-) एक रुपया पाँच आने । rarait ` 

एकादशी लेखक, श्रीयुत नव्थाप्रसाद दीक्षित fe सेघदू 
इस पुस्तक में fafaa जी की १२ कमनीय कविताओं gaga 
किया गया है। ये सभी कविताये' पौराणिक are ॥ ) 
mat पर नये ढङ्ग से लिखी गई हैं । मूल्य केबल १, किंकि 
रुपया पाँच आने | Saar 

मःञ्जीर--लेखक, श्री गिरिजाकुमार माथुर । gaat को १ 
कृवि की भावपूणं ४३ रचनाये' स'ग्द्दीत हें fare पढ़ा हि कि ' 


फडक उठता है। मूल्य १) एक रुपया | डि नरो 
वेणुकी--लेखिका, श्रीमती तारा पाण्डेय । इस ह 
+ य-की ६२ कविताओं का aig जिया कथा 

श्रीमती तारा. पाण्डेय-की ६२ कविताओं का सरह किया 


इसमें संग्रहीत कविताओं में भावुकता है और है रह? हो 


वेदनामय WSL । मूल्य १) एक रुपया | | 
दैत्यवंश लेखक, श्रीयुत हरद्यालुतिंह | इसे a 
से लेकर स्कन्द तक दैत्यवंश के प्रभावशाली नरेश हित 
ब्रजभाषा के ललित gai मे पुरानी AA Faas 
है। इस पुस्तक पर देव-पुरस्कार दिया जा चु RI 
३।-) तीन रुपये पाँच आने | मंग 
मधूलिका--प्रगतिवादी कवि श्री रामेश्वर शि aag 
की मनोरम कविताओं का सग्रह । मूल्य २) दा स्प l य भाः 
कविता-कलाप--हिन्दी के ख्यातनामा कावे खग | हिन्द 
नाथूरामशङ्कर शर्मा, पश्डित कामताप्रसाद Te व म्ह] 
Ua तथा स्वर्गीय ग्राचाये परिडत महावीरप्रसाद a AR 
हुई सरस कविताओं का सचित्र सग्रह । मूल्य ४) 2 DE 
द्विवेदी काव्यमाला-- श्राचाय' पाणडत Aag 
की ग्रमर कविताओं का पूर्ण संग्रह] | स्प 
शनि भगवान्‌ की कथा-इसमें ललित ga : fe 
बान की महिमा का ada किया गया दै। मूल्य ||) i 
नीरजा -_सुप्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी 5 ती. = 


aara 


angri Coll ection, Haridwar 


स; लिमिटेड, इलाहाबाद _ 


a 4 
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$ ig कविताओं का सग्रह | इस पुस्तक के लिए लेखिका के 
बिता साहित्य-सम्मेलन से ५००) का सेक्सरियापुरस्कार मिला है | 
Ty १।-) एक रुपया पाँच आने | 
| | तक्षशिला काव्य--छु 1 सिद्ध ऐतिद्वासिक स्थान तक्षशिला 
Sharda गौरव का वणुन | इसमे थ्राज, प्रसाद तथा माधुय्य 
afine काव्योचित गुं का समुचित रूप से समावेश किया गया 
मूल्य ३) तीन रुपये । 
गैमदी--श्रीयुत बालकृष्णाराव ग्राई० सी ० एस० की कमनीय 
ताझरों का संग्रह | मूल्य |) स्थार श्राने | 
A मेघदत-राजा aaf द्वारा अनुवादित तथा बाबू 
ग्र इमसुन्दरदास द्वारा संपादित मेघदूत का सर्वात्तम संस्करण | 
याकि ॥ -) तेरह थाने | 
ay किंकिणी -इस yas के लेखक श्री राजाराम श्रीवास्तव 
त्तमेत्तम फुटकर कविताओं का संग्रह किया गया है | कवि- 
gaat को भाषा इतनी मधुर ML कल्पना की उड़ान इतनी श्राक- 
पढ़ है कि पाठक कुछ चण के लिए sat ्रपनी सुध-बुध भूज 
` ॥ नहीं रहता । मूल्य ||) बारह श्राने | 
इस p लक्ष्मेणशक्ति-इसी लेखक द्वारा रचित एक खण्डकाव्य | 
विया की कथा का आधार रामायण का युद्ध-काल है जिसमें लक्ष्मण 
छत हो गये थे । भाषा सुलभी हुई और gaara है। 
1॥ ) बारह आने | 


| 


| 
RR 


इसमे i 
रेशो तराहित्य-सस [लोचना 


मार कि 


रा है 
हीदास के रामलला नहछू, बरबै रामायण, पाबेती-मंगल तथा 


gaia का ग्रालोचनात्मक परिचय तथा इन चारों ग्रथ की 
mage टोका | मूल्य प्रथम भाग का ३), तीन रूपये 
यि भाग का RZ) दो रुपये ग्यारह आने | 
हिन्दी -भाषा की उत्पत्ति - पुस्तक का विषय उसके नाम से 
। इसमें हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति के विवेचन के ग्रति- 
रोर भी अनेक भारतीय भाषाओं पर विचार किया गया दै। 
||) आठ आने । 
^ चावू श्यामसुन्दरदास की कुछ पुस्तकें 
ad रूपक रहस्य — नाव्य-शाख-सम्बन्धी एक उत्कृष्ट शणी का 


“al 2) दो za 
i P । मूल्य Wie) दो रुपये ग्यारह आने | 


बी arl 1 


Rt 
दरवद 


। तुलसी के चार दल (प्रथम और द्वितीय भाग) - गोस्वामी: 


सचित्र हिन्दी कोविद-रन्रमाला-( दो भाग ) पहले भाग 
में भारतेन्द से लेकर वर्तमान समय तक के हिन्दी के नामी चाली 
लेखकों ओर सहायकों के सचित्र और faa जीवनचरित दिये 
गये हैं; और दूसरे माग में पं० महावीरप्रताद द्विवेदी तथा To 
माधवराव सप्र, tio ए० ग्रादि विद्वानों के तथा विदुषी feat के 
जीवनचरित छापे गये हूँ | द्विन्दी में यह पुस्तक श्रपूर्बं है| 
qA भाग का मूल्य २!-) दे। रुपये पाँच आने | दूसरे भाग 
का RUZ) दे रुपये ग्यारह आने । 


मेरी आत्म-कहानी- काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के जन्म- 
दाता बाबू श्यामसुन्द्रदास जी को आरत्म-कद्दानी एक प्रकार से 
हिन्दी-साहित्य के वर्तमान युग का इतिहास है । इस पुस्तक में 
बाबू साहब ने केवल श्रपनी जीवन-घटनाश्रों का विवरण ही नहीं 
लिखा वरन्‌ अपने समय के उन सभी साहित्य-सेवियां के कार्यो 
की विवेचना भी की दै, जिन्होंने हिन्दी-सादित्य की aaa में 
योगदान किया दै | मूल्य २) दो रुपये | 

विश्वकवि रत्रीन्द्रनाथ - लेखक, Waza उमेशचन्द मिश्र | 
इस पुस्तक में विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रामाणिक 
जीवनी और उनकी समस्त कृतियों--कविता-संग्रह, नाटक-नाटिका, 
कहानियाँ, उपन्यास, यात्रा-वर्णन, विज्ञान के ग्रथ, निबन्ध, साहि- 
fan समालोचना, चित्रकला श्रादि-का विवेचनात्मक परिचय 
दिया गया है। उदाइरणां में कवि की प्रायः समस्त gatas 
ओर चुनी हुई रचनाये' ग्रा गई हैं। ,फुटनोट में उनके सरल 
ad दिये गये हैं | इसके द्वारा आप रवीन्द्रनाथ और उनकी काव्य- 
कृतियों का पूरा-पूरा परिचय प्राप्त कर सकते विश्वभारती 
( शान्तिनिकेतन ) के विद्वानों ने भी इसकी प्रशंसा को है| 
मूल्य केवल ५) पाँच रुपये | 

दिवेदीमीमांसा--लेखक, श्रीयुत प्रेमनारायण टण्डन | हिन्दी 
के नवीन युग की धाराश्रों श्रौर प्रवृत्तिया के वैज्ञानिक अध्ययन के 
लिए, यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए | साधारण पाठकों के 
श्रतिरिक्त सम्मेलन के परीक्षार्थियों व विश्वविद्यालयों के छात्रों के 
लिए भी यह पुस्तक अत्यन्त उपयेगी है । मूल्य दो रुपये । । 

देवदर्शन--देवपुरस्कार-विजेता श्री हरदयालुतिंह द्वारा 


p —__—_———————_—_— ् भ््््ी » 
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|; साहित्य के विद्यार्थियों के लिए भी यह पुस्तक aaa उपयोगी 
|. है। संजिल्द पुस्तक का मूल्य १।7) एक रुपये पाँच श्राने । 
पूण-पराग--इसमें वजभाषा के प्रसिद्ध श्राधुनिक कवि श्री 
। || देवीप्रसाद “पूर्ण” की जीवनी ओर उनके काव्य का समालोचना- 
!| तमके परिचय है | सजिल्द पुस्तक का मूल्य १।८) एक रुपये 
५: पाँच आने । 
| मतिराम-मकरन्द-इसमे काव्यालोचन के साथ-साथ कवि 
मतिराम के ३ प्रसिद्ध ग्रंथो-मतिराम-सतसई, ललित-ललाम और 
© रसराज का dfaa सरस संग्रह भी कर दिया गया है| सजिल्द 
॥ घुस्तक का मूल्य १।-) एक रुपया पाँच श्राने | 
` _बिहारी-विभव-इसमें महाकवि बिहारी की कविता का 
1, ग्रालोचनास्मक परिचय, उनकी जीवनी तथा सतसई के चुने हुए 
दोहे संकलित हैं। सजिल्द पुस्तक का मूल्य १।-) एक रुपये 
पाँच आने | 
; भूषण-भारती-- इसमें महाकवि भूषण की जीवनी ओर उनके 


॥ समस्त काव्य-अन्थों का विवेचनात्मक परिचय दिया गया है। 
| सजिल्द पुस्तक का मूल्य १-) एक रुपये पाँच आने | 

| महादेवी का विवेचनात्मक गद्य (दि० do )--संकलनकर्त्ता 
"श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय, एस० wo | साहित्य की. नवीन शैली का 
अध्ययन करनेवाला के लिए यह पुस्तक श्रत्यन्त उपयोगी है | 
| सजिल्‍्द पुस्तक का मुल्य All) दे रुपये बारह आने | 
आल्हा-लेखक, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा। इस 
पुस्तक में महोबे के प्रख्यात वीर श्राल और ऊदल का जीवन- 
i चरित और समस्त लड़ाइयें का वर्ण न रोचक व सरस भाषा में 
“दिया गया है। सजिल्द पुस्तक का मुल्य ३। =) तीन रुपये पाँच आने। 


हिन्दी-साहित्य-सभ्मेलन से ATA 
की सर्वोत्तम पुस्तक होने के कारण 
रण बारह सो रुपये का “श्री मंगलाप्रसाद? ` 
पाँच सौ रुपये का “मुरारका? पारितोषिक 


ग मूल्य केवल दो रुपये | 


मैनेजर बुकडिपो--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद | 
श्री काशी विद्यापीठ के बहुमूल्य प्रकाशन 2 


समाजवाद अन्य रचनायें-- गणेश | 
5 लेखक--सम्पूर्णांनन्द हिन्द शिकार लेखक--श्री सम्पूर्णानर्ष| 
जिसको महात्मा गान्‍्वी ने प्रशंता कीहे ' रे TATE बेद, पुराण, aa, बौद्ध और नै! 


२-अफूलातून की सामाजिक 


३-हिन्दू भारत का उत्कषं 
४--मीर कासिम 


५-अ्रग्रज जाति का इतिहास 


काशी AMG. HER, AAAS, ATTA छावनी | 


साहित्य-समीक्षा--हस पुस्तक में हिन्दी के antag | 
श्रीयुत कालिदास कपूर, एम० ए०, एल० eto के साहित 
समालोचनात्मक लेखों का ene किया गया है। श्र 
एक रुपया | 
हास्य-कौतुक--कवीन्द्र रवीन्द्र ने इस पुस्तक में विभ 
भाषा में मानव-चरित के बहुत ही उत्तम-उत्तम' चित्र aif, 
हें । मूल्य |) आठ श्राने | | 
सालाना हाली और उनका काव्य--उदू' के भे, 
मौलाना हाली का जीवनचरित और उनकी चुनी हुई ap 
का aag) प्रत्येक कविता का अथ सरल हिन्दी | 
गया है | मूल्य १) एक रुपया पाँच आने । | 
कवि और काव्य--श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने a 
गुण-दोष से सम्बन्ध रखनेवाले कितने ही उपयोगी विषयों al 
विशद रूप से विवेचन किया है । मूल्य १- एफ! 
पाँच आने | 
कहानी कैसे लिखनी चाहिए-- सफल कहानी-लेखक | 
की इच्छा रखनेवालों के लिए इसमें बहुत-सी ज्ञातव्य बातें । 
गई हैं। मूल्य IA) ग्यारह आने | | 


| 
| 


हिन्दी ग्रामर-- ($o ग्रीव्स कृत ) एक Baty 
लिखित यह हिन्दी का व्याकरण भाषा-विज्ञान की इर 


ही महत्त्वपूर्ण है। हिन्दी न जाननेवाले विदेशी के | 
सीखने में इससे मदद तो होगी ही साथ ही हिन्दी भाषा | 
के विद्यार्थी भी इससे लाभ उठा सकते हैं । मूल्य IY 
रुपये ग्यारह आने | 


में गणेशजी का क्या रूप है और २ 
बाहर चीन, जापान और जावा आदि) 

. उनको किस प्रकार पूजा होती है, || 
लिये विद्वान्‌ लेखक की नई रचना | 
श्रनेक सुन्दर तिरंगे तथा एक 

सहित पुस्तक at मूल्य केवलं 
आठ आने | 


व्यवस्था 
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वस्त्रं... 


गुन औं म > ? 
दुध्चित्ताओ केर में... 
<<< ; | a | 
युद्ध ने सभी पर बहुत ज्यादा खिंचाव डाल दिया है । क्या सैनिक, क्या व्यापारी, | 
क्या किसान, सभी पर इसका असर पड़ा है। खाद्यपदार्था का मिलना 
मुश्किल हो रहा है ओर फिर मँहगी की तो हद नहीं। ठसाठस भरी हुई टाम, 
बस ait tal में यात्रा करना कष्टप्रद तो हे ही कभी कभी 
| जोखिम में भी डाल देता हे । युद्ध के पहले कपड़े के जो दाम थे उनमें a 
और आज के दामों में आकाश पाताल का अन्तर है फिर मिलते भी कहाँ हैं ! 
/ सभी को पहले से कठिन और अधिक दबाव में, काम करना पड़ता है । यही कारण है 
& कि इतने ज्यादा आदमी, दिन भर को मेहनत से चूर होने के बाद बढ़िया चाय का 


E : = “आ शू i 
Y आनन्द व आराम उपभोग करने को उत्कंठित हो उठते हें । चाय स्फूर्ति लाती है, ई | | 
व à =) प्रसन्नता छाती है, थकावट कम करती है । L l 
E es. चाय सर्वोत्तम पेय हे-कहीं भी हो, : | 


किसी भी समय हो | | € 
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बालों को लम्बे तथा मनमाहक 
| बनाने के लिए 


bad 
का व्यवहार कर | 
' यह बालों के लिए सर्वोत्तम उपचारं है । 
यह्‌ बालों को MANGAS बढ़ाता है | 
बालों का भड़ना बन्द कर उन्हें काला, चिकना, चमकीला तथा- 
मनमोहक बनाता है। एक बार की परीक्षा TATA होगी | 


'खुशबू का राजा 


दिल्हा (रजिस्टड) 


Sais 


S v 
N अपनी मीठी तथां मनमोहक सुगन्ध के लिए विख्यात । दो-चार बू 


`s sanl A ~ fi a oN 
ah कपड़ा पर डाल दन स कपड अधिक समय तक सुगन्धित बन R | कुल 


| 
| 
य्यः ( 
दिलबहार हेयर आथल [लच | 


यह तेल अत्यन्त सुगन्धित है तथा बालों की उपयोगिता के लिए 'कामिनियां 
अआयल' के बाद इसका ही नम्बर है। बालों को बढ़ाने के लिए यह विशेष 
लाभदायक है । एक बार अवश्य परीक्षा करं | 


ay 
` २८५ gar मसजिद, बम्बई । 
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| शुद्ध बादामरोगन पर बना 


अलकपरी 


केशा में प्रतिमास ३-४ इश्च afa | 
६ महीने में एड़ी-चुम्बी केश | 


अलकपरी” का कोसं 


पहले सप्ताह में रूसी- खुश्की दूर हो जाती है | 
दूसरे सप्ताह में केशां का झडना AR उनके सिरों का 
फटना सकता है | 
तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते हैं | 
चौथे सप्ताह के श्रन्त तक केश ३-४ इञ्च बढ़ जाते हैं | 
फिर प्रतिमास इसी ater से बढ़ते रहते हैं | 
६ महीने में केश पड़ी-चुम्बी बन जाते ZI | 
मूल्य एक शीशी का २॥) दै जो एक महीने को 
काफ़ी होती है mad व पैकिङ्ग पथक्‌ | ६ 
से श्रधिक शीशिर्यां डाक से नहीं भेजी जायेगी | 
श्रधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए रौर श्रपने रेलवे | 
स्टेशन का नाम लिखिए | 


è 


S ASS 


केशां को आश्चर्यजनक 
गति से बढ़ानेवाला 
केश-तैल 


प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्मतियाँ--- | 
| मुझे aay से बहुत कुछ फायदा है। ३ शीशिया तुरन्त भेजने की कृपा करेंगे क्योकि मेरे पास का तेल 
व i i 


? बूँद 
लकुल ख़तम हो गया है | 
९-४४ कुसुमकुमारी, कॉकरोली ( मेवाड़ ) | 
( आपके “अलकपरी? तेल की १ शीशी इस्तेमाल की | बहुत ही लाभ हुआ | AAs धन्यवाद | श्रव में आपकी स्थायी 
पादिका बन जाऊँगी | कृपया एक शीशी १५ सितम्बर के श्रन्दर ही अन्दर भेज दें | 

७-९-४४ पुष्पा श्रीवास्तव (1० ब्रजेन्द्रनाथ श्रीवास्तव अली गढ़ | 
| नम्न निवेदन यह है कि “अ्रलकपरी? की २ शीशियाँ लगाई | मुझे बहुत लाभ हुआ दै। कृपा कर २ शीशियाँ 
शीघ्र ही और भेज दीजिए | 


gi | १०-९-४४ मिस पुष्पा साहनी Cjo दीवान'जियांलाल साहनी; नायब तहसीलदार, गुजरात (पंजाब) 
हेष | श्रलकपरी? से बहुत लाभ gars | कृपया ६ शीशियाँ तुरन्त मेज दे | 
१२-९-५४ मिसेज्ञ चौधरी सरदारसिंह सव इन्स्पेक्टर Glas, हर्दुवार्यज _ 


र 
अलकपरी?--नया कटरा, इलाहाबाद 


R हमारे एजेन्ट-- 
|) Saa स्टोस, ३३, गोल बाज़ार | आगरा--प्रियादास घनश्यामदास परफ्यूमसं, काश्मीरी वाज्ञार | 
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ore” हिन्दुस्तानी हवाई वेढे $ 
जवान बढ़े साहसी ald ह ओर 


हा है, विजय उसी देश को प्राप्त होगी जो 
अपनी हवाई शक्ति के द्वारा आकाश पर प्रभत्व 
ayia कर सकेगा | हिन्दुस्तानी हवाई बेड़ा 
aaa मित्ररांट्टों के साथ जापानियों को दिखला 
रहा है कि साहस तथा उत्तम ट्रेनिंग के ang 
हम आकाश पर नियन्त्रण क्र रहे हैं । 


अपने FETAL कार्य-क्रम पर विचार करने का यही समय है! | 


+ इसमें कोई सन्देह नहों कि हिन्दुस्तानी हवाई वेडे में अफूसरों को. पए H 
जो टेनिंग दी जायगी श्रौर.उन्हें जो श्रनुभव प्राप्त होगा, उसके ! इस कूपन को काट कर अपने i 
` कारणा बहुत से जवानों में ऐसी योग्यता उत्पन्न हो जायगी जो शहरी निकटवर्ती जी० Slo (पाइलाट्स ) ! 
` सेत्र मे सफल जीवन-वृत्ति के लिए बहुत श्रावश्यंक होती हे । रिक्रूटिंग आफीसर के पास भेज दीजिए । 
+ सरकार ने इस बात की गारण्टी दी है कि लड़ाई के दौरान में | जो ्रापको हिन्दुस्तानी हवाइ वेडे में । 
सरकारी नोकरियों का एक भाग खाली रखा जायगा श्रौर बाद में इन ! पाइलाट (विमान चालक) .की नौकरी 
जगहों पर वे लोग रखे जायेंगे जो श्रभी Ast नौकरी में हैं | के संबंध में पूरा विवरण और प्रार्थना 
a ऐसी योजनायें बनाई जारही हैं जिनके द्वारा फौजी नौकरीसे आये हुए । पत्र का फार्म भेज देंगे | 
जवान सरकारी aa पर कोई निर्वाचित हुनर या पेशा सीख सकते हैं। 
जो उम्मीदवार श्रभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उन्हें लड़ाई 
` क बाद शिक्षा सम्बन्धी विशेष रियायतें सिलेंगीं जिनके द्वारा वे युद्ध 
के) बाद अपना अध्ययन जारी रख सकते हें | श्रपने विश्वविद्यालय 
के अध्यक्ष से इनके सम्बन्ध में वास्तविक विवरण प्राप्त हो सकता है । 


जज ततत 


Re gear हवाई बेडे | aS ERN an oe ie 
जवानों की ज़रूरत है जिनकी तन्दुरुस्ती 
AR सुनने की ताकत ठीक 


अपना कूपन तिकटवर्ती जी. Akeen आफिस “VT को मेज are, a 
3 


शआ्राइ० ए० Aho जी० Slo (पाइलेटस रिक्रटिंग आ फ़िर, 
. Sg रोड, लखनऊ या 

शिक्षा पाई हो तथां वश : १५ ओल्ड कोट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता । 
ज़ी बोल और लिख लेते हों | 5 Ren SRR MAY 


SE 


£ 
> 
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ही कारश है कि यह दल इतना शक्तिशाली | 
हान बन गया है | इन ऐतिहासिक दिलों | 
में जब कि संसार की सीमाओं में परिवर्तन हो | 
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भुतव । d 
बेडा | 
वला | 
रश | 


कमज़ोर और कृष बच्चे डो ग्रे-बाला सत के इस्तेमाल 
से ताक़तवर, पुष्ट और चुस्त बनते 


| 
| 
| 


ooog "बाट TO CCHS See 
| निबेल, निश्चेतन ओर भाजन को पचानेवाला, खन को 
| निराश क्यों रहते हो 0. बहानेवाला, पाणडु श्रार seq रोग Pe 

| के बाद की निर्बलता | 


| 


को नष्ट करनेवाला . 


Coos ७ सन सन सन साथ कम कम भा काम e अमन मन आओ सन नमक ०» तण 


१९३ ` a 


सुमधुर शक्तिवधक, अमूल्य ओषधि श्रवश्य सेवन करे 


'झएइ फार्मास्युटिकल वक्‍स लि०; बम्बई नं० १४ 

इलाहाबाद के चीफ़ एजेन्ट- एल० एम० धोलकिया एण्ड ब्रादर्स, ve जान्स्डनगंज | 

fee) और ह पी के डे m Aea ieoi teat चौक Wi देरलौ ae 
- "पार GETS र--कॉन्त्लाल ऑर० पार चौक, दिछी। | 
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घटिया मेल के तागे से अपनी दस्‍्तकारी नप्ट न कीजिए | “सिलाई कीजिए अथवा मरम्मत, 
| दर्ज़ी छाप तागे से आपका BIA AKA सन्तोषजनक होगा । यह भारतवष मे तैयार किया हुआ 
| अत्यन्त विश्वसनीय धागा 2 | 

| ( | मैनेजिज्ञ एजेन्ट्स :-- 
विलियम ग्रिमशा एंड सन्स | 


भारतवर्ष में बनानेवाले :-- 


. आ ` एजेन्सी के लिए आवेदन भेजिए | 
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बिनोलिया एक बडा ही आरामदायक सावुन है । इससे 
| स्नान RAR हर वार आश्चर्यजनक शीतलता और 
| निहायत ताजगी आ जाती है 1 ओर इस साबुनकी सुगंध 
। इतनी. स्फुर्तिदायक और प्रफुल्लित करनेवाली है कि 
विश्रान्त मंस्तिष्क और शरीरको एक नवजीवन-सा 
प्राप्त हो जाता है। 


TO 
4 
र 


ee 
VWR. 16-221 HI 


VINOLIA CO. LIMITED, LONDON, ENGLAND. 


terts 


a ब्रदर रोग feat का भयानक शत्रु हे 


( मदर रोग जिसको लोग लिकोरिया भी कहते हैं यह fadt को सुन्दरता और जवानी को नष्ट करनेवाला भयानक शत्रु दै | asa- 
चारी रोग को छिपाये रहती हैं और दिन-रात gar करती हैं | यह उनकी भूल है । भयानक रोग का इलाज कराने में लापरवाही 
| करना चाहिये, इस बीमारी से स्त्रियों के गुप्त शरीर से लाल, काला; FAM, या श्वेत रंग का बदबूदार पानी या लेस-सा 
सता रहता है। महीना ठीक समय पर नहीं होता है जिसके कारण कमर, रीढ़, सिर में दर्द, शरीर में जलन, मन मलीन उठने- 
N 8 ae भूख का कम लगना, बदन दुत्रला और कमज़ोर हो जाना, मूर्छा, बेहोशी आदि रोग हो जाते हैं ओर सन्तान नहीं 
a र यदि होतो भी है तो दुबली श्रौर कमज़ोर होती है । ऐसी अवस्था में मारतविख्यात Jaca सत्यदेव ने ays श॒ 
: वाली ३५ वर्ष की आज़मूदा नारी-संजीवन नामक दवा का आविष्कार किया जिसके द्वारा आज तक संदर्खो feat 
नेक रोग के पंजे से छुड़ाया है | इस नारी-संजीवन के सेवन से तमाम बौमारियाँ दूर होकर स्त्रियां सुन्दर और तस्दुरुस्त हो ज 
a FA सुन्दर, बलवान, दीर्घायु पैदा होती हैं | यदि आवश्यकता हो तो आज ही पत्र डालकर एक fer नारी-संजीवन 
ALS गुणी का चमत्कार देखे | क्रौमत एक डिब्बा ३८) ; STRA माफ़ पैकिंग खर्च अलग | 


मगाने का पता-- 


रूपविलास कम्पनी नं? ४२७ ' 
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हमारा gag कषाय शक्तिशाली i 
सम्पूर्ण निदोष उपादानों से प्रस्तुत है जो 
खून को बढ़ाते, साफ करते और नई शक्ति 
|) प्रदान करते हें । सुरवल्ली कषाय के सेवन 
/ से आपमें नई उमंग भर जायगी। अस्वस्थ 
i होने की भावना, थकावट, सुस्ती जो खून 
| कौ खराबी और कमी की वजह से महसूस 
होने छगती हैं गई गुजरी कहानियाँ हो 
. जायगीं | सच पूछा जाय तो सुरबल्ली कषाय: 
,. आपकीधमनियों में नयेव _ ८ 
शुद्ध रक्त का प्रवाह बहाकर 
Saal कायापलट कर देगा। 


Ao ~ च. व्या 

कठिन दोषों के लिये; | 
लून खराब होने से अक्सर कठिन चम | 
रोग, We, फुन्सियाँ इत्यादि हो जाते हैं। ॥ 
ऐसे अवसरों पर हमारा वृहत्‌ सुरबल्ली ff 
` .कपाय बहुत कास करता है.। सुरबल्ली _ 
कषाय के समस्त उपादानों का घनीभूत 
रूप इसमें रहता है। ओर इस तरह के 
कठिन दोषों के लिये विशेष रूप से 
हितकारी हे।. यह आशु 
फलप्रद हे ओर असाध्य 
रोगों में भी इससे फायदा 
होता देखा गया Èl 


E ती योत २२५ — ` 
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पराक्रम ओर शुक्ति 
चाँद्थीवी. सुन्दरी ही नहीं अपितु मुस्लिम जाति की एक साहसी योद्धा भी थी। श्रात्म 
समर्पण करने कि श्रपेत्ता मृत्यु को अधिक सुखकर समभते हुए, किले में घिरी हुई, शश की | 
अपेक्षा कहीं छोटी सेना का ead संचालन और वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए वह वीर गति को 
प्राप्त etl उसके wamra साहस ले पूर्ण सुन्दर स्वास्थ्य ने उसका नाम भारतीय इतिहास 
के पृष्ठों पर स्वर्णाक्तरों से लिख कर अनन्त काल के लिये श्रमर कर दिया। 


शारीरिक स्वस्थता के लिये हेमो माल्ट, पेप्सिन और अंगूरों का रस पाचन 


बातो माल्ट ता य च शक्ति, भोजन में रुचि तथा seah की 
हेमो दक्षो माल्ट पुरुष aft और बच्चे सभी | राजित को बढ़ाते हुए संपूर्ण 
को समान लामदायक हे । उनके ग्लीसरो- | शरीर को असाधारण शक्ति 
फास्फेट्ल tara को शक्ति देते हैं। उसके | site कान्ति प्रदान करता है। 


& 
PURI स के लिये Sa Glen Mee वानर Mae, 
जं अलेम्बिक डिस्ट्न्युटसे लि. मेस्टन रोड. कानपुर INS 
_अलेस्िक केमिकल. aka 
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महात्माजी का चमत्कार | 


1 


॥- शहा 


प्रेमवटी ने श्रपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलका मचा दिया 
| | काँग्रेस की राय gab 
हि एफ़ 


l (प्रेमबटी वास्तव में एक अद्वितीय औषधि है, पहिले हमें इस श्रौषधि पर इतना विश्वास न था, किम्तु जब Al ae) 
। स्वयं परीक्षण किया तब हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह afa विज्ञापन में दिये गये तमास रोगों को केवल एक | 
efa है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम औषधियों का निर्माण कर जनता faf 
T पहुँचायेगी ।--कांग्रेस देहली ) (a 
व भारत के येगियों ने बनें और पर्वतों की कन्दराश्रों में रहकर वह. चमत्कार दिखलाये हैं जिससे बड़े-बड़े aap ति 
| | चिकित्सक हैरत में ग्रा गये हैं। आधुनिक चिकित्सकों को जब कोई रोग की झोषधि से सफलता नहीं मिलती तब बहत पली 
| घोषित कर देते हें । परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से सुद को भी जिला देने का दावा करते हैं। mp ९०, 
ध्यान से पढ़ो तथा अपने इष्ट मित्रों के सुनाश्रो। यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे जीवन नदी 
घटनायें हैं जो आपके सम्मुख रखता हूँ। मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुश्रा। अपने पिता का लाइला पुत्र होने के। काक 
( जै धन और व्यसन में घिरा रहता था, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं था। कुसज्ञत में पड़कर मुझे जरियान और प्रभेह रोग हे _ अधि 
© । पदले तो एक दा साल मैने लोकलाज के कारण श्रपना भेद छिपाये रखा परन्ठु रोग ने भयानक सूरत AGIAN कर ली : गत 
| घबडा उठा, संसार में चारों Ae BAU मालूम होने लगा तब मेरी ale खुलीं। इलाज शुरू किया गया, बड़े-बड़े य 
| इकोमो, वदया के फौस रूप में रुपये और कीमती दवाइयों के ख़रीदने में पानी की तरह रुपया बहाने लगा, फिर भी में निराश ह| 
| रब में घबरा उठा और चारों तरफ़ से श्रन्धकार दिखलाई देने लगा ओर सोचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर जाना वेश 
पर यह बीस साल पहले की बात है। श्रब श्राज में खुश हूँ | आज उस परमात्मा की कृपा से avy 0—3 
मेरे तीन स्वस्थ बच्चे भी हैं जो बिलकुल आरोग्य हैं| ar 
. हुआ क्या | सुभमें इतना परिवर्तन कैसे हो गया ! यह जानकर आपके आश्चर्य होगा कि मैंने एक दवा सेक वाज 
f दवा मैंने सेवन की, वह. एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय काटने के लिए गाँव से aay 


Are 


sats 


d इ के खेडे पर रम रहे थे। यह मेरा सौभाग्य था कि और लोगों के साथ मैं भी दर्शनों के लिए जा पहुंचा । देवी 
मेरे दुःखी जीवन के पिछले श्रध्याय उनके हृंदय-पट पर खिंच गये और मेरी alad ने हृदय का सारा भेद अपने आप उप 
| पुरुष पर प्रकट कर दिया | मेरी कची उम्र पर महात्मा को दया आई और उन्होंने मुझे कुछ जड़ी-बूटियाँ एकत्र करनेकी 
2 दी । सेने वैशा ही किया और तब उनके सम्मुख ही मुझे उनके श्रादेश ak निजी देख-रेख में 'प्रेमवटी' तैयार कली! _ 
' द्यपि मुझसे ४० दिन लगातार 'प्रमवटी? का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही मुक 7 
। हो गया। मेरी कमजोरी और तमाम गुप्त बीमारियाँ जड़ से दूर हो गई। पीले और उदास मुख पर लाली दौड़ने लगी, 
में उन्माद भूमने लगा और हृदय में जवानी का जोश उमड़ श्राया । महात्माजी के प्रति कृतता प्रकट करने के साथ है 
वादे को पूरा करने के लिए दुःखी जनों के निमित्त पिछुले बीस साल से लगातार मैं इस प्रयोग को मुफ़्त बॉट रहा हूँ । T 
पत्र-पत्रिकाओं में भी BI चुका | मुझे हर्ष है कि इस श्रमृत-तुल्य प्रयोग ने. सैकड़ों की crea की, हज़ारों का मौत के 
निकाला और लाखों का इससे भला हुआ | महात्मा-प्रदत्त (प्रेमबटी? का aval इस प्रकार है; नोट कर लें-- 5 
शुद्ध त्रिफला ५ तोला, त्रिकुट चूर्ण ५ तोला, शुद्ध सूर्यतापी शिलाजीत ५ *तोला, शुद्ध ay भस्म ६ माशा, ग्र 
छाप केसर ३ माशा, श्रसली श्रकरकरा ६ माशा, श्रसली नेपाली कस्तूरी ३ रती | इन सब औषधियों के कूट-छापकर | 


कर ऊपर से शीतल चीनी का तेल २० बूँद, सन्दल तेल २० बूँद, बिरोजे का तेल २० बूँद एक-एक करके मिलाये।| 
बाद ताज़ी ब्राह्मी बूटी के श्रक्र में १२ get घोटकर भेरी बेर = बरावर गोलियाँ बनाये घोर या में सुखा लें । एकण र 
सुबह-शाम पाव भर गाय के दूध में एक तोला शक्कर मिलाकर सेवन करें। इसकी प्रशंसा इम अपने ही मुंह से नईम] =. 
चढ़े बड़े वैद्यो, डाक्टरों, इकीमों, सेठ साहूकारों तथा रईसें, ज़मीदारों, सरकारी ्फ्रिसरों तक ने इसकी सराहना की | | 
धुतात शर्मा, भोकर का कहना है कि यह वटी धातु का पतलापन, २० प्रकार के प्रमेह के लिए क्सीर है | दिन 
अ में कई हानिकारक चीज़ नहीं पड़ती और गुणकारी चीज़ें नुसवे से ही प्रकट हैं। यह श्रोषध वीर्य का R 
i है, पेशाब के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, TAA के समय धातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्ती, FM) पर 
इब्टीज़, मधमेद, ASI, जवानी में बुढ़ापे कौ-सी हालत हो जाना, श्रसली ताक़त की कमी, स्मरण-शक्ति कमज़ोर प ई*| ति 


भी प्रदर-सम्बन्धी रोग दूर करके ग्रत्यन्त ताकृत देती है श्रौर नस-नस में नवजीवन का सञ्चार करती है | f 
जिन्हें फुरसत नहीं मिलती या शुद्ध षवि प्राप्त नहीं कर सकते यह प्रयोग ead बनाकर दाम के दाम मॅ. 

की है। ४० दिन के लिए पूरी .खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों का मूल्य. |=) Re और २० दिन के लिए ४ | 

दाम ३) SRS ||) . ee g 
OO TRAA id S A.) घनी, काळी 
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nA a 2 
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ली, _ गत शीत का दिमपात--श्रीयुत युवराजसिंह चन्देल १६२ 

: अच्छी हिन्दी--पणिडित किशोरीदास वाजपेयी, १--स्वरगाय सर चौधरी छोद्टराम 

OW शात्री ... ... १६६ २- गत शीत का हिमपात-सम्बन्धी ११ चित्र 
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अब में अपने पति की प्रिय बेन गई 
रूप [वलास see 


जब मैं विवाह के अवसर पर अपने पति-ग्रह गई तब मेरे पतिदेव हमारे भद्द तथा काले चेहरे को देर 
BRI धृणा करने लगे | मैंने अपनी सहेलियों की सलाह से रूप विकास का उवटन लगाना शुरू किया 
दिनों बाद मेरा चेहरा गुलाव के फूल की भाँति दमकने.लगा और आज मैं अपने पति की प्रिय बन गई z 
से मुँहासा, भाई, चेचक, काले-काले दाग, फुसी, खुश्की, बदरौनक़ी, झुरियाँ वगैरह 
दिनों के लगाने से मलीन मुख चमकदार होकर चेहरे पर गुलाबी ger दमकने लगती 21 
परत बनाना चाहते हैं तो २५ वर्ष का प्रचलित जगत्पसिद्ध रजिस्टर्ड रूप बिलार 
B a सौन्दर्य बढ़ाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है और 
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हलवे का स्वाद खाने से [चलता FT 


हमारे यहाँ की बनी क्रीमोला टाफ़ो 
Re डाप्स तथा 

रेशमी मिठाइयों का स्वाद लीजिए । 

सभी gaat में मिलती हें 


| हज़रत 
Ra के स्‌ 
सार के 

lf 
a मुहम्म 
FRAY 5 
' नहीं 
पलमानों 
अंत में । 


5 क्तगीन 
निर्माता--इणडस्ट्रियल रिसच हाउस ड 
इंडियन प्रेस, बिल्डिंग, pe 


इलाहाबाद । 


| एक भ 
oe | महमूः 
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सश्पादक देवीदत्त शुक्र । उमेशचन्द्र मिश्र 


im : eee ES 
अप्रेल १९४५ अधिक चेत्र २००२; भाग ४६, खण्ड १ संख्या ४, पूणं संख्या ५०४ 


शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी के हिन्दुस्तान पर आक्रमण 


प्रिंसिपल श्रीराम शर्मा, एम० Lo, एफ़० Alo एस० 


हज़रत मुहम्मद साहब की मृत्यु के थोड़े समय बाद ही तो गोर में अपने राज्य की घरेलू गुत्थियों के सुलभाने 
रब के मुसलमानों ने अपने धर्म के प्रचार और अपने राज्य के रहा श्रेर शहाबुद्दीन ने राज्य के प्रसार का कार्य अप 
a के लिए ्रास-पास के देशों पर आक्रमण आरम्म कर लिया । गजनी और गोरी शासकों के वैमनस्य ने ३ 
Ql हिन्दुस्तान पर आक्रमण की वारी सन्‌ ७१२ में आई का मार्ग दिखाया और वह उत्तरीय भारत के £ 
ब मुहम्मद बिन क्ासिम ने सिन्ध पर आक्रमण किया | सिन्ध का आक्रमण करता रहा | सन्‌ ११५७ में : jal 
fay अरब के मुसलमानों के लिए कुछ अधिक लाभदायक क्रमण करके उसे जीत लिया AR वहाँ से सिन्ध में 
R नहीं हुआ। इसलिए उसके ढाई सौ वर्ष बाद तक जा धमका | उच्छु की रानी की अपने पति से ८ 
लमानां ने भारत की ओर मुँह नहीं किया | दसवीं शताब्दी उसने शहाबुद्दीन पड्यन्त्र करके अपना देश 
अंत में पञ्जाव के हि दू शासकों और gad के वादशाह किया। सन्‌ ११७८ में शहाबुद्दीन ने ग़ज़ती वंश 
Sata श्रौर महमूद के बीच फिर ठन गई | मूद ने राजा खुसरो मलिक से पेशावर छीन लिया । सन्‌ 
निप, मुलतान, gaa और गुजरात पर कई धावे किये जिनका जम्मू के राजा ने खुसरो मलिक के विरुद्ध . 
. “प्राय लूट-मार ही था। पड्जाब के राजाओं ने ्राठ वार यता दी। उप श्राक्रमण का परिणाम यद 
पि सामना किया | महमूद ने भला कर पञ्जाब पर ने बढ़कर सियालकोट में अपनी छावनी : 
कार जमाना ही उचित समभा फलतः पञ्जाव ग्रज़नवी राज्य ११८६ में शददाबुद्दीन ने फिर पञ्जात्र पर 


St भभ भभ आ क a 
eae सरस्वती 
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| gear ने खुसरो मलिक की राज्यसीमा से बढ़कर भटिएडा पर 
| grat बोल दिया जो उस समय दिल्ली श्रौर अजमेर के चौहान 
शासक gatas के राज्य में था। प्रथ्वीराज को ज्योंही इस 
आक्रमण की सूचना मिली, उन्होंने अपनी सेना को बाग सँभाली 
|| र अपने मित्र राजाओं को सहायता के लिए लिखा । ART 
झाल में ही एक भारी सेना एकत्र हो गई जिसके लेकर प्रथ्वी- 
ज अजमेर से चल पड़े। मुहम्मद गोरी उस समय ( सन्‌ 
| | ११६१ ) पञ्जाब में ही था। उसने प्रथ्वीराज का मुक़ाबला 
: फरने की ठानी। करनाल के निकट तरावडी के स्थान पर 
` ना सेनायें श्रामने-सामने हुई । एथ्वीराज के वीर सैनिकों 
| २ ऐसे उत्साह से आक्रमण किया कि मुहम्मद गोरी के सिपाहियों 
| की भागते ही बना । स्वयं मुहम्मद भी घायल हो गया। एक 
पाही ने उसे मैदान में घायल पड़ा देखकर पहचान लिया 
ग्रौर अपने घोडे पर बिठाकर उसे मैदान से ले भागा। गोर 
$ सैनिकों ने रणभूमि से झुँह मोडकर घोड़ों को ऐसी एड दो कि 
«कहा जाता है कि उन्होंने तीस मील जाकर दम लिया । प्रथ्वी- 
एज ने आगे बढ़कर भटिण्डा पर फिर अ्रधिकार कर लिया । | 
शहाबुद्दीन ने ग्रोर लौटकर इस पराजय के धब्बे का धोने के 
f ए तैयारी आरम्भ कर दी । सन्‌ ११६२ में वह हिन्दुस्तान लौटा | 
| १शावर तक उसने अपने साथियों को अपने उद्द श्य से परिचित 
Fadi किया । परन्तु यहाँ आकर उसने अपने उन सरदारो को 
उनके पिछले कार्यक्रम के लिए खूब घुरा-मला कहा । उन्होंने 
। वजित होकर इस बार पूरे उत्साह से काम लेने का वचन दिया | 
a शहाबुद्दीन अपने पञ्जात्री इलाक़े से निकलकर प्रथ्वीराज को 
`| वीमा में प्रविष्ठ हुआ तब चौहान दूत ने उसे आगे बढ़ने से रोका 
रीर पिछत्ती पराजय की याद दिलाकर उसे पञ्जाब तक रहने 
ही सम्मति दी । उत्तर में शहाबुद्दीन ने अपनी विवशता 
कट की और अपने भाई ग्यासुद्दीन से, जो वास्तव में. गोर 
का शासक था, सम्मति लेने की आपत्ति पेश की | पृथ्वी- 
धोखे में आ गये और उन्होंने लडाई का प्रबन्ध ढीला कर 
यरा । वे तरावड़ी तक आ चुके थे।. उन्होंने वहीं डेरा 
[ उचित समभा ओर गोरी प्रदेश में हस्तक्षेप न किया | 
न ने अपने सैनिकों को 'शवख़्नः के लिए उद्यत किया | 
राज के दूत शहाबुद्दीन की सेना की गतिविधि की ख़बर न 
। प्रातःकाल भारतीय सैनिक ग्रभी नित्यकर्म से fara 
हो पाये थे कि शहाबुद्दीन ने चुपके. से उन पर 
दिया | बहादुर राजपूतों ने जल्दी से सज-सजाकर 
सामना किया। 
था कि वह कुछ देर लडकर फिर इस SH से पोछे हटे 
राज को यह विदित हो कि पिछुले वर्ष को तरह 
भागनेवाले हैं। फिर जैसे ही राजपूतों. के समूह 
ard सिपाहियों का पीछा करने के लिए भगदड़ मच 


शहाबुद्दीन ने अपनी सेना से 


सिपाही लौटकर उनपर बाव ARE SOTO REE! “नदि ख मे सीर लगा जिससे उनकी बड 


आ Yea ४ 
अश्वारोही शहाबुद्दीन ने झपने साथ GAl दिन द | 


राजपूतों ने गोरी सिपाहियों से खूब जमकर लडाई की | (नक्र मरते 
संकेत पाते ही गोरी सेनिकों ने पीछे भागना आरम्भ कर धहाबुद्दीन 
राजपूत प्रसन्न थे कि अब पौ बारह दै। शत्रु को ले AeA 
लेकिन उनके विस्मय की सीमा न रही जव गोरी सिपाह वीः 
कुळ दूर जाकर फिर पाँव जमा दिये। उधर m को 5 
१२००० नये.सिपाहियों के साथ राजपूतों पर amO दिल 
दिया । राजपूत घबरा गये । उनके दल छिंन्न-मिन्न ते ग्रजमेर 
थे । दोनों ओर से शत्रु के पाश में आकर उनमें प्रत हैम 
की शक्ति न रही ।  प्रथ्वीराज रणभूमि में मारे गये An स्वतः 
ङः 


सेना ने पराजित होकर मैदान छोड़ दिया | | उसने 
पर इस पराजय ने राजपूतों के निरुत्साह नहीं Ae 4 रे 
HT a 


शहाबुद्दीन के हाथ तरावडी के आस-पास का ही प्रदेश ग्र = 
दिल्ली तक पर उसका अधिकार न हो सका | वह पर विद न 
अजमेर तक, परन्तु Tal अपना शासन स्थापित करने शॉ! le 
साहस a हुआ। gates के पुत्र को अजमेर काऱ र | 
धिकारी मानकर उससे कुछ कर लेना निश्चय करे ak दिया 
गया | तरावडी में एथ्वीराज के साथ जो अनेक RAL ज्ञः 
महाराजा थे, उन्होंने पृथ्वीराज की पराजय को अपनी राज 
पराजय नहीं समझा । कुछ काल के अनन्तर ही जायेगी | दो 
दल ने गुजरात के राजा .भीम के बूते पर हाँसी पर चाजरात वे 
दी। मुहम्मद गोरी उस समय हिन्दुस्तान में नहीं था। करडा ऊँ 
नायव gaga tan ने जाटों से लोहा लिया Ne उनका 
हराकर मेरठ के अपने अधीन कर लिया और फिर [क्रमण ' 
भी सन्‌ ११६३ में अधिकार करं लिया | ; (न राजा 

सन्‌ ११६४ में. शहाबुद्दीन ने. फिर भारत पर ग्रा कुतुबुद 
किया | तरावड़ी की विजय ने उसे अधिक सतक A राजपूर्त 
था| इस बार उसने कन्नौज के राजा जयचन्द से लॉकर अज 
का निश्चय किया । कन्नौज पर आक्रमण किये. विग दोने 
राज्य का पूर्व की ओर बढ़ना असंभव था। हमारे अजमेर 
तथ्य पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं EG 
शहाबुद्दीन की इससे पहले-भी कभी मुठभेड हो 1) हाई 2 
तरावड़ी की पहली लडाई में भी एथ्वीराज की अध्यक्षता 'लि में र 
राजाओं की सेना थी और दूसरी में भी परन्तु इस वा; dl ar 
पास काई प्रमाण नहीं कि राजा जयचन्द उन राजा = ; 


हर 
थे | कुतुबुद्दीन tan और मुहम्मद गोरी के e हुए 
एक विशाल सेना थी जा संभवतः डेढ़-दो हि | 3 
थी | फ़िरोज्ञाबाद के स्थान पर जयचन्द ने 1 

HE दूर 


व्‌ 
श्र at 

: के या ॒ 

सामना किया | खूब घमासान लड़ाई हुई | राजपूत __ È 
कौशल दिखाया कि गोरी सेना के छक्के छूट गये। दर जा 
J > oy I 
कि तरावडी :की पहली लड़ाई की कहानी शिरी 
मुसलमान भागने में ही ल समभते कि दुमा ही: 


E . ami 4 
T मरते ही राजपूर्तों के पाँव उखड गये और कृन्नौज पर 
र 1 हवुद्दीन गोरी का अधिकार हो गया। ग्रोरी सेना काशी तक 
३ Ran करती चली गई | = ल. 
पा. पृथ्वीराज को पराजित करने के 1E bg Y उसके 
दां fa के अ्रजमेर में करदाता बनाने पर ही बस की थी परन्तु जब 
ce दिल्ली, अलीगढ़ ओर हाँसी में राजपूत सिर उठाते रहे तत्र 
न पेर में कत्र आराम से ब्रेठनेवाले थे। प्रृथ्वीराज के 
walt हेमराज ने अपने भतीजे का अजमेर से निकालकर वहाँ 
5 प्रय स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया | अजमेर का राज्य पाते 

| उसने दिल्ली को वापस लेने की कोशिश की और जाट 
a की अध्यक्षता में एक विशाल सेना दिल्ली पर ग्रधिकार 
माने के लिए भेजी | शहाबुद्दीन उस समय ग्रोर में था | 
Tarda dag ने हेमराज से लोहा लिया । दिल्ली पर राजपूतों 
शक श्राक्रमण असफल रहा | कुतुबुद्दीन ने बढ़कर अजमेर 
i चढ़ाई की । हेमराज पराजित हुआ ओऔर चिता पर चढ़- 


दी 
qT 


ने 


ग जल मरा। garda ने अजमेर अपने एक सरदार को 
कप दिया | 
डोस 


* अजमेर के रहनेवाले आसानी से दवनेवाले नहीं थे। 
पनी Fetters ग्रौर हेमराज की याद जल्दी भुलाई जानेवाली नहीं 
Ne) दो वर्ष पश्चात्‌ फिर मेडों ने यहाँ सिर उठाया और 
` ची जरात के राजा भीम की सहायता से अजमेर में स्वतन्त्रता का 
ग | Seer ऊँचा किया | gaada Daw ने नगर से वाहर निकल 
Tile उनका सामना किया पर मेडों ने इस साहस ओर स्फूर्ति से 
र्‌ Kizan किया कि उसके उनका लोहा मानना पड़ा । दूसरे 
(न राजा भीम की सेना भी मेड़ों के साथ आ मिली aa 
पर श कुतुबुद्दीन के शहर में आश्रय लेते ही वना | उसके भाग्य 
PA राजपूती शिविर में यह प्प उड़ गईं कि शहाबुद्दीन गोरी सेना 
से तीर अजमेर के बचाने था रहा है। अरब तो राजपूत घवराये । 
PAR दोनों सेनाग्रों से घिर जाने का भय दिखाई दिया इसलिए 
मारे अजमेर के घेरे को उठाकर वहाँ से चल दिये । 

जब मुहम्मद गोरी ने गुजरात पर सबसे पहले सन्‌ ११७८ में 
{i i i थी | सोभनाथ की लूटमार के कारण मुसलमानों के 
तता शैल में गुजरात के विजय का भाव वरना रहा था। वैसे भीः 
MIS के जीतने के बाद शहाबुद्दीन ने समभा था कि गुजरात 
ग्रा जीत लेना बायें हाथ का खेल होगा । सिन्ध के मरुस्थल से 
ig q हुए शहाबुद्दीन और उसके साथी गुजरात की राजधानी 
ब कै हिलवाड़ा में पहुँचे | राजा भीम उनका स्वागत करने के 
गोरी © तैयार बैठा था । जैसे ही गोरी सेना सामने आई, उसने 
पूर्ती ॥ गे ऐसे आड़े हाथों लिया कि उसके भागते ही बना । गोर 
| PE Rat) वापसी मार्ग gat और उजाड मरुस्थलों में से 
तई जाता था। लहा खाने-पीने के सामान की कमी थी वहाँ 
णगी डे चौर सिपाहियें को आराम कह! a (at सिपाही मार्ग 
मुत्यु । ही भूख और प्यास > कारण मरे ठः १ ए 
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गआक्रमणकारियों को ऐसी महँगी पडी कि cee वर्ष उस श्र 
किसी ने aa नहीं किया | 
राजा भीम का राज्य गुजरात तक द्वी न था | वूरनिकट के 
कई प्रदेश उसके साम्राज्य Bela थे | श्राक्रमणकारियों 
गुजरात पर ग्राक्रमण करने से aea की, पर जैसे 
तरावड़ी की दूसरी लड़ाई के पश्चात्‌ गोरी राज्य ने उत्तर भार 
में पैर जमाने की ठानी, भीम ने उनके विरुद्ध युद्ध में भा 
लेना अपना कर्तव्य समका | दिल्ली गुजरात से थी तो दूर परन्तु 
राजा भीम का प्रभाव-क्षेत्र हरियाना के जाटों तक था। जब 
राजा जाटवान ने आक्रमणकारियों का सामना करने का निङ्‌ 
किया तव भीम ने उसकी सहायता के लिए सेना भेजी | इ 
fafaa सेनाओं ने सन्‌ ११६२ में दासी पर चढ़ाई की। गोर 
हाकिम खुली रणभूमि में सामना करने की हिम्मत न करके क्रि 
में छिप रद्दा। जाटों ने फिर भी पीछा न छोड़ा | दुर्ग वेर 
लिया गया । यद्यपि दुर्ग को वे जीत न सके फिर भी नये शासक 
के प्रभाव के इस श्रामक्रण से बहुत धब्वा लगा | 
जब सन्‌ ११९४ में अजमेर के लोगों ने सिर उठाया तंब 
भी उस स्वातल्य युद्ध में भीम का हाथ काम कर रहा था 
हेमराज चौहान का सबसे वडा साथी जाट राय राजा भीम 
ग्रधीनस्थ जाटवान ही विदित होता है। अ्रजमेर जीत लेने वे 
पश्चात्‌ कुतुबुद्दीन Vay ने सन्‌ ११६५ में गुजरात पर श्राक्रमण 
करने का निश्चय किया । राजा भीम ने गुजरात में रहकर शर 
का मुक्रावला करने पर ही वस नहीं at श्रपिठु अपने सेनापति 
कुँवर पाल को सेना, देकर Taw का सामना करने के लिए भेजा 
कुँवर पाल हार गया और tan ने अ्नहिलवाड़ा TEA 
वहाँ लूट-खसोट मचा दी | भीम भी आसानी से वश में ह 
वाला नहीं था ag जानता था कि गोरी सेना के लिए गुजरा 
पर अधिकार जमाना आसान नहीं है ्रोर न वह गुजरात में धिति 
देर ठहर ही सकती है। वह कतराकर एक ओर निकल गया 
कुतुबुद्दीन अनहिलवाड़ा में प्रतीक्षा करता रहा कि भीम आक 
्रधीनता स्वीकार करे और अधिक नहीं तो थोडी-बहुत नज़र 
देकर ही छुटकारा पाये | परन्तु राजा भीम ्रधीनता Star 
करनेवाला नहीं था। gada थोड़े दिन वहाँ ठहस्क 
लौट गया.। गुजरात ने दिल्ली के नये हाकिमों की अधीन 
स्वीकार नहीं की | A 
शहाबुद्दीन के एक और सरदार बख्तियार ख़िलजी ने ! 
तो बिहार जीत लिया फिर वहाँ से बङ्गाल पर आक्रमण 
दिया । राजा aay सेन अपनी राजधानी लखनौती में 
शत्रुओं की प्रतीक्षा करता रद्दा। वह अपने पिता की मृत्यु | 
पश्चात्‌ पैदा हुआ था । कहा जाता दै कि ज्योतिषियों > 
कथनानुसार उसका जन्म शुभे मुहूर्त में करने के लिए जन्म 
क देर के लिए रोक दिया गया था । फल वह हुआ | 
र १९९मीही' dda हुआ स्योंही माता का 


Sees Sr ग्या | इस समय वह बूढ़ा हो चुका था | जिन ज्येतिषियों 
| $ कारण उसकी माता के प्राण गये थे, उनके वंशज AA भी 
Vogara भे । उन्होंने जैसे ही विहार के विजय की सूचना सुनी, 
| भविष्यवारियाँ करना प्रारम्भ कर दिया। फल यह EA 
| | कि लोगों ने विश्वास कर लिया कि व्तियार का FACT 
| करना व्यर्थ है, क्योंकि बज्ञाल की विजय निश्चित हैं | उनके 
1 (स दुहाई देने से कहा जाता है कि सारी राजधानी श्रौर आस- 
| | पास का सारा प्रदेश खाली हो गया था | जो कुछ सैनिक वहाँ 
| | व्यापारियों के बेश में प्रविष्ट हुए उन्हे Ae राजा लक्ष्मण सेन के 
at भी ज्योतिषियों ने भागकर जान वचाने का उपदेश दिया | AA 
की बार लक्ष्मण सेन ने उनको शिक्षा ग्रहण की परन्तु निकट 
Ve विक्रमपुर में जाकर बैठ गया जहाँ वह शोर उसके 
` | उत्तराधिकारी कुछ काल तक बङ्गाल के स्वतन्त्र भाग, पर राज्य 
फरते रहे । ˆ 

यह १२०२ की बात है। बख्तियार ख़िलजी ने १२०५ 
f: । अपना प्रभावक्षेत्र फैलाने का निश्चय किया । एक मगराजा 
६ भरोसे पर, जो मुसलमान हो चुका था, उसने कामरूप के मार्ग 
| मे निकट के पहाड़ी प्रदेश पर आक्रमण करने की ठानी | 
baaz से वह आगे बढ़ा तो एक बड़ी नदी सामने पाई जिसे 
| धार करने का कोई सामान साथ नहीं था | वह नदी के किनारे- 
Sar चला । कुछ दिनों बाद एक पत्थर का पुल मिला। 


जिसमें एक दुर्ग था | विना किसी प्रत्याक्रमण के आगे बढ़ने- 
घाले आक्रमणकारी बहुत ही प्रसन्न हुए कि ma मारकाट की 
आरी आई | परन्तु जैसे ही afaa ख़िलजी ने दुर्ग को 
वैरा, नागरिकों ने पीछे से आक्रमण करके उसे तज्ञ करना 
म्भ कर दिया | सम्ध्या से पूर्व ही आक्रमणकारियों के 
क्के छूट गये । रात को सूचना मिली कि पास के wa नगर 
एक बड़ी मारी सेना शहरवालों की सहायता को आ रही है | 
तो बख्तियार ख़िलजी घत्रराया। परन्तु अब भागना भी 
हो गया । मार्ग की खेतियाँ किसानों ने उजाड डाली 
॥ मार्ग दुर्गम बना दिये गये थे |, नगर वीरान कर दिये गये 
जिससे वड़ितयार खिलजी को रसद न मिल सके |  मरते- 
सके सैनिक जत्र पुल पर पहुँचे तव देखा कि जिस. सैनिक 
दल के पुंल की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, वह लुप्त था | 
वहाँ के निवासियों ने तोड़ डाला था | दूर या निकट नदी 
| पार करने का कहीं काई उपाय न-था | कामरूप के रांजा 


की सेना पर आक्रमण कर दिया | बख्तियार जत्र लखनौती 
तत्र केवल सौ Bartel च उसके साथ थे। शेष ६६०० 


सरस्वती 
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अपने देश की विजय का प्रतिशोध लेना उचित समभा ओर- 


लौटा निक उसकी मूढ भावना at ela ome Gurukul Kangi Gollertion. elle france ओर कामरूप में 


दूसरे स्थानों पर भी दिल्ली के इन नये हाकिमों को h ह 
चैन से नहीं बैठने दिया । कन्नौज, काशी और |e गई! 
दिल्ली की सेना का अधिकार था परन्तु मदोत्रा के Ry ह गति 
थे) १२०२ में कुतुबुद्दीन ने उनपर चढ़ाई gy Il at 
परमाल हार गया । उसने दिल्ली की अधीनता सोत ee न 
ली। साथ ही कर देना भी स्वीकार कर लिया | j eae 
दिल्ली की सेनाएँ कर लेने के लिए कालिजर में ही n 
कि किसी स्वाभिमानी चन्देल ने परमाल के मृत्यु के पार्ट = र 
दिया । उसके मन्त्री अजबदेव ने कर देने से झी py 3 
दिया और कालिंजर दुर्ग में जा बैठा | कुतुबुद्दीन ने हि 
Sar $ 5 हं A व St ने [सर 
घेर लिया | जिस खोत से दुर्ग-निवासी पानी लेते थे, बह७, | 
से सूख गया | saat पहले किसी ने उस खोत के ष में की 
देखा था । प्यासों मरते राजपूतों ने सन्धि करनी ही का शासः 
समभी परन्तु SIGE के क्रोध का पारा अब बढ़ चु दिल्ली, 
azat मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया गया । नगर est a 
दिनों तक मारकाट होती रही और महोवा जीत लिया afea 

१२०५ में शहाबुद्दीन के मरने की ख़बर भारत में पै rere 
कोहिस्तान का राजा इससे पहले विधर्मी बन चुका था, करके उत्तरा 
फिर हिन्दूधर्म में दीक्षित हो गया । उसने सुलतान प शहाबु्द 
मणु कर दिया | गोरी हाकिस हारकर भाग गया | MFA हैं: 
वहाँ से लाहौर आ घमके और वहाँ खूब लूट-खसोट aa 
सारे पञ्जाव में हलचल मच गई। खक्‍खरों के दरडहे सूचना : 
लिए शहाबुद्दीन ने स्वयं पञ्जाव आना उचित समभा | IHC) 
ने जमकर उसका सामना fear) सम्भव था कि शह भीम के 
के पाँव उखड जाते परन्तु कुत॒बुद्दीन की ताज़ी सेना ने की भागने 
चित्र ही बदल दिया ओर खक्खरों की पराजय हुई | रो से 

इसी विजय के पश्चात्‌ १२०६ में शहाबुद्दीन गोर र सेन 
था जब कि किसी खक्खर ने उसे कृत्ल करके रपे तयर fe 


विजय का प्रतिशोध लिया | i i न 
शहाबुद्दीन ३१ वर्ष भारत पर आक्रमण करने i ने 
रहा | इस काल में उसने अथवा उसके सरदारों ने Tal 


केहिस्तान नमक, पञ्जाब, द्वाबा, विहार और ब्रज्ञात रिक इस 
भाग जीत लिया। पश्चिम की ओर गोरी सेनाच गा 4 
भी अधिकार किये बैठी थीं । जहाँ कहीं वह ग्वा, ९ 
राजाओं ने जमकर उससे लोहा लिया । एक ३ (ण 
जहाँ घर में ही राजा-रानी में फूट पैदा हो गई थी y 

स्थान पर पारस्परिक वैमनस्य दिखाई नहीं दिया । a 
तरावडी और अजमेर पर कई बार राजाओं ने मिली ह्‌ 
सामना किया | दूर एवं निकट के सभी राजा वै, 

आक्रमणकारियों को बाहर निकालने का प्रण * ४ हु 
आक्रमण किये | हाकिमों ओर जनता ने भी आसानी 
स्वीकार नहीं की । दिल्ली, लाहे।र, हाँसी और शर 


विद्रोह 


= प्रा ४ | 
| [ल कै उत्तरीय पहाडो में तो afaa ख़िलजी 
गति हुई कि उसे लखनौती में मुँह दिखाना दूभर हो 
३ , शहाबुद्दीन की मृत्यु भी लाहौर और पञ्जाव के दूसरी 
जीतने में ही हुई | 

शर उपर्युक्त विवरण के पश्चात्‌ यदद कहना कि उत्तरी-भारत का 
| आग शहाबुद्दीन के हाथ श्राया वह सुगमता से जीत लिया 
शै, भूल होगी। न तो शहाबुद्दीन दर मुहिम में विजयी हुआ 
न उसकी असाधारण सैन्यशक्ति ने लोगों के हृदय पर 
की, सिक्का जमाया कि जहाँ कहीं वह गया 
नेह ने शिर gar लिये । उस इंच-इंच भूमि के लिए लड़ना 
i था। बिहार श्रौर agra की गणना उसके द्वारा विजित 
| पक्षा में की जाती दै परन्तु यह कहना कठिन हे कि इस भाग में 
| झा शासन कहाँ तक चलता था | जब दुश्राव के जीतने के 
Ut दिल्ली, दासी, कालिञ्जर, मेरठ, कोइल, महोवा और बयाना 
गर | इना पड़ा तो यह कठिन ही नहीं ग्रपितु असंभव भी दीखता 
नया afgaan faust की एक ग्रांथ सेना ने ही सारे agra 
fnr पर गोरी बंश का राज्य स्थापित किया हो | लक्ष्मण 
के उत्तराधिकारी मुद्दतों ढाका के निकट शासन करते रहे | 
पर) शहाबुद्दीन की विजय के कारण gai के उ वणुन में Fe 
[कते हैं जो हम ऊपर दे आये हैं । तरावड़ी की दूसरी लड़ाई 
aaa की विजय के विशिष्ट कारण उसकी च्चिठ्ठी-पत्री 
x सूचना में छुल-कपट तथा रणभूमि में लड़ाई की ( धोखे 
भर ) नई विधियाँ थीं। इसी प्रकार की विधियाँ उसने 
शह भीम के साथ ग्राबू के समीप लड़ते समय प्रयोग की थीं | 
ने की भागने का बहाना करके राजपूत सैनिकों के उनके giza 
रों से निकालकर खुले मैदान में लड़ने पर विवश कर दिया | 
THAN सेन पर आक्रमण करते समय भी छुल-कपट से ही 
MMI ख़िलजी के सैनिक व्यापारियों के भेस में नदिया में 
4 हुए AR अपने साथियों के लिए नगर के द्वार खोलने 
HA बने | हमारे wea विश्वास ने भी बड्तियार ख़िलजी के 
Qala को विजय आसान कर दी। नदिया के बहुत से 
[ल १" इस कारण नगर छोड़ गये थे क्योंकि ज्योतिषियों ने 
या था कि निकट भविष्य में नगर तुको के हाथ जायगा | 
गरा, तार की लड़ाई में जयचन्द की आकस्मिक मृत्यु ने युद्ध 
ARA ही पट दिया और क़न्नौजी फौज की विजय को पराजय 
एत कर दिया । , कालिज्ञर के घेरे के समय भी दुर्ग के 
| का पानी सूख गया था यद्यपि यह प्राय: समभा जाता था 
हाँ पानी का एक aaa खोत है। इन सारी बातों के 
| र दे भी मानना पड़ेगा कि शहाबुद्दीन स्वयं एक योग्य 


(ति 
टॅ 
hrs 

T. 

< 
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सके सामने' 


पाँच सौ वर्ष लग गये | 


'में जीत लिया | 


_auarftat में समझदारी की इतनी कमी. थी कि 


अन्तिम लड़ाई में खक्खर न केवल दो ्रोर से पकढ़े गये 


कहीं अधिक थी । गोरी सैनिक किसी दशा में राजपूत ate 
की aig अधिक बहादुर नहीं थे | हाँ, संभव 
घोड़े अधिक अच्छे हॉ । 

वग़ादाद के ख़लीफ़ा को ग्राज्ञा से 
कासिम ने सिन्ध पर arma किया | at 
भारत के सुतल्मान शासकों की राजधानी वनी | दिल्ली के 
राज्य के Bata लगभग ग्राधा उत्तर मारत था । काश्मीर और 
जम्मू , वर्तमान होशियारपुर, काँगडा, गुरुदासपुर श्रीर शिमला के | 
ज़िलों का बृहत्तर भाग, गुजरात, समस्त राजपूताना केवल अजमेर 
के छोड़कर, ग्वालियर के छोड़ सारा मध्य भारत, पूर्वीय बङ्गाल 
Ht उड़ीसा, यह सब माग उस समय भी दिल्ली के हाकिमों के. 
अधीन न था | इस तरह ग्राथे से कम उत्तर भारत की विजय में | 
यह ठीक है कि इस सारे समय में. 
भारत पर क्रमबद्ध ग्राक्रमण्‌ नहीं दोते रहे | परन्तु ढाई सौ [प 
के लगभग भारत का इन ग्राक्रमणो से बचा रहना इस वात का | 
प्रमाण है कि मुसलमान विजेताओं को ग्रन्य स्थानो,---मेसी- | 


रही थी जिसके कारण वे भारत के स्थान पर पश्चिम के 
किये रहे । सुबुक्तगीन और जबयाल में युद्ध लिने के प 


हुआ | इन तिथियों को दृष्टि में रखते हुए यह क 
होगी कि मुसलमानों ने भारत के सुविधा से और wae 
ये MHA न ते अनिवार्य थे ग्रं 


aza ही। ्राक्रमणकारी अपने धार्मिक सिद्धांतों के 
नहीं जीते। हाँ, इस्लामी उत्साह ak स्फूर्ति 


बादशाहों के लिए उनके साम्राज्य की वृद्धि के लिए A 
सैनिक प्रस्तुत अवश्य किये। उस समय की रणनी/त 
ग्रनुसार लूट-खसोट ओर बन्द्दी बनाने के क्रम ने भी गा 
बादशाहों को ललचाया अपितु उनके सैनिकों के लिए + 


Pe 


न्घता और स्ार्थ-परायणता को एक समान कर दिया | 


ते को तोड़ने और किसी मन्दिर को ध्वस्त कर 
यह समक लेते थे कि उनके लिए स्वर्ग के कपाट 
इस प्रकार धर्म और स्वार्थ की साथ-साथ प्रा 
एशिया से agai सैनिक ग्रोरी के कण्डे के 
यह निर्णय करना बहुत कठिन होगा कि इन 


हिन्दुस्तान से बाहर बहुत लाभप्रद सिद्ध हुए, भारत में आकर 
व्यर्थ होकर रह गये | : 
दिल्ली के इस नये शासन के मुसलमान राज्य समझना 
५ दथवा भारतीय इतिहास के इस काल को इस्लामी काल कहना 
Maar से कोसों दूर दै | दिल्ली के नये शासक AAA 
के अनुयायी तो बने परन्तु दो-चार बातों का छोड़कर उन्ह भारत 
में अपना राज्यविधान भारतीय नींव तथा भारतीय सिद्धान्तो 
पर ही आधारित करना पड़ा। वे बादशाह | कहने का 
अवश्य मुसलमान थे परन्तु उनका शासन-विधान श्रौर व्यक्तिगत 
AV जीवन इस्लाम के उपयुक्त अथवा सफल नमूने नहीं माने जा 
सकते । मराका, फारस और अफ़ग़ानिस्तान के। जीतकर 


~ झतीत-स्मरण 


| इस समय पूर्ण युवक हूँ । घर है, घरनी है, और एक-दो 
! जीवित खिलौने भी हैं। afar, भेया-मतीजे, भामिर्या-वहने 
} सभी से यथाविधि सम्पन्न हूँ । व्यावहारिक सफलताओं के साथ 
प्राकृतिक सफलतायें भी एक हो गई हैं । सुनहरी आकांक्षाओं से 
` भविष्य रङ्गीन दै । आस-पास के समी दृश्य सजीले हो उठे हैं | 
कहीं विकृति नहीं, कहीं असन्तोष-नहीं। सभी जैसे यौवन की 
र्‌ व्यञ्जना के सहवास में कल्याण को स्वत:सिद्ध मानकर, 
निःसंशय मस्ती में भूम-कूमकर आनन्द के राग -अलाप रहे हैं | 
सारा जीवन जैसे एक ग्रनिर्वचनीय देदीप्यमान आलोक से 
९ उज्ज्वल हो गया 2 | i j 

पक्का व्यवहारी हूँ | पैसों के ठीक ठोंक-बजाकर, नोटों के 
के सफ़ द स्थान में किंग एम्परर” की प्रतिकृति को भली 
` देखकर, हिसाब के अनुसार नाप-जोखक्र, जैसी-तैसी 
ग्राहकों को eae | क्‍योंकि संभ्रम में यदि अधिक 
जाय तो कई पैसों की हानि और बच जाय तो कई पैसों 
| सदा सामने ही रहता है। 
प्रातःकाल घर से विदा लेता हू और जब सन्ध्या को दुकान 
व्यवहार से थककर घर आता हूँ तत्र बच्चे आकर 
[रः घुटनों से लिपट जाते हैं; उंगली पकड़कर खींचते हैं 
ना किसी द्विचेक के मेरे कपड़ों को चीर-फाड़ डालने का 
करने लगते हैं । इस श्रनायास आयास में बेहया कपड़े 
उनके ऊपर भूरि-धूलि-मलिन बच्चों के ग्रसा- 
यत्र-तत्र छाप अवश्य रह` जाती है ।  गृद्दान्तर 
हुई सहवासिनी की चमकती उत्सुक आखि जैसे a लः 
मुझे पी जाना चिती टॅ) “र्न के त्री 


aa ` सरस्वत्‌ 
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और saat के ्रधीन रहे । हिन्दुओं के अपने साक्षी arg 


He अपना क़ानून था | AMT यह दै कि छदे | ५ 
प्रसार भारत में मुसलमान शासको के कारण सम्भव tt ple दिक 
सर्वसाधारण रूप में उनके शासन ने भारत के धार सभी: 
अधिक प्रभाव नहीं डाला। इस स्थिति में यह कहना से, प्यार 
उचित होगा कि दिल्ली में मुसलमान राजाओं के शाक्त) मीठी ! 
इस्लाम के इतिहास में भारतीय अध्याय आरम्भ होता गा देती 
के इतिहास में मुसलमानी काल नहीं | संपूर्ण है 
अपने स्‌ 
ra स 
ह ग्रावा 
i—ade 
रि AR 
ता है। 
` किन्तु इ 
हलकी सिहरन के साथ हृदय में गुदगुदी-सी होने कप के वे 
उस मौन सहज-स्नेह-स्मिति-मुखर स्वागत से मेरे रने be 
माधुर्य नहीं भर जाता | यु 
रात को चाँदनी खिलखिलाती है । तारे 'चोरचो नहा है | 
हैं। मान-मनौवल होती है। वसुन्धरा निःस्तभ धून महार 
निशा के अन्धकार में किसी का स्पर्श-सुख लूटती (उसमे y 
किसी के निःश्वासो के भकोरों से प्रकम्पित सिहरताओं कुळ र 
खिसका करता है। सारा वहिर्जगत्‌ और FARMS सार 
बेसुध को छाती से चिपटा कर जीवन के प्याले पर T प कराः 
का उपक्रम करता है। नीरवता का राज्य है जिसमें हरो है 
ही आशङ्कित होकर कभी नासमझी के कारण कुछ | 
त्यन्त समझदारी के कारण पहरुए जब-तब भूक “सुमन के 
यह सुख-स्वप्नो में बाधा डाल देता है और हृदय को (इसी नाः 
है । युवती स्त्री अपना सारा मादक-मधु ' बटोरे वर किभी, र 
घुटनों के पास बैठी, मेरी ओर देखा करती है | उ हा दे 
वर्णन करना भी अपमान-सा है | Ng 
जीवन में कहीं जैसे कोई रहस्य नहीं। स्व ४१ 'भेय 
अनावत--खुला-ता है । सब कुछ सहज दी रई 
जाता है । न प्रकृति में कोई उपद्रव दै, न हदय में र 


सभी आशाये' पल्लवित हो रही हैं । UT 

- यशो-विद्या से अलंकृत, गण्य-मान्य कुलीन 7 

की गम्भीर मन्त्रणाओं में भी जब तब स्थान थीं 
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०५५५ वाराँश यह कि पूर्ण सुखी, स्वस्थ, संदगहस्थ हूँ। सभी 
सो एयकतायें किसी न किसी रूप में पूण ही है | हृती हूँ 


fe zei में कहीं कमी नहीं और इस सुदिन के लिए भगवान 
Int त्राशीर्वाद दिया करती हे । भाभियाँ मीठे उलहने 
mat) परिणीता प्यार देती है और बेटे-मतीजे प्रायः अपने 
Tela fer कर समय के रौर भी अधिक मधुर बना देते 
बा सभी अपना-अपना भाग्य सराहते हैं । कमी-कभी एक 

कह से, प्यारी बहन सुमन, योल्लास, सामिलाप आकर अपने सहज 
शाक) मीठी हँसी और प्यारी बातों से घर के और भी अधिक 
होता गा देती है तो वह भी सहर्ष यही कहती है भैया की ग्रहस्थी 
फिर कुछ दिनों के बाद ही आँखों में ग्राँसू- 


संपूर्ण | 

qa मुन्ने के सँभाले, उसी दूर-देश को जाने के लिए 
॥ से सर्वथा apa हो जाती है। दलका-ता दुःख का 
ह mat है, सुमन वह पुरानी सोमा? नहीं रही | पर यह 


ada की ata, पत्नी की सतर्कता, भैयान्भाभी के 
f ae बच्चों की मूर्खता-भरी माँगा से--शीघ्र ही समाप्त 
i 


irar 2 | 
« किन्तु इस aday सुख-सहानुभुति के मध्य भी मुझे 
ने हात के वे थोड़े से “स्मरण नहीं भूलते जो “Arar के साथ 


q थे। वे पत्थर की लेकीर बनकर दिमाग के बड़े भारी पत्थर 
मिर हो गये एक-एक स्मरण जब तब एकान्त में या 
) कीं के मध्य में, हृदय में एक विरहित माधुर्य भर देता है | 
रुष नही है कि सोमा की वह बचपन की श्वोध सहानुभूति इस 
[न महान्‌ सुख-स्नेह में भी कहीं नहीं पाता हूँ । सुमन चमा 
ती उसमें भी aa वह स्निग्धता नहीं है | कार्य की कसौटी पर 
I कुछ स्नेह निर्भर है | जब्र-तब शान्त समुद्र में पवनान्दोलित 
ता के सामने स्मृतियाँ विज्ञुन्य हो उठती हैं जिन्हें सहेज-सहेज- 
र विय कराना ही होता है | वह अतीत का चित्र और भविष्य 
j Met अच्छा | 
pa २ ) 
के “सुमन को सत्र सोमा नाम से ही पुकारते थे इसलिए मैं भी 
के (इसी नाम से पुकारता था और व मुझे भैया कहती | किन्तु 
तृपित कभी, सोमा के कहना न मानने पर, अपने कुछ चिढ़ जाने 
धा दोनों में कुट्टी हो जाने पर मैं उसे “सुमिया भंगन 
A War? कह देता | सोमा भी कम नहीं थी । बह मेरे 
रे दणड-प्रयोग का सर्वथा अनांदर कर बुदबुदा उठती 
| गा | maafa के निर्णय के अनुसार गद्धा शब्द HSA 
[के बुरा था । मैं गुस्से से कहता 'तूने गद्धा क्यों कहा ? 
OSM मिलता qa aga क्यों कहा ? सैं झुमा कर 
ने गद्धा कब कहा १” भट सोमा कह देती--'में नहीं 
इतना अपमान | छोटा-सा महाभारत मच जाता | 
होने के कारण पिट- ET aar रोती 
की शरण लेती | 


A 
अतात-ध्परया 
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सभी वहाँ खेलने आते हैं 


` जुट रहा होगा और गंगादेवी बहू वनकर पति के अनुशासन 


ह लि Gu था KAP शी 4शसी०ही^ jidwar 


१५१ 
सुननी पढ़ती | तदनन्तर शीघ्र ही मेल हो जाता, क्योंकि ater 
वरावर दो जाता । सोमा पिटती श्रौर मुझ पर बीवी की फटकार | 
पड़ती | हाँ जिस दिन वीवी रोप में आकर «हिन भर भी चैन 
नहीं लेने देंगे! कदकर मुझे मार Jodi उस दिन मैल होने में 
अवश्य NAAR AZAA ग्रा जाती | कमी-कमी बीवी पीस- 
छान रही होती थीं । Arar के क्रन्दन से बाधा पड़ने पर उसी. 
पर बलवला पड़ती--'मुँहजली | तू दी घर में क्यों नहीं बैठती !? 
तब मुझे aga बुरा लगता । में मारता हॅ तो ear) बीबी उस 
बेचारी को क्यों मारती हैं | में सोमा के हाथ पकड़कर भगा 
लाता | इसके परिणाम-स्वरूप कभी-कभी मेरी पीठ और गाल 
भी लाल हो जाते | 

बहुत बार ऐसा भी gar है कि हम दोनों कार्ड ब्याह देख- 
कर चले ग्रा रहे हैं। दोनों को कुतूइल दै। दो 
इसमें काफ़ी ग्रानन्द श्राया है | तब सोमा कह उठती, “एक 
खेल खेलें |! 'कीन-सा' में पूळुता । सोमा कहती 'वहीं जो 
मनिया के घर देखा था-दुल्दा-दुलदिन का |? मैं भी प्रसन्न हो 
जाता | “यहीं पर खेलेगी ?' ओर क्या |? सोमा कहती-- 
तू दुल्हा में दुलहिन ।! शीघ्र ही एक निरर्थक परम gal- 
जनक खेल होने लगता । 

पर भटकूँगा नहीं FAINA ही कहूँगा | 

अब तो घर बदल लिया है पर पहले जिस घर में रहते थे 
उतमें घुसने से पहले ही तुम्हें एक छोटा-सा मन्दिर और उसके 
सामने एक gat दिखाई देगा । कुएँ से घर में पानी आता 
श्रौर मन्दिर में रोज़ बीबी पूजा करने जातीं | कभी यदि बूढ़ी 
दादी को भौ उमङ्ग उठती तो मुझे या सोमा को फूल-पत्ते 
रोली-चावल लेकर साथ-साथ जाना पढ़ता | हि: 

घर के आगे काफ़ी आंगन है जो लाल ई'टों का है। तीन 
ओर ऊचे-ऊँचे मकान श्रौर एक ओर उपर्युक्त कुँ और मन्दिर | | 
आसपास के वालकों का यह क्रीड़ा-स्थल है। मेरे जैसे लगभग | 
मकानों के दरवाज़, आसपास की _ 
दीवारें ae मन्दिर भी हमारे खेल से अछूते न “चोर- 
चोर? में वे हमें ग्रोथ में ले लिया करते थे, उसी प्रकार जिस 
प्रकार बीबी - कभी ओढ़नी उढ़ाकर हमें ओरं से ग्रहस्य. 
कर देती थी । 

अमिया और गंगो दोनों पड़ोस में रहते थे | कहा नहीं जा 
सकता कि बचपन के वे साथी इस समय tele} उन्होंने 
वह मकान छोड दिया है । कदाचित्‌ ग्रमिया ANTR बन 
र, परिवार की चिन्ताओं से दवा हुआ किसी छोटी-सी 
दुकान में भाग्य को तौल रहा होगा या कहीं दफ़्तसीरों 


ओर तिरस्कार-भरे प्यार के सागर में yeast में पिस 
होगी और झु झला-झुं कत्ताकर, अनन्योपाय होकर बच्चों: 


कटके 


में और सोमा अपने इस द्वित्व में ही पूर्ण थे अर्थात्‌ हम 
लोगों के खेलने के लिए तीसरे की ग्रावश्यकता नहीं होती थी । 
' तेनो की खूब बनती थी । पर गंगो और ग्रमिया ग्रकेले नहीं 
खेल सकते थे। उनका काई खेल हमारे बिना पूरा नहीं हाता 
| था । वे प्रायः प्रतिदिन ही आग्रह करके, बिनती चिरौरी करके 
“gar जबरदस्ती करके हमारे खेल में घुस श्राया करते थे | 
| जैसे कुछ ही दिन की वात हो। र 
| साँस का समय था। धूप मैदान के छोड़कर मकान के 
| ऊपर चढ़ गई थी। गरमी थी नहीं। हम दोनों gå की जगत 
| एर बाहर की और मुँह किये पैर लटकाये किसी तक में तल्लीन थे । 
प बातों में ब्रड़ा रस ग्रा रहा था । तभी गंगो ओर अमिया आ गये | 
s गंगो की मुझसे अधिक बनती थी और अमिया को सोमा a | 
" शंगो ने मेरे पास आकर कहा--खिलोगे नहीं श्राज १ 
सामा के साथ खेलूँगा' मैंने कह दिया | 
afar ने सोमा से कहा--'खेलेगी नहीं १? 
A तो मैया के साथ खेलूँगी | सोमा ने भी क़ह दिया | 
दोनों हमारी इस आदत से परिचित थे | बिनती करते हुए 
, ae करुण स्वर में बोले-- 'किस्सन खिला-ले न |? 
“नहीं भैया ! तुम लड़ते हो सोमा ने कह दिया | 
‘aq नहीं लड़ेंगे |. दोनों बोल उठे | 
(ना मैया !? मेंने जैसे निर्णय कर दिया | 
दोनों रूठ गये। क्रोध में भरकर गंगो बोली--'मत Gat | 
८ हम खुद खेल लेंगे ? 
` अमिया-९हमारी तुम्हारी कुट्टी ।? 

“कुट्टी ¦ हम दोनों ने दांत.छूकर कहा | 

कुट्टी हो गई | पर इसका यह ग्रभिप्राय नहीं कि झगड़ा 
समाप्त हो गया अपितु वह तो अब आरम्भ हुआ था | 
दोनों खेले नहीं । वहीं खड़े रहे। हम बाते करते तो 
चिल्लाने लगती | उठकर जाते तो पीछे जाती। खेलते 
सिया बीच में ग्रान जमा लेता। टोकने पर कहता-- 
“जमीन तुम्हारी थोड़े ही है |! : 
फलं यह हुआ कि मार-पीट हो गई। किन्तु इससे वैर 
हीं अपित वह समाप्त हो गया और हम चारों खेलने का 
हो गये | 


i 


तुनककर बोली —A तो चोर नहीं बनती.!? 
का तो जैसे चोर से कोई मतलब ही नहीं था | 
तत्र किसी बात से डर लगता था तो सोमा की इस 


atl यदि तत्र उसकी बात नहीं रकखी जाती थी तो वह 
तक मुँह फुलाये रहती और मैं उस बचपन में भी 


Ee सरस्वती 
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व्याकुल हो उठता panaraabia eRe (१०७ 


था। सोमा और अमिया मिलकर चिढा gal 
हार गये, कुत्ते का मुँह चाट गये | झुँझलाइट ज्ञे 
थी पर बस नहीं था | चोर को गंगा Seat ही थी “तोल 
गई, गंगो जैसे कहीं समा ही गई । बहुत परेशान >. ie 
ने चुपचाप मन्दिर की ओर इशारा कर दिया | | ली बीन 
इतना बहुत था | मन्दिर के न्दर घुसा | i EF 
दरवाज़े से मागी । में पास था, अवसर कम था | | छोड 
कर उसने कुएँ की जगत पर से होकर भागना चाह मां हर 
की जल्दी में पैर चूक गया और एक अनहोनी aay he गये 
गंगो कुएँ के ग्रन्दर | कुर्श्ां बोला a । | खुलते 
इतने अवोध नहीं थे कि घटना की गुरुता न छँ में दर्द 
कुछ क्षणों तक तीनों उसी स्थान. पर कर्तब्य-मूढ हे दोनों ९ 
फिर अमिया सहसा तारस्वर से रो उठा । vee गेये । 
समुद्र उमड़ आया | मुहल्ले भर में यह समाचार Gay Gigil 
गंगो जैसे-तैसे निकाली गई और हम दोनों a TS 
के अन्दर ठेल दिये गये | | 'मैं बी 
बिना set हम दोनों ऊपर आ गये afa 
हमारे सामने खूब प्रत्यज्ञ थी और बीबी की ale 
पूर्ण-परिचित थे घर के एक कोने में हम दोनों ए| 
खूब सटकर खोये-से दीवार के सहारे बैठ गये | त 
थे मानों इसी से सारे आरोपण का परिमार्जन हे! 
कितना गहरा विश्वास था तब दोनों में--कितनी सह. 
कितनी ममता | EE 
बादल-सा गरज उठा | माँ चिल्लाती हुई ई रवि २ 
हरामज़ादो | मुँह पर कालिख पोतने के सिवा ARE चुपके 
कहीं डूब नहीं मरे। दिन भर खेलना, AGL) फिर: 
यह नहीं होता कि घडी भर के तती लेकर बैठे... | घर से 
मा को क्रोध बहुत था । हम दोनों एक दू] ia 
लगे | क्या किया जाय कोई मार्ग नहीं। मय रै] 
हाल .था | तभी दोनों के गालों पर दो बलशाली चप | ठै 
हमने गिडगिडाकर कहा - बीबी | हमने ब्ध A) बोल 
“झूठ |? माँ का क्रोध और भडक उठा | aa fras 
सच्ची बीबी !...हाय रे ।...हमने कुछ TO ay 
बस, . .तू गंगो से पूछ लेना ! | यह 
पर बीबी चिल्लाती गई' और मारती गई । आज 
हाथ थक गये पर क्रोध शान्त नहीं gall : वग 
एक दूसरे से बुरी तरह fase थे। बीवी ने दोनों तै किसः 
- अलग बाँध कर Gat में लटका दिया । A a | किस 
थे पर बीबी का दिल उस दिन नहीं पिली Fe 
हम दोनें रो रहे थे। ata टपक रहे थे, गला. |. 
anos Teas । 
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| सच्ची बीवी | हमने कुछ नहीं किया |” दो के अतिरिक्त सब बुरे थे | 
pat 


Wal „= लटके रहो थोड़ी देर और 


बी जाने लगीं | “बीती बहुत बुरी है |! 
| ; सोमा भाट बोली — AT नहीं बीबी ] 


अब नहीं करूगी | “गंगो से भी नहीं बोलूँगी || तू भी मत बोलना ग्रच्छा ! 


अली बीवी | अब कभी दज्ञा us करूंगी | ee ‘at? '्रमिया से भी नर्दी |. “अच्छा ! 

0 > भी कहा--बडा दर्द हो-रहा है, बीबी | छोड दे | अब जट डा Ee f 

|| मैंने भी कहा- बडा aq दो.रहा है, WaT! छोड दे | श्रव यह कहकर हम दोनों हाथ में हाथ डाले बुआ के 
iad) ea a घर की ओर चल दिये az बहुत दूर नहीं था, गली के 
Mi छोड़ दे बीबी ! सच्ची नहीं मर जाऊंगी | सोमा ने कहा | श्रात्विर में था | हे * 
Haj) माँ हुँस-सी पडी | यह शुभ लक्षण था। दोनों खोल क्र हे y 
RIKI गये | 5 i A न 

| खुलते ही हम दोनों लड़खड़ाते-ते भाग खड़े हुए | हाथ- | तुम कद दोगे रोज़ की वाते ८। पर रोज़ को बाते का 
नहा में दर्द हो रहा था। मकान के बाहर की देहली पर बैठकर रद र! 
हे | दोनों ही देर तक रोये। शायद उतना हम दोनों कमी योवन-बुढ़ापा, विरह-मिलन, जीवन-मृत्यु सभी तो रोज़ की 
पर रये । बाते हैं। प्रतिदिन की कद देने से कया इनका गौरव कम दौ 

| As re ज Ss se i = 
ciel ने बिना बात के मारा | मेने धक्का कहाँ दिया था | [ता है | तुम RAR कह सकते हो पर सोमा के वे स्मरण 
(तो. .खुद गिर गई HA रोते हुए कदा । और सोमा की वह छवि मेरे लिए सुमन से भी अधिक हैं] 

| of बीबी के पास नहीं जाऊँगी । क्योंकि सुमन पराई है श्रौर सोमा मेरी श्रपनी थी | 
पयोग nlc 
शाती; 
नं छ| R af? तज 
| र a तज 
[न तेः श्रीयुत इकराम सागरी 
सहा 


आज क्षितिज ने क्यों देखो यह रङ्ग अनोखा धारा है | ae = i E a तात : : 
ररि ` Fate तेरे हैं ह्‌, गह छाई 
ग्रा“ रवि के छिपने पर कय भेद बताय ? , i राई 
र d = 2 is T पना मेद बताया सारा है ? यह क्या किती अमरो कर, नारा रा 
पके-चुपके चोरी से, विहँगों ने देख लिया उसको | भ्राज क्षितिज पर देखो तो, यह लाली कैसी छाई है । | 
| फिर अपनी कविता द्वारा, सब जन पर प्रकट किया उसको | ; 
wal घर से घर की बात बताओ, बाहर क्‍यों यह आई है! किसकी श्राहों की ज्वाला, यह ग्राज ज्षितिज पर उमड़ी है १ 


£ | आज ज्षितिज पर द लाली कैसी डाई है अरे घटा ये किसके दुख की, सारे जग पर घुमड़ी है १ 
a àj आरि पर देखो तो ae काड ब मिलमिल मिलमिल करने से वे क्या है! नम के तारे हैँ ? 
चप | बेठे-नैठे चुपके-चुपके, यह क्या aw भाया है ? रे किसी प्रेमी के जो के aad Bg गारे हँ l a 
छु | बोल क्रूरता का स्वरूप क्यों, तूने यह दरशाया दै ? लौट atest रोदन की आती केसी आई हैए 


कि है ज क्षितिज पर देखो तो, यह लाली कैसी छाई है । 
4 किसकी श्राशा का तूने यह आज wa उड़ाया है! ae ताम ल si. 


GN) कणकण पर आकर छाकर जो रंग गुलाबी लाया है । रो-रो त्रिलल-विलख करके, रे कितने सर ये फूढे हैं | 

| यह किसके ञ्ररमानों की रे होली आज मनाई दै! कितनी हतमागिनियों के शोणित के भरने फूटे हैं? 
| ( आज ज्षितिज पर देखो तो, यह लाली कैसी छाई हैं | अरे काल के BLA ने, किन-किन का सुद्दाग लुटा ? | 
zl द कितनी माँगो का dat है आज क्षितिज पर वह छूटा १ _ 
al 7 किसके शोरित से बोलो यह, कण-कण नभ का रञ्जित है? विहंग-बृन्द फिर-फिर ये किसके देता आज दुहाई है १ 
| किसके चीत्कारों का स्वर, उसकी भाषा में व्यञ्जित है १ आज च्तितिज पर देखो तो, ae लाली कैसी छाई दै । 
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gaa के व्यापारियों ने बिक्री व भण्डी क़ानून के विरुद्ध 
एक प्रान्तव्यापी ्रान्दोत्तन शुरू किया था । उन दिनों की एक 
घटना गाज भी हमें नहीं भूली। पञ्जाव की सिख तथा हिन्दू 
| महिलाओं ने स्वगाय सर चौवरी छोटूराम के वँगले के सामने 
आया पीटना शुरू कर दिया था। उनकी रोने धोने और हाय- 
"हाय की आवाज़ के सुनकर चौधरी साहब अपने मकान से बाहर 
(आये | उन्होंने महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहा-- 
` &माताग्रो, त्रहनो और देवियों | आप लोगों का स्यापा 
i fear qA, आप लोग मेरे लिए ईश्वर से क्या वददुश्रा 
Fata! मुझे ईश्वर जो सज़ा देना चाहता था, वह दे चुका 
। मुझे ईश्वर ने पुत्र-रत्न से सदा के लिए बञ्चित कर दिया 
है। मेरी सिफ दे लड़कियाँ हैं, ओर उनमें से भी एक जन्म 
5 से ्रन्धी है। इसलिए देवियो, जाग्रो। अपने घरों के 
% | चली जाओ । स्यापा करने की कोई ज़रूरत नहीं | मुझे तो 
पहले ही सज़ा मिल चुकी है ।? 


आज चौधरी छोटूराम इस संसार में नहीं रहे' | FH 


उनके देहावसान के साथ पञ्जाब का एक ऐसा 


Y भी था। पंज्जाब के बनिये उसे फूटी आँखों न 
देखना चाहते थे। किन्तु पञ्जाब के छोटे-छोटे 
satan, किसान और ऋणग्रस्त हिन्दू तथा सिख 
Se अपना देवता समझते थे। अपने विरोधियों | 
' पक्षपातियो के बीच नीर-च्षीर-विवेक करके सर 


AR ग्राह्लिरी दम तक अपने आदर्श की ओर द्रत गति 
aged चले गये | टू ; 
स्वर्गीय चौधरी सर छोट्राम बनिया जाति के जानी दुश्मन 
। एक छोटी-सी घटना ने उन्हें बनिया जाति का शत्र बना 

| बचपन में उनके पिता सदेव ऋशग्रस्त रहा करते 


की सेवा में पहुंचे | गर्मी का मौतम था। महाजन 
से तरवतर हो रहा था। उसने छोटूराम के पिता से कहा 
Get करो | मुझे गर्मी संता रही है। जब्र पद्धा गर्म 
लगा तो महाजन ने कहा कि इस पर ज़रा पानी छिड़क 
हवा ठरढो हो जाय। बालक Seva यह सत्र 
था और अन्दर ही अन्दर जल रहा था। एक 
भी चौवरी ara के पिता के पेते की ज़रूरत हुई | 
महाजन के पास गये | महाजन कार्यव्यस्त था । उसने 
चारपाई कै पैताने बैठ जाने को कहा | 
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श्रीयुत शिवकुमार विद्यालङ्कार 


एकवार उन्हें कुछ धन की ज़रूरत हुई और वे अपने 


LS | बालक अपनी अ पी खा कि 
i ने देखा क्रि महाजन “तो” सनि he eer Sger GIS ole e है । 


रहा है और असामियों से गप्पे लड़ा रहा है और आ a 
उसके पैरों की तरफ़ बैठे दैं। इन दो घटनाओं हे + सन्‌ १ 
में बनियों के प्रति घृणा पैदा हो गई | परशुराम वि गये 
के शत्रु थे, हर हिटलर यदि यहूदियों के श्रु है saat म 


चौधरी Sara बनियाँ जाति के शत्रु हो गये]  पुबसान' 

अपने विद्यार्थी-जीवन में चौवरी छे/टूराम को afta 
र्थियों से सदैव विद्वोप रहा करता था | सन्‌ १८८३ | एक्ट 
के पश्चिम में ४४ मील परे रोहतक ज़िले के गत नं | 
उनका जन्म हुआ था । . १८६१ में उन्होंने प्राईंमी | 


पढ़ना शुरू किया | बाद में वे सेन्ट स्टीफन्सन gyre 


कालेज दिल्ली में पढ़ते रहे | सन्‌ १६०५ F भरी y 
हुए। इस समूचे काल में उन्होंने वनिया सह्या लः 
> ल d रा 
खुले ग्राम विरोध जारी रखा । कालेज की प्र: 
सें Tr AN a उत्त 
वे जो लेख लिखा करते थे, उनमें बनियों का विरोध प आ 
ग्रेजु एटब के q वे aq Pe 
ग्रेजुएट बनने के बाद वे अवध के By arg 


काँकर के प्राईवेट सेक्रेटरी RI ६भा भिन 
वहाँ काम करने के वाद उन्होंने लार कुदार की 
में प्रवेश किया। अपनी आर्थिक A । 
पूरी करने के लिए. वे रज्गमहल दाइंूल् थे | 

अध्यापक वने । प्लेग के कारण वे लाहोर वह भ॑ 
फिर राजा कालाकाँकर के यहाँ eal लेक 
भी नौकरी छोड़कर वे आगरा के ला देता 4 
प्रविष्ट gal १६११ में वे एल-एत* झी मं 


à A जे बनिया [ड ऊज 
राम ने प्रान्त के सार्वजनिक जीवन में पदार्पण स्वर्गीय चौधरी छोट्राम इस समूचे काल में बनिया-विरोध की ता 


Wear ही अन्दर सुलगती रही | गे आकर = 

सन्‌ १९१६ में वे रोहतक लौट आये । यहाँ A 
अपने आपके जाट जाति का रक्षक और नो v nS 
घोषित कर दिया | उन्होंने “जाट ग़जग” नारणे परके 
हिक अख़बार निकालना शुरू कर दिया | सिन wn ज़ के 
उसके सम्पा दक रहे। उस अख़बार के एक-एक mi Ha 


के विरोध ae जाटो के पक्षपात को भालक दिखाई ae 
इसी काल में वे रोहतक ज़िला कांग्रेस कक कहाव 
किन्तु काँग्रेस में बनियों का ज़ोर बढ़ता देखकर उ पञ्जाव 


में ही उसका साथ छोड़ दिया | 
उसके पश्चात्‌ उन्होंने सरकार «का AT 
जाटों का भला उनकी समक से इसी परी 
माँट-फ़ोर्ड शासन-सुधार दे अनुसार स्थापितं पञ्ज 
कौंसिल के बे सदस्य चुने गये। सद्स्य बत" १ 
‘cana आराज़ी OF 
इसका उन्‍होंने... 


श्रय fat ९ 
रही 


7 


Se T rt 
स्वर्गीय सर चौधरी Ser 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|| 


tra किया | किन्तु जब उन्होंने देखा कि इस क़ानून का 
है हिन्दू साहूकारों पर भी पड़ा है ओर उनकी साहूकारी 
उल में मिल गई दे तो उन्होंने सन्तोप की ala ली | 

३७ सन्‌ १६२५ में चौधरी Sze पञ्जाव के शिक्षा मन्त्री 


६ [यि गये । १६३७ में प्रान्तीय स्वराज शासन स्थापित होने पर 
४ उन्नति मम्त्री और सन्‌ १९४१ में सर सुन्दरसिंद् मजीठिया के 
| RA 


[वसान पर वे मालमन्त्री नायै गये। इस समूचे काल में 
वगिनियों की जड में मढा देते रहे । Me E 

रप एक्ट इन्तङ्गाल आराज़ी! से जिन छोटे-छोटे ज़्मींदारों को 
हो नदी हुआ था, समसे पहले उन्हीं पर चरी छेड की 
हमी गई | उन्होंने देखा कि ऐसे छोटे-छोटे ज़मीदार साहूकारों 
क अपने आपाद की अमीन खा रे है 
g होने पञ्जाव के दी जिले के ऐसे-ऐसे लिखों और हिन्दू ज़मींदारों 
त लिखे, जो ऋणग्रस्त थे | उन्होने उनसे पूछा था कि 


al ak ~ ~ क य कि > ज y 
a ऋश मुक्त करने के लिए क्या उपाय किये जायाँ | उन 
J 


i उत्तर ग्रा जाने के बाद. चौधरी छोटूराम की कोशिशों से 
नाथ सरकार ने क़ानून वना कर ज़िले-ज़िले में 'करज़्ी मसलहती 
à TP स्थापित कर दिये। इन ET ने दज्ञारो-लाखों रुपये का 
९ धू मिनटों में साफ़ कर दिया।. जो हिन्दू साहूकार श्रपने 
र केदार की ga कराये frat चैन नहीं लेता था, उसी को बोर्ड 
क Meat हाज़िर होकर अपनी असल रक्कम से भी हाथ धोने 
सूत थे | दस-दस हज़ार रुपये के FA २००) ₹० में faa? 
लाहोर वह भी किश्तों में, एकमुश्त नहीं। जो हिन्दू साहूकार 
हुंचे | ल लेकर एक मुस्लिम PARN का १० हज़ार का कर्ज माफ़ 
लॉ 5 देता था, वही हिन्दू साहूकार एक हिन्दू कज़ दार के साथ 
aoa भी कीमत पर समभोता करने के तेयार न होता था | 
a ae कर्जा-ो्ड स्थापित होते ही साहूकार लोग अपने आप 
फीता करने के ग्राने लगे। इस तरह क़र्ज़ा-बोर्ड स्थापित 
आते तरर चौधरी Seca ने हज़ारों हिन्दू तथा सिख असामियों 
JELEIT कर दिया | 
कसर Bie की कोशिशों का ही यह परिणाम gar कि 
: WE के क़र्ज़ा-क्ानून में अनेक संशोधन हुए । आज A 
a (जि के दावे में डिगरी हो जाने के बाद मी aware के नाम 
a i; IRE के हुक्म जारी नहीं हो सकते। “दीवानी 
= | म लेनदार दीवाना हो जाता है”, अदालती क्षेत्रों में 
ae Feta अत्यधिक प्रसिद्ध हो चुकी है। कारण यह है 
के Pst में कर्जा क़ानून ही ऐसा हो गया है कि एक 
कार अपने agar का कुछ भी नहीं विगाड सकता | 
हे शक्तिशाली है तो साहूकार हाथ पर हाथ घरे बैठा 


६ सर SIEUR का बनिया-विरोध मण्डी व बिक्री क़ानून के रूप 
हमारे सामने आया । मण्डी का Hf के अनुसार पञ्जाब 


चिक मणी में तो का ला लेगी MPTP NG मले कमी यह खुना गया 


१५५ | 
लायसेंस को प्राप्त करने के लिए उसे कर देना पडता है | कर 
की रक्रम अच्छी दै। विक्री क़ानून के अनुसार पञ्जाव के 
न्यापारियो व दकानदारों के अपनी प्रतिदिन की विक्री का 
ब्योरा रखना पड़ता है ्रौर वर्ष के अन्त में उन्हें अपनी विक्री पर 
टेक्स देना होता दै। इस टेक्स की रकम मी काफ़ी हैं | 
व्यापारियों ने इसका बहुत अधिक विरोध किया किन्तु पञ्जाव 
सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी रौर विक्री कानून पर ग्राज भी 
वहाँ अमल दो रहा है 

वनिया-विरोधी होने के अतिरिक्त स्वर्गीय चौधरी Seem 
राजनीतिज्ञ भी थे लेकिन उनकी राजनीति पञ्जात्र तक हीं 
सीमित थी |, वे पञ्जाव की राजनीति को खूब समभते थे । 
पञ्जाव लेजिस्लेटिव कोंसिल का सदस्य रहते हुए rain स्वर्गीय 
सर फ़ज़लीहुसेन के साथ मिलकर “यूनियनिस्ट पार्टी! स्थापित की 
थी | सर फ़ज़लीहुसेन की मृत्यु के वाद उन्होंने सर सिकन्दर 
के साथ मिलकर 'यूनियनिस्ट पार्टी? की शाखा-प्रशाखाये' 
ध्थापित कीं और उसे aa मज़बूत, कर दिया । वह उन्हीं के 
प्रयास का परिणाम था कि 'जिन्ना सिकन्दर? और 'बलदेवसिं 
सिकन्दर? समभौते हो गये। सर सिकन्दर के देहावसान के 
बाद कायदे ्राज़म मिस्टर मुहम्मद अली faar का विश्वास है 
गया था कि अब पज्जाब में पाकिस्तान पर परीक्षण प्रारम्भ हो 
सकेगा | कारण नये प्रधान मन्त्री मलिक fast हयात खाँ 
तिवाना को मुस्लिम लीग में शामिल करना उनके लिए कठिन 
न àmi और इस प्रकार समूची 'यूनियनिस्ट पार्टी? कें 
मुस्लिम सदस्यों को वे मुस्लिम लीग में शामिल कर लेंगे | ले 
Bratt Hera ने कायदे आज़म के Al पर पानी फेर दिया 
उन्होंने मिस्टर faar को बता दिया कि सर सिकन्दर की मृत्यु 
के बाद भी यूनियनिस्ट पाटा का कण्डा मुस्लिम लीग के कर 
के सामने नहीँ कुकेगा। सर छेटूराम के ही प्रयासों का यह 
फल था कि मलिक खिज़र gaaat तिवाना ने भी कायदे arse 
से कह दिया कि पञ्जाब्र के मुसलमान पञ्जात्र के मामलों 
“ूनियनिस्ट पाट? का आदेश मानेंगे। लेकिन अखिलभारती 
मामलों में उन्हें मुस्लिम लीग का आदेश मानने सें काई आपत्ति 
न होगी । “पञ्जात्र पञ्जावियां के लिए हे”, abe छोट्राम 
का यह सूत्र काम कर गया । यही कारण है कि पउजाब में 
पाकिस्तान पर परीक्षण AR करने की FAS आज़म की 
योजनाये' चौधरी छोट्राम की चट्टान से टकराकर चकनाच्ू 
हो गई | = 

स्वर्गाय चौधरी Sea किसानों का पक्ष लेनेवाले ये 
पञ्जात्र मन्त्रिमण्डल में वे ही ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें किसा 
और ज़मींदारों के हितों का ध्यान रहता था। महँगाई बढ़ने 
पर गेहूँ के भावों के सम्बन्ध में कई ama . फैलीं | 
यह अफ़वाह फैली कि सरकार गेहूँ के खड़े खेतों को कानून 


(सची तैयार गेहूँ की फसल के श्रपने लिए ले लेगी। सर 
gam अख़बारों में अपना वक्तव्य निकालकर ऐसी तमाम 
| अफवाहों का प्रतिवाद कर देते थे । यह उन्हीं के वक्तव्यों का 
` परिणाम था कि किसान भी अपने हिस्से के गेहूँ के तेज़ भावा 

| पर बेचने के लिए सभालकर रखने लगे 2 | FAT युग 
tga होने पर पञ्जाब के ज़मींदार और किसान फिर चिन्तित 


| हा उठे थे। व्यापारियों ने उनसे गेहूँ ख़रीदना बन्द कर दिया 


Som) किसान व ज़मींदार निराश हो चुके थे | किसी ' के यह 
पता न था कि गेहूँ का भाव गिरते-गिरते कहाँ तक पहु चेगा | 
| अफवाह यहाँ तक फैल गई कि गेहूँ का भाव ५) मन तक पहु चे 
sam | सर छेटूराम आगे बढ़े । उन्होंने सबसे पहले श्रथ- 
| शाखियों का यह भ्रम दूर किया कि किसानों श्रौर ज्ञमींदारो को 
| राय बढ़ गई है। उन्होंने ates पेश करके यह बताया कि 
| “gene होने से पहले एक किसान को ३) रुपये मन गेहूँ बेच- 
कर कितना नुकसान रहा करता था| सन्‌ १६२६ से १६३६ 
तक एक-एक किसान और ज़मींदार पर सस्तेपन की वजह से 
५ कितना कर्जा हो चुका था, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला | 
* उन्होंने तालिका देकर यह भी समभाया कि यदि qe के भाव 
तेज़ हो चुके हैं तो एक किसान अथवा ज़र्मींदार को बैल, हल, 
शं दाल, बीज आदि सब्र वस्तुये कितनी महँगी मिल रही हैं | 
उनका यह कहना था कि युद्ध के कारण जो लोग लाभ उठा 
रहे हैं वे बड़े पूं जीपति, व्यापारी ओर सरकार के ठेकेदार हैं । 
किसान ओर ज़मींदार तो ठीक उसी हालत में हैं, जिसमें पहले 
थे। ग्राज कारवानो में काम करनेवाले मज़दूरों को महंगाई के 
faa रहे हैं, वोनस भी भिल रहे हैं, किन्तु किसान के लिए 
गाई के भत्ते व बोनस कहाँ हैं? इन सत्र सत्या के सामने 
चौधरी छोटूराम ने अपने वक्तव्यों में यह स्पष्ट किया कि 
गाव सस्ता नहीं होने दिया जायगा | हाँ, यदि भारत 
अन्य पदार्थ सस्ते कर देगी तो भी इस युद्ध में पञ्जाब का 
[न से नीचे किसी सूरत में नहीं जाने दिया जायगा | 
भारत सरकार को सूचित कर दिया था कि यदि वह भारत 
येके दबाव में आकर गेहूँ का भाव ५) सन 
की कोशिश करेगी तो उसे एक भीषण आर्थिक 
सामना करना पड़ेगा | यह चौधरी Sigua के प्रयत्नों 
म है कि आज पज्जाब में गेहूँ का भाव ८) मन से 


a प्र किसी इद तक राशनयोजना के भी विरोधी 
हने. दिल्ली आदि नगरों में लोगों के गेहूँ 


रह 
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के लिए परेशान होते देखा ee देखा कि किसान, 
भोक्ताग्रो के बीच ये ्रादती ओर व्यापारी लोग मन्च 
ले रहे हैं, तब चो० Jam ने दिल्ली जैसे हं 
प्रणाली का समर्थन किया। फिर भी वे ऐसे पाने श्राप 
में राशन चालू करने के कट्टर विरोधी थे, जिनमें à 
चावल प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। उन्हें यह ह. जयपु 
पड़ता था कि पञ्जाव के लाहोर, AAIR आदि न पूरा : 
का राशन क्यों किया जाय ? पर उनके विरोध कणे यः दिन 
भी भारत सरकार के आदेश से पड्जाब सरकार ने gad, खार 
नगरों में गेहूँ का राशन कर दिया | ‘| 
किन्ठु आज चौधरी Breas जीवित नहीं रहे] शा की 
के किसानों और ज़मींदारों के भय है कि श्रव सर गो 7! 
उनका पक्त-पोषणं कौन करेगा ? सरकार की ami मा दर 
उद्योगपतियों और बड़े-बड़े व्यापारियों के इशारों पर चारी शर १ 
कृषिजीवियों के भय है कि उनके हितों की कहीं ह 
जाय | छोटी आमदनियोंवाले ग्रौर कज पर AN ॐ 
है कि कहीं महाजनों की फिर न बन MÌ | या 


| ठ 


NS y è 5 
मन्त्रिमण्डल को भय है कि कहीं कायदे आज़म कि) | 


लीगी फ़ौज को लेकर पड्जाब पर घावा न बरोल दे'। ५ पर प 
fase हयात खाँ तिवाना के भय है कि कहीं यूनियन नीज 
चौधरी Sigua की चिता के साथ जलकर राख Aha ब 
ये सब ख़तरे हैं, जो उनके देहावसान से पञ्जाव में ऊद्या । 
हें । किन्तु भविष्य के गर्भ में क्या है, यह आनेवाली रुख ग्र 
ही बतायेंगी | ना ग्रौर 
` स्वर्गीय चौधरी छोट्राम यूनियनिस्ट पार्टी के प्राण 
किसानों, ज़मींदारों तथा ऋणग्रस्तों के परित्राता थे l दिल्ली 
इच्छ्राशक्ति प्रबल थी | उनका सङ्कल्प eo था | 'बड़ी २ 
धनी और अपने तथाकथित उसूलों पर चलगेवाले “सी साल 
उनका राजनैतिक चरित्र अपने ही ढङ्ग काथा] न में : 
के ग्रजेय योद्धा थे। अपने साथियों में वे दी zè ai q 
जो प्रान्त भर का दौरा कर एक दिन मैं ब्ीसियों j 
भाषण दे सकते थे। पञ्जाब की राजनीति में उ 
प्रभावशाली था | एक व्यक्ति की दृष्टि से उनकीं इस फ़ 
अच्छा था | किन्तु राष्ट्रीय भारत के लिए उनकी a सेट 
न था | उनके जीवन में यही सबसे बड़ा Fe १ जी) 
सेवा का दायरा अत्यधिक संकुचित था। गई 
लक T किसी A के 
कलङ्क न होता तो सर छोटूराम का जीवन कि 
गौरव की वस्तु बन जाता | 


मल..." प्रकार > ” rea 


चाहिए 
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; f } Digitized by Arya Samaj Fou 
wt अ डाक्टर 
a 
हेरे ut Le a A 
र प्रलिपः ¢ wae 
Tt OEA 
i iy, 


ह जयपुर में एक सेठजी थे। दो बड़े लड़के, 
नगी पूरा घर | आँगन में पोते-पोतिर्यां खेला करतीं । सेठजी 
काग: दिन भर दूकान पर रहते । सन्ध्या हो जाने पर घर 
ते, खा-पीकर सा जाते । - पली का देहान्त हुए कई महीने हो 
la) एक दिन जव सेठजी दूकान से घर आये तब उन्होंने 
Ei की “बड़े खाने की इच्छा है| बड़े बनाये जाय” | 
wait ने विनती की “लालाजी, पिछी नहीं है, कल इन्तज़ाम कर 


उनकी बहुये', 


| श्र 


रका ..... लाजी चुप हो गये। उनकी जाति में 
aa T देंगे | लालाजी चुप हो गये। उनकी जाति में 
T rat की कमी नथी । महीने भर के भीतर नई दुलहिन 


my WIA] बेटे A वहुये' Wary रद्द गई | 
a 4 कुछ दिन के बाद सेठजी ने दूकान से श्राकर फिर बड़े खाने 
निचा बताई | ZAM से श्राज भी बड़े बनाने लायक़ दाल 
| ष्टी नथी | पर नई दुलहिन ने कहा “बड़े तो ज़रूर 
शि? | जाकर वड्यिां की मटकी उठा लाई | saat 
| दे | | पर पीसकर पिट्टी तैयार की और वड़े वना दिये | 
TG भोजन करते समय लालाजी ने पुत्रों और agat को 
i haa करके कहा “देखा | मैंने इस बुढ़ापे में क्‍यों विवाह 
। उषया ? पली के ही कारण ग्राज मेरी इच्छा पूरी हुई। पति 
वाली (रुख और आराम पहुँचाने का जितना ध्यान पत्नी को होता है 
far और किसी को नहीं”? | 
Tal दिल्ली की वात है | कोई पचास साल पहले, एक साहूकार 
[| ॥बडी साख की एक फर्म के मालिक । स्वय' अवस्था में 
ते T साल से ऊपर | साठ से ऊपर उम्रवाले दो-दो लड़के | 
| “न में मग़मली गद्द वाले तख्त पर लेटे रहते, एक नौकर 
| 2 सिं घरटे सेवा में उपस्थित रहता | लड़के, पोते सारा काम 
it शले हुए थे | सेठजी कभी-कभी पड़े-पडे ही ग्रादेश-उपदेश देते 
JAR | एक बार उनके “स्वदेश? जोधपुर से एक मुनीमजी Area 
(al इस फ़र्म पर काम से आये | सौदे की बात-चीत हो जाने पर 
EE सेटजी ने मुनीमजी के सम्बोधन करके कदा-- "श्रे 
5 al Pst, कुछ मेरी भी फ़िक्र करो |” मुनीमजी ने विनवपूर्यकं 
यदि || “जो हुक्म हो, सेवा करूं |” सेठजी ने कहा 'मेरे 
ME के लिए देश में कोई लड़की तलाश करो, रुपये 
प्रक्र न करना | जो माँगेगा दूँगा ।? बेचारे . मुनीम ने 
समभाया कि ग्राका भरा-पूरा घराना है, बेटे-पोते परपोते 
क्र उशील और आज्ञाकारी हैं। किस बात की कमी है जो 
a में ऐसी ज़िम्मेवारी लेने का साहस कर रहे हैं! पर 
gen माने | बोले, “(छरे 0 aiui कुह म Gr 


pees 
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नहीं | श्ररे भाई, जब मेरे प्राण छूटे! तब कोई तो चुड्या. 
फोड़ने के हो !!? सेठजी का विवाह दो-तीन महीने के भीतर हो 
गया और केवल वीस हज़ार रुपये ख़र्च करने पड़े एक कोमलाळ्धी 
पोडशी के लिए। और विवाह के एक साल के भीतर ही इस 
बालिका ने श्रपनी चूड़ियाँ फोड़कर मरते हुए aes सेठजी के प्राण 
को सुख दिया | ; 


> 
२ 
X 


( ) 
अवध के एक प्रसिद्ध ज़िले के एक छोटे-से गाँव की घटना 
है। एक बहुत ऊँचे कुल के ब्राह्मण, बीस त्रिसवा के कनौजिया, 
पढ़े-लिखे नाम मात्र के, भिन्षात्रत्ति, पूजा-पाठ का कर्म, HAA 
साठ के क़रीब | ARAA उनकी बुढिया ब्राह्मणी का देहान्त 
हो गया । अरब समस्या हुई रोटी की | कौन वनावे । कुढम्त में 
कोई नथा। अन्य किसी की बनाई रसोई खाने में धर्म जाता 
या | जैसे-तैसे करके महीने दो महीने काटे । कुछ naai ने 
विवाह कर लाने की सलाद दी | एक दिन देवता देश की Ale 
चल ही तो पढ़े | और कुछ ही दिनों बाद परिडतजी लौटे तो 
नवेली दुलहिन साथ at | श्रत्र उनको रोटी का सुख हो गवा । 
जो सुख इनकी प्रथम जीवनसङ्गिनी चालीस साल के ग्रहस्थ 
जीवन में न दे सकी वह सुख इन्हें अपनी नई पत्नी से साल भर 
के भीतर मिल गया । इन्होंने पुत्र का मुख देखा और परमेश्वर 
को धन्यवाद देकर पूजा-पाठ में और रत रहने लगे | परू 
कालचक्र श्रपना काम निरंकुशता से करता है, किसी व्यक्ति के 
सुख-दुःख की परवा नहीं करता । शिशु साल भर का भी 
हुआ था कि पणिडतजी sa mara वच्चे और उसकी 5 
माँ को नि:सहाय छोड़कर स्वर्ग faa, गाँव में जीविक 
कोई साधन न पाकर ओर मायके से कोई सहारा पाने की | 
खोकर यह हीन ब्राह्मणी पेट पालने शहर पहुँची । वहा 
जो हालत हुई उसका वर्णन किया ही क्या जाब | 
(द 
एक रियासत की बात दै। एक कायस्थ परिवार था. 
खाता-पीता। कई लड़कियाँ थीं । शादी-व्याह की चिन्ता ve 
थी | इधर-उधर से बरावर पत्र-व्यवह्ार किया जा रहा या 
समाचार-पत्रोँ में भी विज्ञापन देकर खोज की ne) सौभाग्य से 
काफ़ी दूर एक शहर में वात पकी हो गई | ऊँचा ख़ानदान, 
माक्रूल ्रामदनी, पढ़ा-लिखा लड़का । रोर चाहिए दी क्या या 


y 


हँसी- खुशी व्याह हो गया । लड़की जव विदा होकर घर आई 
तत्र बहुत उदास और चिन्ताकुल। मालूम छुआ कि. 
बीमार हें । पता लगाने पर निश्चय हुआ कि नवयुव 
uA a कि, ते वीम और बीमारी है क्षय 


सरस्वती 


ता-पिता को समभा दिया था कि व्याह कर दो, बीमारी या र्ती 
र हो जायगी या बहू पर उतर जायगी | लड़का स्वस्थ हो जायगा | 

साल भर के भीतर नवयुवक का शरीरान्त हो गया , परलोक 
ते समय उसने पत्नी से क्षमा माँगी। और उसी पति की 


ति लिये वह बालविधवा ars भी बरैठी-बैठी बुड्ढी हो गई है । ` 


x x 
ये घटनाये सच्ची हैं। आदर्श war गया था कि दम्पती 


नदी का गीत 


श्रीयुत तेजनारायण काक, एम० Yo ' 


१ 
` आरो पहाड! श्रो रे, र | सुन तो, यह केसा wat! 
G वृथा चाहता है तू रखना मभक अपने उर में घेर ! 
aq वापस लोटा वह पंथी, जो बाहर निकला स्वच्छन्द ! 
अरे अचल | तूने कब पाया पथ पर चलने का आनन्द ! 
खड़ा रहा जीवन भर अपने, कव तूने यह सुख जाना 
शस्य-श्यामला हरियाली पर, चञ्चल-गति बहते जाना | 


; २ 

BR अरण्य ! ओ रे, श्ररण्य | तू बार-बार क्यों रहा पुकार 
$ “री ठहर जा?- क्यों कहता है, अपने अगणित बाहु पसार ? 
म्री लहर-लहंर में ब्रिम्बित विकल-व्यथा तेरे तन की, 


पल भर अवकाश नहीं है यहाँ ठहरने का मुभे, 
-सलिल से सींच हरा कर जाती हूँ तेरे तन को। 
NRT) 
= ee सेरे पथ पर अ्रड़कर 
रोकने करते हो क्यों प्रयत्न यह दुष्कर?! 
[चल की तनया में चली उदधि से मिलने, 
-गगन ने जगा दिये हैं नील-सिन्धु के सपने! 
, के रङ्ग उड़ाती, बुदूबुद-फूल खिलाती; 
में ऱत्य-निरत नित आगे बढ़ती जाती | 
EN) 
al पाने का तेरा व्यर्थ-प्यास 
उर में कैसा चञ्चल हास | 


Digitized by Arya Samaj Foundation ray ai ande i > a 
BE जाने परे, Wat मीलिंत पडता हे, केवल स्त्री का a, 


ती हूँ मुखरितमर्मर में मृक-वःथा तेरे मन की; 


कि स्मृति क्रायम रक्खी जाय ओर शायद पुरुष का. 
उस स्मृति की रेखाये' जल्दी से जल्दी मिटा दे id 
यदि विधवा-विवाह या तलाक की सहूलियत की चच कापता 
तो यही चार wate महिलाये' ( दोनों सेठानिय (स फीक 
महराजिन और असमय में ही सफ़ेद वालोंवाली लला ऐल तय 
पर हाथ रखकर कलियुग के कापती हैं | 3 Ea रहे 
यही है न हमारे समाज की सफलता या विडम़ना। यह जे 
[ है, ग्रा 
zal है 
Ea 
ठरु पाना 
ras 
: बेचारे 
$ p विगा 
अपनी उभय-बाहु में, रे तट | सुझे बाँधने से galara 
तेरे बाहु-पाश में Fax क्या में आई MRa tard व 
जितना ही तू मुझे दबाता, में उतना yagi 
खिसक बाहु-बन्धन से, इठला, मैं आगे बढ़ शा खट 


( q ) fî है, व 
; ला देनेः 
तट की वृत्र, खेत-तरु-पंछी, पथ के an’ 
मुझे देख कहने लगते हैं--अरी, ठहर तो पह रे 
मैं मतेवाली, प्रेम-डगर पर चलना मेरा २. ae 
बाँध सकेगा कोन सिन्धु-सा मेरा ME क से 
अरे वन्धुश्र टँ में मेर ९ 
रे mga! जाती हूँ में, ले लो WES 


शीतल कर लो इन छींटों से अपनी AB डनी 


Cis) | aut 
यह आकाश मुझे देता है सागर का 
उसी waa का प्रेम-सैंदेसा लाता है | | 
जाने कौन सुदूर 
ora मेरे पास 
मन में लहरे उमड़ 
में जाऊँगी, मैं जाऊंगी, oa ठहरती पत 


a सुश्री राधां रानी दत्त की एक atl 
हिन्दी रूपान्तर | 
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N कापता शरीर, फिसलते से पैर, धची हुई बली ata और 
नि (स फीका चेदरा लिये दरिद्र कृषक नेस्टफ पूरे सात कस की 
निल तय कर अपने कुटीर तक्रा पहुचा | श्रा तो पहुँचा, 
श्र रहेगा कहाँ ? 
बना) यह जो उसका एक छटा कुटीर था, जिसमें बह श्राजीवन 
| है, श्राज सुबह पुलिसवालों ने उसी को इतनी निर्दयता से 
zar है कि कुछ न पूछी | 
जहाँ बैल faa हैं उस जगह को भी खोद-खोदकर उन्होंने 
5 पाना चाहा था । फिर चलते समय भोंपडे में आग लगा 
| तो उनके लिए साधारण बात थी | 
बेचारे WET के ऊपर इतना AAN क्‍यों | इसने उनका 
pama था? सम्भव है, पड़ोसिन ग्राना पर कुछ दोप 
Fai | सकता हो, क्योंकि यद्यपि श्राना टेनिफ एक सामान्य रेलवे- 
Rar |चारी की [बहन है, परन्तु बड़े-बड़े पदाधिकारियों तक उसकी 
[wre | ओर ठीक इसी लिए अपने भाई जेन्द्रव से उसकी 
बढ शा खटक जाया करती है । जिस विषय पर उनकी तनातनी 
1 है, वह विषय भी कुछ ऐसा-बैसा नहीं होता, एकदम दिल 
हेर देनेवाला राजद्रोहात्मक विषय | 
| नेस्टफ अपढ़, मूर्ख श्रौर दरिद्र कृषक होते हुए भी उन 
JA को अच्छे प्रकार से समभता है, और समता मी है इस- 
a ॥ कि इन दिनों रूस में इस विषय की बहुत चर्चा है । वहाँ 
a ata से दरिद्र श्रमिक और कृषक इससे Bahia नहीं है | 
ह { नेस्टफ तो इन्हीं विषयों को लेकर रहनेवाली आना टेनिफ 
` पड़ोसी है | 
कभी-कभी कुछ अच्छा भोजन बन जाने पर आना इस कृषक 
1 ब्रात का अपने यहाँ खाने के बुला लिया करती थी, और उसी 
ह . कही के टेबल पर उन दोनों भाई-बहनों में जो गरम-गरम बात- 
q ही छिइ जाया करती थी, वह नेस्टफ के मन में हमेशा शङ्का 


पत 


2 


Fe ee फैलाया करती थी | 

थी i तत्र नेस्टफ कभी-कभी यह सोचता था कि इन पड़ोसियों के 

पता रहने में जोखिम है। कुछ दिन के लिए कहीं दूर चल 

a तो अच्छा । पर चला जाना भी इस वेचारे युवक के 

| सम्भव नहीं था, क्याँक्ि वाप-दादों की यह तनिक-सी 

i न और उनकी बनाई यह कुटिया वह छोड़े कैसे ! जीविका 
और कोई साधन नहीं, न जाने के लिए दुनिया में काई 
' मीय ही है । 

SR, अभी-अ्भी बदलकर आया हुआ पड़ोसी ARA भी 

| aa हुए टलने का नहीं है। उसकी बदली होने न 

("वात तो सम्पूर्णतः रेलब्रे अधिकारियों के अधीन है। 


—_— of अधिनायक 
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श्रीमती निर्मला मित्र 


a ¦ नेस्टफ को परिस्थिति EIEEE CSi Ruhig ०1५० Guruk KE PARRE 908९श४से जतलाया ig 


फिर भी नेध्टफ के az निश्चय था कि एक रोज़ ऐसी 
विपत्ति आयेगी जो आना के साथ निर्दोष जेन्द्रव के भी संमूचा 
निगल जायेगी। इस विपत्ति के आगे वढ-वढकर निमन्त्रण 
दे रही है जेन्द्रव की बहन ग्राना टेनिक | 

किन्तु नेस्टफ को क्यों उनके साथ घसीटा गया? वह तो 
मन, वचन ओर कर्म से इन बातों में नहीं था | फिर उसके माथे 
यह अपराध क्‍यों | 

जिस मनुष्य के सम्बन्ध में Aaa श्राज जेल में Par गया 
है, उस पुरुष के नेस्टफ नहीं पदहचानता । हाँ, इतना अवश्य 
वह जानता है, कि चार दिन पहले oat एक सन्ध्या के उसके 
कुटीर तक आई थी और उसने कदा था--“यथे देश के 
आअधिनायक हैं, whit के मुक्तिदाता; दो दिन के लिए अपने 
wigs में इन्हें छिपा लो; बस |” 

“मुक्तिदाता” फिर 'छिपना' | इन शब्दों को वह दुर्बलढृदय 
युवक उस दिन समझ न सका था | वह ग्राना के सवल मन 
के सामने ही थर-थर काँप उठा था । उसका AZU काला पड 
गया था ओर उसकी जीभ सूख गई थी | व है चाइता था कि 
बहुत कुछ कहे, गिड़गिड़ाये और ग्रानाकानी करे लेकिन जीभ जब 
हिले तत्र तो | आना उसकी द्विविधा को समझ गई थी । उसने 
हाथ उठाकर कहा भी था--“बस-वस, रहने भी दो | मुल्ला 
की दौड़ मसजिद तक। मैं सव समभ! गई हॅ. | तुम्हारी! 
इस मन:स्थिति में तुम्हारे यहाँ उनका रहना भी निरापद्‌ 
नहीं है |” 

यद्यपि आना ने उन मुक्तिदाता को छिपाने का ग्रत्यधिक' 
प्रयास किया, परन्तु सब व्यर्थ गया | रूस के खुफ़िया विभाग 
ने उन्हें पकड ही लिया । फिर कल शाम से आज सुबह तक 
पुलिसवालों ने ARa की धरोहर को चलनी में ग्राटा-सा छान 
फूँक में उड़ा दिया । महारत्न के साथ-साथ निर्दोष Beer 
के भी पकड़ ले गये | : 

इधर आध मील दूर बसनेवाले नेस्टफ की भी हर प्रकार 
से बेइज्ज़ती कर, उसकी साल भर के लिए सञ्चित ara 
सामग्री को उठा ले गये और साथ ही उसकी zat भोंपडी में 
आग लगाकर उसके फिर से वसने को आशा को मिट्टी में 
मिला गये | í 

देखते-देखते दिन ढल गया । अब रात की अँबेरी- ओर 
ऊपर से जाडा | इनसे बचने के लिए नेस्टक के पास क्या. 
साधन है | नेस्टफ जी भरकर रोया, फिर किंकर्तव्य-विमूढ़ 
भाँति एक ओर बैठ गया। | श 

परन्तु विपत्ति तो रक्त-मांस-निमि त शरीर से स 


कम से कम आग के पास ते सरक कर 
५ बैठ, जिससे Fast भिटे। आज रात के उपार हिम से तो 
| | बच, कल की कल देखी*्जायगी।” इस ग्राभ्यन्तरिक प्रेरणा 
| से नेस्टफ के उठना पडा । उसने अपने ही कुटीरं को mast 
बरा और उन्हें awd आग में भोंक पास दी 
रेठजैठे बह सोचने लगा, “श्रादमी विद्रोदी क्‍यों 
बस इसी लिए ! ऐसे-ऐसे ग्रन्यायो पर लोग विद्रोही 
। अच्छा, मुझे ही लिया 


५ शीत से कॉप रहा हूँ | 


|| लकड़ियों को 
॥ बैठ गा | 
i | । होता है | 

| नहोंते क्या भले आदमी बने रहें 
! जाय | मुझ पर सन्देह हुआ, शक हुश्रा ठीक; मेरे घर को ख़ाना- 
| तलाशी ली । वह भी ठीक ! पर साल भर के लिए सड्चित 
Raa को क्यों sa किया गया ? क्‍या उन दानों में भी 
¦ विद्रोह भरा था ! और इस सडे छप्पर में गोला-बारूद छिपाने 
| . का स्थान कहाँ था! सचमुच इतने अन्याय का समर्थन केसे 
१६ किया जा सकता है | 

। 'ध्राजमै घर-बार-हीन हैँ । भूख से मेरी žaka जल 
` रही हैं | पर हमारा रक्तक-रूस का syaza समय सेन्ट पीर्टर्स 
वर्ग के शाही महल में सुख से निद्रा ले रहा होगा | 

। उफ, इतनी वेपसवादी देश के मालिक को शोभा नहीं 
f देती । लेकिन निकोलाई इतने ही बेपरवा हैं ओर इसी लिए 
goa जनता के हाथ से किसी दिन...” 
iO नेस्टफ सोचकर काँप उठा । फिर मन में गुनगुनाया-- 
“ae Sar मी हो, हमारा ईश्वर है। वह शक्तिमान्‌ है। 
` भगवान्‌ उसकी सदा रक्षा करे |” : 

- ठीक उसी समय नेपथ्य से लघु पदचाप की ध्वनि आई 
और साथ-साथ कोई कई उठा, “यह किसे भगवान्‌ की शरण में 
सोपा जा रहा है। नेस्टफ /” ओर कहते-कइते आना छाया- 
मूर्ति सी सामने आ गई | 

| विस्मय से नेस्टफ कह उठा, “are छोड़ दिया 2” 

_ आ्राना ने घप से काँधे पर से सेवल A खनीता पटका, फिर 
आग के सामने दोनों हाथ पसारकर बोली, “X पकडी ही कब 
गई थी, FY, तुम्हारे सरीखी राजभक्त प्रजा में नहीं हूँ। मेरे 


हो जाय और फिर भी मेरे मुँह से उसी शासक के लिए 
शीर्वचन निकलें, यद नहीं हो सकता | में मानती हूँ, तुम्हारे 
अनेक निरीह प्रजागण उसका कुशल मना रहे हैं। फिर 
| भ्रयणित प्रजाजन हैं जो उसके अत्याचार से जर्जरित 
निरन्तर केस रहे हैं । श्रव सोचो, इसमें भगवान्‌ 
कर सकता है । ' न्याथ-पथ का त्याग तो वह करेगा नहीं | 
एव निकोलाई के दण्ड देना ही होगा | और-रे, मैं 
क्या कर रही हूँ, बैठना तो मुझे ज़रा भी नहीं चाहिए 
फिर वह झट से उठ खडी हुई और AH का हाथ 
पकड़ उसे झटके से उठाती हुई बोली, “यह खनीता उठाओ, 
चलो. मेरे साथ ee ; 
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भूखा-प्यासा रौर राजपुरुषों के जतो. की ठोकरें से हि किया । 

कुचला, AIA नेस्टफ मन्त्रमुग्ववतू खनीता उठा ३ था | 

हो लिया । | 

कोई आधे मील तक चुपचाप चलने के बाद ह मेदरजान 
पर चढते हुए आना बोली, “तुम्हारा आज का ई पिता 

नहीं जा सकता | समय आने पर इतिदास के घृष्टो मकायै तो उ 
उल्लेख हो तो कोई ग्राश्चर्य नहीं | थदि गाज तुमही दिन उर 
तो समझना तुमने एक ऐसे मानव के बचाया है जो था-- 7 
का अद्वितीय है और जिसके ऊपर सारे रूस का yaa या 
अर्थात्‌ उसके बचने से रूसी जनता अधीनता की ager । कि 
हो जायगी |” १ तक वह 
हीवेचा 


अब एक छोटे पुल के नीचे घोर श्रन्धकार में वेके ५ 


ग्राये थे । आना ने टटोल कर पुल की भीत पर हाथ के नती E 


बोली, “प्रिय बन्धु, ठम्हें और हमें यह भीत खोदनी प च. 
नेस्टफ मारे भय के एकाएक चीख पडा, oe र्ना 

उनकी फाँसी हो गई! कब्र खोदकर तुम उनका शॉ. i gy 

चाहती हो !” are | 
विरक्ति और कुछ ARRA के साथ आना T | 


ai > त्र रि fa 
देखते नहीं । यह पुल है ।? । हे 
नेस्टफ स्तब्ध हो गया | ae 
छुडाना ह 


आना टटोलती हुई उसके पास श्राई, और TH 
हाथ रख थपथपाती हुई बोली, “प्रिय नेस्टफ, हमारे भा | 
श्र|खलित कर टोबोलस्क्र भेजे जा रहे हैं । चार बर 
मिनिट पर टोवोलस्क एक्सप्रेस इसी पुल पर से गु मदद = 
चाहती हूँ, उन्हें a7 से निकाल लिया जाय ।? | 

सनसनाती रात और कडकडाता जाडा | वखर कम: 
चैते ही अकड़े जा रहे थे श्प तो आना की बात | a 
ही बन गया | मा ने प 

रना अत्यन्त व्यस्तता से एक बार पुल के A मेहरजार 
शायद वहाँ तारकाओ्रों के आलोक में उसने घडी का" दासी ने 
फिर शीघ्रता से अन्दर आकर बोली, “सुनते हो । क्या है 
दस-तैंतीस हुआ है। काफ़ी समय है। एक DER 


ह्‌ | 


में 7, qa PANAN 
करने में लगता हो क्या है । लो लो, पकड़ी सैवल | 4 'किसका 
; न्यग्नता थ 


शुरू कर दे |?? 
लेकिन नेस्टफ जैसे ग्रकडा हुग्रा मुदः | 
न डला, न॑ चीज़ न चिल्लाया। भव सै उदी | 
जड़ हो गई हो । 
, उसकी जडता के आना ने बातों में उड़ानों 
“अरे, मैं यह कहना ते भूल ही गई कि उनकी 
डिब्बे से सटा रहेगा |... ्रधिकारियों का उनके y ॥ 


a! । 


रूप का mena तोड़ना उसके लिए सम्भव 


eS x x 
मेहरजान श्रत्यन्त विचलित हो रही थी | नाना साहब विद्रोही | 
पिता गिरफ्तार |! यदि ्राज नाना साहब गिरफ़्तार 
आवँ तो उनकी मृत्यु निश्चित है। वही नाना साहब जिन्होंने 
उससे कहा था--'तू मेरी दुलहिन' और जिससे उसने 
था--'तू मेरा दूल्हा |” नाना साहब के लिए वह वचपन 
"खेल था वे यह बात भूल गये । उन्होंने विवाह भी कर 
ता | किन्तु वह तो उस बात के नहीं yet | उस दिन से 
‘ 'तक बह उन्हें दूल्हा के स्थान पर ही स्थापित किये हुए है | 
ही वे चार विवाह कर ले; किन्ठु रहेंगे उसके दूल्दा ही | 
“नती है कि उसका स्वप्न असम्भव दे पर इससे क्या ! जो 
: 1 एक बार दे दिया वह कभी लोटाया भी जा सकता है | 
i और नाना साहब की पत्नी श्राज उसके भाई के GER में है | 
से मुसलमान बनाना चाहता है | उससे निकाह करना 
ता है। किम्तु उसे इससे क्या? उसकी Sta रास्ते से 
र ड | पर नाना साहब पर इसका क्या असर पडेगा | 
। ग्रत्यघिक सन्ताप.होगा | क्या उसका यह कर्तव्य है कि 
वह प्यार करती है उसे दु:ख मिलने दे | नहीं; उनकी पत्नी 
छुड़ाना ही होगा, जैसे भी हो । 
'पर यह केसे सम्भव है ? रणदूलह उसके पीछे पागल है। 
शीघ्र ही छुड़ाना होगा । . यदि कहीं उसका सर्वस्व लुट गया 
फिर कुछ न हो सकेगा। उसके मुँह से निकला--“या 
' [मदद कर | 
3 नहीं विचारों में, अशान्त हृदय लिये, मेहरजान अपने 
नित कमरे में इधर से उधर ओर उधर से इधर टहल रही 
क्या करे ? केसे करे ? इतने में उसकी मुँहलगी दासी 
ने प्रवेश किया । ° 
ही मेहरजान ने प्श्नसूचक्र दृष्टि से उसकी ओर देखा | 
दासी ने कहा -जान Tee ते at करूँ, ह्र | 
क्या है १ कहो |? 


कसका खून, साफ़-साफ कह, बात क्या है |' उसके सह 


ग्रता थी | 
AN हुआ नहीं eae, लेकिन आज रात को होगा | एक 


अहमद कह रदा था । वही आज रात को 


इतिहास का एक प्रष्ठ 
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RAR में wear गया है | मालिक ने उसके मार डालने - 


महल में | कहीं भूत दो गया तो area दो जायगी | 
मुझे छुट्टी | में यहाँ न रह सकृगी |! 
ARAR मत कर | नाम जानती हे. उसका १? r 7 | 
‘el हुजूर, वह कोई नाना AZA है सुलतानगढ़ का | मैं ...? 
“नाना साहव?, मेदरजान ने Braet से कहा | s 
‘at ga | यहाँ शहर में साधू के लित्रास में घूम रहा था. 
अहमद पहचान गया | धोखा देकर उसे पकड़ लाया |? 
x 5 x F 
HAT aaa, प्रकाश नाममात्र को नहीँ | सीलेन के 
कारण भूमि गीली; भयङ्कर दुर्गन्ध; दाथ-यैर ŽA हुए; बन्दी 
है अपनी दशा पर विचार करते हण | ATA भविष्य क 
अनुमान करते हुए | 
सा द्वार खुला | वन्दी ने देखा, प्रकाश हाय में लिये किसी 
ने भीतर प्रवेश किया । शरीर नक्राव से ग्रात्रत था | किन्छु 
उसने यहाँ स्वयं को छिपाने की चेष्टा नहीं की | अपना नक़ाब 
उतार कर एक और रख दिया ओर वन्थन काटते हुए क 
“नाना साहब |? 
-नाना साहब ने देखा, एक युवती है 
युवती ने प्रश्‍न किया -“मुझे पहचानते हूँ १? 
नहीं | 
“मैं मेहरजान हूँ, रणदूलह की बंहन | 
खेले थे ओर. ..।! 
आगे वह न कद्द सकी | ; 
qa कीजिएगा | किन्तु वात भी कितनी पुरानी है। | 
मेदरजान ने,व्यग्रता से कहा, “ज्यादा वात करने 
नहीं है। श्राप ग्रब्र आज़ाद हैं, फौरन चले जाये | 
ख़तरा श्रभी दूर नहीं है ।? 
क्या आप बतायेंगी कि मैं कहाँ और किसकी क्रेद 
Ñ बता रहा हूँ, काफ़िए कहते हुए तलवार हाथो । 
एक व्यक्ति ने प्रवेश किया | यह अहमद था |. 
हरजान चीत्कार कर उठी | 
नाना साहब faa वेग से उछल पड़े, और इसके | 
हमद सँभले, उसके एक Far लगाया और तल 
पकड़ लिया । श्रहमद ने बहुत शक्ति लगाई किन्छु नान 
ने उसका हाथ इस प्रकार उमेठा कि तलवार छूट गई | 
उस पर अधिकार किया । » कट 
अहमद घबड़ा गया | नाना साइत ने कहा, 
कहता था ?? | es 


कभी हम साथ-स 


| जात से प्रहार करते हुए मेहरजान से बोले, “क्या इसकी 
बात सच्ची है १? 
अय से कापती हुई मेहरजान बोली, 
यह सच है श्रौर शायद श्राज आपके FA करने की 4 सोची 
गई थी। gA wet थोडी देर पहले यह ख़बर मिली श्रौर इसी 
लिए मैंने आपको छुड़ाने की कोशिश को । 
- ie RI स्त्री के सम्बन्ध में यह जो कुछ कह रहा है!” 
“यह सच है कि आपकी स्त्री के मेरे भाई ने कहीं VST 
` है, लेकिन... )? = 
उसकी ग्रधूरी बात सुनते ही नाना साहब उत्तेजित हो उठे | 
उन्होंने उसकी बात काटकर कहा--' आपने मुझे छुडाया, 
। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हू । किन्तु आपके भाईं को में 
कभी चसा नहीं करूँगा। उसने मेरे बंश में कलङ्क लगाया È | 
उससे बदला लूँगा। फिर आवेश में आकर वे वहां से 
i ।' ARI : 
q सेहरजान एक ay किंकत्तव्यविमूद्‌-सी खड़ी रही। दूस 
` हो क्षण वह बाहर थी। फ्रातिमा वहीं थी। दोनों चली कि 
शब्द आया, “कोन !! 
स्वर रणदूलह का था। मेहरजान को काटो तो खून नहीं | 
y कुछ संभलकर उसने कहा-में हूँ भाईजान, नाना साहब को 
छुड़ाने आई थी | छुड़ा दिया । वे चले गये ।? 
 रणदूलहने गहरी साँस ली। बोले-'बहन, तूने इज्जत 
रख ली । में खुद पछुता रहा था कि उसे यहाँ क्यों रहने दिया | 
उसे छुडाने ही श्राया था पर डर रहा था कि कहीं मेरे आने के 
पहले ही सत्र ख़त्म न हो गया हो ।' F 
` मेहरजान अवाक -रह गई। फिर बोली--'श्रौर उसको 
बीबी !? के 
O मि उसे भी आज़ाद कर देता। लेकिन वह खुद रात को 
ने कहाँ चली गई |? . 
यता x K x 
` इतिद्दास के एड उलटिए तो ज्ञातं होगा कि शिवाजी ने जो 
सबसे पहले विजय किया वह था सुलतानगढ़ | किन उपायों 


उस समय छूटकर श्रा गये थे और पुनः क्रिलेदार थे। 
साहब शिवाजी की सहायता कर रहे थे | 


ell Ot ll _ wadi 
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‘rq मेरे यहाँ az थे, . 


बह उनके हाथ लगा, यह कहने का प्रयोजन नहीं । RUT - 


Kangri Collection, Haridwar 


रणुदूलद को शात gA कि उसकी बहन पर, जे ३ 
थी, बादशाह की दृष्टि है । श्रीर इसी लिए जब i, 
कर्नाटक भेजा तो रङ्गराव को ही विश्वासपात्र स 
बहन को वह वहीं छोड़ गया था | $ 
रङ्गराव शिवाजी के विरुद्ध ag किन्तु पराजित he 
साहब लड़ते हुए भयङ्कर रूप से घायल हुए । इशु मत थ 
पत्नी भी fea में पहुँच गई, ओर उनकी सेवाजु/-भार का 
लगी | as 
: नाना साहब ने चैतन्य होने पर पत्नी के देश पतन 
उन्हें अहमद के शब्द स्मरण हो आये । उनका aye कि कु 
लाल हो गया। उन्होंने कहा--'सतीत्व खाकर का ही 
रणदूलह के पास रहकर. तू अपना कलङ्कित Se WAT में 
साहस कैसे कर सकी १? a, af 
पत्नी अवाक्‌ रह गई । उसने नाना साहब Hal होने | 
बताने की चेष्टा की किन्तु नाना साहब पर उसका झे जश ' 
न पडा | . सनारुद 
हरजान अभी किले में अतिथि थी। उल्ले इतिहास 
सुना । एक बार उसने साचा, “यह भी अच्छा ह HH 
वह तुरन्त नाना साहब के पास पहुँची आर कहने all है। ; 
एक वात कहने आई हूँ; खुदा को गवाह करके कहती 3 > > 
कहूँगी सच कहूँ गी | कया आप उस पर यक्कीन at a 
gaia करूँगा | मुझे आप पर पूरा भरोसा है|" 3 तू 
“तो सुनिए, आपकी बीवी पाक है | उसकी ETS 
धब्बा नहीं लगा है । साथ स्‌ 


taf 3 : ज्ञांकित-रि 
लेकिन, ..... Page रता 
में सच कह. रही हू |? aia तरेरते हुए lize 
JA 'होने पर 


नाना साहब ने देखा, मेहरजान के चेहरे पर fa 
उद्दीम हो उठा है । वे आगे कुछ कहने का Ae Hi भानुम 
उनको आँखे झुक गई | i हैँ। 
` दूसरे दिन मेहरजान ने वहाँ से जाने की j | व 
उसे विदा करते हुए नाना साहब की पत्नी ने न E 
ऋण में कभी न चुक्रा सकूँगी, बहन; अपने ही Pi 1 # यत्र 
उसका हाथ अपने हाथ में लेते. हुए ७ Fal 
‘at लिए मैने कुछ नहीं किया है, बहन; जो उ Rs, Ri 
अपने लिए ही किया है |?! / T a 
नाना साहब की पत्नी कुछ समभीं, कुठं नही आर 


करने के 
ण्‌ बहुत क्रम मिलते हमारे अधिकांश राजवॉतिकारां 
| मत था कि faal अप्नी प्राकृतिक सुकुमारता के कार 
भार के वहन नहीं कर सकती । उनके हाथ में शासन की 
होर देने से राज्य के ऊपर वडी विपत्तियों की ्राशङ्का द और 
पतन wart दै ।# किन्तु प्राचीन साहित्य से ज्ञात 
है कि कुछ ऐसे भी विचारक थे जो शासकों के ग्रमाव में 
का ग्रभिपेक करने में कई आपत्ति न समभते थे | 
gag में श्रीराम के. वनवास होने पर वतिष्ठ प्रजः-पालनाथे 
के अभिषिक्त करने के लिए कहते हैं || महामारत-युद्ध के 
में होने पर भीष्म युधिष्ठिर के सलाद देते हैँ कि पुत्र-हीन 
| ]जाग्रो के राज्य संभालने के लिए उनकी कन्याग्रों क 


उस्म 
ग्र मेंगस्थनीज़ ने पांड्य देश में स्त्रियों-द्वारा शासन का उल्लेख 


“ae ai शताब्दी में उड़ीसा के राजा ललिताभरणदेव 


ही i 

A प्रथम गुस-सम्राट्‌ चन्द्रगुत की महिषी कुमारदेवी अपने पति 
सम्मिलित-शासन करती थी | यह aaga के 
शंकित-सिककों से स्पष्ट है। हिन्दू-महिलाये' अपनी पति- 
AU के कारण पतियों की जीवितावस्था में उनके शासन- 
में हस्तक्षेप करना उचित न समभती at) हाँ, उनके मार्ग- 
होने पर या संकटापन्न होने पर उन्हें सन्मार्ग पर लाने ग्रौर 
ति दूर करने का यथाशक्ति उद्योग करती थीं | मन्दोदरी; 
१५ भानुमती और द्रौपदी आदि के सैकड़ों उदाहरण हमारे 
@| चित्तोड की पद्मिनी ने जिस घेर्य और चातुर्य से 
ति की रक्षा की वह विदित ही है। लेखों से ज्ञात होता 


यत्र सत्री यत्र कितवो वालो यत्रानुशासिता | 

। ` मजन्ति तेऽवशा राजन्नद्यामश्मञ्जवा इव ॥ ( महाभारत 
3% RR ) 

T आत्मा हि दारा ala दारसंग्रहवर्तिनाम्‌ | 


आत्मेयमिति रामस्य पालविष्यति मेदिनीम्‌ || रामा० 
SIRE २७ २७ | ; 5 


SAN नास्ति येषां च कन्यास्तत्राभिषेचय । (?, १२, A 


> 


चीन MA AA ene sooroo 


परिडत कृष्णुदत्त HAT, THo To 


दै कि चालुफ्य-रानिर्या -विजयभद्धारिका, केतलादैवी 
कुमारदेवी ग्रादि--अपने पतियों को शासन-प्रबन्ध में: 
लद्दायता देती थीं | : 

पति की मृत्यु पर और पुत्रों के नाबालिग रहने पर 
afara प्रतिभू का कार्य बड़ी योग्यता से करती थीं | | 
इतिहास में ऐसी शासिकाग्रों के उदाहरण बहुत मिलते 
कोशाम्बी-मद्दाराज उदयन के केद कर लिये जाने पर उनकी 
ने शासनकार्य बड़ी उत्तमता से संमाला | उसी तरह सातवाहन 
महिषी नयनिक्रा, वाकाटक-प्रभावती गुप्ता, कश्मीर की सुगर 
at fear के नाम उल्लेखनीय हैँ । राजपूतरानियाँ कुमा 
aqad, जवाहरत्राई ग्रादि और मरहठा-महिलाये' ताराबाई 
अदल्याबाई, लक्षमीबाई जिस चदुराई ओर वीरता से 
विपक्तियों से लड़ीं और सङ्कटापन्न समय में भी उन्होंने : 
कार्य सँभालने में जिस योग्यता का परिचय दिया, उससे उनके 
नाम भारतीय-इतिहास मैं an हैं| भारत की प्रतिभू-शा 


स्त्रियों-द्वारा शासित दे । . 

“ह्ली-राज्य' नामक देश--( क ) महाभारत ( Bs 
में एक स्त्री-राज्य का वर्णन है जो ्रज्ुन को विजय-या 
अवसर पर मिला | 
एक रानी शासन करती थी । Bea को इस पर बडा 
हुआ, क्योंकि ग्रभी तक उन्हे ऐसा कोई राज्य 
था | दूसरे स्थान पर सुगात नामक स्त्रीराज्य के 
उल्लेख है जो कलिङ्गराज चित्राङ्गद की कन्या के 
आया था [ॐ 

(ख ) कामसूत्र ( तृतीय श० ) में स््रीराज्य 
३ बार करके वहाँ की प्रचलित प्रथाओं का वण 


है | 


(awa) श्रौर 'ग्रामनारी विषय? ` 
किया गया है । _ 


४७) | 


(ग ) वराहमिहिर की बृहत्संहिता ( १४, २९) के आधार 
| पर पराशर खरीराज्य को उत्तर-पश्चिम में आ्राधुनिक बलव देश के 
| पास तुखार देश के आगे मानते हैं |# : 
© (घ) माकरडेय पुराण (ao ५८, श्लो० ३८) में भी 
'स््रोराज्य का वणन वाहीक देश के साथ आया है IT 
| (ङ) कौटिलीय aia के टीकाकार भट्टस्वामी ने 
“(afte १, १५ की ) टीका में लिखा है कि सेना, हीरा, पन्ना 
` रादि स्रीराज्य में अधिकता से मिलते हैं | 
¦ (च) wat शती के चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने यात्रा- 
| विवरण में भारत के दो स्ली-राज्यों का वर्णन किया है, जिन्हें वह 
| पश्चिमी और पूर्वी कहता है । पूर्वा-राज्य का उसने केवल 
| उल्लेख किया है, परन्तु पश्चिमी स्त्रीराज्य के विषय में उसने 
` लिखा है कि ब्रह्मपुर (आधुनिक गढ़वाल ओर कमाऊँ-कनिंघम) के 
= हिमालय पर्वत की मध्यभूमि मे 'सुवर्णगोत्र? नामक स्थान 
है | यहाँ से बहुत उत्तम सोना आता है | यह पूर्व से पश्चिम की 
| ओर फेला है पूर्वो स्त्रियों के प्रदेश के समान यह भी स्त्रियं 
॥ का राज्य है |, वर्षों से यहाँ की स्वामिनी एक स्त्री है। इसका 
oS राजा कहाता है, परन्तु राज्य के कामों से उसका कुछ 
; ae नहीं। पुरुषों का काम लड़ना ओर खेती करना है; 
शेष कार्य स्त्रियों के अधीन हैं | राज्य भर का यही दस्तूर है ।.-- 
५८ इस देश के पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में सम्पह (? ) और उत्तर 
में खोतान राज्य हैं। ( वाटस १, To! ३३० ) 

(इ ) राजतरङ्गिणी ( तरङ्ग ४, छो० १६५-१८५ ) में 
नितादिव्य की. दिग्विजय का वर्णन है। तुखार, FAS, 
Pale, दरद आदि देशों को `जीतकर ललितादित्य ने स्रीराज्य पर 
६ विजय प्राप्त की, और वहाँ नृहरि की मूर्ति स्थापित की | उसके 
` पौत्र जयापीड ने (वीं श० के ग्न्त में ) फिर सें स्रीराज्य के 
जीता (४, ५८७ ) | जयापीड के वाद उसके पुत्र ललितापीड 
का अपने पिता की बुद्धि पर तरस आया जब उसने जानः कि 

ड ने स्रीराज्य को विजय कर बिना उसका समुचित प्रबन्ध 
ही छोड़ दिया था ( छो० ६६६ )-| 
` उपयुक्त विवरणे से ज्ञात होता है कि भारत में ईसा की 
शती या इससे भी पहले से लेकर कम से कम est शाती 
SİA AIA थे | - एक ` हिमालयश्चङ्कला के अचल 
(7a) के पूर्वं में या पज्ञाब के वाहीक देश के 
आधुनिक गढ़वाल A कमाऊं ज़िलों में रहा होगा | 
है कि इन दोनों त्यानें में खीराज्य रहे हों | दूसरा 
रज्य कामसूत्र के टीकाकार के अनुसार ब्ग देश या ब्र 
पश्चिम में था। 
ए है। स्व० डा? 


यही हुएनसांग का पूर्वो ल्लीराज्य 
हीरालाल ने बज्रवन्त देश के 


सरश्बती 
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वर्तमान बेरागढे का फिला बताया है,जो मध्यः A 3 ] 
ज़िले में है। जायसवालजी के अनुसार मूषिक i ह्ली-रा 
साथ ही स्त्रीराज्य का उल्लेख पुराणां में मिलता है आय: a 
में ही था । महाभारत की कथा का संकेत दक्षिण x जिनमें से 
विद्वानों ने उसमें वर्णित स्त्रीराज्य की स्थिति मलान त की ₹ 
निकट मिनीकाय द्वीप में बताई है। अतः यह कह है के हा 
है कि भारत के कई प्रान्ता में स्त्रीराज्य थे | १ में केव 
SAU की साधारण दशा--इन राज्यों ह (कि पान 
अधिक स्वातरूय था । पुरुषों की संख्या कम होतो a. | 
ज़िम्मे लड़ाई और खेती-वारी के काम थे, जैसा ll a 
वर्णन से विदित होता है। रानी का पति राजा कहो, ES 
शासनाधिकार से वञ्चित रहता था | महाभारत À Ñ D 
राजा भी ऐसा ही था । पुरुषों की कमी के कारण एनया 
वहुपतिस्व-प्रथा का प्रचलित होना स्वाभाविक था। झो ऐतिः 
तिब्बत में और कुछ ग्रंशों में उत्तर के पहाडी-प्रदेशों ॥ मील 
है ।# उत्तरी कनारा के नैयरों में, मदुरा diay 
तोत्तियर और tet में भी कुछ समय पूर्व ag gyi 
अब नष्टप्राय है ।| कामसूत्र से ज्ञात होता है कि त्राः 
उसके पास के वाहीक तथा ग्रामनारीविषय में बहुपतिव। 
साथ अन्य नाना भाँति के व्यमिचारो का बाहुल्य था। = 
में इन्हीं कारणों से बाहीके के बुरी तरह कोसा गया है| 
देशों में घमं के प्रति उदासीनता थी; शायद इसी के #* 
लिए ललितादित्य ने ख्नौराज्य में नर-नारायण की मूत, TAP 
कर वहाँ भी कुछ काल के लिए ्रार्यधमं का सिक्का जा। ग चे 
सामाजिक और धार्मिक दृष्टियों से अवनत होते ह ह 
राज्य धन-धान्य से संपन्न थे । महाभारत, महखवामीओं . 
सांग के लेख इसकी पुष्टि करते हें | हुएनसांग परि 
संस्था २ 
से आगे फोलिन नामक देश के निकटस्थ टापू का कर से 
हुआ लिखता है कि वहाँ fai का राज्य है। h 
बहुत हैं, जिनका श्रदला-बदला बे फोलिनवालों मे १ i 
हैं। फोलिन-नरेश कुछ नियत समय के लिए पेर age 
भेजता है | सहबास से उत्पन्न लड़कियाँ रख लीग दोनो 
लड़के ख़त्म कर दिये जाते हैं। इन ख्री-रागयं Ge व्य 
सङ्गठन अच्छा था । ssa जैसे वीर पुरुष की "[ धिक र 
सङ्गठन देखकर दांतो-तले उँगली दवानी पडी, जैश Phare 
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Rae) कश्मीर के ललितादित्य और | श्यकत 


नरेशें ने कई बार लड़कर भी स्त्रीराज्य पर पूरी ** किन्तु 
की। इन राज्यों की पर्वत या समुद्र के। बीच * || उर 
इनकी संरच्षा में काफ़ी सहायक थी | 


कक [| 

Law es 
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गयः सभी देशों की अनुश्रुतियों में ऐसे राज्यों के वर्णन मिलते 
५ जिनमें से कुछ ऐतिहासिक तथ्य-पूर्ण भी हैं। हएनसांग का 


क्रे पानी का उस समय के ऐतिहासिकों ने यह गुण बताया है 


में | उसको देखने से ही स्त्रियां गर्भवती हो जाती थीं। एक 
Nat चीनी पुस्तक में जावा द्वीप के निकटस्थ एक द्वीप का 


| शन है जहाँ की महिलाये दक्षिण का मलयानिल चलने पर 
ल, उतार डालती थीं, जिससे वे गर्भवती हो जाती थीं और 
| रं लड़कियाँ जनती थीं | 
q । i सदी की एक चीनी पुस्तक में एक विचित्र कथा 
Wl) Gy ऐतिहासिक कही गई 2) उसमें लिखा है कि gag से 
शोर मील की दूरी पर a है। वहाँ की स्त्रियां प्रत्येक 


tal s 
प्रथा eas. = 
A a A 

पतित विवाह का उत्पत्ति 

था। म oT 

mi श्रीयुत श्यामनन्दनसहाव, एम० Qo, एम० इ-डी०, डिप० एल० एस-सी ०, 


Ufo Ao इकॉन० एस० ( लन्दन ), फेलो पटना-विश्वविद्यालय 


a 'गोलाद्वो की सैर कर आइए, दोनों श्रुव छान आइए, आप 
cage भी चले जाइए--चाहे वह चीन हो या ठुकिस्तान, अमरीका 
ag या जापान, रूस ve ईर्लिस्तान, सभी जगहों, सभी os 
qq भी सम्प्रदायो में, हिन्दुओं के यहाँ, मुसलमाने रर 
उयो के यहाँ, विवाह की महत्ता है, उसकी व्यापकता है । 
कावी त्या से att परिचित हैं। लोग जानते हैं कि विशेष 
कार से सम्पन्न तथा समाज-द्वारा स्वीकृत होने पर पुरुष और 
के संयोग के ही विवाह कहते हैं | विवाह वह मानव- 
है जिसकी सत्ता सामाजिक अनुमोदन पर निर्भर है। 
व्यवस्था में दो प्रकार के अधिकार एवं कर्तव्य निहित हैं, 
दोनों सङ्गियों तथा उनसे उद्भूत सन्तान के | सर्वप्रथम 
व्यवस्थित दाम्प संयोग है। पर साथ ही यह 
a ५ संस्था भी है, जिसका प्रभाव सङ्गियों के साम्पत्तिक 
PR पर कई तरह से प्रत्यक्ष 2) जहाँ तक हो सके, 
पकेताचुसार स्त्री एवं सन्तान का पालन पति का धर्म 
,॥. 3 उनका भी यह कर्तब्य है कि वे उसकी सेवा 


fs 
वः ब र 6 } 
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` वहुधा वर के सास-ससुर को ही वधू के लिए iaa 


o हैं। अधिकांश प 


वर्ष के प्रथम वा द्वितीय मास में एक नदी में नहाती हैं, £ 
वे गर्भवती होकर छुटे या सातवे' महीने में बच्चो ज 
इन स्त्रिया के गलों के सफ़ेद बालों के बच्चे चूसते हैं, 2 
Seal से उनका मरण-पोषण होता है इत्यादि | 
हैमबर्ग के गिरजाघर के इतिद्वास में भी लिखा है कि ब 
समुद्र के पूर्वो किनारे पर एक स्त्रीराज्य है। वहाँ की fadt 
जल-पान से ही गर्भ हो जाता है। परन्तु यह भी लिखा 
उनके वालक बड़े कुरूप होते हैं, पर बालिकाये' AAA छ 1) 
होती हैं | ह: 
ऊपर के वर्णनां से त्रीराज्यो का अस्तित्व संसार के fafa 
देशों में सिद्ध होता है। इनमें से कुछ काल्मनिक प्रतीत होते | 
पर कुछ राज्य ऐसे श्रवश्य थे, और किसी न किसी रूप में a | 

भी हैं, जिनमें स्त्रियां की संख्या बहुत afaa थी और शासन-य 
स्त्रियों के हो हाथ में थे। कम से कम प्राचीन भारत Hi | 
राज्यों का अस्तित्व निर्विवाद सिद्ध है | =| 
| 


ort 


इन नियमों के श्रनुकूल यह आवश्यक हो जाता है कि. 
सङ्गियों की, waar उनके माता-पिता की, श्रथवा सत्रों 
ली जाय | कभी-कभी वर के शुल्क भी देना पड़ 


करना पडता है। क्रानून-द्वारा वैवाहिक संस्कार निर्दि 
हैं; ्रौर कोई भी पुरुष अथवा नारी, पति या पत्नी = 
सकती जत्र तक इसकी शर्तें पूरी न की जाये | 
विवाह के मूल हमें ग्रादि-ग्रवस्था में मिलते हैं। « 
यह है कि भिन्न fast के व्यक्ति परिवार का सजन तथा 
करें | प्रागैतिहासिक युरो में भी, पुरुष तथा नारी 
कई स्त्रियां) एक साथ रहती थीं। उनके बीर 
दाम्पत्य-सम्बन्ध स्थापित होता था; उनके संयोग 
उत्पन्न होती at) पुरुष अपने परिवार 
था। स्री उसकी सहायता तथा 
थी | प्राणिवर्ग के seq जीवों में 
गये हैं। उनमें भी संतति 
के हेतु श्रपत्य-्रन्तःप्रेर 


केवल 


दोनों मे 


वाह केवल पत्षियों में ही पाया जाता है। पर यह उक्ति दूध 
Maa saat पर लागू नहीं हाती । इसमें सन्देह नहीं 
के माता अपने बच्चों के कल्याण के लिए fafaa रहती दड 
स्नेह उनका पालन करती है, पर साधारणतः नर ओर मादा 
को दाग्पत्य सम्बन्ध सहवास टक ही मीमत रहता हे विशेष 
प से यह बात बन्दरों मे, जिनमें गुरिल्ले तथा वनमानुष z, 
याई जाती है । ये मनुष्यवत्‌ बन्दर पारिवारिक भुएडो में मिले 
` प्रत्येक परिवार में एक gat नर होता है और एक या अधिक 
¦ युवती मादाये' होती है; एक या एक से ज़्यादा बच्चे 
शते हैं जिनकी aeni भिन्न होती हैं। नर परिवार 
की रक्षा करता है तथा उसे चेतावनी देता रहता है। किन्तु और 
¦ घडे समुदाय भी मिले हैं। मनुष्यों में भी समान दृश्य देखे गये 
4 š । aaa एदं सभ्य दोनों श्रेणियों के मनुष्यों में माता-पिता 
या सन्तान परिवार का ag होती हैं, पिता उनकी रक्षा तथा 

उनका पालन करता दै | वेस्टरमाके की धारणा है कि वन्दर 
अथा nasa दोनों के आचरणों के श्राधार हैं सदरा Bea 
fat जिनके अनुकूल अल्पसंख्यक सन्तति, एक बच्चे कौ 
Vaasa तथा दीर्घ शैशव ्रनिवार्ये हैं| दीर्ध शैशव 


~ आबश्यकता होती है | 


इस मत का कि मिश्रित सहवास विश्वव्यापक है काई भी तथ्य 
हीं | डाविन के अनुसार नर चौपार्यो की ईर्ष्या से यह स्पष्ट 
"2 कि प्रकृति में ऐसे जीवन का कईं स्थान नहीं | 


' दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनमें शिशु का 
उम्बन्ध पिता के निस्वत मामा -से अधिक घनिष्ठ है । कुछ ऐसे 
हैं जैसे, सुमात्रा तथा आसाम को कृषक जातियों 
[जिनमें पति स्त्री के साथ न रहकर उसके मेके जाया करता है, 
र जनित-सन्तति माता ही के साथ रहती हैं | -बहुधा पिता 
को magi शिशु पर मामा का अधिकार अधिक, कभी-कभी पूर्ण 

) रहता हे | ऐसी भी स्थितियाँ देखी गई हैं जिनमें 
के अतम्य जातियाँ अपनी वंश-परम्परा माता ही से बतलाती 
पर इसका तालय॑ यह कदापि नहीं कि सन्तान के ऊपर 
[र माता अथवा उसके मैके के Herts कम 
| किसी भी अवस्था में पैतृक धर्म विश्वमान्य रहा है, 


> 


p 


let ll ` 
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| कारण ही शिशु-पालन के हेतु वैवाहिक एवं पैतृक सम्बन्ध की. - 


८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


जब सत्र बाल-बच्चे अपने पिता के साथ रहते हैं, चाहे gh 
afas कितना भी सीमित हो | | 
कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि पति या पिता का th 


है । बहुत-सी aara जातियों में पुरुष उस समय क| 
नहीं कर सकता जब्रतक वह यह प्रमाण न दे कि कं हर्‌ 
योग्य है! ब्रिटिश गायना की मैकूसी जाति में युतक ३ 
विवाह नंहीं कर सकता जब तक वह यह न सिद्ध क 
वह पुरुष है --और पुरुष का कार्य कर सकता है। ब्रा! 
हुए उसे अपने शरोर में दिये हुए जख्म को सह ari 
पड़ता है अथवा उसे अपने को काटनेवाली चींटियों से र, पीठ 
में सिलवाना पडता है अथवा ऐसी ही कसौटियों Wasa ही 
पूर्वक उतरना पड़ता है । वद जङ्गल में कुछ ज़मीन नजी केः 
एक प्रकार का Ba उपजाता है और शिकार या ई जव सः 
मारकर लाता है, यह दिखचाने के लिए कि वह अपने 1 दकर इसः 
के पाल सकता है । ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका की N पता लग 
जाति में बाल-विवाह पर अवरोध लगाने के लिए कॉ 
लगाया जाता है कि काई पुरुष तत्र तक विवाह नहीं कष 
जब तक वह घड़ियाल न मारे और स्त्री को gal 
खाने के लिए न दे। वेचुश्राना तथा ज़ाम्बेज़ी के दार 
afm जातियों में विवाह के पूर्व युवक को गैर! |. 
पडता है। दक्षिण-पूर्व एशिया को मत्त | 
में यह अनिवार्य है कि विवाह करने के हेठ am |. 
के प्रमाण में प्रत्येक युवक कम से कम एक मस्तक लाबे।| 
उपयु क्त कथन से यह स्पष्ट है कि विवाह श्रौर 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। शिशु के कल्याण ही के GF 
मादा सहवास करते हैं) बहुत-सी APA sted 
विक विवाह उस समय तक सम्पन्न नहीं होता चाहे © 
ही समास हो चुका हो, जब. तक सन्तान उत्पन है 
j 


if 


अथवा गर्भ के fag प्रकट नहीं होते कहीं-कहीं 

देखने में आया है कि गर्भ धारण करने. एवं शिशु a 
के ग्रनन्तर ही विवाह होता है या उसे बाध्य कर दिया 
अतः यह उक्ति अनुचित न होगी कि परिवार d 


| 
| 
आधार है न कि विवाह परिबार का । | 


| 
| नास : 
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| भावुक मन था रोक न पाया 


र | सज आये पलकों में सावन, 

i नालन्दा, वैशाली के : 

Mi gg पर बरसे पुतली के घन । ( रेणुका ) 

i x x x 

a यह नालन्दा-ख डहर में 
र| से रहा मगध वलशाली | 
न|, - दिनकर 


सि लैकड़ों वर्षों तक नालन्दा समस्त भारत का एक प्रसिद्ध 
है $. पीठ एबं पवित्र स्थान रद्द | इसकी कीर्ति सातवीं शताब्दी 
प पहले ही सारे पूर्वीय भूगोलाद्ध में फैल गई थी afam 
। भुलजी के ग्राक्रमण के Barat इसकी महिमा gaara हो गई | 
या परर जब सरकारी पुरातत्त्व“विभाग ने इसके HAAN के खेद- 
Fs इसके महत्त्व को प्रकट किया तत्र लोगों के इसकी कीर्ति 
| ब पता लगा | 

x| 
a 
सका 
दा 
i 
री.३ 
नो | 


ae — arere eeen a 


नाम और निर्वचन--निःसन्देह नालन्दा नाम प्रायः ढाई 
वर्ष से भो पहले का है। महावीर स्वामी एवं गौतम 
समय में नालन्दा का नाम प्रसिद्ध था। महावीर 


किया था | 


श्रीयुत मलिन्द 


नालन्दा के ध्वंसावशेष 


ने यहाँ अपने १४ चौमासे व्यतीत किये ये और गौतम के वडग 


नेमी इसके समीप प्रावारिकाम्रप्रन0. में हिकेगतछ दे शिदे, ig 
eine ध्वहुत ही मनोरम ता 


इसका नालन्दा नाम क्यों पढ़ा, इसमें थोड़ा-बहुत म 
है ' नालन्दा के आस-पास बहुत-सी भीलें हैं, जिनमें से “नाल 
faza जाते थे | संस्कृत में नाल कमल की जड़ को कहते 
टं । इन्हीं नालों के कारण सम्भवतः इसे नालन्दा नाम दिये 
गया होगा | इसका शुद्ध नाम नालन्दा है, नालन्द नहीं नैस 
कई लोग कहते देखे गये हैं । प्राचीन ग्रन्थों में, शिलालेखों ओर 
ताम्रपत्रों पर एवं प्राचीन मूर्तियों ओर मुद्राश्रों पर नालन्दा ह 
लिखा हुआ मिलता है | 

स्थान-निर्देश--इस समय जहाँ पटना faa का बढ़गाँव 
नामक ग्राम है, वहीं प्राचीन नालन्दा था। यह बड़गाँव राजग 
से लगभग चार कोस उत्तर की ओर है तथा विद्यार बख्तियार 
पुर लाइट रेलवे के नालन्दा नामक स्टेशन से लगभग डेढ़ कोस 
की दूरी पर है । स्टेशन से गाँव तक सीधो एवं पक्की सड़क है | 
हाल में बड़गाँव से दो-ढाई कोस की दूरी पर “नानन्द? नाम 
एक गाँव का पता चला है। यह नानन्द 'नालन्दा? का 


4 


विकृत रूप जान पड़ता । 
आर कई प्राचीन जलाशय हैं 

नालन्दा हिन्दुओं के लिए तो तीर्थस्थान नहीं दै 
व नामक ग्राम में एक सूर्य-कु 


ih d wa af सायङ्काल 


यहाँ भी दूर तक विस्तीर्ण ख 


3 प्राचीन ख्याति-ग्राचीन जैन एवं बोद्ध ग्रन्थों में नालन्दा 
फो राजगह की एक बाहरी बस्ती माना है, जो उक्त दोनों महा- 
परुषों के समय बहुत समृद्ध थी ओर जहाँ अनेक धनाढ्य लोग 
रहते थे। इस बस्ती में सैकड़ों बड़े-बड़े मकान थे। यह 
स्थान लोगों से भरा रहता था। चीनी यात्री हुएनसांग ने 
। है कि इस स्थान को पाँच सौ व्यापारियों ने दस कोटि 
॥ : सुवर्ण मुद्राओं में मोल लेकर भगवान्‌ बुद्ध को भेंट कर दिया था | 


a He 


इसके प्राय: ३०० वर्ष पीछे मौर्य-सम्राटू अशोक के समय में भी 
! नोलन्दा की स्थिति में कोई न्यूनता नहीं आई होगी। तभी तो 
| \बोद्धो की तीसरी बैठक में, जो पाटलिपुत्र में हुई थी स्थिरवाद 
VS अनुयायियों से एथक होकर सर्वास्तिवादी एवं उनके साथी 
और ग्यारह सम्प्रदायवाले यहाँ चले आये थे। इसके पश्चात्‌ 
` et के समय में भी यह स्थान प्रसिद्ध रहा होगा, क्योंकि शुङ्ग 
| (राजा पुष्पमित्र का उसकी सम्बन्धिनी किसी स्त्री से, जो नालन्दा 
से ग्राई थी, भेंट करने का समाचार तिब्बत के इतिहास- 
लेखक तारानाथ ने दिया है | 
इसके नन्तर यद्यपि चौथी शताब्दी तक हमें ऐसे प्रमाण 
नहीं मिलते जिनसे नालन्दा की परिस्थिति पर प्रचुर प्रकाश पड़े, 
E चीनी यात्री फ़ाहियान के वर्णन से, जो भारतवर्ष में पाँचवीं 
` शताब्दी में आया था, अनुमित होता है कि उस समय यह स्थान 
उच्च स्थिति पर नहीं था, अन्यथा वह इसका वर्णन करने से 
| ने चूकता । उसने तो केवल “नाल? नामक एक ग्राम का 
उल्लेख किया है, किसी विहार या स्तूप एवं किसी मन्दिर या 
gree का नाम तक नहीं लिया | सम्भव है, उसका ध्यान इस 
ओर न गया हो | यह भी सम्भव है कि gata आक्रमण से 
यहाँ सव कुछ अस्त-व्यस्त ओर छिन्न-भिन्न हो गया हो | सुसल- 
मानों के आक्रमण ने तो नालन्दा को नष्ट ही कर fear | 
[दित्य नामक किसी व्यक्ति-द्वारा एक मन्दिर का अग्रिदाह 
अनन्तर जीर्णोद्धार किया जाना एक शिलालेख में लिखा है | 
व है, यह Bae हूणों के समय में किया गया हो या 
अवाचीन हो ga साम्राज्य के ग्रन्तिम समय में eat के 
aie आक्रमण उत्तर भारत में हुए थे जिनका अनुमान 
स्कन्द्गुप्त के शिलालेख से चलता है। स्कन्दगुप्त ने 
इनका समुचित दमन भी किया था | तथापि यशोवर्म्मदेव ने 
नका पूर्ण रूप से दलन किया और इस बृहस्कार्य में -बालादित्य 
| सगध-प्रदेश का शासक था, उसका हाथ बँटाया था | 
दा से प्राप्त यशोवर्म्मा के शिलालेख से पता चलता है कि 
कॉल में नालन्दा का.वैभव बहुत गे बढ़ चुका था | इसमें 
“नालन्दा अपने शुभ्र ऊँचे चेत्यो की किरणों से बड़े- 
की नगरियों को मानों हसती है ओर इसके ऊँचे 
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अपना" Kapiler aia पर जो AAT 


otri ER a s i 
एक जयस्तम खड़ा किया था, जो शुं पर बिज्ञ 
था। यह लेख डाक्टर हीरानन्द शास्त्री के अनुमः f 


gat शताब्दी का है। यदि ये यशोवर्मदेव, at मृग, 
महाराज हों तो आठवीं शताब्दी का है | | प्रतीत i 


फ़ाहियान के पीछे हुएनसांग के समय में तो नाहर धा जो 
की पराकाष्ठा के पहुँच चुकी थी । यह मानना any नालन्दा 
मौखरी और wate राजाओं एवं ग्रासाम के शासक्ष eet है 
में नालन्दा की दशा सुधरी होगी | tea) लेर 

सम्भवतः नालन्दा महाविहार के प्रथम deme ग्र्थवा 
थे। पर इसका कोई निश्चित प्रमाण अभी ककनी? वस्त 
है । जो हो, इसमें तो सन्देह नहीं कि गुप्तकाल i यहाँ के 
विश्वविद्यालय का पूर्ण विकास हो चुका था | aad बने g 
सात सौ वर्षों तक क्रमशः गुप्त, वद्ध न, और पालबंश के 7 
के संरक्षण में यह विद्यालय ज्ञान का केन्द्र बना रहा। से ग 

विह्दाराधिपति शीलभद्र ने हुएनसांग को area) मकान 
विद्यालय में प्रविष्ट होने की श्रनुमति दी थी | वह र | 
दस दिन तक चार छुतोंवाले मकान में ठहरा था । अशल ह | 
हुए वर्णन के अनुसार भिन्न-भिन्न ६ राजाओं ने खरा el 
मकान बनवाये थे। ये सब विहार थे। इनके : 
ईंटों का एक परकोटा था | इसमें एक ही द्वार a रौर रि 
लोग महाविद्यालय में ग्रा जा सकते थे। इस ah « 


साथ ही आठ बड़े-बड़े mae थे, जिनकी खिम | 
की *नानाविध श्राकृतियाँ एवं सूर्य और चन्द्रमा बारा दो 
दिव्य दृश्य दिखाई दिया करते थे। यहाँ से लोग जञ प्राः 
की झीलों के मनोहर कमलों Fags की एवं ग्राम के तारो मे = 
AAA Tat की छुटा का अनुपम दृश्य देखकर Mores. 
को शांत करते थे । आँगन के चारों ओर वने हुन के ए. 
साधु लोगों एवं भ्रध्यापकों के निवास-स्थान थे | छोर खुल 

हुएनसांग के थोड़े ही पीछे एक. और चीनी re कम 
ईत्सिंग भारत आया और बहुत दिनों तक नालन्दा गे T प्र 


उसके लेखों से पता चलता है कि उसके समय 


— 
Q Ft 


% 


शी पीठिका 

आठ बड़े-बड़े शालाणह थे और बड़े विहार के २०१ des a 
वहाँ ३००० से अधिक लोग रहते थे | 'पर या † 
aei और नवां शताब्दी में भी नालन्दा  * बशेषों 1 

दूर तक फैला हुआ था । यहाँ तक कि जावा, सुसरी न पर स्पा 
वंशीय बाल-पुत्र ने, जो वहाँ का तत्कालीन, राजा Batters; 
के द्वारा बङ्गाल के प्रसिद्ध महाराज देवपालदेव सै Pla) ३ 
एक महाबिहार बनवाया था और Saat SAAT BT दीवार 
Ngai के खान-पान, रोगियों के भैषज्य तथा i दिये जाः 
के लेखनादिक कार्य या चरु सत्रादि के / जो केव 
महाराज से यहाँ पाँच गाँव दिलवा दिये थे। a Tam) 
घर्मावलम्बी थे | उन्होंने नालन्दा की संब प्रका 


या ४ ] 


eta में चक्र, आस-पास दोनों ओर बैठा ga 
TE मृग, वही इन राजाओं के शासन-पढ़ों पर भी मिलता है | 
भी प्रतीत होता है कि यह चिह्न नालन्दा मद्दाविद्यालय का 
था, जो ज्ञान-प्रचार का द्योतक था | 

गा नालन्दा में जो ae खोदकर faa गये हैं वे या तो 
म हैं या चेत्य ग्रयवा स्तूप हैं या afiat ( पूर्ण या 
j डत) लेख ( पापाणों एवं ताम्रपत्रों पर ), मिट्टी की मुद्राये', 


ही ग्रथवा धाव के पात्र, और धातु, मिट्टी या पत्थर की 
Waren वस्तुये हैं । 


3 यहाँ के सभी मकान जो खादकर निकाले गये हैं प्राय: ई'टों 
ही बने हुए हैं ओर कोई भी गुस काल से पहले का नहीं है | 
3 प्रवत: ये दो भागों में af? जा सकते हैं--एक विहार, 


it तू 5 
रै स्तूप या चेत्य | 


al मकान (Structures) जैसा कि भग्नावशेपो से स्पष्ट होता 
सा के विहार प्रायः एक ही प्रकार के हैं | वे सब्र सम 
कॉरल है । उनके WK चारों ओर कोए हैं और खुला हुआ 
i गमिदा है। बीच में ar ग्राँगन है, जिसमें एक gal 
केसा gale | वरामदा या ते वरावर की दूरी पर बने हुए 
र पिला होगा या विना छुत का । बाहर को दीवार प्रायः 
i Atak निरलङ्कार है, केवल सामने की ओर प्राकार-मूल के पास 
Ti gansta संस्कृत है । इन प्रकोष्ठ में कोई बातायन 
AEA होती थी या नहीं यह अनिश्चित है । इन कमरों 
त sat को घुटाई में कंक्रोट की वेदिका जैसी बनी हुई होती 
के गो ५ मायः चारपाई या आसन का काम देती थी | इन 
में काट-काटकर ग्राले या ताक बनाये जाते थे | उनमें 
द मी दिकार्थ afdat at जाती थीं । ये बहुत गहरे होते थे । 
न के एक ओर प्रवेश-द्वार होता था जो प्रायः बाहरी प्रकोष्ठ 
i a खुलता था | इशके ठोक सम्मुख कमरों की पंक्ति के 
a कमरे में विहार की मुख्य प्रतिमा प्रतिष्ठित होती a 
; rss का ध्यान जाता था | यत्र-तत्र बरामदों 
॥ SRAT पर सूतियाँ स्थापित होती थीं । 


०% 
foe ण 
'खूपांको रचना यातो भगवान्‌ बुद्ध के किसी शारीरिक 


q कि वन्य प्ररि बौद्ध SS as 
| शी ह सी अन्य प्रसिद्ध बौद्ध व्यक्ति के शारीरिक धातु 
T cel ज A ~ c a n 
“at । पर की जाती थी अथवा इनका निर्माण किसी पवित्र 
i ॥ ए सारक के रूप में किया जाता था ।- इनकी रचना 


1 रोती 
be होती थी जिसके शिखर पर एक या अनेक छत्र 


a 
ay 


faat को छोड़कर यहाँ 


नालन्दा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ao मिली है | ispomairgS u Wee kasi G3 aapa he 
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का बना हुआ दै | सम्भवतः यह पाया कि 
मूर्ति के ग्रासन का या किसी उच्च ed. Pa e 
श्रथवा fazaa का माग है । ऐसा प्रतीत दोता दे । इसमें हाथी 
का दमन करता हुआ faz बना दे | इसके fear एके 
राजदणड और दो तूणीर मिले दे । ये तीनों वस्तुये' भी प्रायः 
उसी सिंहासन से सम्बन्ध रखती हैं । सम्भव है कि ये किसी 
विशाल राज-मूर्ति के अवशेष दों, जो इस ग्रासन पर विराजमान 
di कवच ak fma के टुकड़ों का मिलना भी इसी 
अनुमान को पुष्ट करता हे | हाथ ate पाँव भी मिले हैं जो 
प्रायः इसी मूर्ति के ढोंगे। इनका निर्माण-झौशल उस समय 
को कारीगरी का एक बहुत बढ़िया उदाहरण 2) अँगुलियों 
का भाव और विन्यास वास्तविक है श्रौर वितर्क या आश्‍चर्य का 
उद्बोधन करता है | सम्भवतः ये ग्राठवी या नवीं शताब्दी की 
बनी हुई हं | पाल राजाओं के राज्य में मगध में उच्च कोटि 
के शिल्पी थे | यह इतिहास क्या विश्व जानता है ? इसी विहार से 
समुद्रगुप्त, धर्मपाल, ak देवपाल के ताम्रपत्र एवं महाराज 
यशोवर्मदेव के समकालीन शिलालेख मी प्राप्त हुए हैं जो नालन्दा 
के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इससे पता चत्ता है कि वह 
स्थान नालन्दा का प्रमुख विद्यार tar होगा | 
पत्थरघट्टी --विहारों के श्रवशेषो के साथ ही (क मन्दिर 
के भग्नावशेष हैं जिन्हें लोग पत्यरघट्टी के नाम से पुकारते हैँ । 
राजा बालादित्य ने नालन्दा में एक रमणीय प्रास'द बनवाया 
था ak उसमें गौतम बुद्ध की एक सुन्दर प्रतिमा स्थापित 
की थी । ऐसा ऊपर afta महाराजा यशोवर्मदेब के 
शिलालेख से पता चलता है। सम्भव है कि यह सामग्री उसी 
प्रासाद को हो | 
पत्थरपट्टी किसी मन्दिर का निचला भाग है | तलदर्श 
में यह समचतुरखे है। इसका प्रवेशद्वार पूर्व को है जहाँ छोटी' 
छोटी सीढियाँ बनी हुई हैं । इसमें पत्थर की उत्कीर्ण of 
जिनकी संख्या लगभग २११ के हैं बहुत मनोहर दैँ। इन संव 
पट्टियों में षट्कोण का आलेख एवं आधे खुले द्वार का 
बढ़िया कारीगरी के उदाहरण हैं। प्रटकोण के खू 
चित्र बतलाते हैं कि नोकदार वृत्त-खण्ड के सहश ऐसे चित्र भी 
मुसलमानों के आगमन से बहुत पूर्व भारतीय शिल्पी जानते थे | 
तो ऐसा मान लेना कि मुसलमान कारीगरों ने ही इस देश के 
शिल्पियों के इनका बनाना सिखाया था—्रान्तिमूलक 
ऐसे दी ग्रन्यान्य आलेख हैं जो देखते ही बनते हैं । Gala 
के उत्तर की श्रोर एक लेख भी दै जो युम्त-काल से कुछ पूर्व 
प्रतीत होता है। इस पत्थरधट्टी के ऊपर पत्थरों के बड़े 
खण्ड हैं, जिन पर adda ब्राह्मी लिपि के अक्षर खुदे दै 
ये शिल्पियों के सांकेतिक fag प्रतीत होते दैं । र 
ऐसी मुद्राये जो तीर्थस्थानों पर मेंट चढ़ाई जाती 


E 


ये भिन्न-भिन्न ग्राकार-प्रकार की हैं। क्यों को तोइने से उन 


अन्दर जिम बौद्ध-मन्त्र की छापे मिलती है वह यह है--“ये 
fe धर्मा हेत-भव्रा हेतुस्तेषां तथागतो ह्यवदत्‌। तेपराञ्च àr 
p निरोध एवंवादी महाश्रमणः |? ( यह पाली भाषा में लिखित 
जोक का संस्कृत-रूप है )। ये ठोस स्तृपाकार हैं। ग्रन्यान्य 
| मुद्राये भी रतूपों जैती ही मिली हैं। इन पर भी यही मन 
लखा है | साथ ही दो मुख्य बोधिसन्यों- मैत्रेय और श्रवलोकि- 
a + तेखर की सुन्दर प्रतिमाये' भी खचित की गई हैं | 
© fear एवं नियमानुशासन--नालन्दा महाविद्यालय में 
विद्यार्थियों की संख्या प्रायः दस हज़ार रहती थी। लब्धप्रतिष्ठ 
n 4 बौद्ध Mg उनके अध्यापक थे। छात्र बड़े ही गुरूभक्त 
थे । पतप, ब्रह्मचयं और श्रद्धा? इन तीनों के सुभग सम्मिश्रण से 
|| छात्रों का जीवन दीप्तिमान्‌ रहता था । बौद्ध-धर्मग्रन्थों के अति- 
| रिक्त वेद, हेतुविद्या, शब्दविद्या, तमत्र, सांख्य तथा अन्य विषय 
भी पढ़ाये जाते थे | i 
` यहाँ शिक्षा के दो विभाग थे-प्राथमिक और उच्च | 
प्राथमिक शिक्षा में सबसे पहले व्याकरण पढ़ना पड़ता था | 
उसके बाद क्रमशः हेतुविद्या, ग्रमिधर्मकोष ( त्रिपिटक का एक 
3 खरड ) और जातक ( बौद्ध कथाये ) का अध्ययन करना पडता 
at | इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर्‌ लेने पर विद्यार्थो 
उच्च शिक्षा ग्रहण करने के योग्य होते थे। तत्र उन्हे विद्वान्‌ 
अध्यापकों के साथ सम्भाव्य प्रश्नों पर शास्त्रार्थ करके ज्ञानार्जन 
करना पडता था । इस प्रकार जज उनकी शिक्षा समाप्त हो 
ही थी तब वे राजसभा में जाते थे और वहाँ अपनी विद्वत्ता 
चय देकर किसी राजकीय पद पर नियुक्त होते थे अथवा 
आदि का दान पाते थे | प्रखर प्रतिभाशाली विंद्वानों की 
[ के लिए उनका नाम प्रमुख एवं उच्च द्वारों पर 
बल वणो में श्रङ्कित कर दिया जाता था | 
निद्यालय का नियमानुशासन भी प्रशंसनीय था। सङ्घ के 
निवासियों को सब काम ठीक समय पर करना पड़ता था | 
भोजन-शथन सत्रका समय निर्धारित था | समय- 
का प्रबन्ध था | 'उसी के अनुसार सूचना 
बजाया जाता था | घण्टा बजाने के लिए 


सरस्वती 
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“दस नियमों में से पाँच ये थे---जीवहत्या 


हुए थे--रत्नाकर, र 


` करके अपने साथ ले गया था | 


देवताओं की मूर्तियों का पाया जाना इस 707 


काम करता पाया जीती था तो जज वद दष 
होता था । इन नियमों के अलावा विद्यार्थियों को h 


fagar के नियमों का भी पालन करना पड़ता था | 


FRY, af 
मिथ्या भाषण, सुरापान (निषेव ) | पाँच oa रॅ 
थे—्रकाल-भोजन, दृत्य-गीतादि-ग्रनुरक्ति Tf के श 
व्यवहार, आराम शय्या-शयन, सुवर्ण रौप्य ग्रहण |) तन करके 
चरित्र शुद्ध ओर जीवन तपस्यामय था | प को ग्ल 
कोठरियों में बनी वेदिकाग्रों पर उन्हें 'शवान-निद्रा y Ta 
का पालन करना पड़ता था। वाद-विवाद के f बाते 
कमरे बने हुए थे, जिनमें दो हज़ार fg we “ठाकुर 
सकते थे। ज्योतिष की पढ़ाई के लिए ऊँचे-ऊँचे ५ उसकी a 
बने हुए थे। नालन्दा की शिक्षा निःशुल्क gaa की वः 
विद्यार्थियों की सभी देनिक आवश्यकताओं की पूर प्री आदेश 
श्रोर से होती थी । महीप. 
विद्यालय में एक बहुत विशाल पुस्तकालय था| “ने ३ 
लिए यहाँ के 'थम्मगज? नामक स्थान में तीन मभर | पर कोई 
दधि और WANE | By कहना 
नौ axel का था। इन नो खणडों में अस ख्य WR साहब 
रहती थीं | पुस्तकालय में बोद्ध-धमंग्रन्थों को [इर स 
तैयार करने के लिए अनेक fog नियुक्त थे | हुल की त 
दो वर्ष रहकर छुः सौ सत्तावन 


३ चुपके रे 
ग्रन्थों की प्रतित नव 


इत्सिज्ञ भी AMR: यह 
चार सौ पुस्तकों की प्रतिलिपियाँ ले गया था िचलेः 

नालन्दा का धार्मिक आदर्श Areas का मदयाशींने मेरा 
था। पर साम्प्रदायिक असहिष्णुता वहाँ AeA) जे गये 
थी। वहाँ बौद्धमूति यों के साथ शिव-पार्वती 


प्रमाण है | | 
इस प्रकार नालम्दा महाविहार में भारतीय रिं कि भयङ्कर 
उच्चादशं वर्तमान” थे | _ कोलाहलपूणं स सार pis 
जलाशयों और सुविस्तृत ग्राम्रकाननो से aaia j 
aan तपोबन में इसकी स्थापना हुई थी। | 
'तपोमय जीवन? यही इसकी महत्ता का रहस्य था | 


” my ्राकर उससे ATA विवशता व्यक्त को । उसके साथ चुपचाप चल 
"Rhy किसी तरह बॅगले पर पहुँचा तो वहाँ धौराज ने बातचीत छेड 
लिए (ली बाते भूल जाने को कहती हे ।] 

क) ठाकुर साहब के सम्बन्ध में उसने az कुछ 
घे उसकी बातों से इतना ग्रनुमान लगा पाया हूँ कि 
yE की वश्यता पूर्ण रूप से स्वीकार किये हुए है 


। मी श्रादेश, इच्छा या समभोते के बन्धन में Tat हुई है । 
| महीप चारपाई पर उठ बैठा | उसने पूछा -“ग्रापने क्या 
[ने मन की सब बाते उसके आगे खोलकर रख दी थीं १? 

e “मैंने कोई भी बात नहीं छिपाई, पर मेरी किसी वात का 

गन पर कोई असर नहीं पडा | केवल एक अन्तिम बात Ñ 
Ge कहना चाहता था | कहने ही जा रहा था कि ्रचानक 
WR साहब भीतर ग्रा खड़े हुए । हम लोग रूपा के कमरे में 

] Rea साहब भी अ्रचानक, चुपके से आ पहुँचे--ठीक afar 

हु की तरह । सम्भवतः वे पहले से कहीं पास ही खड़े थे 

ति चुपके से हम दोनों की बाते" सुन रहे थे । आते ही अत्यन्त 
शोर भाव से मुभसे बोले -- ‘das, तुम यहाँ केसे चले 
पे! यह बिलकुल बेकायदा बात है! रूपा के कमरे में 

ले चले MA का कोई ग्रधिकार तुम्हें नहीं है AE कहकर 

Taal मेरा हाथ पकड़ा और एक प्रकार से मुझे ब्रल पूर्वक बाहर 

म a ग्ये \? À ° 

द्‌ | महीप सन्न रह गया | धीराज ने सहज शान्त भाव से जिस 

= वो एसी घटना का वर्णन उसके आगे किया उसे सुनकर 
हि हृदय जैसे दहल ग्या | उसे ऐसा लगा क्रि ठाकुर 

a [र स्वभाव को अच्छेद्य कठोरता के सम्बन्ध में इससे 

| TE दृष्टान्त को कल्पना. वह नहीं कर सकता | सबसे 

३ (रैली जो उसे जान पड़ती थी वह थी रूपा के सम्बन्थ में 

ता SRA की इस कदर बेतरह बढ़ी हुई दिलचस्पी । उसकी 

की मे यह वात बिलकुल नहीं ग्रा रही थी कि रूपा के सम्बन्ध 

Ts के प्रति इस प्रकार का विद्वेपपूर्ण भाव क्यों रखते हैं, 

उनके विवाह की बाते पक्की हो चुकी हैं। 


> 


के नीलिमा से 
X साहू = i थू 
"हव के महीप इस ga तक नासमभ नहीं समझता था 


त as का लफङ्गा समभते होंगे) उसके मन में यह 


उशीलता और हृदय a} निष्कपटता से भली भाँति 
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पण्डित इलाचन्द्र जोशी 


[ नीलिमा आदि के सम्पर्के में ठा० लद्ष्मीनारायणसिंह से महीप का परिचय हुआ था | उन्हीं 
Tash के श्रामन्त्रित करने पर, उसके धर जाकर एकान्त में महीप ने बहुत-सी बाते' कीं जिनके लिए अन्त में वढ स्वयं लज्जित हुआ । नीलिमा & साथ 
| जन करके वह उठा दी था कि श्रपनी माँ के साथ प्रतिमा उत्सव से लौटकर ar गई | 7: . 
प को ग्लानि हुई । श्रीमती खन्ना आर प्रतिमा की बातों से वह और भी खीका । महाप विदा होकर बाहर आयां तो नीलिमा ने इमली के पेड़ के 
देने को ae किसी तरह राजी न हुई। इससे 
दी जो महीप के तनिक भी प्रिय नथी । धीराज ने बतलाया कि रूप 


घास था कि ठाकुर aree Aaina ०५ 


का मेहमान वह कई दिनों तक रहा । पक दि 
नीलिमा के साथ इतनी देर तक एकान्त में रहने से अब 


महीप के चक्कर-सा श्र 


परिचित हैं | यह जानते हुए भी वे रूपा के सम्बन्ध में उसके साथ 
हस तरह पेश क्यों आते हैँ जेते वह नम्बरी asa हो ? यद्ग बा 


A 


भी महीप से छिपी नहीं रह गई थी कि इस मामले में ठाकुर 
साहब ईर्ष्यालु हो उठे हैं । पर रूपा से सम्बन्धित इस Seah का 
क्या aA हो सकता है, जब नीलिमा, , . मिस्ट्री | मिस्ट्री | यह 
एक रहस्य हे जिसका समाधान इस समय काई नहीं कर सकता, 
पर शीघ्र ही इस रहस्य के ऊपर का काला पर्दा कट जायगा, 
इसमें सन्देह के लिए तनिक भी गुज्ञाइश नहीं है ।” यह सोचता 
gar महीप फिर चारों art चित लेट गया ग्रौर नीलिमा के 
साथ Ws के अन्तिम मिलन की घटना की स्मृति को उभाडने की 
चेष्टा करता हुआ ऊपर चन्द्रमा की ्रोर एकटक अन्यमनस्क। 
भाव से देखता रहा । र 


घीराज भी एक ऐसी faye चिन्ता में मञ्भ था जिसकी काई 
रूप-रेखा सम्भवतः उसके आगे भी स्पष्ट नहीं हो रही थी | वह 
भी लेट गया था, पर लेगने की क्रिया अ्रपनी तत्कालीन मानसिक 
अवस्था में उसे Fae सुविधाजनक नहीं सालूम हो रही थी | 
कुछ देर बाद वह wer फिर उठ बैठा और बोला-- 
‘ong जानते हैं, AA किंग्स कमीशन में भरती होने के लिए 
दरख़्वास्त दी है !” 

“नहीं, मुझे इस बात की कोई ख़बर Bl तक नहीं थी |” 
महीप ने लेटे ही लेटे कहा । | 

“ग्रच्छी तरह सोचने-समझने के बाद में अन्त में इस 
परिणाम पर पहुँचा हूँ कि यहाँ जिस प्रकार का निष्किय जीवन 
मैं बिता रहा हूँ उससे किसी भी प्रकार को सक्रियता Aea 
हे--चाहे वह लड़ाई में मर मिटने की ही सक्रियता क्यों न हो । के 
प्रेम एक घातक राग है--कितना बड़ा घातक है, इसकी कल्पना 
आपने कभी की होगी, इसमें मुझे सन्देह है; क्योंकि आप कवि 
हैं, और कवियों ने सदा प्रेम की महत्ता का राग अज्पा है, जो 
मुझे इस कदर मूर्खतापूर्ण लगता है कि. . .माफ़ कोजिएगा, एक 
हतो खातात की चर्चा आपसे कर चुका हू, 


ion, Haridwar 
मेरा जी नहीं भरा था 1” 


=a. i मन की चरम अवसाद की अवस्था में भी महीप के 
; ; धीराज की इस तरह की बात से मन ही मन हँसी आई र 
साथ ही उसका बौतूहल भी उभड़ उठा। वह फिर उठ बैठा 
और मस्कराता हुआ बोला-- “यदि उस दिन आपका जी न भरा 
हो तो अब्र भर लीजिए ” 

2] तेइसवॉ परिच्छेद 

| धीरा कुछ देर तक मौन बैठा रहा, पर उस मौन अवस्था 
॥ में भी उसके भीतर की भावना की तीव्रता ईथर में तरङ्कित हती 
हुई जैसे महीप के अन्तर में ्ाघात कर-रही थी। उसके बाद 
` सहसा मौन भङ्ग करत! हुआ धीराज बोला-- “मेरी तो यह धारणा 
है कि जो व्यक्ति प्रेम की मार्मिक झूल-वेदना का अनुभव करता 
|| हे वह कवि हो ही नहीं सकता । सुभे इस बात पर विश्वास 
नहीं होता कि किसी कवि ने कभी प्रेम को इस जीवन-शोधी 
saute का सच्चा अनुभव किया होगा। कारण यह है कि 
कवियों का एकमात्र सहारा है कल्पना, और इस प्रकार की 
* मर्मघाती अनुभूति को कल्पना नहीं को जा सकती ओर न उसका 
वर्णन ही किया जा सकता है--उसका ते केवल मौन ग्रनुभव 
fiat जा सकता है, और वह अनुभव भी कुछ विरले श्रभागों 
के भाग्य में हो बदा होता है; शेष मनुष्य अपने पशु संस्कारवश 
-पुरुष के सहज पारस्परिक आकर्षण के नियम से एक साधारणु- 
सी गुदगुदी या हलकी-सी qua का अनुभव कर्के रह जाते हँ 
५ और उसी के Gale कहकर चिल्लाने लगते हैं--उसी को 
` ` लेकर गीत या कविताये रचने लगते हैं, कहानियाँ गढते हैं, 
` इ और कभी दैसने का। जब में इन स्वांगों को देखता हूँ तो 
“Ba ग्रात्मा विकट व्यंग्य-भरा अड्डहास करने लगती है ...? 

` महीप धीराज की इस तरह की बाते सुनकर गम्भीर भाव से 
अन ही मन सोचने लगा कि नीलिमा के सम्बन्ध में मेरी जो 
f उपनी ग्रनुभूति है वह 'साघारण-सी gage? है, हलकी-सी 
gar? है या वही मर्म-शोषी अनुभूति है, जिसका सङ्कोत देने की 
ष्टा धीराज पहले भी कर चुका है ओर आज भी अपनी पीडित 
मा की तेज़ाब से भी तेज़ और कोलंतार से भी गाढ़ी काली 


घीराज कहता चला गया-“में अनुमान करता हूँ कि 
मनुष्यों की अपेक्षा विच्छू या दूसरे निम्न कोटि के जीव 
वास्तविक अनुभूति के अधिक निकट हैं जो केवल एक 
की अनुभूति के उद्देश्य से ही अपने सारे जीवन की गति 


सरस्वती 
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; Z i 
- तत्काल आत्महत्या कर लेता हँ--उसके बाद वह 


Reri E i मैदान में हो तो शात 
बारे में यह. के अधिक उन्नत ° र्‌ 


कहा जाता है कि वह अपनी प्रिया से प्रथम 


जीवन की कोई सार्थकता नहीं समझता । कुछ जीव 
यह भी कहना है कि विच्छू आत्महत्या नहीं करता, तं से इ 
प्रेमिका प्रथम मिलन के बाद ही उसका काम तमाम करी 
ग्रौर उसे खा जाती है। केवल बिच्छू 
सब जीवों की श्रज्ञात चेतना निश्चय ही यह ज 
उनके प्रेम का परिणाम विनाश है, पर इस 
बावजूद वे प्रेम से नहीं कतगते और रच्या ai E 
विनाश के स्वीकार करते हैं, क्योंकि ग्रजा-विस्तार ३ विश्व 
आवश्यक है | प्रेम एक रोग दै, पर वह सहज Mega ग्र 
त ने shar के चि = a l; 

प्रकृति ने जीवों के विनाश के लिए आकर्षक बनावा है भज दिया 
का बलिदान यदि महान्‌ है तो केवल इसी पाशकि|, विशेष 
कि वह पुरानी सृष्टि का विनाश करके नये सुजन में ष हई है; 
होता है। पर कवियों ने उसे जो अपने-आप में w Io 
के ऊँचा उठानेवाला, चिदानन्द की अलौकिक Take सैन्य 
वाला बताया है, वह निरा कूठ और ढोंग है ।” | भी उस 

घीराज ने प्रेम के सम्बन्ध में बहुत-सी गहरी बाते लता का 
सोची हैं और अनुभव की हैं, यह बात महीप के ख| मानसिः 
स्वीकार करनी ही पड़ी | पर वह इस चर्चा को आगे ककिसी प्रक 
चाहता था, क्योंकि वह उसके मन के एक विशेष घा कर पा 
बार निर्ममता से आघात कर रही थी । उसने बात 
हलका रूप देने के विचार से कहा--“तो श्राप किस Mae 
भरती होने जा रहे हैं?” रों के प्र 

अपने ग्रन्तरतम प्रदेश के लम्बे और मार्मिक उद्गाविशान्ति 
Aus महीप से इस प्रकार के प्रश्न की TAI नहीं | अपने जः 


` उसने साचा था कि महीप उसको गम्भीर बात का o 'सहता | 


ही रूप से देगा और एक कवि की हैसियत से प्रेम ah उस 
अपनी रान्तरिक अनुभूति से उसे परिचित RAT F fee 
महीप ने ऐसा न करके किंग्स कमीशन की चर्चा चर तक स्वः 
एक पका-सा लगा। उसने gone हुई Am देक 
दिया “जी हाँ |? | 

“च्या, यह बताइए कि आप लडाई में क| 
के लिए ही जाना चाहते हैं या उसके प्रति आपी at f 
आकर्षण भी है |”? गर : 

“मैं दो कारणों से लडाई के प्रति आकर्षित 
ते यह कि प्रेसिक विच्छू की तरह यह gi: 
अन्तरात्मा में छा गई है fe Bd Talal” 
विनाश में होकर रहेगी-मैं निश्चय ही बिट 
का शिकार बनकर रहूँगा। इसलिए मैं रो 


अधिक गौरव 


a Bet 


४] 
क्र लड़ाई में मरने से कम से कम इतना तो ग्रवश्च ही होगा 
` भीतर का जो पौरुष कुछ जन्मगत श्रार कुछ समाजगत 
पत हा से इतने दिनों तक दवा रहा है, उसे एक व्यापक स्फूर्ति 
TR a | मेरा कुचला हुश्रा व्यक्तित्व प्रतिक्रिया के रूप में इतने 
i i तक भीतर ही भीतर मानव समाज के प्रति जिस घोर्‌ 
Ti बल्कि प्रतिदिसक--प्रत्रत्ति को पाले हुए है उसके पूर्ण 
ती कोट का सुयोग केबल लड़ाई में ही प्रात ay सकता है | इसके 

नीचता हृ कि यदि में लडाई में संयोगवश 


igar मैं az भी से 
Mh ते बच गया तो कम से कम मेरे वर्तमान संकुचित व्यक्तित्व 
खा ग्रात्म-प्रसार की सुविधा तो मिलेगी ही । में पोप से मिलकर 
ìia विश्वशान्ति के सम्बन्ध में बाते. करने का स्वम बहुत दिनों 
रोता ग्रा रहा हूँ । यदि संयोग से में इटली की लड़ाई 
या ज्ज दिया जाऊँ तो मेरा यह स्व सफल हो सकता है। पता 
शकि विशेष रूप से पोप से मिलने की orsign मेरे मन में क्यों 
झा हुई है; क्योंकि में az Are तरह जानता हूँ कि पोप ग्राज 


ह्‌ bar ग्रक्षम और ग्रशक्त है | विश्वब्यापी कूट राजनीति श्रोर 
hhz सेन्यवाद के इस युग में 


पोप कोई हस्ती नहीं रखता | 
( भी उसके पाथ सदियों की 


~ कु 


धार्मिक ओर राजनीतिक शक्ति- 
ते ९ लिता का जो इतिहास जडित है उसके रोमांस की छाया-छुबि 
सा| मानसिक ata के आगे छाई हुई है। एक वार भी यदि 
गे pe प्रकार वेटिकन के उस सुगम्भीर स्वप्नलोक के भीतर 
घावा कर पाऊँ जहाँ सदियों से wat कलाकारों की ग्रात्माग्रों की 
AR wT रङ्जीन चित्रों और पत्थरों में खुदी हुई 
AERA के रूप में स्तब्ध हो रही हैं, धार्मिक और राजनीतिक 
पये के प्रतीक के उस शेष चिहू--वतमान पोप--के ग्रागे 
उद्ग[वशान्ति के सम्बन्ध में अपनी caret Ararat को रख पाऊ 
ही अपने जड़ जीवन के सफल ak, और...” 

रदु सहता महीप ठठाकर हँस पड़ा | उसके हँसने की आवाज़ 
मदे के उस सन्नाटे में भौतिक aza की तरह गूँज उठी | 
at | fs ठिठककर रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह इतनी 
स स्वप्न में बड्बड़ा रहा हो ओर अचानक किसी ने उसे नींद 
ai BEL देकर जगा दिया हो | 


| Melt zara करने के बाद lus की ओर से मुँह फेरकर 
॥ गया । 


'चौबीसवाँ परिच्छेद 

"तीन दिन बाद धीराज ने महीप के सूचित किया कि 

i = एक राजा साहब ने ठाकुर साहब को Ae उसे 
है के लिए निमन्त्रित किया है और वे दोनों आज 
Re | 


bs 
is oe कया शिकार खेलने का शोक़ रखते हैं !!!--महीप 


ह. शैक़ वंशगत है | aq 
TATER मेरे मिताली, ain 


ER ra Tr 
निवासित 
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उन्होंने कई बाघ मारे थे | - उन मारे ०९१ दष o à लया 


ome 
१८१ 
हुए एक बाघ की खाल का ओवरकेट श्रमी तक मेरे पास 
मौजूद है |” 

“Hz, तब तो आप अवश्य जाइए । पर -पर सावधानी 
से शिकार खेलिएगा | इस समय आपके मन की जैसी दशा 
हैं उसमें सावधान रदने की विशेष ग्रावश्यकता है |” 

धीराज श्रवज्ञा की हँसी Zea हुआ बोला -“आपकी 
सदिच्छा के लिए धन्यवाद; पर आपके मालूम होना चाहिए, में 
बड़ा अनुभवी शिकारी हूँ--'डेड शाट? |? 

इसके वाद कुछ सोचकर धीराज ने कदा -“प्राज ठाकुर 
साहब मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न जान पड़ते दे | इस वार आरम्म से 
a वे मेरे साथ बड़ी रुखाई से पेश ग्राते wz | ग्राज पहला दिन 
है जब मैंने उन्हें अपने प्रति विशेष कृपालु पाया है |”? 

महीप एक विचित्र ष्टि से धीराज की ओर देखता gar 
कुछ सोच में पड़ गया । धीराज ने कहा--“ग्रच्छा, इस सम 
में जाता हूँ | चलने की तैयारी करनी है |” wa वद्द ज 
लगा, पर एक कदम भी न बढ़ पाया दोगा कि तत्काल लोट पड 
att बोला--“हाँ, आपके यह वताना मॅ भूल गया कि रूपा aK 
हेमा भी हम लोगों के साथ जा रही दै । रानी. साहवा ने अपने 
वच्चे की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उन्हें निमन्त्रित किया हैँ | 
श्रव यहाँ रद्द जावेंगे केवल आप ग्रोर शारदा देवी, जोड़ा अच्छा 
21) कहकर धीराज ort बहुत दिनों वाद खुलकर मुस्कराया 
त्रौ र उसके बाद चल दिया | 

उसी दिन ठाकुर साहब a थीराज-चले गये । रूपा और 
हेमा भी । महीप ने एक बार सोचा कि स्टेशन तक उन लोगों 

`को पहुँचा AA, पर फिर कुछ सोचकर रह गया । 

उसी दिन तीसरे पदर शारदा देवी महीप के कमरे में चली 
are, और आते ही werd fara मुसकान मुख पर झाका 
हुई बोलीं “कहिए, श्राज तो आपके अपने दोनों मित्रों का 
Aaz बहुत सता रहा होगा ?? यह कहकर वे एक सो 
पर ब्रैठ गई | : 

महीप उस समय अपने पलँग पर लेटा हुआ बत्ती के प्रकाश 
में एक राजनीति सम्बन्धी पुस्तक पढ़ रहा था। बाहर को र 
हवा से बचने के लिए उसका कमरा चारों तरफ़ से बन्द | 
दिया गया था, जिसकी वजह से दिन. में हीं वहाँ रात 
हो रहा ar) शारदा देवी के भीतर प्रवेश करते दे 
उठ बैठा और पुस्तक नीचे रखकर दोनों हाथों से = 
करता gar वोला--“जी हाँ, ठाकुर धीराजसिंद्द के चले i 
से मुझे अवश्य अकेलेपन का ATTA हो रहा दै । वैसे आप इ 
अनुमान तो लगा ही सकती हैं कि हम लोग, जो 
हैं, अपने अकेलेपन में इवे रहने के ग्रादी होते हैं |” 


“यह में समझ सकती हूँ, पर साथ ही आप 


Sao कहते हुए शारदा देवी के मुख पर एक रहस्य-भरी मुसकान 
टिमटिमा रही थी | 

महीप ने तनिक घबराहट के स्वर में पूछा “बह कया १” 
| “ag यह कि इधर कुछ दिने से आपका अपना ARATA 
! का बोझ जैसे बहुत भारी लग रहा है ।'? $ 
१ अपने सम्बन्ध में सहसा इस ।कार का मन्तव्य शारदा देवी 
| के मुँह से सुनने के लिए महीप wae तैयार नहीं था । सुनते 
ही वह भीतर ही भीतर चोंक उठा। वह सोचने लगा कि 
| शारदा देवी के इस अनुमान का कारण क्या हो सकता है | 
| क्या उनकी ग्रन्तरानुभूति सचमुच इतनी मार्मिक है या उन्होंने 
'किसी ज़रिये कोई बात सुनी है ! 
| उसने कहा--“क्या में जान सकता हूँ शारदा देवी, कि 
आपके इस अनुमान का कारण क्या है? कुछ समय से एक ही 
` मकान में रहने पर भी आपके निकट संपर्क में आने का ayaa 
; मुझे नहीं हुआ, फिर भी आप मेरे अकेलेपन के बोक' से परिचित 
|, हैं, यह बात मुझे बड़ी रहस्यपूर्ण लग रही है ।” 

©  जुणभर के लिए शारदा देवी महीप क ओर एकटक 
. देखती रहीं | उनकी उस दृष्टि से महीप के ऐसा लगा जैसे 
| उसके अन्तर की काई भी गुप्त बात शारदा देवी से छिपी 
नहीं है । ऐसा क्यों लगा, इसका कोई कारण वह नहीं बता 
सकता था, तथापि शारदा देवी के सम्बन्ध में अपनी उस नई 
अनुभूति से वह सिहर उठा । | 

शारदा देवी इस बार अत्यन्त गम्भीर भाव से ब्रोलीं-““ग्रापको 
मेरे निकट सम्पर्क में "आने का ‘ature? भले ही न मिला 
` हो, पर मुझे आपके निकट सम्पर्क में आने का dara अवश्य 
मिला है।” ` i 
। महीप को यह वात भी कुछ कम भेदभरी नहीं मालूम हुई | 
( वह हृतबुद्धि-सा शारदा देवी की ओर देखता रह गया । आज 
पहली बार उसने ध्यान पूर्वक उनकी ओर देखा और उनके ga 
बनावट और हाव-भाव पर गौर किया | उनके सत्त्वहीन 
सुख की ऊपरी अभिव्यक्ति के नीचे उसे एक मार्मिक छाया 
का आमास दिखाई दिया जिससे वह दहल उठा | वह कुछ 
क उनकी ओर विभूढ़ भाव से देखता हुआ मौन बैठा 
र शॉरद [रदा देवी भी उसी मर्मभेदी गम्भीर दृष्टि से उसकी 


= 
oe, 
< 


उसके वाद सहसा महीप बोल उठा--“मैं आपसे हृदय से 
हता हूँ, शारदा देवी | मैं सचमुच इधर किन्ही कारणों 
इतना अधिक ग्रात्मगत रहा हूँ कि अपने 'श्रकेलेपन के jw 
लने के सिवा और कोई चिन्ता ही मुझे नहीं रही है |. 


i 
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श्राप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, सयानी हैं, समझदार १. | a 
ग्रन्तःकरण कहता है कि जीवन के अनुभव h ग्रा 
चुके होंगे। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि ग्रा न 
अपने प्रति मेरी उदासीनता के लिए मुके क्षपा कर S 
शारदा देवी के मुख का भाव ओर अधिक गमी) 
वे कुछ देर तक अपनी छोटी किन्छु भावपूर्ण राखो Y क 
और पैनी इष्टि से महीप की ओर परीक्षक की तरह हे 
उसके बाद बोलीं--“अ्पने प्रति आपकी sanina | 
मुझे तनिक भी ga नहीं है, यह ग्राप oe 
दुःख यदि है तो इस वात का कि आप स्वयं अपने प्र हुं | 
होते चले जा रहे हैं, जीवन का जो महान्‌ गम्मीर ह. eS 
सामने था वह जैसे आपकी आँखों के आगे दिन पर n A ; 
होता चला गया है और अब मिटना ही चाहता है | ae टी 
एक वार खूब गौर-से ae गहराई से इस विषय प ने गो 
आपके यह जानकर स्वयं ग्राश्‍चर्य होगा कि श्राप हसने रा 
स्थिति कितने तुच्छ कारण के लेकर उसन्न हुई है। झी । _ 
के भीतरी स्तर को एक बार निर्मम होकर चीर न का सु 
आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है और त्रागा था | 
दल में फसे हुए हैं |? ही 


>>> ब 


। नहीं 3 
महीप ने देखा कि यह कहते हुए शारदा देवी ifa 7 
दहक रही थीं और उनसे सुई की तरह नुक्रीली शिल का ड 
निकल रही थीं । ॥ AN + 
शारदा देवी उसी जलती हुई दृष्टि से उसबी तो और 
हुई कहती चली गई--“बफ़ोंले देशों में भ्रमण करेहि को 
के वृत्तान्तो के पढ़ने से पता चलता है कि कभी-कभी HTT 
ग्रा जाती है कि यात्री sue से अकड़कर बफ़' के आ कि 
जाता है, और उत्त हालत में उसे बरबस ऐशी ग्य if 
आने लगती है कि वह उठने की चेष्टा ही नहीं कती: ; 
वह मीठी नींद उसके लिए घातक सिद्ध होती है। | ड 
उसे बलपूर्वक जगाया जाय ते वह उसे ले aad है 
मन की नींद इस समय उसी दशा के पहुँची हुई है। 4 
महीप का सिर भन्नाने लगा । उसे श्रपने a i र 
कुछ घूमता हुआ दिखाई देने लगा । sees» a 
लगा जैसे उसके भीतर भी अचानक ज्वालामुखी “क रि 
विस्फोट हुआ है और भीतर से पिघलती हुई श्र” का 


उसके fe 
साथ ही उस विस्फेट Fash के कारण उत fs ॥ शे गय 
बड़े-बड़े चट्टान ढहकर नीचे गिर रहे ËI 4 अ 


हु्रा-सा-शारदा देवी की ओर देखता रद गया" पेड 
उसके मुंह से नहीं निकला | l 


ह्‌ १-वङ्गाल का अकाल लेखक, श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी; 
i ह श्री भगवतीप्रसाद चन्दोला तथा प्रकाशक, सञ्चयिनी 
रिता 3 | प्रष्ठ-संख्या १२९ और मूल्य ३) È | 
प्री! प्रस्तुत पुस्तक agia के प्रसिद्ध हिन्दू नेता श्रीं डाक्टर 
Raggare मुखर्जी के agia के ्रकाल के दिनों में प्रायः 
Rig में दिये हुए भाषणों ak वक्तव्यों के बगला संग्रह का 
है| ज़ी ग्रतुवाद है। aga के अकाल के दिनों में डाक्टर 
य पं ने मौजूदा सरकार की नीति की जो खरी आलोचना की 
पके उसने राजनीतिक क्षेत्रों में थोड़ी-बहुत हलचल अवश्य मचा 
है | धरी | उनकी आलोचना का उद्द श्य बड़ाल के तत्कालीन 
र्‌ कान का सुधार करके ग्रकाल-पीडित जनता के कष्टों का निवारण 
airar परिस्थिति की प्रतिकूलता के कारण उनका उद्दे श्य 
| नहीं हो सका। फिर भी उन दिनों कही हुई वाते' 
वी चित्‌ श्राज भी कुछ न कुछ महत्त्व अवश्य रखती हैं | 
ती निल का ग्रकाल भारतीय इतिहास में एक चिरस्मरणीय घटना 
॥ और भावी सर्न्ताने वर्तमान पीढ़ी के इस घोर कलङ्क को 
की क्रो. AR लजा के साथ याद करेंगी | डाक्टर मुखर्जी की 
aa को भी तत्कालीन राजनीतिक साहित्य के रूप में 
भी ऐचित्‌ प्रयोग किया जा सकता है। यह तो भविष्य ही 
आगा कि डाक्टर मुखर्जी ने जिन लोगों के ञ्रकाल के लिए 
सी ARM बताया है वे किस सीमा तक उसके लिए, उत्तरदायी 
कर इस आरोप में किस ग्रंश तक सत्य है mi तो उनकी 
T E कुछ विश्वसनीय ak तथ्यपूर्ण जान पडती हैं, 
है| L उनम अकाल के कारणों पर तटस्थ विचार की प्रवृत्ति 
है | i | 
चा वाद की भाषा साधारण है | कहीं-कहीं वाक्य- 
शष्ट जान पड़ती है। पर यह दोष saan की 


न ae सूचक नहीं है, कदाचित्‌ ऐसे प्रयोग उसके मत 
किह हूँ | 


सम्बन्धी चित्रों से भावपूर्ण भाषणों का mada 
है गया है | न 

tS a 
He और गेट-ग्रप अच्छा है। पर मूल्य कुछ अधिक 
g ` 
खक, श्री राजेन्द्र और प्रकाशक, प्रसाद- 
 रडसंख्या ४४ और भूल्य IIL) है 
पुस्तक के परिचय में feeb = 


E ल AS इन छन्दों में हुआ è 


उसके रहस्य 
१८३ 


£ 
9० Dorf Gu 


का ऐसा ग्रन्वतम चित्र दुलभ दै |? “रूप की रूपरेखा का 
जो AZT इस पुस्तक में gar है वद किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा 
नहीं, वरन कदाचित्‌ एक भावुक नवयुवक की लेखनी से हुआ है 
जिसका AZAN सुन्दर शब्दों के मायाजाल में फँसकर रहस्य 
को और अधिक रहस्यमय तथा ग्रूप को अधिकाधिक दुर्गम 
बनाने में ही रहस्योद्धाटन का भ्रमपूर्ण सन्तोप प्रात कर लेती शीं 
छायावादी-रहस्यवादी कविता के युग में इस प्रकार की AH- 
तुष्टि-पूर्ण कविताये' बहुत देखने में आती थीं । पर ग्राजकल 
प्रगति के प्रभञ्जन में उड़कर कदाचित्‌ वे किसी ग्रनस्त के श्रन्त- 
राल में gaat होती जाती हैं | कवि ने प्रसादजी की देख-रेख 
में ही अपनी कला का विकास क्रिया था | az प्रतिपदा? उसी 
कला को “पूर्णिमा के पथ की प्रबोधिनी है? । ग्रतः हम आशा 
कर सकते हैं कि प्रतिपदा के वाद उसकी कला उत्तरोत्तर प्रकाशः 
मयी ak उज्ज्वल होती जावगौ | प्रतिपदा में FAM Ta रहना 
श्रनिवार्य है। उदाहरणार्थ -- 

ऊंचे अपने वातायन पर 

आकाश चिरन्तन रुदन लिये 

रह गया निरखंता कौतूहल 

विहँगों के कितने eaa विये | 

श्यामल उसके सिकरता-तट पर 

उतरे कुछ जलधर-शावक से 

आकार चेतना के सुन्दर 

aera विद्युत पावक àl 
को समझने के लिए कदाचित्‌ अ्रसाधारण भावुकता, भाषा-ज्ञन 
र Area ध्यान की आवश्यकता होगी | द 
२- समाधान--लेखक, श्री रामसञ्जीवन तथा प्रकाशक 
श्री विन्ध्याचल जीवन-मन्दिर, जिहुली, Ne पदुमकेर (चम्पारण), 
हैं। EEN २५ और मूल्य ६ आने हैं | z 
समाधान एक छोटा-सा गीतिनाट्य है जिसमें किशोर और 
aza का प्रेस प्रेमी और प्रेयसी के रूप में आरम्म करके 
भाई-बहन के रूप में परिणत किया गया है | कदाचित्‌ लेखक | 
का उद्द श्य यह सिद्ध करना है कि भाई-त्रहन का सम्बन्ध aza- 
लिप्सा से रहित maga पवित्र होने के कारण प्रेम की सर्वोच | 
स्थिति का द्योतक है | प्रेम की यह परिणति सिद्ध करने के लिए | 
लेखक Agga के द्वारा प्रमोन्मत्त किशोर का अपमान 


और, Nae विरा म Beg ic Wat देदय-मन्थन 
हैं। इस प्र म-कथा में मनोवैज्ञानिक सद्दर्ष या 


Sse नहीं है। केवल अनगढ शब्दों के द्वारा सस्ते प्र मोद्गारो 
को व्यक्त करके ही कवि ने प्रत्येक पात्र में...अपना जीवन 
| Sear है, ओर फिर भी वह जो है सा दै! इसमें वद "कुछ 
तो हेही%> उस कुछ का मे न जानूँ, ते अच्छा ।! 
i e _ त्रजभापा-साहित्य में नायिका-निरूपण -लेखक, श्री 
रे प्रथुदयाल मीतल ओर प्रकाशक, अग्रवाल प्रेस, TN भवन, 
हैं । प्रष्ठसंख्या लगभग ४०० और मूल्य २) दै । 
पुस्तक दो भागों में विभक्त है। पहले भाग में ATAT, 
` अज़भाषा-साहित्य, त्रजभाषा का रीति-साहित्य, रस-निरूपण, 
"श्रज्ञार-रस-विवेचन, ANAT काव्य का suf रूप, नायिका- 
भेद की परम्परा ओर उसका आधार, नायिकाभेद का विकास, 
! | नायिकाभेद का वैज्ञानिक क्रम तथा नायिकाभेद का सिंहावलोकन, 
| जीको के अन्तर्गत त्रजभापा-सा हित्य की ऐतिहासिक भूमिका के 
। ` साथ ब्रजभाषा के आचायों-द्वारा किये गये नायिकाभेद पर विचार 
` किया गया है। दूसरे भाग सें नायिकाग्रों के भेद-प्रमेदों के 
` नुसार अलग-अलग शीर्षकों में. त्रजमापा-काव्य SFT A 
उदाहरणो का संग्रह किया गया है | l 
पुस्तक का एक सरसरी दृष्टि से देखने पर भी यह स्पष्ट 
विदित हॉ जाता है कि लेखक ने इसके निर्माण में काफ़ी परिश्रम 
{ , ओर व्रजभाषा-साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया | व्रजभाषा 
और साहित्य के ऐतिहासिक ak शास्त्रीय विवेचन में कोई 
मौलिकता और गम्भीर चिन्तन का आभास नहीं मिलता | उसने 
, केवल तद्विपयक पुस्तकों की सहायता से एक संचित भूमिका 
। तैयार कर दी है । नायिकाभेद के विवेचन में लेखक ने कोई 
ऐसी बात नहीं छोडी है जिसका पूर्व आचायाँ और लेखकों ने 
उल्लेख किया हो । समस्त प्राप्त सामग्री और -विचारों का 
aaa करके लेखक ने नायिकाभेद के विभिन्न विषयों के सम्बन्ध 
एक निश्चित और faala मत स्थिर करने की चेष्टा की R | 
व उदाहरणा के संग्रह में भी उसने कठिन परिश्रम ओर सुन्दर 
“२ साहित्यिक रुचि का परिचय दिया है। नायिकाभेद के शास्त्रीय 
विवेचन की ग्रपेत्ता पुस्तक का यह खण्ड साहित्य-रसिकों का 
त्‌ ग्रधिक पसन्द श्रायेगा | ` 
नायिकाभेद के शास्त्रीय विवेचन की आवश्यकता और 
कता के सम्बन्ध में लोगों को सन्देह हो सकता है। 
a स्वयं अयने मन में इस सन्देह का आभास मालूम 
इता है और इसी कारण भूमिका में उसने अपनी समाई देने 
ag की है | उसने गार्हस्थ्य जीवन के सुखी बनाने और 
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ग्रावश्यकता सिद्ध की है। लेखक की यद चेष्टा ग्रपी 
व्यसन का चित्य प्रमाणित करने का बहाना मात्र गा 
है। सत्य का साहस के साथ सामना करने और ae 
अर्थ समझने की शक्ति कदाचित्‌ दममें से बहुत कम ais) 
इसका और अधिक स्पष्ट प्रमाण हमें लेखक के भक्त, 
विशेषकर सूर के सम्बन्ध में साई पेश करने में मिलता |; 
कहता है कि गोपियों ने शुद्ध सात्त्विक भाव से कष्ण al 
था, उसमें कामासक्ति की गन्ध भी नहीं थी तथा A 
श्रज्ञार वाल-स्वमावजनित विनोद मात्र है। हमारा fiy प्रयाग 
लेखक महोदय ने यह जान-बूककर ही लिखा है। प्रमान 
पुस्तक का मूल्य ४०० Tat के विचार Fags वमान 
छुपाई और गेट-अप भी अच्छा हे । AMTAA ३६ 
के इसका अवलोकन करना चाहिए | रे देशा बे 
aiga बालश का 
५ | श्राज हम 
a सरला पुस्तकमाला, HEAP छीर जाता 
का २ पुस्तक h 1 कम्पः 
१-_कान्ता-लेखक श्री गङ्गाप्रसाद गौड़ SURE 
पृष्ठ-स'ख्या १८ है; मूल्य |) है | तीयों को 
वर्तमान युग Gat बोली का युग है और इस युग purei 
गई “कान्ता” dara की बाँसुरी नहीं कहो जा सवती एट इंडिर 
अपनी विशेपताये' हैं । जिस श'गारकालीन सौन्दर्य केक (हात. 
त्रजमाषा साहित्य आज भी मधुपूर्णं है, उस सेद ६ का m 
3 क बे a दो मे उ रतीय | 
जेटा-ता कण आलोक बनकर कान्ता के छन्दो में मुछ 


गेय हे ` पतन्त वि 
पुस्तक पठनीय है | i Soca 


See = iss ह ड्‌ a 3 
२-ऐ'डसंन की कहानियाँ--(श्रतुवाद) Aa में 
गङ्गाप्रसाद 'काशल' हैं; उष्ठ-स' ख्या ५१ है; मूह fe भाइयों 
ऐंडर्सन अपनी बालोपयेगी कहानियों के L aa- 

1 
इस | 


है.) ब्रालोपयोगी शिशु-साहित्य-रचना की ae 
हुए यह कहना पड़ता है कि ऐसे साहित्य के खश १ y 
में आँका नहीं जा सकता | हिन्दी-साहित्य में ऐसे (9 
अभी अभाव है। प्रस्तुत पुस्तक सुप्रसिद्ध कहानी i aq 
बालपयेगी' कुछ कहानियों का स्वतन्त्र अनुवाद है। हूँ ओर > 
की सबसे बड़ी विशेषता यह है वि सरत न य 


कि इसकी भाषा SS, 
बोधगम्य है। कहानियों. का सङ्कलन भी BO कल्पना 
पुस्तक बालके के.लिए उपयोगी है | | 

--पाणडेय नर्मदेश्‍वरसहाय, बी? A 


वर्तमान शिक्षा-प्रणाली 


| प्रयाग-विश्वविद्यालय के वायस चांसलर डाक्टर अमर- 
ध भा ने गोरखपुर में शिक्षा के भविष्य” पर भाषण करते 
। वत्तमान शिक्षा-प्रणाली के दोषां पर पूरा-पूरा प्रकाश 
ता है और यह सिद्ध कर दिया है कि अगरेजी भाषा 
The देश के लिए किस प्रकार अस्वाभाविक एवं हुरूह है | 

३ ण का उक्त अंश संसार! के अनुसार इस प्रकार है-- 
lara हमारा ध्यान जव वर्तमान शिच्षा-प्रणाली की समीक्षा 
धोर जाता है तत्र हमें इसके दोप स्पष्ट दिखाई देते हैं | ईस्ट 
þar कम्पनी ने वर्तमान शिक्षाप्रणाली का प्रवर्तन अपने 
wat में सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संख्या में 
तयो के क्क बनाने के ही उद्देश्य से किया था | इस 
म ा-प्रणाली का श्राज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है 
Re इंडिया कम्पनी को अपने उद्द श्य में भले ही पर्याप्त 
ता प्राप्त हुई हो, और इस प्रणाली ने भले ही अनेक कर्तव्य- 
ad जजों और प्रतिभा-संपन्न वकीलों आदि का सुजन किया 
दा भारतीयों के लिए यह प्रणाली शिक्षा के" उद्देश्यों की प्राप्ति 
वर्तमान शिक्षा 


l 


` परतान्त विफल और निराशापूर्ण रही है 

Te सम्पर्क स्थापित रखने में पूर्णतया असमर्थ हुई है । 
76 हणाली में शिक्षा पाये हुए गिनती के लोग अपने उन ag- 
| के भाइयों से, जिन्हें दुर्भाग्यवश यह शिक्षा नहीं प्रात होती 
विन-व्यापार में सदा के लिए विलग हो जाते हैं| इस 

५ इस शिक्षा-प्रणाली ने हमें भारतीय समाज के ङ्ग से 
1 कर अलग कर दिया है और हम भारतीय-संस्कार-परग्परा से 
रमस्य स्थापित नहीं कर सके हैं। 


ही! गे खय इस शिक्षा-प्रणाली में तीस वर्ष से ऊपर अध्यापक 
k र अब भी इसी की प्रतिष्ठा में सहयोग दे रहा ट्र फिर 
a यह खेदजनक विचार उठे frat नहीं रहता है | 
(हाना करें कि यदि रूस देश के चार-चार और पाँच-पाँच 
; j बालकों के इतिहास, गणित, . विज्ञान और उनके देश की 
à ne शिक्षा आज उनकी मातृभाषा में न दी जाकर 
ह्यात a भाषा में दी जाय तो यह कैसी करुणाजनक 
री की | स्वय हमारे यहाँ इतिहास और गणित ऐसे 
अपनी जानकारी की परीक्षा जब विद्यार्थियों को 


Gt} 
Eo "विम से देनी पड़ती है, तब प्रायः यह देखा जाता 


|| Brat की targa कम निरी SPCR 0१५ Kenan अशं ( परगना श्रफ़सर ; 
Ue १८५ Suge 


विद्यार्थी Ami ग्रच्छी जानने के कारण उक्त विषयों की अधिक 
जानकारी रखनेवाले विद्यार्थी से अधिक सफलता प्राप्त करता है | 
इस प्रकार परीक्षाये ज्ञान की न होकर Bast भाषा की 
हो रही हैं | 

आप लोगों में से अनेक ने जाज॑ वर्नाड शा का बनवाया हुआ 
‘ait एंड ata डँगलिश” (स्पष्ट और नष्ट Hast ) 
नामक ग्रामोफोन का तवा सुना होगा। यह रिकार्ड सुदूर 
विदेश के लोगों को ्गरेज़ी का शुद्ध उच्चारण सिखलाने के 
लिए बनाया गया है | किन्तु ग्रॅगरेज़ी मदा कठोर ग्रौर जटिल 
भाषा है। ग्रॅगरेज़ी के कुछ शब्दों के निश्चित उच्चारण 
श्रौर स्वरूप की घोषणा कर देने के लिए 'त्रिटिश-त्राडकारिटिंग 
कारपोरेशन? (ato बी० सी० ) की ओर से एक समिति की 
स्थापना हुई थी जिसमें स्वय' वर्नाड शा, कवि-शिरोमणि रावर्ट 
ब्रिजेज आदि सदस्य थे | किन्तु उक्त समिति की RAS जत्र 
प्रकाशित हुई तब जाना गया कि उस समिति के किन्ही दो 
सदस्यों का यस? और “नो? (af और नहीं ) जैसे अँंगरेज़ी के । 
साधारण शब्दों तक के उच्चारण के सम्बन्ध में एकमत नहीं ह 
पाया था | 

ARH भाषा के काठिन्य का दूसरा उदाहरण लीजिए | 
श्राप लोग फ़ाउलर की प्रसिद्ध पुस्तक 'किंग्स-ईंगलिश” को 
जानते हो हैं जिसमें अँगरेज़ी के नये-पुराने बड़े से बड़े साहित्यक्रार 
की भाषा-सम्बन्धी भूलों का विस्तार से उल्लेख किया गया है । 
इसे पढ़कर आगस्टाइन विरेल-जैसे साहित्यकार ने कद्दा था कि 
“इस पुस्तक को पढ़ने के वाद मुझे AMS का एक भी वाक्य 
लिखने में डर होता है |” 

Fay जिनकी मातृ-भाषा है उनकी तो यह दशा है फिर 
भी हम भारतीयों की ग्रॅगरेज़ी केपी है इसका मज़ाक़ उड़ाने का | 
प्रयत्न उस वर्ग के एक व्यक्ति ने जो ‘ad इंडियन है, न. 
सिविल न स्वेट? अपनी इंडियन इँगलिश? नामक पुस्तक में 
किया है। उक्त पुस्तक में उस ( आई० सी० एस०-इंडिप्रन 
सिविल स्वेट ) ने मारतीयों-द्वारा बोली जानेवाली Bast का. 
arg ईगलिश? नाम दिया है। यह ‘arg ईँगलिश' शब्द 
गरत्यन्त अपमानजनक है। हमारी भूमि में दीर्घ काल तक रह- 
कर भी जो हमारा उपहास करते हैं वे कहाँ हमारी भाषा सीख | 
पाते हैं ? सर जाज ग्रियर्सन-मैसे भाषा-विज्ञाननेत्ता-तथा हिन्दी 
के परिडत की वात कहता हू, जिस समय बिहार में, मधुबनी 


हि... रणी. E १८६ 
| ke एक दिन की बात है कि वे एक गवाह से हिन्दी में कुछ बोल 
गये जिसे सुनकर उस गवाह ने बडी नम्रता से कहा-“'हु जूर | हम 
` औँगरेज़ी नहीँ जानते ।” y 
! साथ हो सबसे बड़ी दुःखदायी बात यह है कि अंगरेज़ी पढ़ाने 
॥ दा मिथ्या गर्व करनेवाले अध्यापकों में से ६० प्रतिशत ऐसे होते हे 
जिनओ अंगरेज़,के मुँह से अगरेज़ी सुनने का कभी अवसर तक नहीं 
भिला eat | फिर भी वे अँगरेज़ी के शब्दों के रूपों ओर उच्चारण 
पर बहुत उलकते रहते हैं । यह कोरे विनोद का ug प्रत्युत खेद 
का विषय है | बेकन ने ठीक ही कहा था कि भावों का महत्त्व 
६ | शकर शब्दों पर विशेष महत्त्व दिया जाना मानस के रोगग्रस्त 
होने का लक्षण होता है।” आज यही बात देखने में ग्रा रही 
3) आप वर्तमान परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हा सकते, क्योंकि 
इतिहास का पर्याप्त ज्ञाग आपको भले ही हो, Bist में इतिहास 
की जानकारी आपको लिखनी है ओर ग्राप श्रँगरेज्ञी भी बहुत 
अच्छी नहीं जानते। कभी-कभी प्रश्नपत्रो के एक-दो कठिन 
 अंगरेज़ी शब्द न जानने से योग्य से योग्य परीक्षार्थी भी wana 
रह जाते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अँगरेज़ी का 
(Sage AT अवश्य इट जाना चाहिए | मैं यह कभी नहीं 
चाहता कि tuts} एकदम त्याग दी जाय । Bast को 
सर्वथा उपेक्षा खेदजनक बात होगी, कारण Bars का ग्रन्तर- 
राष्ट्रीय महत्त्व है) हम जो चाहते हैं वह यह है कि Sat की 
मिथ्या उपासना और अनावश्यक महत्त्व लुत हो जाना चाहिए | 
जितनी जल्दी हो सके, यह श्राडम्बर समाप्त होकर Bast की 
गह मात्भाषाओं के माध्यम से शिक्षा आरम्भ हों जानी 
fel] वास्तविक ज्ञान मातृभाषाओं के साध्यम से ही दिया 
"जा सकता है। केवल यही सब प्रकार से कल्याणकारी है | 


भारतीय मुसलमानों को रूसी मुसलमानों का सन्देश 
` (हिन्दी समाचार समिति! के आमन्त्रण पर रूसी 
मुस्लिम कौंसिल? के प्रधान wal अब्दुरहमान =a शेख 


१ भेजा है उससे भारतीय मुसलमान बहुत कुछ सीख सकते 
| दैनिक “जागृति? के गतांक में उक्त सन्देश का सारांश 
प्रकार छुपा है :-- 

की से मुझे भारतीय मुस्लिमों के नाम यह सन्देश 
as aaa है। तीन वर्ष पहले जब adi, 
रो और बशखीर मुस्लिमों ने हिटलर के विरुद्ध शस्त्र उठाया 
हमारे मुल्ला श्रौर भ्रल्लामाओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया 
` हाल ही में a जब मास्को की जामा मस्जिद में १० 


| एक भी ऐसा नहीं था, जिसका भाई या पिता लड़ाई में 


प्र मारा गया हो । मुसलमान Gat मुहम्मद के शूनं 
हरत, लो कह ग हं हणी 


' के मुस्लिम राष्ट्रों का इन्हीं ने विध्वंस किया था | E 


‘See रसूली ने भारतीय मुसलमानों के लिए जो सन्देश . . 


मुसलमानों की नमाज़ में हिस्सा लिया, तब दौनइलाही के . 


कोळ वित अवतार TEES | 
कि ao की बचत होगी | 5 E 


A 
सरस्वती | 
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अपने मादरे-वतन की इज्जत जान देकर रखी जाय 
स्त्रियां भी रूस को मुक्त करने के युद्ध में पीछे नहीं 
दिन जो नमाज़ पढ़ी गई, उसमें ६ हज़ार मुस्लिम ५ कड्या 
रूस के सुसलमान देश को Jaa बनाने की चेट ~ 
विरुद्ध युद्ध करना धर्मयुद्ध समझते हैं। जर्मन क ल 
की पुरानी शत्रु है। ११०० वर्ष पहले स्पेन और ह 


= ee हैं कि जर्मनों ने है Rive से ` 
इस बात के अकाट्य प्रमाण हैं कि जर्मनो ने aay करी श्र 


को नष्ट कर उनके सिंदद्वार पर 'स्वस्तिक' लगाया । | JEF 
धर्मग्रन्थ जलाये और मुस्लिम नाम बदल दिये गे Ran 
सेना में १७२ ,कोमों के लोग लड़ते हैं। उनमें gee faat 
जिनमें ५६.००० के वीरता के तमगे मिले है | | 
प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोवियट मुसलमानों ब. १६४: 
क्या स्थान है ! घाटे का 
सावियट भूमि यूक्रेनियन, बेलो रशियन, खि ्षली घाट 
सावियट मुसलमानों की भी मातृभूमि है | मातृभूमि | 
भी स्थान पर पड़नेवाला सङ्कट समग्र राष्ट्र का सङ्कट है|! चालू 
विधान के द्वारा समग्र नागरिक अधिकार समग्र रूप ai से १: 
जिस भूमि में हमने जन्म लिया है, हमारे पुरेए ग्रामदन 
हमारी मातृभूमि है। हम कोमों के विचार से wal 
ही नहीं कर सकते | |` भारत 
स्टेलिन विधान के अन्तर्गत समग्र मुसलमानों के न मा 
जिन्हें धार्मिक मामलों में पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई al k a 
सोवियट राष्ट्रीय नीति ने स्पष्ट कर दिया eh गड = 
के मतावलम्बी एक परिवार के सदस्यों की नाई | उध 
के नीचे रह सकते हैं और पारस्परिक सहयोग से राह भत के ५ 
कर मातृभूमि का गौरव बढ़ा सकते हैं। -यही र 
सावियट की मुक्ति और विजय-यात्रा में मुस्लिमो 4 | चालू 


से सावियट के ग्रमरत्व की कहानी लिखी है | bs 
> कि जाप 
भारत-सरकार का नया बजट ह ve 

z ९ पेश È 
केन्द्रीय असेम्बली में अथ सदस्या DA भारत 


छठे युद्ध बजट की प्रमुख मदें साप्ताहिक | 
सार इस प्रकार हैं :-- 


वैभी + 


पेन्शन देने के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार 


४] 
K चालू वर्ष में मुद्रास्फीति को कम करने के लिए किये गये 
i t क उपाय qata सफल रहे | aava विगत १२ महीनो में 
मत्र में स्थिरता रही । खाद्य-अवस्था सुवर गई a 


Tag समान रहे | mea 
Shy aar श्राप कमाते हैं, उसके अनुरूप कर दीजिए! के 


R Reread HATA ६० करोड रपये की श्राय हुई । फ़रवरी 
| १९८४ से जनवरी १६४५ तक सार्वजनिक ऋणों से २८६ करोड़ 
eS की श्राय हुई । क: : ; 
Ul) युद्धकाल के बाद पुननिर्माण को योजनाश्रों के कार्यान्वित 
ग्रे S के लिए कृषि, आयकर, केन्द्रीय आबकारी, जागीर कर 
fag विक्री टेक्स लगाये जायेंगे । 
| १९४३-४४ का खाता 
at a १६४३-४४ के संशोधित बजट के अ्रनुसार ६२४३ करोड़ Fo 
घाटे का ग्रनुमान था; किन्तु राष्ट्र-रक्षा के खर्च के बढ़ जाने से 
fet छली घाटा १८६७६ करोड़ रुपया रहा । 
| १९४४-४५ की आय 
zai} चालू वर्ष में ३५६८८ करोड़ की श्राय होने की आशा है 
| ai से १२ करोड़ To की श्राय तट-कर से, २१० _ करोड़ २० 
रले श्रामदनी आयकर से होगी | 
uza उधार-पट्टू को सहायता 
| भारत ्रमरीका से उधार पट्ट के अनुसार सामान ओर दूसरी 
के aa प्रात करता रहा ओर बदले में अमरीकन - सेनाओं के 
है र्त में सामान ae दिया गया | इस तरह भारत ने बदले 
l १९४४-४५ Ñ ७६:३३ करोड़ To श्रौर १९४५-४६ में ७०९३४ 
Og is २० दिये | १६४३-४४ में यह THA ३४९११ करोड़ To 
प्र ग! _उपार-पदा-समभीते के अनुसार १ ९४४-४५ के अन्त तक 
| ही के! ५१५ करोड़ रु० की सहायता दी गई | 
an po Eee > 
। चालू वषमे राष्ट्ररक्षा की मद में सरकारी खर्च बढ़ गया | 
॥कि--(१) १६४४-४५ का बजट तैयार करते हुए ख़याल यह 
y कि जापान के ख़िलाफ़ भारत से बाहर आक्रमण शुरू किये 
ah । इसलिए उक्त आक्रमणों का खूर्च भारत पर न पड़ेगा 
वीर घे हा की जो सेनाये' भारत से बाहर भेजी जायँगी उनका 
£ भारत; पर न पडेगा | लेकिन वर्ष के आरम्म में ही 
i गे भारत पर आक्रमण कर दिया | इसलिए भारत से 
जानेवाली सेनाओं को बाहर जाने से रोक दिया गया और 
रे क होजे भारत बुला ली गई । इन tat के प्च 
ई प्रबन्ध उस समय के बजट में नहीं था | (२) गोरी 


। समझौते के श्रनुसार अदा की गई | 


POISON oP De n n 
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हिन्दुस्तानी पलटनो १६४४-४५ का राजस्व 
बाय लटनों के वेतन. बढ़ाये गये | (३) ग्रमरीका की > E 
ऐप । १ भारत में तैनात हैं, उन्हें सामान Fas आदि १६४४-४५ में संशोधित राजस्व-स्थिति इस प्रकार रही; i 
GPP लिए भी खचा बढ़ गया | (४) बाहर से सँगाये जानेवाले ae. ३५अव्7 SE = ० ना 
दि का खर्च व्यय ARRAY j és 


` पे भो भारत पर डाला BHA (४ qe. ० FS 
i रकम एक -0. ७५६१) ही क्षा) Surukul "बट REE . कर ज्र 


१९४४-४५ का संशोधित बजट 
१९४४-४५ के राष्ट्ररक्षा के संशोधित खर्च के श्र 
साधारण विभाग में ३६७२३ करोड़ और स्थायी नि 
की मद में ५६'४१ करोड़ रु० का खर्च gare: 
साधारण व्यय 


(१) बुनियादी बजट ३६"७७ करोड़ द! 


(२) भावों की तेज़ी से ११:९१ ७ क 
(३) मारत के युद्ध-प्रयास ३३:२२ „ , 
(४) साधारण aa ६-३२ ,, 


कुल जोड़ ३६७२३ ,, 

स्थायी निर्माण k 
(१) हवाई ag १५८९ करोड़ He 
(२) श्रौद्योगिक्र विस्तार | २३४ y 
(३) दवाई अड्डों के लिए बदले में सहायता २५५२० ,, 


(४) नो-सेना के लिए नवनिर्माण १९०० ,, 
(५) टेली-यातायात रद 5 
(६) साधारणु-व्यय २०१०० yy 

कुल ५६४१४५ 


१९४४-४५ का शासन-व्यय 

चालू वर्ष में संशोधित शासन-व्यय ११५०४२ करोइ रु. 
हुआ, जब कि बजट में यह खर्च ८६३८ करोड़ GET गया था कि 
यह खुर्च इन महत्त्वपूर्ण मर्दो में बढ़ा :-- 
(१) बङ्गाल दुर्भिक्ष में जो खर्च हुआ उसका आधा हिस 
भारत-सरकार ने अपने ऊपर लिया और वह १० करोड़ से Als 
न होने देने का निश्चय हुआ था | इसमें से १६४३०४४ मेँ 
करोड़ Ro की व्यवस्था कर दी गई | इसमें फेसले के फल-स्वर 
चालू वर्ष में ५|| करोड़ ६० का खर्च बढ़ गया। (२) ग्र 
१६४४ में बम्बई के बन्दरगाह में विस्फोट हो जाने से gaa 
देना पडा | इस वर्ष Voll करोड़ और अगले वर्ष ill करो 
Go का मुग्रावज्ञा देने का निश्चय किया गया है | (३) Are 
रौर उनके परिवार पर १ करोड़ २० का श्रतिरिक्त खर्च हो Tay 
(४) भारत-सरकार ने Jo एन* आर० ARo ए० के लिए | 
करोड़ रु० देने का निश्चय किया है। इसमें से १*१० करों 
z का चालू वर्ष और ६६० करोड़ र० का अगले वर्ष 
इन्तज्ञाम किया जायगा | (4) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों * 
महँगाई का भत्ता देने तथा रियायती भावों पर देने अनाज | 
खर्च जारी रद्दा और वह बढ़ाया भी गया | 3 


१९४५-४६ को आय 
१६४५-४६ में ग्राय की आनुमानिक TEA ३५३७४ करोड़ 
6 है जव कि चालू वर्ष में संशोधित अनुमान के अनुसार 
३५६८८ करोड रु० है। तटकर से wren करोड़ रु० AK 
|) राय) कर से १९० करोड़ रु० की आय होगी । डाक BM तार से 
१ | ।१०॥ करोड़ रु० का मुनाफ़ा होगा | 

i t रे र 


१९४५-४६ का रक्षा-व्यय 


| ¦ सन्‌ १६४५-४६ के रचा-व्यय का श्रनुमान आम aai में 
| २९४ करोड २३ लाख है और स्थायी निर्माण Gal में १७ करोड़ 
| 98 लाख रुपया है | 


c w टॅ र 
आय खच करोड़ों में 


१--मूल सामान्य बजट ३६९७७ 
२--मूल्य-वृद्धि का प्रभाव १६`७६ 
` ३--भारत के युद्ध-कार्य ३२८५१ 
४- साधारण व्यय & १६० 
कुल ३६४२३ 
स्थायी निमाण 
Stead ae, हवाई सेना २.४२. 
६ २--श्रीद्योगिक विकास पर व्यय १,५५ 
|) ३--आपसी सहायता-हृवाई AT १०,७४ 
४ भारतीय बेड़े के नये जहाज़ Yo 


५--टेलीफोन आदि की नई योजना पर २.५५ 


कुल १७,७६ 


शासन-व्यय के अनुमान 


चालू वर्ष में शासन-व्यय के स शोधित अनुमानों में ८ करोड 
की वृद्धि हुई है । = 


. आथिक स्थिति 
अगले वर्ष की आर्थिक स्थिति इस प्रकार है :-- 


a र करोड़ों में 

शासन-व्यय १२२.४० 
व्य ३६४.२३ 
आय में से कुल व्यय ५१७.६३ 
कर की दृष्टि से कुल आय ३५३,७४ 
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रीका के पत्र 


किसी उन्नत देश के पत्रों की कैसी अवस्था 
यह जानने की उत्सुकता हम भारतीय पत्र 
रहती है, विशेषतः इन दिनों, जब कि भारतीय पना a 
की अग्नि-परीक्षा में से गुजर रहे Fy सपनि | 
अजु न! में श्रीयुत शंकरदेव विद्यालङ्कार ने अमरीका र 
का जो परिचय छपाया है उससे हमें वहाँ के प्न, ग्र 
के पत्रों की तुलना करने का अच्छा मसाता मे पहल 
है। लेख का सारांश इस प्रकार है: रति 
अमरीका की तेरह करोड़ अस्सी लाख की जनसछवलन श्र 
करोड़ चालीस लाख अखबार पढ़े जाते हैं। इस iaa 
पर प्रति तीन आदमियों में एक व्यक्ति ग्रखुबार ब्रीद इस प्रकार 
ग्ज से सौ वर्ष पूर्व वहाँ पर केवल दो सौ प्न. १--फ्र 
अखबार थे और उनकी कुल बिक्री सात लाख प्रतियों ३१५ aa 
आज तो अमरीका में ऐसे भी अख़बार हैं, जिनमें odes ग्र फी 
सात लाख Ri से अधिक है। सन्‌ १६०० if पर्या 
समाचारपत्रं की संख्या Wo से बढ़कर दो gin लिया | 
हो गई थी। सन्‌ १६४२ में यह स'ख्या घटकर ७२ जापान 
आ गई थी परन्तु कुल प्रतियों at विक्री में ते|| उनके 
हुई दै । इन अखबारों में से ३४५ तो सवेरे ओर !॥/भारतीयों 
को प्रकाशित होते थे । इसके सिवा रविवार के ४७४ क 
प्रति सप्ताह प्रकट होते हैं। युद्ध के कारण प्रायः wea भाष 
अखबारों को अपना आकार कम करना पडा है। AERA 
और मशीनें प्राप्त करने की कठिनाई के कारण माहु अनूप 
अन्य देशों में भी agad अख़बारों को बन्द का a मिल 
अमरीका में सन्‌ १६४२ में १७८७ aam ये। वेश के 
१७५४ तक ग्रा गये हैं । तथापि कुल प्रतियों की | एक व्य 
लाख बढ़ गई है। क्योंकि लड़ाई के कारण बहुकः भि्न 2 
पास पैसा खूब ग्रा गया दै और कइयों की AeA बने 


के लोगों 
प्रकार कता में 


भे. गाई है | 
कारा शहर साता 


।रह गई | 


इच्छा भो जागी अतः इन दोनों 
पढ़ने शुरू किये हैं । बिक्री की यह वृद्धि प्रातःकाल 
पत्रों में नहीं हुई afta दुपहर, साँक शरीर र 

में हुई है | 


एक समय ऐसा था कि शहरों से दूर के स्यात 
में साप्ताहिक अखबार अच्छी मात्रा में पढे १ 
आमों तक पहुँचने में उन शहरी अखबारों का देर है 1 
ग्रामीणों की दिलचस्पी के समाचार उत श्र A 
करते ये | परन्तु wa तो मोटरों, रेलगाड़ियों | 
शहरों के अखबार ग्रामो में शीघ्रता से पहुँच जाते 
नहीं, ग्रामों के संवाददाताओं-द्वारा ये दैनिक 


हो मे 
[ते १ 


४] 
शाम यह हुश्रा है कि सातादिकों की प्रकांशननसंख्या कम 
गई है । राज से qha वर्ष पहले सन्‌ १६१६ में तेरह 
| और साप्ताहिक अखबार निकलते थे, वे घटकर नौ हज़ार पर 
ना गये हैं। इन साताहिकों की कुल विक्री सवा करोड़ प्रतियों 


lla रह गई है | 


का qadar में RR? प्रजाये' रहती हैं। श्रतः Hat के " 


ater ga भाषाओं में भी कई ARAR अजित होते हैं | 
शा मे पहला नम्बर स्पेनिश BRA का है | २८० स्पेनिश 
a निकलते हैं। अमरीका को नेतृ त्य दिशा में इनका 
लन अधिक दै | इसके वाद क्रमशः फ्ेञ्च, जर्मन ओर 
| फ्रटीलियन WAAR का नम्बर ग्राता है। इन तीनों भाषाओं 
दा इस प्रकार अखबार छुपते ६ 
पवा) १--फ्रोञ्च भाषा के दो सौ अखबार, २--जर्मन भाषा के 
यो ४५ Waa, ३--इटालियन भाषा के १३० अखबार | 
"| ama के मूल-निवासी हवशियों की भी संख्या अमरीका 
o श पर्याप्त है। इन लोगों ने अँगरेज़ी भाषा को अपनी मातृभाषा 
mèt लिया है, अतः उनके प्रथक्‌ Baa नहीं निकलते । चीनी 
Rie जापानी लोग भी लाखों की संख्या में अमरीका में रहते 
ते|. उनके भी कुछ UE Baa प्रकाशित होते हैं | अमरीका 
(भारतीयों की संख्या तीन हज़ार है। उनमें किसानों, मजदूरों, 
yy निको श्रौर लेखकों का समावेश होता है। वहाँ किसी 
aitta भाषा में अख़बार निकालना तो शक्‍य नहीं है परन्तु 
ape में भारतवर्ष की समस्याश्रों का प्रचार करने के लिए 
meet श्रनूपसिंह तथा श्रीकृष्णलाल श्रीधराणी आदि भारतीय 
ना हक मिलकर 'वाइस ata इंडिया! (भारत की आवाज़) 
वेशकि एक मासिक पत्र निकालते हैं । 
। | एक व्यक्ति अथवा संस्था की संचालकता के नीचे चलनेबाले 
ier अ्रज़बारों के गुच्छुक पिळले चालीस वर्षों में ग्रमरीका 
ब्रा खव बने हैं। भारत में भी इस प्रकार की शुरूआत हुई है | 
inf हरण के लिए बंबई में 'क्रानिकल? और 'जन्मभूमि? तथा 
लीत "किता में 'मॉडर्न रिव्यू! के मालिक लोग दो-दो भाषाओं के 
aif के और मासिक पत्र प्रकाशित करते. है | 
i अमरीका में इस प्रकार के 'स्क्रिपस ead? नामक ग्रखवारी 
HM Cea में कुल मिलाकर इक्कीस अखबार AEE 
ail a नगरों से प्रकाशित होते हैं । ‘ee’? नामक ae 
ad) CSF की अधिनायकता में सोलह अ्रख़वार चौदह नगरों 
tH होते है | यह तथा अन्य छोटे-बड़े गुच्छुक मिलकर 
fi =. as ce ARANI पर अपना प्रसुत्व रखते हैं । 
प्रभुत्व के नीचे निकलनेवाले saat की 
रहो निश्चय उनके मालिक करते हैं। उसके 
Mess लोग aa विषये! का निर्णय कर लिया 


| 
ar 
cate 
ai 
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SARATA अमरीकन MAARİF श्राकार १६% २३ ह 
का दीता हैं | श्रधिकतर HAAN ढाई आने (ata सॅट) व 
aaa में विकते éi श्रमरीकन mami में पहले बन्ने 
विज्ञापन छापने का रिवाज नहीं दै । हमारे देश में मद्रास a 
प्रसिद्ध देनिक पत्र हिन्दू? का पहला पन्ना केवल विज्ञापनों 3 
भरा रहता है। वम्बई का प्रख्यात दैनिक 'टाइम्स ग्रा 
इन्डिया? भी कुछ वर्ष पूर्व ऐसा ही करता था। ग्रमरीका 
J भारत को तरद्द विज्ञापनों पर a रवार का आधार हो 
है । वहाँ पर पाँच लाख प्रतियों की विक्रीवाले ग्राववार के 
इतनी प्रतियाँ छापने, लिखाने, उसे बिकवाने में जितना ख़र 
होता है उसका एक बड़ा हिस्सा विज्ञापनों द्वारा प्राप्त करना है 
है। भारत की तरह अमरीका में भी विज्ञापन पर ही ae 
के जीवन-मरण का प्रश्‍न ग्राश्रित 24 हमारे यहाँ महात्मा गा 
जी के हरिजन? ग्रौर कम्युनिस्ट दल के पत्र लोकयुद्ध? 
इश्तिहार नहीं छापे जाते | किसी दैनिक पत्र ने विना विज 
छापे चलने का साहस अब तक नहीं किया है। समस्त Bata 
में 'पी० एम०! नामक एक ही ऐसा देनिक पत्र है जिसमें fag 
पन बिलकुल नहीं लिये जाते। इस पत्र की एक ला 
चवालीस हज़ार प्रतियाँ छुपती हैं । न्यूयार्क के कितने ही 
की दो से छु: लाख तक प्रतियाँ त्रिकती हैं। “eee? नामक 
गुच्छुक की aq में निकलनेवाले “न्यूयाक ग्रमरीकन iS 
नामक रूज़वेल्ट-विरोधी देनिक पत्र की छुः लाख इकतालीर |. 
हज़ार प्रतियाँ त्रिकती हैं | 

अमरीकन MAARI के २५० संवाददाता इँगलिस्तान, Fi 
इटली, रूस, भारतवर्ष, चीन श्रोर प्रशान्त महासागर के द्वीपा १ 
समाचार एकत्र करके छोटे से छोटे मार्ग-द्वारा अपने-अपने AA 
बारों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं| लडाई के मोर्चे पर दो 
वाली घटनाओं को जानने के लिए कितने ही स'वाददाताओं' 
अपने प्राण भी गँवाये हैं | ये लोग समाचारों के सिबा श्र 
saat को फोटो भी भेजते हैं | ee 

परन्तु लड़ाई के मोचे इतने लम्बे और विखरे हुए होते 
कि वहाँ पर सवाददाताओं का पहुँच जाना AIFA होता है 
इसलिए अमरीकन Beant के मालिकों ने एक As 
व्यवस्था की है। भिन्न-भिन्न aami के संवाददाताओं 
द्वारा विभिन्न मोर्चो के समाचार, चित्र आदि जो कुछ एकत्र कि 
जाते हैं, वे सत्र अमरीका में एक स्थान पर एकत्र किये जाते हैँ 
इस एकत्र हुए साहित्य में से समस्त देश के अख़बार अपनी ह 
के अनुसार लेख, समाचार, चित्र आदि उपयोग में ले सकते हैं| 


राटा-विइला याजना की रूपरेखा | 
_ टाटा-बिड्ला योजना का दूसरा भाग अभी कुछ 
पूव प्रकाशित हुआ है। इस योजना के HEAT 


Sa .. याजना किस लिए ! 

वर्ष में भारत की प्रति मनुष्य सालाना आमदनी, 
(९३३६ के दरमियांन जो प्रति मनुष्य सालाना आमदनी 
थी उससे दुगनी बढ़ाने का प्रमुख, उद्द श्य सामने रखते हुए 
ह योजना बनाई गई है | योजना बनानेवालों को विश्वास है कि 
नित्य की उपयोगी वस्तुओं के भाव १९३१ से १६३६ के दरमियान 
जिस अनुपात में थे, वही अ्रतुपात यदि फिर से रहा ओर प्रति 
y | मनुष्य आमदनी आज की आमदनी की war दुगभी बढ़ गई, 
१ | तो जनसाधारण के रहन-सहन का दर्जा अवश्य बढ़ जावेगा | 

॥॥ हूर साल ५० लाख के हिसाब से भारत की जनसंख्या 
i “agit चली गई ते हर मनुष्य की सालाना आमदनी दुगनी 
| | होने के लिए समूचे राष्ट्र की आय इस कालखण्ड की aaa 
| | आमदनी की तिगुनी बढ़नी चाहिए, जिसके लिए छोटे- मोटे 
नधौ का उत्पादन कम से कम पाँचगुना और कृषि का उत्पादन 
gia से कुछ अधिक बढ़ाना आवश्यक है। हमें यह न भूलना 
; चाहिए कि प्रस्तुत योजना के अनुसार उद्योगधन्धों की वृद्धि 
पाँचगुना होने पर भी भारतवर्ष मुख्यतः किसानों का ही देश रहेगा | 
. टाटा-बिइला योजना में विशेष बल दिया गया है श्रौद्योगिक 
| ननि्माण में काराने के लिए यनत्र-सामग्री बनाने और उन्हें 
| चलाने के लिए ब्रिजली-शक्ति निर्माण करने पर। कोयले की 
` कमी को तो उन्हाने पहले से ही हिसाब में ले लिया है । 
रहन-सहन के दज का न्यूनतम परिमाण 

इस योजना के पहले भाग में मनुष्य की कम से कम 
बश्यकताये' कया होती हैं इसकी चर्चा, भिन्न-भिन्न देशों के 
ठुलनात्मक BE देते हुए, की है। अन्न, वस्र, आच्छादन, 
स्वास्थ्य तथा शिक्षा के सम्बन्ध सें प्रत्येक मनुष्य को क्या-क्या 
मिलना आवश्यक है इस विषय में योजना में जो विवरण दिया 
है, उसका उपयोग भिन्न-भिन्न व्यवसाय के लोगों का वेतन 
रित करने के लिए अच्छे प्रकार से हो सकता है। 

प्रत्येक मनुष्य के भोजन में प्रतिदिन कौन-कौन से पदार्थ 
कितनी मात्रा में होने चाहिए, इसका ब्योरा योजना में निम्न 
दिया गया दै-- ; 


हूँ, ज्वार; वाजरा १६ ओंस 
दाल _ 
a २ 22 
६ 2) 
वगैरह २. 232 
या चरत्री-युक्त पदार्थ ९५० 
bn प क a” 
मांस, मंछुली, ATW वग्र रह २०० 

स हिसाव से प्रति मनुष्य प्रतिवर्ष भोजन-ख़र्च ६५ 


जाय तो देश को कुळ FPR ला AAA 
poe WOR RM ब 
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ङ i 
5 न ८४ ee 
` अन्य उद्योग ieee 


प्रत्येक मनुष्य के सालाना प्रायः ३० TR कप 
इस हिसाब से कुल जनसंख्या के हर साल २५५ ३ 
का कपड़ा लगेगा। हर एक आदमी के हिस्से में ;,। नये उ' 
जगह वेगी और मकान हवादार और दूरदूर कम सथान 
उसके लिए कुल ख़र्च १४०० करोड़ रुपये (gp mated 


4 Ps i के 
करड स्व) दोगा । : 
आराग्य-रक्ता l 

होना ही चाहिए-- | वर के 
देहातों र शहरों में सफाई काओरतत *. 

(चे eat z 5 M नरि दध करना 

का प्रवन्ध | Pe विश्यक हं 
(२) हर देहात में एक ओपधालय | E ar 4 

(३ ) शहरों में अस्पताल और सतिकाग्रह |. | यम 
(४ ) क्षय, नासूर ( केन्सर ), SI, ओर theca स्‌ 
ffaat के इलाज क के fe विशेष श्रौ ay = 
दुर्व्याधियों के इलाज करने के लिए विशे लिय | धनिक दँ 


यह सत्र करने के लिए शुरू में २८१ करोड Miia में ! 
में सालाना १८५ करोड़ रुपये खर्च लगेगा । | 


शिक्षा | 
रहन-सहन का कम से कम दर्जा रखने के लिए t इस सम 
वय से ऊपर प्रत्येक लड़के और लड़की के तथा Teas साधः 
के लिखा-पढ़ा होना ही चाहिए रौर उसकी बौद्धिक स्कूल शरौ 
इतनी चाहिए कि अपने चारों ओर के सामाजिक तथान्नं कुछ वः 
जीवन से सम्ब्रन्धित सर्वसाधारण समस्याश्रों को वह सा 
इस प्राथमिक शिक्षा-कार्य्य के लिए प्रारम्भ में १५२ के ar 
और आगे चलकर प्रति वर्ष ८८ करोड़ रुपये खच TM 
जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं पर सोच 
जीवन के लिए न्यूनतम परिमाण में आवश्यक © कपि 


जो खच करना होगा, उसका ब्योरा इस प्रकार ee d यातायात? 
४ २! शिक्षा 
aL १ ग्रारोग्य 
RE नकी : | मक 
नये मकान श्रौर पुरानों की मरम्मत 1 a 
आरोग्य-रक्ता फ 
प्राथमिक शिक्षा E 
D 


7 कुल वार्षिक खर्च > 
` इतना खर्च करने के लिण देश के कुल है 
आमदनी उसी मात्रा में बढ़नीः चाहिए | र 
यह वृद्धि निम्न अनुपात में चाहिए | 
जनसंख्या की सालाना आमदनी करोड़ रुपये 


(4% : i सानु 
में दर्श 
१६३१-३२ पन्द्रह वर्ष के श्रन्त में प्र 


कितनी आमदनी होगी! | 
उत्पादक Teh ३७४. २,२४१ | इर्‌ विर 
- १,११६ २५६७ . टि पूंजी 


सामयिक 


४] 


उद्योगधन्धे 


| य उद्योगधन्थे स्थापित करते समय उन 
र Oy i 


3 वड़े धन्थो के 
॥म स्थान देना चाहिए, जिन पर दूसरे कोई छोटे-मोटे धन्धे 
लम्बित हैं | लोगों की देनिक आवश्यकता की वस्त्रो के 


Wadi को ATAA स्थान दिया जायगा | 


कृषि-सुधार 
| के भारतीय जनता के भरपेट श्रन्न मिलने के लिए कम से कम 
छ वर्ष के लिए ही यहाँ के खेतों का श्रनाज विदेश भेजना 
Re करना चादिए। Faan के लिए दो बाते' नितान्त 
वश्यक हैं। एक तो सहकारी संध्या द्वारा किसानों का ऋृण- 
ह होना An दूसरे, सामूहिक तौर पर, किन्तु किसानों के प्रभुत्व 
| कायम रखते हुए, खेती का पुननिर्माण। खेतों को 
` शीसमय सींचने के लिए नहर श्रौर कुएं बनाने चाहिए | 
letra ढँग से खेती किस तरह की जाती है यह बताने के लिए 
it pe में एक आदर्श खेत अवश्य होना चाहिए | 
| यातायात के साथनों में वृद्धि 
Ct) इस सम्पूर्ण योजना को व्यावहारिक रूप देने के लिए याता- 
दशे के साधनों में बृद्धि होना नितान्त . ग्रावश्यक है। वैसे ही 
दि स्कूल ओर कॉलेज की उच्च शिक्षा-प्राप्त लोगों की संख्या भी 
Med BH बढ़ना आवश्यक है | 


स्प 
A कुल व्यय 
=| ( सम्पूर्ण योजना का ख़र्च करोड़ रुपये में दिग्दर्शित ) 
a प्राथमिक व्यय वाषिक व्यय 
c उद्योगधर ४,४८० ES 
शाप ८४५ ४०० 
wed यातायात के सावन ८९७ ४९ 
y IGY २२७ 
१ आरोग्य २८१ gry 
1 मकानात २,२०० ३१८ 
| अन्य ऊटकर काम २०० — 
: 1 १७० १,१८६ 
a be ख़र्च तथा वार्षिक at मिलाकर सम्पूण' योजना 
mh ` डेल पूजी १०,००० करोड तक लगानी पड़ेगी | यह 


TSA तीन पड्चवोर्धिक योजनाओं में लगेगी । पहले 
ks ०० करोड़, दूसरे में २,९०० करोड़ और तीसरे 
करोड़ रुपये लगाये जावेंगे | 
ae पुंजी कैसे इकट्टी होगी 

AS योजना के सफल बनाने के लिए लगनेवाली 


निम्न सूत्रों से प्राप्त होने L त्री iblic Domain: Gur 
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` पूण रूप से हो जाता है । प्रस्ताव का मूलरूप इस प्रकार है 


साहित्य १९ १ 


; करोड रुपये | 
जनता का सब्चित धन ३०० 
स्टलिंग पावने १,००७ ` 
आयात की ata Blas मात्रा में होनेवाले spi 

निर्यात माल की क्रीमत ६०89 

विदेश से प्राप्त FA ७०० 
जनता की बचत ४,००० 
सरकार द्वारा निर्मित सिक्के ३,४०० 


कुल १०,००० 


रेडियो और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थाय 
समिति ने गत २५ माचे को दिल्ली में रेडियो की भाषा 
सम्बन्धी नीति पर जो प्रस्ताव पास किया है उसमें हिन्दी 
प्र मियां की रेडियो की भाषा-सम्बन्धी नीति का स्पष्टीकरण 

भारतीय nadie के रेडियो विभाग में हिन्दी भाषा के 
विरोध की जो नीति वपाँ से बरती जा रही 2 उसकी ओर हिन्दी. 
साहित्य-सम्मेलन ने बार-त्रार गवर्नेमेंट का ध्यान दिलाया 2 | 

यह अनुभव कर कि रेडियो विभाग के अधिकारी अपनी पत्नी 
पात-नीति को नहीं छोड़ते और हिन्दी भाषा की बराबर mae: 
करते हैं, सम्मेलन ने अपने पिछले श्रधित्रेशन में, जो जयपुर मे 
gat, यह निश्चय किया कि हिन्दी के लेखक और कवि रेडिये 
विभाग से सहयोग उस समय तक त्याग दे जव तक वह अपनी 
हिन्दी-विरोधी नीति नहीं छोइता | इस निश्चय का पालन कर 
हिन्दी के मान्य लेखकों और कवियों ने रेडियो विभाग से सहयोग 
त्याग दिया | सम्मेलन की स्थायी समिति आदर और प्रेम के 
साथ उनकी सराहना करती है ओर उनकी दृढ़ता पर उन्हे 
देती है | 

पिछले दिशम्तर पास में भारतीय गवर्नमेंट की ओर से रे 
की भाषा-सम्प्रन्बी नीति पर विचार करने के लिए एक कमेटी १ 
नियुक्ति की घोषणा हुई और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पास पञ 
आया कि वह श्रपने तीन प्रतिनिधि इस कमेटी में भाग लेने के 
लिए भेजे | 

सम्मेलन की कार्यसमिति ने तीन प्रतिनिधि भेजना स्वीका 
किया, किन्तु अपने उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया कि जो 
बनी है वह हिन्दी-विरोधी सरकारी नीति के चलानेवालों 
उसके पोषकों से भरी है, इसलिए सम्मेलन के प्रतिनिधि इसी शर 
पर सम्मिलित होंगे कि यह कमेटी काई निर्णय मताधिक्य से 
करेगी और सम्मेलन के प्रतिनिधि विषयों के विचार में इस दृष्टि से 
भाग लेंगे कि वह भारतीय गबर्नमेंट के भाषा-सम्वन्धी सत्र 
पर विचार करने ओर हिन्दी के विषय में न्याय 
पद्यत follection Haridwar 
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| १९२ 
' इस कमेटी की वैठक दिल्ली में फ़रवरी के प्रारम्भ में हुई । 
¦ पम्मेलन की ओर से श्री सम्पूर्णानन्द, श्री आनन्द कोसल्यायन 
| और श्री मालिचन्द शर्मा ने उसमें भाग लिया श्रौर सम्मेलन का 
+) इृष्टिकाण उपस्थित किया । सम्मेलन को ओर से कमेटी की माँग 
\ के अनुसार एक लिखित वक्तव्य ( मेमेरेंडम ) भी कमेटी के 
५ न्त्री के पास भेजा गया | ( वक्तव्य परिशिष्ट के रूप में इसके 
| वाथ दिया जाता है) गवर्नमेंट की बनाई कमेटी की बैठक में 
॥ | वेचार-विनिमय हुआ किन्तु कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए उप- 
। स्यत नहीं हुआ ओर कमेटी A किसी प्रकार का निर्णय नहीं 
` 'कया=उसके सभापति सर सुलतान अहमद ने कमेटी की समाति 
| के समय बताया कि विचार के बाद भारतीय गवर्नमेंट अपनी 
` नीति केन्द्रीय एसेग्बली के बैठने के.समय प्रकाशित करेगी | 
१४ फरवरी की विज्ञप्ति द्वारा भारतीय गवर्नमेंट ने अपनी 
: दीति प्रकाशित की है । उससे स्पष्ट है कि पुरानी नीति में काई 
उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है और वही उदू भाषा जो 
जो हिन्दुस्तानी के नाम से चलाई जा रही थी चलाने का निश्चय 
कया गया है। गवर्नमेंट के वक्तव्य के समय से अब तक जिस 
षा में रेडियो के प्रसार का काम हो रहा है. उसके देखते हुए 
॥ ¦ -स समिति का दृढ़ मत. है कि वह भाषा हिन्दी संसार को मान्य 
` उदी हो सकती | वह ज्यों-की-त्यों अरतरी-फारसी-मिश्रित उदू है । 
सर सुलतान अ्रहमद ने राज्य-परिषद्‌ (काउन्सिल ्राफ़ स्टेट) 
A हाल में यह कहा है कि जो कमेटी गवर्नमेंट की ओर से रेडियो 
£ झी भाषा पर विचार करने के लिए नियत हुई थी वह इस परि- 
Puan पहुँची कि हिन्दी an उदू के प्रथक्‌ प्रसार न हों । 
५ दुस समिति का ऐसे श्रसत्य वक्तव्य के सुनकर आश्चर्य हुआ, 
CAR कमेटी का कोई निर्णय इस प्रकार का नहीं हुआ था। 
adaa के लिखित वक्तव्य में यह स्पष्ट कहा गया था ( Be इसी 
| पर सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने भी बल दिया था ) कि, “हिन्दी 
4 गी दो शैलिया हे - हिन्दी श्रौर उदू । यदि समाचार श्रथवा 
सी दूसरे विषय के प्रसार के लिए एक ही शैली का प्रथाग 
एना दै तो वह ऐसी हिन्दी ही हो सकती है जो न केवल संयुक्त 
तत, विहार, HATA, राजपूताना और पंजाब में किन्तु महाराष्ट्र, 
जरात, बंगाल, उड़ीसा और दूसरे wea में भी समझी जा सके | 
न्दी में ऐसे फारसी शब्दों का जो साधारण प्रयोग में हूं 


AR प्राकृत हो सकती है, जो देश की श्राधुनिक साहित्यिक 
| के समान खोत हैं या उनसे निकले हुए शब्द हो 


साथ ही इस वात का अनुभव कर कि उदू के पत्तपातियों को 
प्रकार की भाषा मान्य न होगी और वे 


l wea शैली में भी का 
र चहो eaaa aC ke “हे पी के 
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स्पष्ट कर दिया था कि उदू के लिए अलग प्रसार 
ae इस दशा में यह निर्णय करना होगा कि हि : E 
शैलियों के लिए समय किस अनुपात में दिया जाय | उच्चारण 

सम्मेलन की ओर से भेजे वक्तव्य का यह समिति, या जाता र 
करती है और अपने इस वक्तव्य का उसको श्रङ्ग e ३, दिन 

अब जो निर्णय भारतीय गवर्नमेंट ने प्रकाशित om य 
उसका faa प्रकार पालन हो रहा है उसमें सम्मेलन sah ae 
सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है और की जा रही है a 25 
यह समिति समस्त हिन्दीमाषियों की ओर से सर aan: ec 
के निर्णय का तीव्र विरोध करती है और समस्त हिदी i ue 
लेखकों और कवियों से अनुरोध करती है fy a 
बरावर दृढता से बंहिष्कार जारी TS | साधारण : 

हिन्दी बोलनेवार्लो की संख्या और हिन्दी द्वार कली = 
वालों की संख्या उर्दू बोलनेवालों और उदे द्वारा शि श्रपने म 
वालों की संख्या से कई गुना अधिक है | हिस्दीभेधारया तो 
में स्थान न देना और बल-पूर्वक यल करना कि केवतस्पुनिक सा 
ही चलाई जाय रेडियो विभाग का स्पष्ट ग्रत्याचार है। i. a 
की माँग यह है कि रेडियो की मुख्य भाषा हिन्दी X Ter 
भारतवर्ष की सबसे अधिक जन-संख्या की वही मान देश की 


है। जिस प्रकार अन्य प्रान्तीय माषाओं का स्थाई 

l Ne Ata उसी 
प्रकार जनता के एक विशेष ग्रंरा के लिए उर्दू में जी भाष 
प्रसार हो सकता है | इस नीति को ईमानदारी केल 


के लिए यह आवश्यक है कि हिन्दी के दन्‌ श्र 


रेडियो बिभाग में ऊपर से नीचे तक दायित्व के दार में 
att और हिन्दी विद्वानों को रेडियो से श्रलग रखने बी i नये श 
इस समय चल रही है वह दृढता से बदली जाय | ी। फ़ा 
यह समिति भारतीय गवर्नमेंठ से अनुरोध करती थी जा सकः 
सुलतान अहमद से, जो पक्षपात और श्रन्याय से हद ‘heer 
कर रहे हैं और हिन्दी के विद्वानों और लेखकों Wnty के 
कर रहे हैं, रेडियो विभाग का दायित्व ले लिया जग 3 
ऐसे दूसरे सदस्य के दिया/जाय जो हिन्दी a> 
यह समिति केन्द्रीय व्यवस्थापिका समा ( ARAA 
तथा राज्य-परिषद्‌ ( कौंसिल आफ स्टेट) के ९5 
करती है कि हिन्दी भाषा के साथ जो 


अत्याचार र 
में हो रहा है उसे दूर करने में सहायक हों | 
परिशिष्ट 


१, अखिल भारतीय रेडियो द्वारा जो भाषा 
जा रही है वह उदू है, जिसमें अरबी a पार 
प्राधान्य है, यद्यपि उक्त विभाग उसे हिन्दुस्तानी 

'- २. यह स्पष्ट है कि जिन व्यक्तियों के हो” 
काम ह उनकी अन्य साहित्यिक योग्यतायै 


। शुद्ध हिन्दी का कोई जान 


उप) 
| 


दो का शुद्ध उच्चारण तक नहीं कर सकते, उदाहरणार्थ स्वर्ग 


वारण 'सुर्ग! और हरिश्चन्द्रः का उच्चारण Shera 
या जाता है | | 5 ; 
ही. ३. fet की दो शैलियाँ हैं--हिन्दी और उदू । यदि 
N far श्रथवा किसी दूसरे विषय के प्रसार के लिए एक ही 
y शी का प्रयोग करना है तो वह ऐसी हिन्दी ही हो सकती है जो 
| बल संयुक्त प्रान्त, Per, मध्यप्रान्त, राजपूताना और पज्ञाब 
कनु महाराष्ट्र, गुजरात, THA, उड़ीसा, और दूसरे प्रनत में 
री तमी जा सके । इस हिन्दी में ऐसे फारसी शब्दों का 
arar प्रयोग में हैं वहिष्कार नहीं होगा, किन्तु भाषा का 
A at देशी शब्द ही हो सकते हैं चाहे ्रपने as हुए रूपों में 
शि ग्रपने मूल साहित्यिक रूपों में। नये शब्दों के बनाने में 
अधार या तो संस्कृत श्रौर प्राकृत हो सकती हैं जो देश की 
agaa साहित्यिक भाषाओं की समान खोत हैं या उनसे निकले 
| k- हो सकते हैं | 
lily, यह बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए. कि अरबी और फारसी 
नी रे देश की भाषायें नहीं नि | उनसे आये हुए शब्द हमारी 
at में उसी प्रकार व्यवहार में लाये जा सकते हैं जिस प्रकार 
ait भाषा के शब्द या उनसे त्रिगइकर बने हुए शब्द 
ae में ्राते हे | किन्तु वे ऐसे विदेशी शब्दों की तरह ह 
हिर में ग्रा सकते हैं, जो हमने agar लिये हॉ । हमारे 
बभे नये शब्द गढ़ने के लिए अरबी व्यवहार में नहीं लाई जा 
| | पारसी आर्यभाषा है ग्रतः उसका प्रयोग वहीं तक 
l i जा सकता है जहाँ तक कि उसका स्वरूप संस्कृत व प्राकृत 
: AEN हो, या उसके निकट आता हो। नये शब्दों 
í णि के लिए साधारणत: देश विशेषकर उत्तर भारत के 
qa eet अन्य प्रान्तीय भाषाओं के धातुओं और शब्दों 
बार मानना चाहिए | यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो 
ग ९ कसोटी यही हो सकती है कि जो शब्द प्रयोग सें श्रावे वह 
रेगे शे जिसे देश भर में अधिक से श्रधिक लोग समक सकें | 
: act तथा फारसी के शब्द व्यवहार में आ गये हैं, 
Seat व्याकरण के नियमों के aga ही बनाये 


ory 


पो रथी तथा फारसी व्याकरण के अनुसार नहीं । 
सी 

ता 

Ei 

AY 
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उदाहरणाथ “साहे 


व! का बहुवचन ‘sae? नहीं श्रावश्वकता- 
सार “साहेब? या “साहेवों होना चाहिए | 
_ द. यदि किसी प्रोग्राम के लिए एक ही मावा के व्यवहार 
म॑ लाना दै तो उपर्युक्त सिद्धान्त के agan ही चलना पड़ेगा 
और भारतीय गवर्नमेंट के रेडियो विभाग द्वारा विचार-विनिमय 
के लिए भेजे गये इस प्रश्न काः कि agar ade ag, 
'इक्तिसादी? और “श्रार्थिक' तथा इस्तिकवाल? और "स्वागत? में 
से कौन से शब्द चुने जाने चाहिएँ, उत्तर यही है कि वे ही शब्द 
लिए जायँगे जो देशी हैं 

७. किन्तु श्राज जैवी स्थिति है, उसमें यह स्पष्ट है कि उर्दु 
के अनुयायी उर्दू में भी प्रसार चाहेंगे । श्रतएव उदू. शैली का 
प्रयोग भी नाटक या साहित्यिक भाषण जैसे कुछ विशिष्ट विषयों 
के प्रसार के लिए करना होगा, शयदि रेडियो विभाग चाहे तो 
समाचार तथा दूसरे विषय भी हिन्दी और उर्दू दोनों में qa’ 
किये जा सकते हैं | ' परन्तु तव यह निर्णय करना दोगा कि 
हिन्दी तथा उदू के प्रोग्रामों का क्या अनुपात होना चाहिए, 
इसका निर्णय मोटी रीति से उस अनुपात के अनुसार हो सकता 
है, जो किसी भी रेडियो स्टेशन द्वारा सेवित देश-भाग में हिन्दी 1 
और sz जाननेवालों- की संख्या का हो, अथवा रेडियो 
लाइसेन्सदारों की इच्छा जानकर किया जा सकता है । l 

८. संक्षेप में, दिल्ली और लखनऊ से प्रस्तावित ग्रोग्रामों का 
आधार बहुत बड़े Bawa में देशी शब्दनिष्ठ हिन्दी दोनी 
चाहिए | निःसन्देह वे प्रोग्राम मुख्यतः उन हिन्दीभापी प्रदेशों 
के लिए होंगे जो दिल्ली श्रौर लखनऊ स्टेशनों द्वारा सेवित 
हैं। परन्तु उनका एक विशेष उपयोग यह भी होगा कि वे 
agia, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा तथा aea प्रान्तों में भी 
अधिकतर समभे जायें गे जहाँ हिन्दी से मिलती-जुलती माषाये 
बोली और लिखी जाती हैं उन लोगों के लिए जो उदू 
चाहते हैं कुछ प्रोग्राम उदू में भी दिये जाने चाहिएँ। लाहोर 
स्टेशन में सब प्रोग्राम हिन्दी और उदू में बराबर बाटे जाने 
चाहिएँ | पेशावर में उदू को प्रधानता दी जा सकती है, यद्यपि 
यहाँ से हिन्दी के प्रोग्राम भी उन लोगों के लिए प्रसारित किये 
जाने चाहिएँ जो हिन्दी चाहते हैं । 


कालोन का पतन 
f भीषण सद्धर्ष के बाद कोलोन पर श्रमरीका की सेनार्य्रो का 
| धिकार हो जाना जर्मनी के स्द्ध-विभाग के लिए एक खुली 
१ पनौतो है। यह घटना प्रमाणित करती है कि जर्मनी की 
| अतिरोध-शक्ति art नितान्त dite हो चुकी है श्रौर उसके घुटना 
rae अब्र अधिक देर नहीं है। कोलोन नगर युद्ध और 
| § यापार दोनों की दृष्टि से जर्मनी का एक प्रमुख नगर था | 
raat जन-संख्या १० लाख के आसपास है। इसके समीपवर्त्ती 
देश में अगणित कल-कारखाने हैं जिनमें जर्मनों की युद्ध-सामग्री 
defeat तैयार हुआ करती थी । युद्ध-कार्य में इस नगर का 
aan योग था, इसका पता इसी से लगता है कि मालगाड़ी के 
"३ हज़ार डिब्बे प्रतिदिन इस नगर में आते-जाते थे जर्मनी के 
| पातायात का तो यह नगर प्रमुख केन्द्र था। 
इस महत्त्वपूर्ण नगर ने अल्प काल के इतिहास में ही उत्थान- 
i के अनेक दृश्य देखे हैं। नेपोलियन का अभ्युदय, होने 
यह नगर ओर इसका समीपवर्ती राइनप्रदेश फ्रान्स के अ्रधिकार 
चला गया था | इस घटना के ६० वर्ष पश्चात्‌, प्रिन्स 
= क ने इस पर अपनी पताका फहराई थी । जब हिटलर 
का अभ्युदय हुआ तब उसने यहाँ पर अपनी तोपे जमा दीं ओर 
'फ्रान्सीसियों को वहाँ से खदेड़ दिया । आज यह नगर अमरीका 
ती सेनाओं के अधिकार में है। 
इसमें सन्देह नहीं है कि इस महत्त्वपूर्ण नगर के हाथ से 
जाने से जमनी की रीढ़ टूट गई है और मित्र सेनाओं 
लिए aia तक का मार्ग साफ़ हो गया है, क्योंकि दोनों ओर 
बढती हुई मित्र सेनाओं के रोकने के लिए जर्मनी के पास दो 
प्राकृतिक बाधाये' थीं--इधर राइन ओर उधर डोवर | इन 
it बाधाओं पर मित्रराष्ट्र विजय प्राप्त कर चुके हैं | 
Alaa की रक्षा में जर्मनी ने जितना प्रयत्न किया है उससे 


के लिए वह और भी अधिक सङ्घर्ष करेगा। उस प्रदेश 
उसक्रे फौजी कारख़ाने हैं ओर उसकी रेलों को कोयला भी 
से मिलता है । इसी ्राधार पर विद्वानों का अनुमान है 
aa और अधिक भीषणता से चलेगा | हर वान 
कहा है कि राइनप्रदेश की रचा के लिए जर्मनी 
न रक्खेगा। पर साथ ही उसके यह कहने 


न होता है कि रूर की घाटी में स्थित अपनी फ़ेक्टरियों की- 


दि जमनी के घुटना टेकने के लिए विवश a (डा ay se ४ 


रूस के आगे घुटना टेकेगा, Aas या श्रमरीकनों ३ 
नहीं? ; यह सिद्ध होता है कि saat के अपनी he a 
स्पष्ट दिखाई देने लगी है। रही शात्रुपष में से = 
चुनाव करने की बात, इससे भी कोई अन्तर नहीं पडता Ieee” : 


जानते हैं कि रूस, अमरीका ओर इँग्लेण्ड जर्मनी को त 


लिए इस समय एकमत होकर उद्योग कर रहे ई | 1 
में विजय भी सव की सम्मिलित समभी जायी लेकर : 
एक की नहीं | D r 

हैदरी मिशन F 


भारत-सरकार के उद्योग और नागरिक efer धार 
मन्त्री सर अकबर हैदरी के नेतृत्व में जो ग्रार्थिक मिश|सष्टीकर 
सरकार की ओर से व्यापार-सम्बन्धी बातचीत करने i it eect 
इंग्लैंड भेजा गया है, उसे लेकर यहाँ के राजनीति भेजा ग 
व्यापारी वर्ग में बहुत बेचैनी पैदा हो गई है। d Eo 
कि उसके se श्यों का सरकार की ओर से स्पष्टीकरण RF 
2) साथ ही पिछले दिनों लम्दन से प्राप्त एक स बहुत ग्र 
यह बतलाकर कि 'हैदरी मिशन की ब्रिटिश aR « 
बाली बातचीत को सर्वथा गोप्य eT जायगा और उक्त मिलगो से 
द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जायंगी, उसकी भी कुछ लन में 
बाते' ही भारतीयों के बताई जायेगी, सब नहीं! RE वहाँ 
adc भी सङ्कीर्ण कर दिया है। फल-स्वरूप यहाँ के क्री पुभाया 
उक्त मिशन के सम्बन्ध में तरह-तरह की werd लगने कि f 
पिछुले दिनों एक सदस्य ने केन्द्रीय धारासभा में यहाँ 
डाला था कि हैदरी मिशन हमारे 'पौएड पावना की 
करने के लिए ही भेजा राया है। सर सीतल | 
फेडरेशन ऑफ़ इंडियन Sad ain कामस A 


हुए कुछ इसी प्रकार की aag प्रकट की दै न हा 
कहना है कि 'इस समय जब लड़ाई के कारण नये वध के : 
mai 


खुल जाने से देश में उत्पादन बढ़ गया है aay 
के कारण इन उद्योग-पन्धों में बाधा पई रही है 4 ; 
सरकार ने इस कोयले की कमी को लेकर ही ee 
इंग्लैंड भेजा है जिससे ब्रिटेन का बना-बनाया 


; A 
मेंगाया जा सके | | आज की परिस्थिति में, अ. वाले ; 
आशा कर रहा था कि अधिकारी सुविधाये SO क धि 
उद्योग:धन्धों के विकास में सहायता: करेंगे, बह नहीं 

के लि : 


"ल की यही मैंगीनी aR] के उद्योग-धन्वों 


(शेषतः लोहा और रसायन-द्रव्यों के उद्योग पर, 
[ग | aaa की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, इसका 
त 2 प्रभाव पड़ेगा | ब्रियेन के तैयार माल के यहाँ पहुँचने 
र भारतीय कल-का रख़ानों में तैयार हुए इस प्रकार के माल की 
parece हो जायगी | परिणाम यह होगा कि यह के 
बज नारी मनुष्य बेकार हो जाय गे |? य 

| श्रीयुत सीतलवाद ने यह सिफारिश भी की है कि इस 
i F में भारत-सरकार का यह कत्तव्य हे कि वह ब्रिटेन से 
। परर माल गँगाने की जगह देश में कायले का उत्पादन बढ़ाने 
शकी चेष्टा करे | उसे श्रमरीका ओर इंग्लैंड से ऐसी मशीनें मँगानी 
See जो यहाँ की खाना से afan परिमाण में 


HS कळाल 


में कोयला 

के शकाल सकें |! 
| हक सारांश यह है कि हैदरी मिशन की रहस्यात्मक कार्यवाहियों 
[यगी ॥ लेकर यहां के व्यापारिकवर्ग में काफ़ी बेचैनी और सनसनी 

। 1 हो गई है। इस वस्तुस्थिति में सरकार यदि हैदरी मिशन 

<< का स्पष्टीकरण कर दे तो लोगों की ग्राशङ्काये' और 
दर्नवशीध्या-धारणाये निर्मूल हो जाय | हमारी समझ से इस प्रकार 
मिशा सष्टीकरए से सरकार की कुछ हानि भी नहीं है, क्‍योंकि वह 
रने १ fi कहती है कि 'उक्त मिशन भारतीय हितों 
नि भेजा गया है ।? 
= ` - भारतीय समस्या और सर जफरुल्ला 
| । RAR भारत के उन राजनीतिज्ञों में हैं जिन्हें सरकार 
[ बहुत afaa विश्वास प्रास है है और इसी विश्वास के आधार 
र k भारत का प्रतिनिधि बनाकर विदेशों में होनेवाले 
उक्त मिलनों में भेजा जाता है | सर ज़फ़रल्ला मी एंक ऐसे ही 
छु पुलमेलन में भाग लेने के लिए पिछले दिनों Ys भेजे गये 
पर| वहाँ के एक पत्र में उन्होंने भारत की समस्या का जो 
(सभाया है वह कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है | आपका कथन 
oF हिन्दुस्तान: के भेद की आड़ लेकर उसकी स्वतन्त्रता को 
रिचत काल तक रोके रहना सरासर ग़लत और अनुचित है | 
की (भाव समासत हो सकते हैं और आखिरकार समाप्त होंगे। 
वाद | दशा में ब्रिटिश सरकार घोषणा कर सकती है कि वह जापान 
Pea हो जाने पर एक वर्ष के अन्दर भारतीयों-द्वारा 

१ गये विधान के। स्वीकृत कर लेगी, या यदि भारतवासी 
aOR पत विधान ने बना सकें तो ब्रिटिश सरकार इस 
कर EE ee fafa तक भारत में ऐसा विधान 
मिग है कि वर द ओपनिवेशिक स्वराज्य हो। ' सर ज़फरुल्ल 

९ तिथ ३१ दिसम्बर १९४७ होनी चाहिए | 
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की पूर्ति के लिए 


| रत प्रकार 


i सुझाव ब्रिटिश केस रुपये रह जायगी | हि 
i षे ै। इस te T os : युद्ध के कारण सरकार का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ ६ 
iy = a अ जननेता या निर्दल नेता न होकर सरकार गरीब भारत के लिए एक देवी सार के का 
“ath ने आन और सम्माननीव्याज़फ़ी सिक्का Ee ECA mI द <2 

. ' सरकार यदि सर जञपरल्ञा के सुझाव को ही. प्रतिनिधि चाहने पर भी विरोध करके इसमें 


A 4 
सम्पादकाय नाट ; 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक आने और दो आने की वृद्धि हुई है। (४) विना बर्नी 
तम्ब्राकू पर प्रति पौंड wll) विना किसी ‘aR? के 
लगेगा । सिगार, सिगरेट और बनी हुई तम्बाकू पर तद 
कर लगेगा | (५) उच्च कोटि की तम्बाकू की ३ श्रेणियाँ 5 
गई है | प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी पर कर प्रति 
क्रमशः ७॥), १) a ३॥) लगेगा । 


अनुमान है जिससे घाटे की सकम कुल १५५२९ | 


कार्यान्वित करने का दृढ़ संकल्प कर ले तो BE 
भारत की अल्पमत और बहुमत की समस्याये' राव से व 
सुलभ जाव | सम्भव दै, भारतीय प्रतिनिधि आगामी Bae 
faei) सम्मेलन में भी ऐसे ही कुछ और भी सुझाव Sate 
केर | पर सुझाव तब तक सुझाव ही है जब ae उन पर अप 
करने का निश्चय न किया जाय | 1 
_ भारत-सरकार का छटा युद्ध-बजट 

केन्द्रीय धारासभा के गत अधिवेशन में ahaaa 
जेरसी रेज़मैन ने १६४५-४६ का बजट प्रस्तुत करते हु 
आश्वासन द्या कि सम्भवत; यह बजट उनके समय का ग्रन्ति 
बजट है, क्योंकि युद्ध अव मारत से दूरतर चला गया है | 
बजट भी घाटे का है। प्रमुख ग्रॉकड़े इस प्रकार है 

नागरिक व्यय १२३, ४० करोड़ रुपये | 

देशरक्षा का व्यय ३९४, २ ३ करोड़ रुपये | 


कारण नहीं है वि 


कुल व्यय 


सम्भावित श्राय ३५३, ७४ करोड रुपये | 

सम्भावित घाटा १६३. ८६ करोड़ रुपये | 

इस घाटे को श्रांशिक पूत्ति के लिए निम्न नये करगे ८ 
व्यवस्था की गई है :-- 

(१) १५ हज़ार रुपये से श्रधिक की ora पर अथवा ऐर 
श्राय पर, जिस पर अधिकतम दर से कर लगता है, लगनेवार 
“सरचार्ज! ( ग्रतिरिक्त कर ) में ३ पाई प्रति रुपये की वृद्धि की. 
गई है। (२) डाक-द्वारा देश के भीतर भेजे जानेवाले पार्सल 
( पोस्ट पार्सल ) की दर समान रूप से प्रति ४० तोले पर ६ 
आना रक्खी गई है, चाहे यह प्रथम ४० तोला या इसके बाद 
का प्रति ४० तोला हो | (३) टेलीफोन तथा ‘ee काल) १ 
किराये पर लगनेवाला सरचाज ( ग्रतिरिक्त भाडा) क्रमश 
एक तिहाई से ar तथा २० प्रतिशत से ४० प्रतिशत fea 
गया है। साधारण ओर जवाबी तारों के ‘azar’ में क्रमश 


५१७, ६३ करोड़ रुपये | 


इन करों से कुल मिलाकर ८,६० करोड़ रुपये को 
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सेन फ्रान्सिस्को सम्मेलन 
गत याल्टा-सम्मेलन में जिस सेनफ्रान्सिस्को सम्मेलन का 
निश्चय बृहतूत्रय शक्तियों द्वारा किया गया था, वह ANAI 
| २५ asa को होने जा रहा है। युद्धकाल में जितने भी 
सम्मेलन हुए हैं, यह सम्मेलन उन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
॥ | दोगा। कारण यह है कि इस सम्मेलन में ही युद्धोत्तर जगत्‌ 
` हो स्थायी शान्ति-योजना का निर्माण होगा, ऐसा राजनीतिशों का 
| अविश्वास है। इस योजना में कितने राष्ट्र भाग लेंगे, यह प्रश्न 
| धराज अन्तराष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त कर रहा है। गत डम्बटन ओक 
| सम्मेलन में इस योजना के सम्बन्ध में कहा गया था कि स्थायी 
विश्वशान्ति की योजना का निर्माण एक “सुर््ा-समिति? करेगी 
जिसमें बृहत्त्रय के अतिरिक्त चीन, फ्रान्स तथा ६ श्रन्य राष्ट्रों का 
प्रतिनिधित्व रहेगा । पर अब ज्ञात हुआ है कि सेनफ्रान्सिस्को के 
सःमेलन में लगभग ४४ राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व रहेगा ag 
te संख्यावाद् सम्भवतः कार्य की गुरुता को ध्यान में रखकर ही की 
Sng 2 क्योंकि समस्त संसार पर लागू होनेवाले विधान at रंचना में 
प्रतिनिधित्व यथासम्भव अधिक से ग्रधिक राष्ट्रँ का होना चाहिए | 
इस सम्मेलन के आमन्त्रकों में पहले रूस, इंग्लैंड, अमरीका, 
#चीन ओर फ्रान्स का नाम लिया जाता था। पर याल्टा 
© -कान्फ़ेन्स में मन्त्रत न होने से wage फ्रान्स इस सम्मेलन के 
श्रामन्त्रकों में सम्मिलित होने को श्रभी तक राज़ी नहीं हुआ है। 
पोलैंड की गणना यद्यपि योरप के महत्त्वपूर्ण राष्ट्रों में है, क्योंकि 
उसी के प्रश्न को लेकर वर्तमान महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ था 
पर उसे भी-यद्यपि उसका नाम ४५ नामों की सूची में है 
सम्मेलन में आमन्त्रित नहीं किया गया है | कारण यह बतलाया 
गाया है कि Nes अभी तक ऐसी अस्थायी सरकार का निर्माण 
में असमर्थ रहा है जो उसका ठीक ठीक प्रतिनिधित्व कर 


का समर्थन-प्राप्त लुब॒लिन सरकार दोनों बेकार हो जाता हैं । 
यरलैँड का नाम भी बहिष्कृतो की सूची में आ गया है | 

इस सम्मेलन में भारत की क्‍या स्थिति होगी, इस प्रश्न की 
हमारा ध्यान कषित होना स्वाभाविक है। श्रब तक 


देशभक्त? भारतीयों में से उनके ( सर ओलफ़ 


वायसराय महोदय को का 


SRS 


a क 
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| इस प्रकार इँग्लेंड-स्थित भगोड़ी पोलिश सरकार र : 


भारतम तरी केद्वारा, क्व ie Bn u Ro coli Haridwar 


इधर हाल में इस सम्बन्ध में जो सरकारी ol r 
i (a) 


उससे ज्ञात होता है कि सरकार की ओर से इस भारतीय 
मण्डल का नेतृत्व सर रामस्वामी मुदालियर करेंगे शै 
में सर फीरोज़् af नून और सर बी० टी० Fe 
सहयोगी होंगे | (a 

यह भी कहा जाता है कि सेनफान्सिस्को jal (द) 
जिन दिनों होगा उन दिनों श्रीमती बिजयलक्ी ह| दिर 
उक्त नगर में उपस्थित रहेंगी और वे एक अन्य संर ला 
वधान में स्वतन्त्र रूप से भारतीय परिस्थिति पर ae, > 


देखना यह है कि सरकार द्वारा प्रतिष्ठा-प्राप्त ये गान 
भक्त सेनफ़ान्सिस्को से भारत के लिए क्या और मि f 
लोटते हैं | | 
रेडियो की धाँधली ह 


अखिल भारतीय रेडियो की भाषानीति के Thy fg 
सुल्तान अहमद द्वारा यह आश्वासन दिये जाने Thar, 
में हिन्दी और उर्दूवालों को समान स्थान दिया जवाशित 
के कर्मचारियों की धाँधली बन्द नहीं हुई है, यह Baty 
है। उक्त आश्वासन के पश्चात्वाले पखवारे ype 
जितने ब्राडकास्ट हुए हैं उनमें हिन्दी ओर ogame है. 
आँकड़े दैनिक arate’ को गणना के श्रनुसार इस रँ में 

फ्रीचर!-लेखक -- 


हिन्दीवाले उदूंबाले 

दिल्ली २ 

लाहौर ० 

लखनऊ १ 
भाषण-प्रोम्राम 

दिल्ली ¥ ; 
लाहौर १ 
लखनऊ R 

बच्चों का प्रोग्राम | 

(अ) फ़ीचर 
- दिल्ली १ 

लाहौर ' १ 

लखनऊ १ 

(ब) भाषण 

दिल्ली - ० 

लाहौर ० 

लखनऊ N 

faai का प्रोमाम 
(अ) फ़ीचर 
दिल्ली २ 
१ 
१ 


लखनऊ | 


हिन्दीवाले उदू वाले 
० x 
२ x 
१ X 
fa मुसलमान 
१६ ३४ 
रा) लखनऊ १३ १६ 
ह 'गानेवाली 
el दिल्ली १० २० 
र किक, लाहोर ८ १३ 
| लखनऊ ११ १८ 


यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हिन्दी-सा दिव्य-सम्मेलन 
के सक्श्रधिकारियो ने भाषा-माषियों की संख्या के आधार पर हिन्दी 
Riiat के लिए दिल्ली में ७५ प्रतिशत, लखनऊ में ८० 
ग aina, लाहौर में ५० प्रतिशत और पेशावर में २५ प्रतिशत 
Mat की थी । उक्त alee स्पष्टतया प्रमाणित कर रहे हैं 
वारे में रेडियो के aqua कर्मचारियों के न सम्मेलन की माँग की 
उदू रशना है और न वे सर सुल्तान अहमद के बचन के ही ठीक 
इस प्रश्न में कार्यान्वित करना चाहते हैं। हिन्दी-उच्चारणों की 
[लेदर भी श्रभी तक जारी है | प्रोग्रामों में इरा मैत्रा” 
वाले RU मेइतरा' और 'ग्रार्तनाद? का 'ग्ररातदान? छापा जाना 
४ का प्रमाण है | 
४ इस वस्तुस्थिति में हिन्दीमापी और हिन्दी के सपूत जब 
४ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ग्रधिक्र सङ्गठित प्रय 
करेंगे तत्र तक रेडियो में हिन्दी की बात नहीं सुनी जायगी, 
Rg ` : 
E राष्ट्रभाषा 
पिछले दिनों महात्मा गांधी की संरक्षकता में वर्धा में 
SAA सभा का एक अधिवेशन हुआ था। उस 
जिन में महात्मा गांधी ने जो वक्तव्य दिया है उससे हिन्दी- 
flat चिन्तित होना स्वाभाविक है | महात्मा गांधी के 
हि का अभिप्राय यह हे कि वे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से 
हो गये हैं । क्योंकि वह हिन्दी का प्रचार चाइता है और 
रे डाक्टर अब्दुलहक की यह बात ठीक जँचने लगी है 
स की राष्ट्रभाषा sg यानी हिन्दुस्तानी? होनी चाहिए । 
CET का स्वरूप केसा होगा, इसका पता उस कमिटी . 
९ जिस पर हिन्दुस्तानी का व्याकरण और कोष लिखने 
डाला गया है। उस कमिटी में एक तो स्वयं महात्मा 
५? इरे दो विद्वान्‌ डाक्टर ताराचन्द व मौलवी सुलेधान _ 
। कहने की आवश्यकता नहीं कि डाक्टर ताराचन्द 


ह. कतपत हे iat 
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ओर भी 


महात्मा गांधीजी आजकल ‘Se [यानी हिन्दुस्तानी 
लगे ६। वस्तुस्थिति में यह पूरी ्राशङ्का दै क्रियः 
हिन्दी के उसके राष्ट्रभापा के पद से AIA कर । 
उसके स्थान पर एक ऐसी बनावटी भाषा के ला. 
प्रयत्न करेगी जैसी ग्राजकल हिन्दुस्तानी के नाम से रेडियो : 
चल रही | * 

जहाँ तक महात्माजी का सम्बन्ध है, भाषा के सम्बन्ध 
उनके प्रयोग गत कई वर्ष से चल रहे हैं | पहले वे a T 
भक्त थे ओर उनके द्वारा हिन्दी की बहुत बढ़ी सेवा भी 
हिन्दी-साहिंत्य-सम्मेलन के वे सभापति भी रद्द gh हैं और 
के राष्ट्रभापा होने की वे घोषणा भी कर चुके हैं। उ a 
पश्चात्‌ उन्होंने “दिन्दी यानी हिन्दुस्तानी!-कहना area किः 
था। अब आज यदि वे उर्दू यानी हिन्दुस्तानी! कइने लः 
हैं तो इससे किसी के ग्राश्चर्य नहीं करना चाहिए। सम्भव 
उनको ग्रन्तरात्मा ने उन्हें यही प्रकाश दिया हो कि 
हिन्दी के उर्दू में खपा देने से जिन्ना सादव और उनके 
प्रसन्न ह जायेंगे और उन्हें “मुस्लिमों का बहुत बड़ा 
मान लेंगे | इस तरह हिन्दू-मुस्लिम मेल सम्भव 
जिसको ars के भारत के लिए बहुत श्रधिक ग्रावश्यः 

रही हिन्दुस्तानी की वात, उसके लिए qar शिव 
हिन्द के समय से लेकर आज तक कितने ही सरव 
अर्थ सरकारी प्रयत्न हो चुक्रे हैं। पर फल कुछ 
साधारण वातचीत tr छोड़कर जहाँ किसी गम्मी 
लिखने या बोलने का प्रयत्न किया गया वहीं 
पलड़ा या तो संस्कृत की ओर HH गया या 
AX; या फिर एक ऐसी बेढंगी wae म 
तीतर रही न बटेर | कट 

हिन्दुस्तानी का व्याकरण लिखने का कार्य मी 


3 


इ श 


पिछुले दिनों किसी प्रान्तीय सरकार के ्रादेश से एक 
व्याकरण लिखने-लिखाने का उद्योग किया था | 
व्याकरण का आगे चलना ही कठिन पड़ गया, क्योंवि 
शब्दों की और मेद-प्रभेदों के संख्या-वैमिन्न्य या 
सामने आई, फिर मारकूटकर जैते-तैसे व्याकरण तेर 
तो उसके उस रूप से उन्हें स्वयं सन्तोष 
व्याकरण अब भी अवकाश की प्रतीक्षा में 
सुशोभित कर रहा होगा । | 

_ ्रभिप्राय यह दै कि जिस प्रकार 
सारा प्रयत्न ait तक व्यर्थ ही 
नहीं जायगा, यह कौन कः za 


ak 
| लेकर गढी जा रही है, उसे जनता ही > कर लेगी और वह 
भी हिन्दी और उर्दू के छेडकर--जिनके पीछे संस्कृति, इतिहास 
) | आर भावनाओं की प्रथक-प्रथक्‌ अमिट परम्पराये' हैं और जिनके 
१1, प्रचलन-परिमार्जन में शताब्दियों का परिश्रम व्यय हुआ है, 
| | ` यह समक में नहीं आ सकता | 
$i हिन्दी के गद्दार 
| gaz हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने रेडियो-बहिष्कार का प्रस्ताव 
+) gra किया और उधर हिन्दी के प्रतिष्ठित साहित्यिको ने रेडियो से 
Pagar सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया । हिन्दी के लिए यह सङ्गठन 
(| वस्तुत: गौरव और सन्तोष की वात है। फिर भी, जैसा कि 
a i 1 समाचारपत्रों से पता चला 2, कुछ ऐसे लेखक ओर कवि हिन्दी 
a मौजूद हैं जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा से अधिक पैसे का लालच R | 
। थे समाज-द्रोही और ग्रवसरवादी मुँह छिपाकर ओर कभी-कभी 
yas Aer पर्दानशीनों की तरह वहाँ पहुँचे और कुछ पैसे 
yaaa) ऐसे लालचियों का कार्य न केवल सम्मेलन को 
seta में बाधक हो सकता है, हिन्दी-प्रेमियों के नाम पर 
¦ थी घब्बा लगाता है। इस वस्तुस्थिति में यह आवश्यक ही है 
“' $कि ऐसे गहारों को शिक्षा दी जाय और उनका नियन्त्रण 
किया जाय। ' ; 
प्रसन्नता की बात है कि -हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-द्वारा 
# रेडियो-सुधार-कमिटी' तथा अखिल भारतीय हिन्दी 
। पत्रकार-सद्ध? ने ऐसे लोगों को राह पर लाने के लिए योजना 
'बनालीहै। आशा है, हिन्दी के सभी “प्रकाशक और प्रतिष्ठित 
ae पत्र इस योजना के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे ओर रेडियो-सुधार- 
आन्दोलन के सफल बनाने में इस प्रकार हाथ बंटायेंगे। योजना 
इस प्रकार है. 
' जो व्यक्ति रेडियो से सहयोग करेंगे उनकी एक 'काली 
AV रक्खी जायगी | यह सूची हिन्दी के समस्त प्रकाशकों के 
[स भेजी जायगी ak उनसे अनुरोध किया जायगा कि वे इन 
बैखकों की कोई पुस्तक न तो छापें श्रौर न उनका नवीन संस्करण 
| अखिल भारतीय हिन्दी पत्रकार-सङ्घ के कार्यालय से 
पक्ष इस प्रकार बहिष्कृत लेखकवृन्द की सूची समस्त हिन्दी 
में प्रकाशनार्थ भेजी जाया करेगी Are सूचनार्थ भी ऐसे 
[की कोई रचना किसी पत्र में प्रकाशित न होगी। लेखों 
उनके उल्लेख निकाल दिये जायेंगे और उनकी पुस्तकों की 
अन्नस्था में समालोचना न की जायगी एवं उनके चित्र 
सितः न होंगे । es 
रेडियो-सुधार-समिति का कार्यक्षेत्र इस दिशा में और आगे 
2) उसका विचार है कि जिन प्रकाशकों की पुस्तकें 
-साहित्य-सम्मेलन के पाठ्यक्रम में हैं उनके लिए तो यह 


बहिष्कृत. व्यक्ति ,हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से सं fig 
की प्राथमिक तदर्थ्वती और पद से 


संस्थाओं 


सरस्वती 
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. काम में लाने के पहले दो सप्ताह या एक मास का a 


0 pir Gor Kang ll ton Bich 
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जायेगे । असम्बद्ध साहित्यिक संस्थाओं से भी १... 
करने का अनुरोध किया जायगा । किसी साहित्यिक 
यदि ऐसे व्यक्ति निमन्त्रित हों तो शेष उसमें सग | 
साहित्यिक प्लेटफार्म के उपयोग से ऐसे लोग क कारण 
जायें गे | भक हं 
यह ्रनुशासनात्मक कार्रवाई व्यापक रूप गे i bd Š 
न होगा कि यदि किसी व्यक्ति ने रेडियो से सह) 
तो प्रतिवन्ध उठा लिये जायं गे ae निर्णय IN 
अवलम्बित होगा कि व्यक्तिविशेष द्वारा हिन्दी का इ a 
यद कासार नवो $z 
हुआ है। चूँकि यह कार्रवाई बड़ी व्यापक है me ह। 
जायगा कि wa भी रेडियो के सहयोगी रास्ते पर ग्रा da : 
मिस्र के प्रधान मन्त्री की हत्या hi नेर 
उस दिन भिख के प्रधान मन्त्री अहमद मेह) ये 
पालेमेण्ट में किसी नवयुवक ने गोली मार दौ] नक 3 
बात है कि faa की पार्लमेण्ट ने उसी दिन me | = 
घोषणा की थी। इस अचानक संयोग को Aaa 
के अनुमान लगाये जा रहे हें । कुछ लोगों का लए | ३ 
faa का एक दल युद्ध-घोषणा का विरोधी है। बी? 
के प्रधान. नहस पाशा ने भी कुछ ही दिन पहले का ग्र तक 
मिस्थ अब तक अपनी तटस्थता को रक्षा करता रा दो मही 
उसके लिए युद्ध में उतरना उचित न होगा । निह हैक माः 


गोली मारी है, उसका नाम मुहम्मद अल ईसवी <a में 


है ओर उसका सम्बन्ध एक उग्र राजनैतिक दल से, KAT | 
“तरुण fre दल? है, बतलाया जाता है। | हर 
दूसरे लोगों का अनुमान है कि इस हत्या की T au 
अरब देशों की पारस्परिक प्रतिद्दन्द्विता 21 3 i शर्त 
देशों का नेता कोन राष्ट्र होगा, इत प्रश्न को लेकर T दिनों = 
देशों में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा चल रही है । याट, 
के पश्चात्‌ मित्रराष्ट्रो-द्वारा यह घोषणा की जा! त 
शान्ति-सम्मेलन में उसी राष्ट्र को सम्मिलित किया, ! 
१ मार्च तक युद्ध-घोषणा कर देगा, प्रतिस्पर्धा की * 
और भी बढ़ गई है। पिछले दिनों मिल में aM) जे 
सम्मेलन में अरब के शाह इब्न सऊद ने aT 
भेजा था, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आ. रव 
स्पर्धा की भावना बहुत पहले.से विद्यमान दै। "|| 
घोषणा का अनुसरण करते हुए मिल और ट 
कर दी है। रह गया अरब, वह भी a | 
करने का विचार कर रहा है । i 


करण 
(हना है 


हाँ, इस-काय 
गया ही है। : 2 ad 
जो हो, मिस्र के बीसवीं शताब्दी के पा र 

इत्या की यह दूसरी घटना RI पहल 
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¥ | 
ष्ट्रं को किये जाने पर एक उम्रवादी युवक ने तत्कालीन 
न्त्री की हत्या इसी प्रकार कर दी थी | 
कि कारण जो भी हो, पर इस प्रकार के कुकृत्य मिन की उन्नति 
Pen et सिद होंगे, “दायक नदीं । इस छ में सन्दे 
feat जा सकता | 
हे वस््-सझूर 
येकार के अनेक राश्वासनों और प्रयलों के वावजूद जन- 
1 शरण के लिए बस्न-सङ्कट जैसे का तेसा बना gar है । पिछले 
faj इस सम्बन्ध में पत्रों में जो समाचार छुपे हैं वे दिल दहला 
है Mra हैं। कहा गया है कि अनेक स्त्रियों ने केवल इसलिए 
ही भात कर लिया कि उनके पास लजा-निवारण के लिए 
ग्रा ज बस्न नहीं थे | यद्द भी कहा गया है कि वस्त्रों के लालच 
फो ने रात को क़ब्रों खोद डालीं ake मृतकों के कफ़न चुरा 
Hay) ये घटनाये हमारे देश के लिए अश्रुतपूर्व और 
| जनक हैं। हम इन्हें पढ़ते हैं और शर्म से सिर झुका 
T | चालीस करोड़ की जनसंख्यावाले इस देश की 
गे एबिवशता श्रौर परावल्म्बता | . और वह भी लजा-निवारण 
[ कलि ! AJAR सभ्यता इससे श्रधिक ओर हमें दे भी क्‍या 
aidh? 


À AUAA तक हमें विश्वास था कि यह सङ्कट अस्थायी: है अर्थात्‌ 
ग्रामी दो महीने से अधिक नहीं चल सकता | सरकार चोर 


जिह ईका मटियामेट करने के तैयार हो गई है और वसत्र-वितरण 
AATA में ज्योंही सुधार हुआ त्योंही इस aa का ग्न्त 
| a | साथ ही यह भी सम्भव है कि नागरिकों at 
(यकता का अनुभव करते हुए सरकार प्रान्तों के कोटे में 
at F करे | 
gene भारत-सरकार के टेक्सटाइल कमिश्नर श्री वेलोडी ने 
a fet प्रेस-प्रतिनिधियों की कान्फरे,स में वस्र-परिस्थिति का 
ater किया है उसने हमारी ata खाल दी हैं। आप 
जग हिना है कि यदि बाहर मैजे जानेवाले और रच्षा-योजना में 
i | नेवाले वस्र के परिमाण में कमी न हुई तो युद्ध समाप्त 
(| पहले नागरिकों के लिए दिये जानेवाले वस्त्र के परिमाण 
हि हेने की काई सम्भावना नहीं है। कारण यह है कि. 
श्रे R कुशल. कारीगरों के ञ्रभाव के कारण ae का 
॥ गदा बढ़ सकता । इधर पैसे की अधिकता के कारण 
"मब की साँग भी बढ़ गई है | इस प्रसङ्ग में ala? 
ने करते हुए श्री वेलोडी ने वतलाया है कि आजकल सूती 
$|, पदनः का औसत ४८००० लाख गज़ वार्षिक है। 
Kd २००० लाख राज़ वस्त्र मध्यपूर्व, लङ्का, दक्षिण अफ्रीका 
| ee आदि के जाता है और ८००० से ६००० 
मेर... ग के लिए व्यय होता है। साथ ही आजकल 
i पेली वस्त्र आना सर्वथा बन्द हो गया है जिसका औसत 
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१९९ 
भारत के मनुष्यों के नज्ञा छोड़कर उस दक्षिण ग्रफ्रीका के 
लिए वस्त्र भेजना जहाँ भारतीयों के साथ घोर श्रत्याचार हो रहा 
दै, भारत-सरकार की चरम उदारता और परदुःखकातरता को 
परिचायक ह| पर Bat भारत को भी आज az दिन 
याद ग्रा रहा दोगा जत्र विजली श्रौर भाप के मासे में आकर 
उसने अपने ग्रह-उद्योगों का मटियामेट करने का निश्चय 
कर डाला था | आज भी यदि यहाँ घरघर में aa चलता 
होता और maaa में घुनकार ताना-वाना Bart होते तो 
भारत की नारियों के इस निर्लज्ज परिस्थिति का सामना क्यों 
करना पड़ता ! 
सीमाप्रान्त में कांग्रेसी मन्त्रिमशडल 
सीमाप्रान्त की मुस्लिम लीगी सरकार का अन्त हो गया | 
उसके स्थान पर डाक्टर ख़ान की प्रधानता में कांग्रेसी मन्त्रिण्डल 
को प्रतिष्ठा हो गई | कांग्रेस-द्वारा पदत्याग क्रिये जाने के पश्चात 
उसके पुनः पदग्रहण की यह प्रथम घटना है । फलतः भारतीय 
राजनेतिक वातावरण में एक नई लद्दर पैदा हो गई है. और तरह” 
तरह के ्रनुमान लगाये जाने लगे हैं | अब तक के गत्यवरोध 
से जनता ऊब गई थी और यह देखकर कि उसके निवारण के 
लिए भारत-सरकार कोई क्रियात्मक पग उठाने को तैयार नहीं हे; 
उसमें निराशा और विच्ञोम की भावनाये' फैल रही थीं। इस 
घटना के उस गत्यवरोध के अन्त की भूमिका समभा जा रहा 0 
है और ग्राशा की जा रही है कि इसी के अनुक्रम में ग्रन्यान्य 
प्रान्तों में भी तदनुकूल घटनाये घटित होंगी जिनके कारण 
दमधोट्टू परिस्थिति का श्रन्त हो जायया श्रौर भारतीय राजनीति 
में फिर सक्रियता ओर प्रगति ग्रा जायगी | 
सीमाप्रान्त में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल की पुनः स्थापना विचित्र 
परिस्थितियों में हुई है । सरकार की दृष्टि में कांग्रेस अभी तक 
अवैध है ओर उसके समस्त प्रमुख नेता जेलों में बन्द हैँ | इस 
परिस्थिति में कांग्रेस के नेताओं को भी अपनी पदत्यागवाली नीति 
पर पुनर्मन्त्रणा का अवसर प्राप्त नहीं हुश्रा। इस वस्तुस्थिति 
में महात्मा गांधी ही एक ऐसे रह जाते हैं जो जेल की दीवालों से 
इस समय बाहर हैं ओर राजनेतिक Taal के सम्बन्ध में काँग्रेस 
का दृष्टिकाण उपस्थित कर सकते हे- ऐसी जनता की धारणा 
है । यद्यपि जब-जब ऐसा अवसर आया है तवन्तव महात्माजी 
ने कांग्रेस की ज़िम्मेवारी लेने से इनकार करते हुए अपनी सम्मति 
को सावधानी के साथ अपने व्यक्तित्व तक ही सीमित कर दिवा 
2) सरदार औरङ्गज़ोव के मन्त्रिमण्डल पर अविश्वास का 
प्रस्ताव पास हो जाने पर जत्र सीमाप्रान्त के गवर्नर ने डाक्टर 
खान के मन्त्रिमण्डल के निर्माण के लिए आमन्त्रित किया तब 
उन्होंने पथप्रदर्शन. के लिए महात्माजी की ओर देखा | 
हैं, महात्माजी ने अपनी सम्मति एक मुइरबन्द लिफाफे ३ 
पास भेजी थी जिसे लेकर डाक्टर ख़ान श्री अब्दुल THAT 
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ह से लौटकर उन्होंने मन्त्रिमरडल-निर्माण का अपनों Fatt 
। घोषित कर दिया । यह घटना स्पष्ट प्रमाणित करती है कि जहाँ 
,. तक सीमाप्रान्त का सम्बन्ध है, कांग्रेस के उक्त तीनों महान्‌ 
Sarat ने, अपनी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी पर ही सही, कांग्रेस के 
: qa वाले निश्चय को ढीला कर देना क्त्र श्रावश्यक समझ 
लिया है जो गतिरोध-निवारण की दिशा में एक उचित ग्रौर 
आवश्यक क़दम है | 

कांग्रेस के पदत्याग से हानि श्रधिक हुई या लाभ, इसके 
Raw तके वितक करने की wa आवश्यकता नहीं है; क्योंकि यह 
T सर्वविदित है कि कांग्रेस के हटते ही न केवल उसकी जनतोपयोगी 
 * अनेक योजनाओं की ही अ्रकालमृत्यु हो. गई, साम्प्रदायिकता 
के भी प्रचार-प्रसार करने का पूरा अवसर मिल गया । लीगी 
मन्त्रिमण्डलों की कार्यवाहियाँ इसके प्रमाण में उपस्थित को जा 
सकती हैं, सिन्धसरकार-द्वारा सत्यार्थप्रकाश पर लगाया प्रतिवन 
जिसका एक निकृष्टतम “उदाहरण है । कांग्रेस के पदत्याग करने 
के पश्चात्‌ जनता के जिन-जिन परिस्थितियों का सामना करना 
|! पडा, वैमी बाते' कांग्रेस के पदासीन रहते हुए शायद न होतीं-- 
“ae जनसाधारण का अनुमान है । इसी लिए सीमाप्रान्त की इस 
घटना से जनता में प्रसन्नता का वातावरण दिखाई देता है | 
हिन्दुस्तानी कैसी होगी ९ 

गत १८ मार्च को हिन्दुस्तानी के सम्भावित रूप पर 
"A “भारतीय हिन्दी परिषद्‌? में भाषण करते हुए डाक्टर ताराचन्द 
श न बतलाया है क्रि इस sara की ज़रूरत इसलिए है कि इसे 
S हिन्दू और मुसलमान दोनों आसानी से समभ सकते हैं ओर इसमें 
i जो तफ़रीरें होंगी या जो wea तैयार होगा उससे दोनों फ़ायदा 
१६ उठा सकेंगे ओर इस तरह दोनों का मेल-मिलाप मुमकिन हो 
जायगा । साथ ही ऐसी जुबान गाँवों के वाशिन्दे अच्छी तरह 
समझ सकेंगे | उसकी रूप-रेखा का स्पष्टीकरण करते हुए आपने 

जो कुछ कहा है उसका श्रभिप्राय यह है--हिन्दुस्तानी में संस्कृत 
` के तत्सम शब्दों का सर्वथा बहिष्कार कर दिया जायगा, क्योंकि ऐसे 
[री भरकम शब्द जनसाधारण की समभ में नहीं आते | 
व्याकरण के ऐसे कठिन रूप Aa, “व्यवहार” से “व्यावहारिक! 
“परस्पर? से पारस्परिक श्रादि भी नहीं चल सकते | इसी तरह 
के शब्दों के प्रत्यय भी बदल दिये जायँंगे। (ददेदिल? 
ang “दिल का दर्द! चलेगा और अख़बार! की जगह 
Gav | वरणो में जहाँ संस्कृत की कुछ ध्वनियाँ जैसे ap 
आदि का निष्कासन होगा वहाँ ग्ररवी-फ़ारसी की कुछ ध्वनियाँ 
; ण, ज़, फ़ आदि का समावेश भी. होगा | 
ननी ब श्रा जाने पर दोनों भाषाओं के शब्द 
सकेंगे | श्रभिप्राय यह कि हिन्दुस्तानी हिन्दी 
[क 'मिश्रण' होगा | . 
टर साहब उर्दू के पक्के हिमायतियों में हैं | 


= 
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किसान आरा के निरक्षुर किसान की बात नहीं 


RT 
का 'देस? कहलाना चाहते Bah iB bic Boat ekul Kani SAn Hanan रहे हैं वह कितने iS 
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उनकी उक्त सटी की ज्ञात होत 


में अरती-फ़ारसी के शब्द ज्यों के 
axa रूप में ही आ सकेंगे | हिन्दी के पे ‘ 


पामयो $ 
ठण्ढे दिल से विचार करना है। महात्मा गांधी ३) 
सम्बन्ध Ñ जा दो वक्तव्य दिये हैं उनमें करा है ८ 


प्रचार सभा का मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा] 
रौर उर्दू शैलियाँ और नागरी और उर्दू बोलियां ay | 
हम दोनों लिपियों को सीख जायँगे ते दोनों aml 
जायँगी । भले ही लिपियाँ दो हमेशा के लिए ag 
ज़बान एक हा जानी चाहिए |? इससे यह विदित ३ 
इस कार्य का मुख्य उद्द श्य हिन्दू-सुसलमान का मे 
जो महात्माजी का सव-प्रधान लक्ष्य हे | | 
| तक हिन्दुओं और मुसलमानों के मेल काप 
कहना कठिन है कि यह उपाय भी सफल होगा या ङ्ग 
ते यह भी विश्वास नहीं होता कि यदि ऐसी भाषा 
जिन्ना साइव और उनके साथी उसका "हिन्दुस्तानी! | 
स्वीकार करने का तैयार हो जायँगे । कुछ नेताग्रों मार 
कि 'उन्हें एक ऐसी जुबान की ज़रूरत है जिसे गाँवों) 
समक सकें, जिससे उन्हें वहाँ कार्य करने में आसानी/| 
काम हिन्दुस्तानी? से ही हो सकता है? भी युक्तिका 
क्योंकि हम समभते हैं, इस दिशा में भी हिन्हुस्तानो। 
सफल नहीं होगा | प्रचार-कार्य के लिए अब तक | 
चलता रहा है, वही आगे भी चल सकता है। चे 
अपनी भाषा में जो कुछ कहते हैं, स्थानीय नेताश्रो 
स्थानीय बोलियों में agaa करके किसानों श्रोर १ 
सामने उपस्थित किया जाता है | यदि कभी किग 
के मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं का सामना करना १ 
वे उनके भाषण की उतनी चिन्ता नहीं करते जितनी ही 
की करते हैं। भारत के विभिन्न जनपदों की श्री 
जो वहाँ के अपढ़ों के व्यवहार का माध्यम हैं | e | 
बोलियों को अपदेस्थ नहीं कर सकेगी । पात्र की ९ 


पर कांग्रेस की बात दोनों के सुनने में समाग € 
है। अभिप्राय यह है, कि परिधान की : 
विभिन्नता नहीं लाता । हिन्दू और सुसरी 


` आपस में बातचीत, मोलभाव और विचारि 


हैं, आगे भी करते रहेंगे। 'इस कार्य के Ww 
गढ्ने की किसी अन्य को . ज़रूरत नहीं पढत : ; 
गढ़ जाती है|. 7 

इस वस्तुस्थिति में शीन-क्राक से E 
पर लादना क्यों आवश्यक है, यह समभ में १६ 56. 
जिस भाषा के पैर जन्मकाल से ही व्याकर 
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„~ ओर इधर कपड़े इतने महंगे हैं 
इस महंगी के समय में अगर धोबी आपके कपडे पटक पटक कर उनकी धन्नियां उडा दे तो कैसे काम 
चलेगा, आपको चाहिए कि आप इस तरह साफ करने की विधी का खोज करें जिससे वे कम फटें ताकि 
हरएक कपडा अधिक से अधिक चले । अब समय है कि आप अपने घर में सनलाइट की “साबुन -ओर- 
बचत” को विधी से कपडे धोर्ये । कपडे धोने की यह सरल विधी धोबियों की बेढंगी विधी से कहीं उत्तम 
है क्‍योंकि वह सरल है, कपडों को अधिक साफ़ करती है और उनका एक धागा भी नष्ट नहीं करती | 
सनलाइट की जोरदार ओर स्वयें - क्रियाशील झाग मेळे कपडों के Aw को पटके या रगड़े बिना ही काट 
डालती है, इससे कपड़े अत्यंत स्वच्छ दिखाई देते हैं और अधिक समय तक चलते हैं । आज ही अपने 
नौकर को सनलाइट की “ साबुन-और -बचत ” की विधि सिखा दीजिये । 


अपने नौकर को सनलाइट की “साडुन-ओर-बचत” रीति सिखाइये 
१ कपडों को अच्छी तरह भिगो लीजिये इससे कपड़ा साबुन लगाए जाने योग्य हो जाता है । २ सनलाइट पूरे कपड़े पर 
महिये जहां अधिक मेल हो वहां अधिक मलिये । ३ कपड़ों को धीरे धीरे सानिये, पटकिये नहीं, सनलाइट की स्वयं 
P K क्रियाशील झाग कपड़ें से सारे मेल को काट देगी, और उसे पकड 
- रखेगी। ४ कपडे को इस तरह खंगालिये कि झाग का नाम तक 
उसमें न रहे क्योंकि अब इस झाग के साथ मेल होगा । यदि कपड़ा 
अधिक मेला हो तो दो बार साबुन लगाइये | 
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कुटुम्ब में 
सोन्दर्य कायम रहे 


| माताजी कह रही हैं: “मेरी मां इतनी ही सन्द्र थी जितनी इस तसवीर में 
| दिखाई देती हे । परन्तु कोई भी तसबीर नहीं बता सकती वह वता कितनी 
| कोमल ओर सुन्दर थी 7 माताजी ने अपनी त्वचा उनकी मां के तरह सन्दर 
रखी । और चाइती.है कि वेटी भी त्वचा के सोन्दये की उसी तरह रक्षा करे। उन्होंने 
लड़की को सोन्दये-रक्षा के कौडुम्विक रहस्य को सावधानी से समझा दिया है at 
| है पिअसं aga और स्वच्छ पानी का उपयोग | इस सबक के सहारे बे कई 
f पीढ़ीयों तक sera में इस सौन्दर्य को कायम रख सकेंगी। 


e o wo 
|. पिअस्स साबुन 


see सोव का सेवका ७ ० ॐ ९ सोन्दर्य का सेवक ` 


TG. 40-172 घा हः A. è F. PEARS, WLEWOUTH, ENGLAND 
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/ निःस्वार्थ संसारसेवी भारतीय महात्माओं ने ग्रौषध-विज्ञान को 
£ पनी महान्‌ ast ओर अमूल्य रत्नों से अलंकृत किया R | 
,“धुनिक चिकित्सक ast और मरीज़ जव दोनों को लाइलाज 
, [पित करके शर्मिन्दा नहीं होते, वहां इन्हीं महात्माओ्रों की विना 
` [म की जड़ी-बूटियाँ gai को भी जिला सकने में समर्थ हु 
हो सच्ची घटनायें आये दिन एक न एक पढ़ने और सुनने में 
Tat करती हैं | 
 ब्रीस वर्ष पूर्व कल्लाती पहाड़ी पर विचरण करनेवाले स्वामी 
नागिरी जी महाराज की सेवा एक बूढ़ा ग्वाला करने लगा । 


नासमभी के कारण छुहों मात्रायें एक साथ खा जाने से 
वृद्ध खाले में अपूर्व शक्ति ग्रा गई ak रत्नागिरी जी के 
भ्रस-पूर्वक इलाज करने पर भी बुढ़ापे के बावजूद उसे तीन 
ह करने पड़े इस पर राजा, रईस, नवाब ओर रसिकजन 
योग को जानने के लिए आतुर हो उठे | नवाब बद्दावलपुर 
ag हाजी हयात मोहम्मद साहब ने. बावा जी की. बहुत 
बा करके इसे प्राप्त कर लिया ओर लाहौर के १० ठाकुरेंदत्त 
को बतलाया। शर्मा जी ने इसे प्रथम तथा दो अन्य 
तीनों से उत्तम वाजीकरण बतलानेवाले को एक हज़ार 
| का नकद इनाम देने की घोषणा की | इसे आज बीस 
के लगभग हो गये किन्तु ्रभी तक कोई पुरस्कार विजय 
र सका । मथुरा के ख्यातिप्राप्त बाबू हरिदास जी ने 
चिकित्सा-चन्द्रो दय में छुपवाया ओर हमने भी स्वयं बनाकर 
दुर्बल, नपुंसक, वीर्य-विकारी रोगियों पर बरता | तत्काल 
[णज्चमत्कार देख जन-साधारण्‌ के लामार्थ अनेक पत्र-पत्रिकाओं 
दिया । आप भी बनाकर लाभ उठावे | 
Ua बुरादा WaT २० तोला, शुद्ध श्वेत मल्ल 
कपूर १॥ माशा, एक घण्टा घृतकुमारी 
मिट्टी के कुञ्जे में मज़बूत बन्द कर पाँच सेर कणडों 
दुबारा एक तोला हरताल बका शुद्ध १॥ माशा 
[री बार गन्धक ्रामलासार शुद्ध १ तोला 
चौथी बार शुद्ध संस्कारित पारद १ तोला 
को ऊपर की भाँति १६ आँच दे फिर उसको 


श्री (© ft रत्नागिरी”ली"का-अब्मुस-चमत्कार क PRERANE 


जिसने समस्त संसार को चकित कर दिया 
रक्त, बल, वीर्य, उत्साह तथा उमङ्ग ही जीवन सफल बना सकती हे | 
ध्यान देने योग्य अमूल्य उपहार | 
पूवे कायापलट (che | 


` कायापलट” नामक पध सेवन कर रहा हूँ। Mi 


` जुकाम, बदन दुखना 


| डालकर बराबर इनद्रबक्षू शाका RAR ARTE Kangri CoAT 


जव इन्द्रत्रधू जलकर राख हो जाते तो हवा देकर gy १ 
Ay कायापलट तेयार है । चार-चार चावल apy 
मलाई के साथ खाबें ऊपर मिश्री मिला दूध पीबेः। | 
मथुरा के हरिदास जी लिखते हे -- इस योग के सेक 
ते में एक आदमी का वज़न चार de बढ़ गया» 
चेहरा लाल सुर्ख हो गया। भूपाल के वैद्यगज ७ 
शर्मा ने ३५० रोगियों पर वरता और आशा से ्रधिक । 
पाया । रत्नाकर सम्पादक श्री छोटेलाल जैन ग्रु 
गृहचिकित्सा पथ-प्रदर्शक में छापा कि इतना प्रचण्ड रश 
दूसरा नहीं देखा | श्री घमन्द्र बिय्यावतस सिद्धान्त-शात्र 
छाता गरुकुल वरंला ज़िला मुजफ्फरनगर ने लिखा है-' 


Sar ही गुण है। बहुत लाभ हुआ। श्री चिखल 
maize मालिक कल्याण ्रौषधालय वाह ( 
का कहना है कि मैंने २२५ रोगी अपूर्व कायापलः 
कि धातु-विकार, नपुंसकता, बवासीर, रक्त-विकार गरा 
से ग्रसित थे, पूर्ण स्वस्थ किये | 
हमारा दावा है कि केवल सात दिन सेवन M 
दौड़ता नज़र आयेगा । २१ दिन में चेहरा लाल बह 
की तरह चमकने लगेगा | ४० दिन में नपु 
डायन्टीज्ञ, निर्वलता दूर हो जाती है । faa am 
गर्भधारण शक्ति आती है। जिगर व मेदे की श 
भूख दूंनी करता है। कफ, तिल्ली की ai 
aa का पतलापन, wel # 
चिनगारीसा उडते दीखना, बार-बार थूक M 
हर तरह की कमज़ोरी तुरन्त दूर कर नव-जीवन का 


ड 
Ss 


है at 
है । जाडा, गरमी, बरसात सभी मौसमों में ए र 
है| योग भली भाँति समभाकर लिखा है By | 


आप न बना सके तो बनी-अनाई १६ AA दी if 
८० मात्रा डाक-ख़र्च सहित Sll) में हम "i 

माफ़, पैकिंग, मनीग्राड॑र-फीस अलग | काई "R: 
श्रावे ते जवाबी कार्ड भेजकर उत्तर मगा लें | 


पता-रूपबिलास © 
) Ho ४६७, qag 
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हृ (| 
पतर! 
९ ग्रा 
से al 
a 
कत, | : 
> sl लीला कहती दै “ सुन्दर होने का उपाय जो मैने सालों तक किया 
at f है वह साधारण आर शीघ्र दै। ae लक्स टॉयलेट साबुन के 
i} लगातार और ठीक तरीके से इस्तेमाल करने से होता है । शस 
alt) सुन्दर बनाने वाले साबुन का फेना पानी में मिलाकर बदन ; 
[ब Rl में धीरे धीरे थप यपाया जाये ओर उसको फिर दूसरे पानी 
स्ता से अच्छी KE से धो डाला जाये इससे त्वचा साफ, रेशम 
a की तरद्द नरम और सुगंधित हो जाती है । र 
T SaN AOE HAA 
फ Era saarin en LEVER BROTHERS ST i 
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'एश्‍बस्थ०नीवन Sapna 


b वासी « . ; 
प्राण रक्षा हुई 


CORDS 


गले की सहलाहर अर जुकाम के arg उत्पन्न होने वाली खाँसी 
एक साधारण रोग है। परंतु यही खाँसी उपेक्षा की जाने के बाद, 
_ फेफड़े की सूजन (ब्रोंकाइटिस) इवास और anagem जैसे 
भयंकर रोगों का कारण होती है। अतःसम्रय रहते उचित _ 
चिकित्सा द्वारा इसका निराकरण प्राणरक्षा का उपाय È । 


ग्लाइकोडीन रप वसाका डाक्टरों की राय में साधारण (चाळू) 
खाँसी की अमोघ आधी हे । ag खांसी के मूल कारणों को नष्ट 
करती और उसके स्वास्थ्य दायक परमाणु शान्ति दायकं और 
खसी को समूल नष्ट करने वाले हैं। 


स्नायु विकार से उत्पन्न हुई किसी प्रकार 
की खाँसी के लिये अपने डाक्टर की सलाद, 
लीजिये। ` 


SN ip क टी a कट, 


पोषक- तत्य संपन्न च्डात्जब्डा 


Poca आपके समी आहार 


सबसे बढ़िया शक्तिदायी चीजें 
कौनसी हैं इसकी जानकारी 
हरएक खीको होनीही 
चाहिये । डाल्डा कुक बुक 
(अंग्रेजी) म॑ आहार के बारेमें 
लाभकारी बातें और १५० से 
अधिक आहारोंका बयान 


किया गया है | Dept. D121 
P. O. Box No. 353, 


Bombay के पत्ते पर चार 
आने के पोस्टल RA 
भैजियेगा । 


जी, हां-- उन्हींमेसे तो शक्ति पायी जाती है । लेकिन यह वात नहीं कि सभी 
आहारोमेसे उतनीही शक्ति पायी जाती है । कई ज्यादा स्फूर्तिदायी होते 
हैं तो कई कम स्फूर्तिदायी । इसी लिये हमारा आरोग्य इमेशा खतरेमें रहता 
है । कई मनपसन्द आहार इस हिसाब से बिलकुल बेकार होते हैं ओर उनको. a 
पसन्द करनेवालोंको खेलने या काम करनेसे थकावट मालूम होये बिना नहीं 
रहती । सौभाग्य की बात है कि हरएक आहार को हम जीवन-सत्ब संपूर्ण 
iy डाल्डामें बनाकर ज्यादा स्फूर्तिदायी बना सकते हे । यह रसोई की बढ़िया चीज 
प्रकृतिके सर्वोत्तम स्फूर्तिदायी अन्नांश देती है । बहुतसी stat न मिलनेवाली 3 
शक्ति उसमें है जिससे आपके हरएक आहार को वह स्फूतिंदायी बना देती है। | ; 


AAS 
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बह्‌ व्र जा रहा है । वहाँ से वह अपने साथ क्या लाएगा? नया ज्ञान, नये 


` तरीके-और शायद किती रोग के कीटाणु भी! माँ अपने छोटे बच्चे को सुरक्षित 


रहने की शिक्षा देकर बाहर भेजती है-प्ब से अच्छी' शिक्षा लाईफबॉय i 
का दैनिक इस्तेमाल है - नो गंदगी के उस सत्रे से रक्षा करता 
स्वस्थ से स्वस्थ बच्चे को भी रोग लगा सकता है | 


ONE RR ET गर IET बरना ९ 
एक क्रूर ऋडन हैं 
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सुन्दर बाल, जिसकी हर एक को अभिलाषा है, आपका भी हो सकता 
है। टामको कोकोनट हेयर आयल और शेम्पू के बराबर प्रयोग. की 


आदत डालिए | 


टामका सेल्स डिपाटमेंट, 


जवाहर स्ववायर, इलाहाबाद । 
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ड॒ | 
ह्यापना ] जुकाम, सर्दी पर तऋकसीर उपाय |! TE इस्लाम 
| AR UUT 9 E की 


सच्ची पूजा किसने की ! यह जानने के लिए; 


y ‘ t he र 
E> परो ॐ —— की 
aa , KAJE टाइफाइड a इस्लामी | बु] 
हैजा, मलेरिया, AGL ज्ञा, टाइफाई i į | 
श्रादि बीमारियों में बचानेवाला | दुनिया का सिरताज | 
' १० शीशी ॥), दर्जन Alle), डा? So अलग ( कमालपाशा का चरित्र ) | | 
gated PE A मूल्य २) दो रुपये 


| सूचीपत्र सुफ़्त i दाद्‌ का RTEA ; ` | 
[पिन हि  ाडालेकर बन्धु, बम्बई ४. मेनेजर, इंडियन प्रस, लि० प्रयाग | 


| b 
CECCO ७1०1०१००]०4०४७॥० DOGO (31531 76103 WoC IOUO UO OOO Opo नाग ०1०१०१०:०६९०:००१०४०४०४०४०१०४०॥०:०४७०७७॥ | s 
9 गनननगगमगनननागानशननगगगनगगनथ रार SOO LOS ४४३४०४०१०7 ३४००७३०) ० न 5० è ब | 
५ A (सदी और कफ़)--लापरवाही करने से मामुली हृदय क| A 
७ इदय का सर्दी सर्दी फेफड़े की सूजन (आकेटिस) हो जायगी । इसस ब्रचे | रामचरि 


र ima ले १ किया गर 
रहने का रास्ता बढ़ा आसान है । थोड़ा-सा BA लेकर छाती पर मालए | ; तिस 


| बस, उसकी गरमी VS हृदय क्क NET है और = A पिवळा देती घोर ह. 
तुरंत शराम मिलता È | : 2 | अयो 
'आसृठांजन--हमेशा जल्दी से जल्दी श्ाराय पहुँचाता ti i र 


ग 


पाव्य की पुस्तके' 


+ | 
फ 2) र a ` 
j | रामचरितमानस का संक्षिप्त संस्करण है | 


| 
| 


र 


_ गोस्वामी तुलसीदास-पंक्षिप्त रामचरितमानस (सचित्र)- 
संक्षेप ऐसी चतुराई 
किया गया है कि कहीं भी कथा-भाग- टूटने नहीं पाया | मॅझोले 
कार के ३०० पठं में यह तमात gar 2) पुस्तक afaa 
र तजिल्द है। मूल्य १) एक रुपया | 

| FANGS ( मूल )--रामायण-प्रमियो के सुभीते के 
[ए यह काण्ड श्रलग प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक 


| एक erat | सटीक मूल्य RIA) दो रुपये ग्यारह आने | 


_) सुन्द्रफारड ( मूल )--रामायण-प्र मियों के सुभीते के 


प RAS श्रसली रामचरितमानस से अलग छापा गया 
| मूल्य 2) सात श्राने | र 

| अरण्यकारड ( मूल )--रामायण-प्रोमियों के तुभीते के 
८ यह कार्ड भी श्रसली रामचरितमानस से अलग छापा गया 
| मूल्य lz) सात आने | 

। विनयपत्रिका ( सटीक) गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं 
विनयपत्रिका का स्थान बहुत उच्च है । इसमें गोस्वामीजी 
fee Wel का संग्रह है | इसके टीकाकार हैं परिडत 
Dern! मूल्य ४) चार रुपये | | 

| अ रामायण --गोस्वामी ठुलसीदासजी को यह 
Rira रच ao दिनों खोज में मिली है। इसमें उनकी 
Re के तः को भांति सरस कुण्डलिया grat में रामचरित- 
| कारडो को कथा दी गई है। मूल्य ४) चार रुपये | 


नजर बिक साबार _ 
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as = छे Dola ज़ ए 

ate से काच ली 
YD 

अच्छी पुस्तकों का चुनाव साधारण काम नहीं है। zal यदि आप अपनी बुद्धि 

| का उपयोग न करेगे, ते गाढ़ी कमाई के पैसों से खरीदी हुई पुस्तके फेंक देनी eT] ऐस 

| न हा इसलिए हम काव्य और साहित्य की चुनी हुई पुस्तके' आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं 


fr स्थानों के शिक्षाविभाग-द्वारा स्वीकृत है। इससे यह : 
[चार्थी तथा साधारण जनता सभी के काम की चीज़ है। मूल्य 


afd सूरसागर-- इसमें मदाकवि सूरदास के पर्दों का dae 
इसका एक-एक पद्‌ भक्ति तथा प्रेम के रस से aaah 
मूल्य ३/-) तीन रुपये पाँच ग्राने। 
चारण --इस पद्यमय पुस्तक में प्राकृतिक दृश्यों के ware 
adit के श्रतिरिक्त राजपूताना के कुछ प्रसिद्ध वीरों का गुणयाः 
किया गया है । मूल्य ।-) पाँच श्राने । 
श्री राजाराम श्रीवास्तव, Ao एस-सी०, एल-एल० वी 


RI 
है| 


लिखित चार काव्य-प्रन्थ 


वनवास--यह पुस्तक एक खण्ड-काब्य है, जिसमें कवि ; 
राम के वन-गमन ओर भारत के पावन स्थल चित्रकूट पर्वत क 
बढ़ा मनोरम वर्णन किया है | मूल्य ile) चौदह आने | 

मधुस्रवा--इस ग्रनुपम और नवीन शैली की कविता 
पुस्तक में जीवन में मधु बरसाने की पूरी-पूरी क्षमता है। श्रा' 
भी इसकी रचनाश्रों को पढ़कर जीवन को रस-सिक्त बनाइए 
मूल्य १।-) एक रुपया पाँच श्राने । 

किङ्किणी --इसमें लेखक की उत्तमोत्तम फुटकर कबिता 
का संग्रह किया गया है । कविताश्रों को माषा इतनी म! 
alt कल्पना की उड़ान इतनो ग्राकष क दै कि पाठक कुछ क्षर 
के लिए उसमें अपनी सुघ-बुध भूले बिना नहीं रहता 
मूल्य ||) बारह आने । : E 

लच्मणशक्ति-यह भी एक खशढकाब्य है। इसकी का 
का आघार रामायण का युद्ध-काल है जिसमें लकमण मूछित । 
गये थे। भाषा सुलभी हुई और मुहाविरेदार है। मूल्य ॥ 
बारह आने | 


शा... (1), by Arya Samaj Price Chennai and eGangotri ! 


हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि 
ठाकुर गोपालशरणसिंहजी की ऋृतियाँ-- 
साधवी--माधवी का यह नया संस्करण बड़ी ही सज-धज के 
' साथ और बड़े ्राकार में प्रकाशित हुआ है । मूल्य २) दे रुपये | 
ज्योतिष्मती --इस स ग्रह में ठाकुर साहब की नवीन प्रकार 
की कविताये aada की गई हैं, जो हिन्दी-साहित्य मे श्रपना 
विशेष स्थान रखती हैं| ख़ास कर इसमें स ग्रह किये गये छोटे- 
“Se गीत बहुत ही मधुर रौर भावपूर्ण हूँ । मूल्य २।-) दो रुपये 
पाँच श्राने | 
मानवी-_इस स ग्रह में प्रकाशित कविताओं के द्वारा ठाकुर 
। साहब ने भारतीय नारी के सुख-दुःखमय जीवन का बड़ा ही सुन्दर 
| और मार्मिक चित्रण किया है । मुल्य २।-) दो रुपये पाँच 
EAA 
3 ee संग्रह में ठाकुर साहब ने श्रपनी सन्‌ १९१४ 
; से लेकर सन्‌ १९३९ तक की सब प्रकार की रचनाओं का समावेश 
किया है। इस एक ही पुस्तक के द्वारा ठाकुर साहब के कवि- 
^ जीवन के क्रम-विकास का उत्तमतापूर्वक AAAA किया जा सकता 
है।. संग्रह में कुल ७१ कविताये' हैं। मूल्य ३) तीन रुपये | 
पद्यमाला--इस पुस्तक में faa भारतीय हिन्दी-साहित्य- 
के बारहवे' श्रधिवेशन के सभापति हास्यरसावतार स्वर्गीय 
6. जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, छाहित्यभूषण की फुटकर कवि- 
:› ताओं का स ग्रह किया गया है | मूल्य १) एक रुपया । 
| एकादशी- लेखक, श्रीयुत नत्याप्रसाद दीक्षित 'मिलिन्द? | 
इस पुस्तक में मिलिन्द जी की १२ कमनीय कविताओं का सग्रह 
| किया गया है | ये सभी कविताये' पौराणिक श्राख्यायिकाशओं के 
MR पर नये oe से लिखी गई हैं। मूल्य केवल १।-). एक 
सुपथा पाँच at} O 
. मज्ञीर--लेखक, श्री गिरिजाकुमार माथुर | इसमें नवयुवक 
कवि की भावपूर्ण ४३ रचनाये' स'ग्हीत हैं जिन्हें पढ़कर हृदय 
फडक उठता है। मूल्य १) एक रुपया | 
| देत्यवंश--लेखक, श्रीयुत इरदयालुसिंह। इसमें हिरणयाच्ष 
लेकर स्कन्द तक दैत्यवंश के प्रभावशाली नरेशों का वर्णन 
| ब्रजभाषा के ललित छन्दों में पुरानी शैली के श्रनुसार किया गया 
है| इस पुस्तक पर देव-पुरस्कार दिया जा चुका है ।' मूल्य 
7) वीन रुपये पाँच आने कल 
द्विवेदी काव्यमाला-_श्राचाय' पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी 
ही श्रमर कविताओं का पूर्ण संग्रह । द 


ne = 


शनि भगवान्‌ को कथां-इसमं ललित 
वान्‌ की महिमा का वर्णन किया गया है | 
तक्षशिला काव्य--पुप्रसिद्ध ऐतिहासिक 
के श्रतीत गौरव का वर्णन । इसमें ओज, i 
श्रादि काव्योचित gut का सब्चुचित रूप से समावेश || हमालोच 
है। मूल्य ३) तीन रुपये । | गया है 
कौसुदी--श्रीयुत बालकृष्णराव ग्राई० सी० एक, ae 
कविताओं का संग्रह । मूल्य VE) ग्यारह आने | दिये गये. 
a का 3 
[न्तिनिकेतन 
pat 
तुलसी के चार दल (प्रथम [और द्वितीय भाग fe 
तुलसीदास के रामलला नहळू, बरवै रामायण, परी" ऱ्य 
जानकीमंगल का आलोचनात्मक परिचय तथा इन “he % z 
श्रध्ययनपूर्ण टीका | ` मूल्य प्रथम भाग का तुमी यह र 
द्वितीय भाग का ANZ) दो रूपये ग्यारह आने | | देवदर्शन 
हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति--पुस्तक का विषय ika ब्रज 
स्पष्ट है । इसमें हिन्दी-भाषा- की उत्पत्ति के विवेच (क्री जीव: 
रिक्त और भी अनेक भारतीय भाषाओं पर विचार मिष्य दिया 
मूल्य ॥) आठ आने । H के विद 
बाबू श्यामसुन्दरदास की कुछ पुस्तके MR 
सचित्र हिन्दी-कोविद-रक्नमाला--( दो भाग) ॥ पूण परार 
में भारतेन्दु से लेकर वर्तमान समय तक. के हिन्दी ie isl ae 
लेखकों और सहायकों के सचित्र और संक्षिप्त जीवा परिचय | 
गये हैं; और दूसरे भाग में पं० महावीरप्रसाद हवि e l 
माघवराव सप्रे, बी० ए० श्रादि विद्वानों के तथां Fi a 
जीवनचरित छापे गये हैं। हिन्दी में यह पु j के ३ 
पहले भाग का मूल्य २।-) दा रुपये पाँच wal (भिका संचि 
का २।।८) दो रुपये ग्यारह आने । भ मूह 


मेरी आत्म-कहानी काशी-नागरी-प्रचारिणी ४ हारी 


साहित्य-समालोचना 


बाबू साहब ने केवल श्रपनी जीवन -घटनाश्रोँ का 
लिखा बरन्‌ अपने समय के उन समी साहित्य 
की विवेचना भी की है, जिन्होंने हिन्दी-ताहित्य ती. 
योगदान किय़ा है। मूल्य २) दो रुपये | - | 


"लिमिटेड"इलाहाबाद | 


| yae खीन्दनाथ-- लेखक, पणिडत उमेशचन्द्र मिश्र | 


| os में विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रामाणिक 
|) और उनकी समस्त कृतियों--कविता-संग्रह, नाटक-नाटिका, 


1 उपन्यास, यात्रान्वर्णन, विज्ञान के ग्रथ, निवन्ध, साहि- 


4 anata, चित्रकला श्रादि--का विवेचनात्मक परिचय 
| ना है। उदाइरणों में कवि को प्रायः समस्त सुप्रसिद्ध 


wis हुई रचनाये' ग्रा गई हैं। ee में उनके सरल 
` दिये गये हैँ इसके द्वारा आप रवीन्द्र नाथ और उनकी काव्य- 
| Bi का पूरा-पूरा परिचय ग्राप्त कर सकते हैं। विश्वभारती 
न्तिनिकेतन ) के विद्वानों ने भी इसकी प्रशंसा की है। 
केवल ५) पाँच रुपये | 
द्विवेदीमीमांसा--लेखक, श्रीयुत प्रेमनारायण टण्डन । हिन्दी 
Mena युग की धाराओं श्रौर प्रवृत्तियों के वैज्ञानिक अ्रध्ययन के 
Wh बह पुस्तक श्रवश्य पढ़नी चाहिए। साधारण पाठकों के 
र क्त सम्मेलन के परीक्षार्थियों व विश्वविद्यालयों के छात्रों के 
Yast यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । मूल्य दो रुपये | 
दिवदशन--देवपुरस्कार-विजेता श्री हरदयालुठिंह द्वारा 
उ [दित व्रजकाब्य-समीक्षाये-- इसमें ब्रजभाषा के प्रख्यात कवि 
ki को जीवनी श्रौर उनके समस्त कार्यों का श्रालोचनात्मक 
i दिया गया है। aama के 'मियों के अतिरिक्त 
स के विद्यार्थियों के लिए भी यह पुस्तक श्रत्यन्त उपयोगी 
| सजिहद पुस्तक का मूल्य RIL) एक रुपये पाच श्राने | 
1) ॥पूणु-पराग--इसमें ब्रजभाषा के प्रसिद्ध श्राधुनिक कवि श्री 
a Fe [द “Ga? की जीवनी और उनके काव्य का समालोचना- 
am परिचय है | सजिल्द पुस्तक का मूल्य १ ।-) एक रुपये 
दी BTA | 
i मतिराम-मकरन्द--इसर्मे काव्यालोचन के साथ-साथ कवि 
5 म के ३ प्रसिद्ध पंथों--मतिराम-सतसई, ललित-ललाम रौर 
|. का संक्षिप्त सरस संग्रह भी कर दिया गया है| सजिल्द 
, | ॥ मूल्य १।-) एक रुपया पाँच राने | 
et महाकवि बिहारी की कविता का 
र कलित ह a जीवनी तथा दतत के चुने हुए 
दने | सद पुस्तक का मूल्य १।-) एक रुपये 
हल महाकवि भूषण की जीवनी और उनके 
“pm विवेचनात्मक परिचय दिया गया है। 
TEA १।-) एक रुपये पाँच आने | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का संग्रह । प्रत्येक कविता का श्रथ सरल हिन्दी में दिया. 


= मैनेजर AREP E प्रेस, "लिमिटेड, इलाहाबाद 


> महादेवी का विवेचनात्मक ग्य (द्वि० do yenna 

श्रां गंगाप्रसाद पाण्डेय, एम० ८० | साहित्य की नवीन शैली = 
अध्ययन करनेवालों के लिए यह पुस्तक श्रत्यन्त उपयोगी है। 
सजिल्द पुस्तक का मुल्य UN) दे रुपये बारह श्राने | 

आल्हा--लेखक, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा | इस 
पुस्तक में महोंबे के प्रख्यात वीर oer और ऊदल का जीवनः 
चरित ्रौर समस्त लड़ाइयें का वर्ण न रोचक ब सरस भाषा में 
दिया गया है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३।-) तीन रुपये पाँच श्राने | 

साताराम-सम्रह्‌-श्रथात्‌ रायत्रदादुर लाला सीतारावजी के 
समग्र काव्यों और नाटकों का सरस संग्रह | प्रस्तुत पुस्तक में 
लालाजी के समग्र काव्यों और नाटकों के ग्रनुबादों का सरस 
संग्रह है | पुस्तक के आरम्भ में लालाजी का परिचय और 
उनकी रचनाओं की ग्रालोचना दी गई है। २॥») दो 
रुपये ग्यारह ATA | 

साहित्य-भ मीच्ता- इस पुस्तक में हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक 
श्रीयुत कालिदास कपूर, एम०. Lo, एल० टी के साहित्यिक तथां | 
समालोचनात्मक लेखों का संग्रह किया गया है। मूल्य १) 
एक रुपया | 

हास्य-कौतुक--कवीन्द्र रवीन्द्र ने इस पुस्तक में विनोदमयी 
भाषा में मानव-चरित के बहुत ही उत्तम-उत्तम चित्र अंकित किये 
हैं। मूल्य.||) ्राठ आने | 

मौलाना हाली और उनका काव्य--उदू' के श्रेष्ठ कबि] 
मौलाना हाली का जीवनचरित श्रौर उनकी चुनी हुई कविताओं | 


गया है । मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने । 

कवि और काव्य--भ्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने काव्य के 
गुण-दोष से सम्बन्ध रखनेवाले कितने ही उपयोगी विषयों का इसमें 
विशद रूप से विवेचन किया है | मूल्य १।-) एक रुपया 
पाँच आने । 

कहानी कैसे लिखनी चाहए- सफल कहानी-लेखंक बनने 
की इच्छा रखनेवालों के लिए इसमें बहुत-सी ज्ञातव्य बातें लिखी 
गई हैं। मूल्य ॥2) ग्यारह आने | : 

हिन्दी प्रामर-- ( ई० ha कृत ) एक Bats द्वार 
लिखित यह हिन्दी का व्याकरण भाषा-विज्ञान की दृष्टि से बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण हैं। हिन्दी न जाननेवाले विदेशी के हिल 
सीखने में इससे मदद तो होगी ही साथ ही हिन्दी भाषा विर 


| 
रह 


के विद्यार्थी भी इससे लाम उठा सकते हैं। मूल्य Sie) आठ 
रुपये ग्यारह श्राने | 


| 
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fatwa दिवर्यो पर नई-नई पुस्तके 
fesa रहती हे । am इन्हें | 
खरीद कर कुछ ही दिनों में एड... सरखती 
erga पारिवारिक पुस्तकालय 
बहुत कण oma थें तैयार कर awa 
हे । ag पुस्तकालय बापके ow आापके 
शरिदार के छिए qua wiki 
ET 


_ adi पुस्तक-विक्रेताओं वया डीलर के बुक स्टाख षर पुस्तके विछ 
6 ` “सकी | विवरण के लिए हमार ` सूचीप सुत मंगाचे । `. 
eo 0 + - 


as 
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श्रेष्ठ चाय बना रक्‍खा है 


की व्हाइट लेबुल को बाजार 
सर्व 


की 


बेचारी गृहिणी पर आजकल दया आती है ; उसका जीबन चिन्ताओं ब भमटों 
से भर गया है। अन्न हद्‌ से ज्यादा मँह्गा--कपड़ों ब जळाबन की समस्या 
निपटने में नहीं आती--बचों को स्कूल ओर पति को काम पर भेजना 
कुस्वप्र-सा हो गया है। Gey eal भी उसकी एक सच्ची सखी बच गई | जो 
E हमेशा उसका साथ देगी । उस सखी का नाम है, चाय । । 
ag कितनी ही थकी मांदी या चिन्ताग्रस्त क्यों न हो, चाय उसके बोझ को लकुल e 
हलका कर देगी, दुश्चित्ताओं का अन्त कर देगी भविष्य का सा 
हँसते हँसते करने के लिये उसे नई आशा; है ८2० नया बल प्रदाग | 
करेगी ; चिन्ता छोड़,उसकी ४.” विचारधारा MR बरन 
बाठे सुखद समय की कल्पना में |. > प्रवाहित होने लो 


Rr TR 
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शुद्ध वादामरोगन पर बना | 


अलकपरी 


केशों में प्रतिमास ३-४ इश्च वृद्धि | 


|| 


4 
IL 


९ ६ मद्दीने में एड़ी-चुम्बी केश | 
\, टू ` 
¢ j अलकपरी” का कोस 


| 7 पदले सप्ताह में रूसी- खुश्की दूर हो जाती है | 
दूसरे सक्षाद में केशों का झड़ना श्रौर उनके सिरों का 
फटना झुकता है | 

- तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते हैं | 
चोथे समाइ के श्रन्त तक केश ३-४ इञ्च बढ़ जावे हैं | 
फिर प्रतिमास इसी ated से बढ़ते रहते हैं | 


६ महीने में केश पड़ीचुम्बी बन जाते हैं। 


मूल्य का रो टै जो एक 
केशों को आश्चर्यजनक ल्य एक शीशी का २|) है जो एक महीने को | 
गति से बढ़ानेवाला : काफ़ी होती दै | डाकनतवर्च व पैकिङ्ग ome, ६ // 


से श्रधिक शीशिर्या डाक से नहीं dst जायगी | CH 
श्रधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए श्रौर अपने रेलवे १) 
स्टेशन का नाम लिखिए | | 


केश-तैल 


प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्मतियाँ--- 4 
at aan? से बहुत कुछ फायदा है। ३ शीशियाँ तुरन्त भेजने की कृपा करेंगे क्योंकि मेरे पास का तेलो 6 
A B ख़तम हो गया È | ` ५३ 
a | Va oy कुसुमकुमारी, काँकरोली ( मेवाड़ ) | ॥॥ 
हा । पके 'ग्रलकपरी? तेल की १ शीशी इस्तेमाल की | बहुत ही लाभ हुआ | श्रनेक धन्यवाद | श्रव में आपकी स्थायी 
[हिका बन जाऊँगी | कृपया एक शीशी १५ सितम्बर के ग्रन्द्र ही अन्दर भेज दें | ड l 
39०९-४४ पुष्पा श्रीवास्तव ()|0 ब्रजेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, अलीगढ़ | 
नप्र निवेदन यह है कि “अलकपरी” की २ शीशियाँ लगाई | मुझे बहुत लाभ हुग्रा है | कृपा कर २ शौशियाँ 6 
घ्री श्रौर भेज दीजिए 
१०-९-४४ मिस पुष्पा साहनी 0/0 दीवान जियालाल साहनी, नायव तदसीलदार, गुजरात (पंजाब) 
ATER से बहुत लाभ हुआ है । कृपया ६ शीशियाँ तुरन्त मेज दें । 
१२-९-४४ मिसेज्ञ चौधरी सरदारसिंह सब इन्स्पेक्टर पुलित, हरहुवागंज 
| अलकपरीः--नया कटरा, इलाहाबाद | 
: मारे एजेन्ट-- हर N 
6 दिल्लो. og etd ३३, गोल बाजार | न आगरा--प्रियादास घनश्यामंदास RETA, काश्मीरी बाज़ार । ५ 
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ग़रीबों की मदद के लिए 
दिनों थोड़ी चीजों से ही काम चला लेना | 
द्दोगा। कम सर्च करके आप उन लोगों के | 
लिए सामान छोड़ते दें जिन्हें इसकी वास्तव f | 
में आवश्यकता हे | पेबन्द लगे हुए काठर 
या टीप लगे हुए जूते” पदिनने में गर्व का | 
अनुभव कीजिए | आजकल देश के प्रति आपका यद्दी weed है। 
सच तो यह हे कि कमझर्ची की ही आजकल mat है। 

एक बात और भी ध्यान देने की है 
हर रोज हर चीज़ की किफ़ायत करने से बचत होती है--इसका यह 
मतलब हुआ कि माव गिरने पर झर्च करने की हाथ में ज्यादा पैसे होगे | 


म लोगों को इन 


र 


E सफ़र के 
लिए Tes या 
साइकिल पर 
जाइए॥ एकएक 
आना बचाइए। 


किफायत से ad कीजिए | 
पुराने दयूब रद्दी-भंडार (स्क्रेप डिपो)को दे दीजिए। 


भोजन में कम भकार के खाने 
परोसिए । 


लैम्प टीक रखने से किरासिन 


कम जलता 


. नये ज्वर 
क मत खरीदिए । 

आपको अपने पैसे 
बरावर मूल्य नहीं Rear 


कागज आंद 
कम खर्च कीजिए | 


जिसके बिना काम चल जाय उसे मत ख़रीदिए 


> AAA 2 mind! 
MUNE सूचना तथा प्रचार-विभाग द्वारा प्रकाशित | 


s 


a pa ज्जन 
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| ढमज़ोर +र कष बच्चे डोगरे-बालामस्त के इस्तेमाल 
| छे ताकतवर, पुष्ट और चुस्त बनते हैं । 


| स PP TI CE SI TE ST TT i ०-- DS tte “क 
ः PPP IEP M TIT TT i 
| निर्व, निश्चेतन ओर भाजन को पचानेवाला, ,खन का 


| निराश क्यों रहते हो? षढ़ानेवाला, पाणडु शरोर श्रन्य रोग 
हः... के बाद की निर्वलता 
को न्ट करनेवाला . 


सुमधुर शक्तिवर्धक, अमूल्य थोषधि श्रवश्य सेवन FÈ 


Q i g 
Hey फार्मास्युटिकल बक्स लि०, बम्बई नं० १४ > 
s n के चीफ़ एजेन्ट--एल० एम० घोलकिया एण्ड जादर्स, ४६ rae teat 
दिल्ली और यू० पी० के साल एजेन्ट--कान्तिलाल झार० परीख, चाँदनी चोक, 


asn L पी० Cite piga आर० पारेख चांदनी चोक विडा... 
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६६ gm मेत्रीसाव था 
साथियों के प्रति 
सम्मान,तथा इससे भी अधिक थ 
अपने हवाई बेडे के प्रति पर 
बात पर गये था किवे हवाई वेडे में कास 
करते हैं, ओर इससे भी धिक गर्व इस 


~ 


बात पर था कि वह बेड़ा हिन्दुस्तानी 
हवाई बेड़ा है | यह किराये zen का 


हवाई बेड़ा नहीं था । 
यह उन भारतीयों का हवाई बेड़ा था. 
जिन्हें अपने - देश का, ग्रपनी शानदार 
विरासत का, ओर अपनी साठथूमि के | 
गौर का ध्यान रहता हे ।” 


“WITH THE 14th ARMY” 
(Thacker) Rs, 4-12-0 . 


AAAI67 | 


मदायक साबुन दे -- और गर्मकि मोसम 
कितना आरामदायक है। इसका मक्‍खन-जता सफेद फन तर व 
ताजा कर देता हे। इसकी विशिष्ट gi आनंदित और प्रफुलित 
रखती हे! वे लोग कहते हैं कि श्रान्त मस्तिम्क और नसकि लिए 
यह टॉनिककी तरह काम करता है। 


ब्र भी-यह प्रफछित 3 
z न = Ś = Cay aN if 


व्हाइट श्य z] "छ्य > SS Nei ण WS OOO MS a 
रोज UJEA oa) 


VINOLIA CO., LIMITED, LONDON, ENGLAND 


bse 


Cr — 
५ FT 


Wh 
LQG, 


R. 18-221 HI 


eo 


| प्रदर रोग feat का भयानक शत्रु है 


दर रोग जिसको लोग लिकोरिया भी कहते हैं यह feat की सुन्दरता और जवानी को नष्ट करनेवाला भयानक शत्रु दै | लज्जा- 
a रोग को छिपाये रहती हैं और दिन-रात घुला करती हैं | यह उनकी भूल है | भयानक रोग का इलाज कराने में लापरवाही 
| करना चाहिये, इस बीमारी से स्त्रियों के गुप्त शरीर से लाल, .काला, gaa, या श्वेत रंग का वदबूदार पानी या लेस-सा 
ही रहता है | महीना ठीक समयं पर नहीं होता है जिसके कारण कमर, रीढ़, सिर में दर्द, शरीर में जलन, मन मलीन, उठने- 
में थ्व, भूख का कम लगना, बदन दुवला और कमज़ोर हो जाना, मूर्छा, Wet आदि रोग हो जाते हैं और सन्तान नहीं 
९ और यदि होतो भी है तो दुबली और कमंज्ञोर होती है। ऐसी ग्रवस्था में मारतविख्यात वैद्यरन् सत्यदेव ने दूर्व शक्ति 
| करनेवाली २५ वर्ष की आज़मूदा नारी-संजीचन नामक दवा का आविष्कार किया जिसके द्वारा आज तक सहर्लो fot को 
[पानक रोग के पंजे से gaar है । इस नारी-संजीवन के सेवन से तमाम बोमारियाँ दूर होकर स्त्रियां सुन्दर ak तन्दुरुस्त हो जाती 
AS सुन्दर, बलवान्‌, दीर्घायु पैदा होती हैं । यदि आवश्यकता हो तो आज ही पत्र डालकेर एक डिब्बा नारी-संजीवन का 
[९ इसके पूर्व गुणों का चमत्कार देखे | कीमत एक डिब्बा ३८) ; SHAS माफ़ ; पैकिंग ख़र्च अलय ! fa 


a 


मेंगाने का पता-- 
रूपविलास कम्पनी do ४२७ धनकु 
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बहुत से बूढ़े छोग 
रखने पर मजबूर हो 


| से यह कहते सुनाई देते हैँ,,, 
इदानी पितता नि दवाई बह हू" 


A 
LE [ = पने z 
-1 5 किन्तु वे अपने मन में अपने को उतना ही Fer, 


CR 501५2 
Pog OE शायद उप्तसे भी ज़्यादा बूढ़ा समझते हैं । इसका कारण यह 


होता है कि उन्होंने अपने भविष्य के लिए कोई आधार नहीं 


बुद्धिमान लोग जिन्हें अपने 
भविष्य का ख्याल है अपनी 
बचत के रुपये को आजकल 
नेशनल सेविग्स सर्टी फिकेटों में 
छगा रहे -हैं । अपने छरक्षित 
भविष्य में उन्हें पूणे विश्‍वास 
है। आपको भी ऐसा विश्वास 


` प्राप्त हो सकता R 


\ AN 


बनाया, हाय में पैसा नहीं. रखा | हर गिरा-पडा काम उन्हें 


स्वीकार कर लेना पड़ता है | उनका जीवन बहुत निराशापूर्ण 
होता है । किन्तु यह ज़रूरी नहीं कि आपको भी ऐसी 
मुसीबत का सामना करना पड़े | यदि आप अभी योजना AA 
छे, तो आप वृद्धावस्था में शान्ति एवम्‌ सम्मान के पाय 
विश्राम कर सकते हैं । 


नेशनल सेविज्स सर्टीफिकेट उबरीदिए। 


. nies Sete Tay A ze # १२ वर्ष में १० रुपये के १९ रुपये हो जाते हैं । 
` घा १ सपथे के स्टाम्प सरकार द्वार % १३ प्रति शत साधारण व्याज, इनकम टेक्स माफ़ । 
अधिकृत किसी पुजेण्ट अथवा सेविग्स _ # जमा हुऐ व्याज के सहित तीन साळ बाद इन्हें झुनाया जा 
` थ्यूरो या दाकब्राने हे खरीद सकते Eh (५ रुपये के सर्टीफिकेट को. १८ महीने बाद)। 


nt 55:25 ii श मनी शिया 128 MNO , 
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बीर जाति 


पराक्रम और शक्ति शाली कार्या का मूल कारण स्वस्थ शरीर । 

ˆ महाराणा रणजीत fee, vaadi शताद्धि में, श्री गुर नानक दारा स्थापित बीर fara 
जाति के उदीयमान wer थे। उनके. tem और साहस के कार्य आज भी, केवल 
rat को ही नहीं अपितु समस्त भारतीयों को उत्तेजना प्रदान करते हैं। रणजीत fee 
स्वयं योद्धा ga के कारण, सिक्खों को wat घुद्धिमान्‌ देखना चाहते थे। वहां TÈ 
दृष्ट पुष्ट भी बनाना चाहते थे।, 


` | झाल्ट Gfea और श्रंगूरों का रस पाचन 
शक्ति, भोजन में रुचि तथा जठराग्नि की 


शारीरिक स्वस्थता के लिये हेमो- 
| द्राक्षोमाल्ट का सेवन करिये। 
| हेमो दक्षो माल्ट पुरुष स्री और बच्चे सभी 
को समान लाभदायक हे । उनके ग्लीसरो शरीरको असाधारण शक्ति 


फास्फेट्स सनायुवो को शक्त देते हैं। उसके | और कान्ति प्रदान करता हे! 


मक्षा cen के fered da Glen Mee erase Gia? RE 


अलेम्बिक डिस्ट्रिब्युटर्स लि. मेटसन रोड, कानपुर क : 
केम निक फेम केस वेत ee Sa कम्पनी लिमिटेड बरांडा 
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शक्ति को बढ़ाते हुए संपूर्ण 


3a fq क्‌ | 


न | Fe सरस्वती--जून १९४५ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महात्माजी का चमत्कार 


Saad) ने श्रपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलक़ा मचा + 
कांग्रेस को राय } 


a) ( प्रेभवटी वास्तव में एक श्रद्धितीय श्रौषधि है, पहिले हमें इस ्ौषधि पर इतना विश्वास न था, ह कनु ay | 
>) स्वयं परीक्षण किया तब हम इस परिणाम पर पहुँचे हें कि यह श्रोषधि विज्ञापन में दिये गये तमाम रोगों की = x रा 
5 | Aafa है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम ओपषधियों का निर्माण कर हे | 
a | पहुँचायेगी |--कांग्रेस देहली ) ; = m 
ep भारत के योगियों ने बनें श्रोर पर्वतों की कन्दराश्रों में रहकर वह चमत्कार दिखलाये हैं जिससे ६७ गा 
| | चिकित्सक हैरत भे श्रा गये हैं। ग्राथुनिक चिकित्सकों को जब कोई रोग की ओषधि से सफलता नहीं मिलती कल ५-- 
SP घोषित कर देते हे । परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से ae के भी जिला देने का दावा करते हैं T- 
` || अयान से पढ़ो तथा श्रपने इष्ट मित्रों के सुनाश्रो | यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्य नहीं है बल्कि मेरे sal | 
| | घटनाये हैं जो आपके सम्मुख रखता हूँ] मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुश्रा। अपने पिता का agar पुत्र ant | 
9 | मैं घन और व्यसन में घिरा रहता था, लेकिन फिर मी मैं सुखी नहीं था । कुसङ्गत में पडकर gh जरियान और प्रमेह रो | 
अ पहले तो एक दे साल मैंने लोकलाज के कारण ग्रपना भेद छिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत श्रख्तियार क al 
| घबड़ा उठा, संसार में चारों शरोर BA मालूम होने लगा तब मेरी ata खुलीं। इलाज शुरू किया गया रे | oe 
हकीमों, वैद्यों के फीस रूप में Ean श्रौर क्रीमती दवाइयों के ख़रीदने में पानी की तरह रुपया बहाने लगा, फिर भी y a न | 
d mq मैं oa न्या र चारे ce aa cat देने णो सेचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर ay &— 
F ह बोस साल पहले की बात है। saga में खुश हूँ ज़ उ z | 
& | मेरे तीन स्वस्य बचे भी हैं जो बिलकुल aa हैं। आ | 
el श्रा झ्या | मुभे इतना परिवर्तन केसे हो गया १ यह जानकर आपके! आश्चर्य होगा कि में | 
` | जो दवा मैंने सेबन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय निर दी 
इट के खेडे पर रम रहे थे । यह मेरा सौभाग्य था कि और लोगों के साथ मैं भी दर्शनों के लिए जा पहुंचा | a 
मेरे दुःखी जीवन के पिछले श्रध्याय उनके हृदय-पट पर खिच गये और मेरी खों ने हृदय का सारा भेद अपने ana 
JAR प्रकट कर दिया | मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा को दया आई और उन्होंने . मुझे कुछ जडी-बूटिय एकत्र करे | a 
दी । मेंने वैसा ही किया और तब उनके सम्मुख डी मुझे उनके श्रादेश श्रौर निजी देख-रेख में Gaze तैयार कर | 
यद्यपि मुझसे ४० दिन लगातार 'प्रमवटी? का सेवन करने को कहा गया था, -तथापि -केवल बीस दिन के सेवन से ही gal 
हो गज L मेरी कमज़ोरी और तमाम गुप्त बीमारियाँ जड़ से दूर हो गई । ' पीले और उदास मुख पर लाली दोड़ने त] 
se भूमने लगा श्रौर हृदय में जवानी का जोश उमड़ श्राया । महात्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के सा|) 
वादे के पूरा करने के लिए दुःखी जनों के निमित्त पिछुले वीत साल से लगातार में इस प्रयोग के। मुफ़्त बाँट रहा हूँ। 1 
का में भी छुप चुका दे, मुझे हर्ष है कि इस aago प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण-रक्ता की, हज़ारों को मौत 
निकाला ओर = का इससे भला हुआ । महात्मा-प्रदत्त age? का नुसवा इस प्रकार है; नोट कर लैं-- . | 
शुद्द निफला ५ तोला, त्रिकुट चूर्ण ५ तोला, शुद्ध सूर्यतापी शिलार्ज शुद्ध ae 1, श्र 
छाप केसर ३ माशा, असली श्रकरकरा ६ माशा, अ्रसली नेपाली कस्तूरी a oe aaa Io ant 
an लकर ऊपर से शीतल चीनी का तेल २० बूँद, सन्दल तेल/२० बूद, बिरोजे का तेल २० बुद्‌ एक-एक करके ह 
हि | ब्राह्मी बूटी के र्ग में १२ घण्टा घोंटकर भरबेरी बेर के बराबर गोलियाँ aad और छाया में सुखा लें। फ] 
ताम पाव भर गाय के दूध में एक तोला शक्कर मिलाकर सेवन करें | इसकी प्रशंसा हम अपने ही ge सेना 
(बडे वैद्यो, डाक्टरों, हकीमों, सेठ साहूकारों तथा रईसें, sect, सरकारी आफ़िसरों तक ने इसकी सराहना की र| | 
7 ल पो न है कि यह वटी घातु का पतलापन, २० प्रकार के प्रमेह के लिए क्सीर है | | 
aae? में कोई हानिकारक चीज़ नहीं पड़ती और गुणकारी चीज़ें ag द श्रौषध AA 
के ome, पेशाब के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, पादाने के n U ar की) 
Gels, जवानी में बुढापे की-सी हालत हो जाना, असली ताक़त को कमी, स्मरण-शक्ति कमज़ोर 7 
का जिन्हे -सम्बन्धी त a8 Ae ताक़त देती, हे ओर नस-नस में नवजीवन का सञ्चार करती है | a 
र JE yeas Ces सकते यह प्रयोग स्वयं बनाकर दाम ह ह 
° ° 2) a 
3) simaa Mee i तू ८० गोलि क मूल्य l=) «० और २० fad 


¥— 
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w जब में झपने पति की प्रिय बन गई 
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a l 
ij fat र 
J रूप-विलास रषः 
ald?) 
| n » 
कर जब मैं विवाह के अवसर पर अपने पति-ग्रह गई त्र मेरे पतिदेव हमारे भद्द तथा काले > को देखक 
f Ñ लियों = ie का उबटन लगान र” डी! 
iit मुझसे घृणा करने लगे | मैंने अपनी सहेलियों की सलाह से रूप-विळास का उबटन a T = p i 
| : त ee a 
at दिनों बाद मेरा चेहरा गुलाब के फूल की भाँति दमकने लगा और आज में अपने पति की प्रिय बन गई | इ. 


पर बर-वधू का सौन्दर्य बढ़ाने के लिए यह बहुत ही उप 
हे तबियत को मस्त करती है | क्रीमत एक डिब्बा २-) ती 
q ae 
री 
al रूप विलास कम्पनी धनकु 
o य ना 


से मुँहासा, we, चेचक, काले-काले दाग, फु सी, , खुश्की, 
दिनों के लगाने से मलीन मुख चमकदार होकर चेहरे पर गुलाबी छुटा दसक 


सूरत बनाना चाहते हैं तो २५ वर्ष का प्रचलित जगत्प्रसिद्ध ‘ 
योगी सावित हुआ दै और इसको खुशबू 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - ý 


बद्रौनकी, कुरिया वगैरद जल्द आराम होती हैं और थोड़े दी 


रजिस्टर्ड रूप-विछास उबटन लगाइए | 


न डिब्बा all) डाक-ख़र्च माफ़, पैकिंग ख़र्च अलग | _ 


A नं० ४२७ कानपुर 


ने लगती दै । यदि आप अपना चेहरा 
विवा 


इतनी प्यारी 


ss 


जं =) 
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THETA की एकमात्र मासिक पत्रिका 


o इसर्मे प्रसिद्धमसिद्ध तान्त्रिक विद्वानों के महत्त्तपूणं लेख प्रति b प्रकाशित 
होते हैं। शाक्तधम के प्रेमियों को इसका ग्राहक बनकर लाभ उठाना चाहिए । वार्षिक 
मूल्य २)। एक अङ्क का I) | 


पता--चण्डी-कार्यालय, कटरा, इलाहाबाद 


SF कका CATS खाने ख पळता = | = 
हमारे यहाँ की बनी कीमोला टाफ़ी | 


फ्रूट डाप्स तथा 
रेशमी मिठाइयों का स्वाद लीजिए 
सभी दूकानों में मिलती हैं 


निर्माता--इण्डस्ट्रियल रिसर्च हाउ 
इंडियन प्रेस, बिल्डिंग, 


इलाहाबाद । S aa 3 


A CC-0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


८ कल्पनाशून्य ओर भावनारहित है। यह बजट भी 
प्रा के श्रनुसार पुरानी लीक पर चलते हुए बनाया गया है । 
| हे में. राजस्व ate राज्य का जनता के योग-च्षेम और 
| के प्रति उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में विचारों में जो परिवर्तन 
S उन भावनाओं का इस बजट में दर्शन नहीं होता | 
में नूतन दृष्टि, नवीन aga, नवीन साहस और व्यापक 
हित का अभाव है | 
अभाव 


वास्तविक सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिलक्षित 

राज्य का ' धर्म ak जनता के सुख-दुःख के प्रति 
ला चिन्ता और उसकी रक्षा-मावना बजट के 
र = कारण बजट सन्तुलित है या नहीं, इसका 
i z है और बजट में घाटा देखकर चिन्ता और 
गलो कया a जाता है। बजट में घाटा और बचत 
S vee ! यही न कि करों की आय जब स्वच से 
दनी ३ oa होती है ओर जब करों से होनेवाली 
हिनो शब्दों की गा है तत्र वह घाटा कहलाता है | 
k ओर ध्यान रखने का समय गुजर गया 21 
सिद्धान्त ace गये ee In w 5 
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| सम्पादक --देवीदत्त शुक्र; उमेशचन्द्र मिश्र 
जून १९४५ SACS २००२; भाग ४६, खण्ड १ संख्या ६, पूणं संख्या ५४६ 
१६४५-४६ का बजट 


श्रीयुत श्रवनीन्द्रकुमार विद्यालङ्कार 


| milage सर जेरमी रेजमैन का छुठा ओर विदाई का. 


रहय राजस्व में सम्पूर्ण राष्ट्र का अस्तित्व निहित है, जो कि... 


साहस और राजकीय उत्पादन के बीच भेद मिरा | 
Dapa uum eee ogi राष्रीककाथतन्ज का उत्त 


+ 


आवश्यकताओं को पूरा करने भर तक राज्य का ब्यय न्यूनतम | 
war जाय और ( २) राज्य की श्राय और उसका व्यय प्रति 
वर्ष सन्तुलित रहें, ये दोनों सिद्धान्त wa पुराने हो गये । अब 
द विश्वास नहीं रहा है कि प्राप्त ग्रार्थिक खोतों की आशिक 
शक्तियाँ स्वतः प्रभावशाली रूप में योग करेंगी | वैयक्तिक योग 
की सीमा है यह at मान लिया गया है। इस ग्रवस्था में 
राज्य का aa इस वात से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है कि 
यदि वढ उत्पादक खोतों का व्यवहार करेगा, तो इससे नागरिक 
वैयक्तिक दृष्टि से वञ्चित रह जावेंगे। wa यह स्वीकार कर 
लिया गया है कि जव कमी उत्पादक का वैयक्तिक योग कम है, 
तो प्राप्त सत्र श्रम और उत्पादक Slat का पूर्णं उपयोग करने 
लिए जनता से करों के रूप में प्राप्त घन से मी श्रधिक खर्च 
दे. जिससे श्रम बेकार न हो और उत्पादक खोत बरबाद न हो | 
ब्रिटिश बेवरिज-येजना का आधार यही है। पर ब्रिटेन 
पर FA रखकर चलनेवाली भारत-सरकार के ग्रर्थसदस्य 
इस दूरदृष्टि और इस नवीन दृष्टिकोण का इस बजट को ब 
हुए उपयेग नहीं किया है। । _ 
मानव आधार है ; 
सोवियत-प्रणाली के अन्दर एक कान्तिकारी क्षण में १ 


| ३५८ 


ऊपर ले लिया । राज्य ने सामाजिक जन-मङ्गल श्रौर सब जनों 
की पर्यास श्राय हो और उनका जीवन-निर्वाह् का उचित और 
सुन्दर मानदशड हो, इसका भार अपने ऊपर लिया | उत्पादन 
के साधनों के सामाजीफरण किये ade वेवरिज योजना द्वारा ईग्लेंड 
में यही प्रयत्न किया जा रहा है! विभागीय वजटों की जगई 
| रब मानवीय बजट बनाये जा रहे है । बजट बनाने का आधार 
जन-शक्ति है। क्योंकि मानय फो छोड़कर और किसी के आधार 
बनाने और उसमें मानव को किसी तरह ठीक बैठाने की चेष्टा करने 
से सामूहिक बेकारी या सामूदिक थकान का खतरा है। इसलिए 
| बजट की miaa का माप ai यह है कि वह न गरिकों 
| at बेकारी से रक्षा करे और उनके सामाजिक मङ्गल की 
/ गारंटी दे। क्या भारत-सरकार का बजट इस उद्देश्य को 
ध्यान में रखकर बनाया गया है? अ्र्थ-सदस्य के सामने एक 
उद्देश्य है, ब्रिटेन के विजयी बनाने ओर खोये हुए ब्रिटिश 
` साम्राज्य का प्रप्त करने के लिए भारतीय स्रोतों का श्रधिकतम 
` उपयोग जिस तरह हो सके वह उपाय क्रिया जाय ae भारतीय 
,' राजस्व का सञ्चालन इस eq से किया जाय जिससे ब्रिटेन 
| का युद्व-भार यथासम्भत्र अधिक से अधिक कम हो सके | 


काई लाभ नहीं 


इस विश्व-युद्ध से क्या भारत को कोई लाभ हुआ है? 
y. ॥ राज्य परिषद्‌ में फ़ाइनांस सेक्रेटरी सर क्रिल जोन्स ने इस बात का 
जवाब दिया है| आपका कहना है कि भारत को इस लडाई 
से लाभ हुआ है। भारत का विदेशी at चुक गया और 
| ब्रिटेन पर भारत का एक श्ररत्र पौंड ah हो गया । भारतीय 
“saat कौ प्रगति हुई है। भारतीय पूँजी बढ़ी है | बहुत-से 
"नये हवाई चेत्र बने हैं, और बहुत से नये मिस्त्री ” टेफ्नेशियन ) 
हुए हैं। भारत के वीस लाख सैनिकों ने बहुत दूर की 
की है | किसान समृद्ध हुए हैं। सर क्रिल जोन्स भार- 


alaa आमदनी ६५) रुपया वार्षिक है, उस देश के अपने 


निश्सन्देह युद्ध में प्रचुर व्यय अनिवार्य है | पर प्रश्न यह 
[ Rel अरब रुपया खर्च की किसी दूमरे रूप में भरपाई 


भी बढ़ी है। श्रोद्योगक टेकनीक उन्नत हुआ 
शोधों में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। राष्ट्रीय 


सरस्वती 
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का कितना मूर्ख और छोटा बच्चा समभते हैं, उनकी इन ' 
[से स्पष्ट दै। प्रशत यह? है कि जिस देश के एकं नागरिकः 


भूखा 7 AR नज्ञा रखकर छः सालों में सेना पर २०२६-८३ ` 
रुपया खर्च करने पर AAU की तुलना में क्या लाम. 


और संयुक्त राष्ट्र में उत्पादन बढ़ा हे, उनकी : 


संख्या में मोटरकार्रे बनाने की जै 
सर्वियों ओर तार, फोन, यातायात पर प्रभु 
प्रवृत्त हैं। भारत में दूसरी ओर युद्ध का 
आर्थिक तन्त्र को स्थापित और सङ्गठित के 
नहीं किया गया | x 


a2 a 


अराष्ट्रीय दृष्टि से 
सर जेरमी रेजमेन का बजट पुराने fears f 
राष्ट्रीय दृष्टि से और मुख्यतः भारत का हित ना 
नहीं aqar गया है, अपितु fata का हित a की 
बनाया गया है। केन्द्रीय घारासमाग्रों में gy सैनिक 
इस कारण से प्रशंसा को गई है कि उन्होने भातौगा धा 
AAR तन्त्र नैया का सञ्चालन सुचारु रूप हे pina af 
श्री श्रीपकाश ओर अन्य सज्जन भूल गये कि mig व्यय जो 
के बद्धाल के अकाल जेसे ञ्रकालों की क्रीमत न ल होन 
श्री मनु सूबेदार का कथन ही सच है कि बजट क्रि 
चिन्तना का ध्यान रखकर बनाया गया है और यह हू 
का बजट है। इस बात की सचाई परखने के = 
बीहड़ जङ्गल के पार करना आवश्यक È | 


q 


सरकार 


( करोड रुपयों में ) 
वर्ष आनुमानिक आय श्रानुमानिक व्यय 
Ro go 
१६४४-४५ २५६'८८ ५१२६५ 
(संशोधित) ; | 
१९४५-४६ RAR oY ५१७६३ - W 
(बजट) ae 
सैनिक व्यय प पर कु 
> हतर 
आयगत पूजीगत Bat ay 
Go. Ro ri प भाग 
१६४४-४५  ३९७'२३ AOS हय भृण 
(संशोधित) = 
१६४५-४६ -३९४:२३ १७:७६ =f 
(बजट) 


al 
सैनिक व्यय बढ़ जाने के कारण S z 
१८६६७ करोड़ २० हुआ । तीन वर्षा 


T a ५००१०८ करोड Ro, हुआ. जो कि भार = 
ve He ae वे युद्धोत्तर- . m के बराबर है ee ans = ककार 
हो 8 on gE हैं,कि भ, लडाई के कारण 
ag ae - "बह मी से लाखों की 2 गया हे | इसके लिए यह तालिका देखनी 
मा : “कक cy मक st See हर कका 2-०- 


ee 
D १९४५-४६ का बजट | 
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° ~ 
प्रति वष भारत पर बढ़ता बोझ 


( करोड़ रुपयों में ) 

ee 

१९३९४० १९४०-४१ १६४१-४२ १९५२-४३ ४१४४ १९४४४५ toa 
र्ड संशोधित संशोधित बजट > 


fi awa ६४'द८ १०७६३ १३४५७ १७६'उद २५४५० १५६८5 ३५३-७४ 
my ८५१५ ८७१० ११४१८ १४७२६ २८९०५ २४६०२९ eeu eee 
apt ३८'६७ ३६८४ ४०५७ ४२३३ ७४४३ ८४२९ ११५४२ ३; 

(| सैनिक MEG ५०२६ ७३६१ १०३४३ २१४६२ २६२६४८ २९७०२ 6 
shy fat घाटा =o} =" “RAR -१२६६ -११२'१७ -१८६'६७ -१५५"७७ -१६२३'८९ 
(र्गत सैनिक व्यय — = => — ARo gega ४९८ Bree 
उसे व्यय जो ब्रिटेन से 
Ji i होना शेष है -= sone 2 ९१४०० auva aau o 
| i सरकारी सैनिक 
a pa ४६"१८ = -= २६७९३ ५१२६० ६२३६५ ७८९६ ६०१ 


E ———_— 
यह चित्र अधूरा है। इस युद्ध-व्यय की इस विशाल राशि के किस तरह पूरा क्रिया गया है, और जनता की Bat से 
| श्रौर किस रूप में रुपया लिया गया है, यह जाने ae यह न मालूम दोगा लडाई का भारतीय जनता पर कितना भारी हू 
4 पडा है। निम्न तालिका इसका कुछ श्राभास देने में सहायक होगी :-- 


( करोड़ रुपयों में ) 


१६३८-२९ १६३६ Wo १६४०-४१ १६४१-४२ १६४२-४२ १६४३-४४ १९४४-४५ १९४५-४६ © 


को कुल श्राय ७३८४. ८१८४. ७६'६६ Lor १२३४४७ १०९१६ ३५६८८ ३५२५४ 
| पर कुल कर १७२८ १९:३७ २५:६३ ४४०६ ८३७६ १३८०० \ १्८२'४० १९०४०० 
VALS २२ २४ ३३ ४३ ay ६६ wo ७२ | 
हि की आमदनी से : 

D) भाग १५१७. ceg ` १२:७६, २०११७ २९०१३ ३२२७ ३१-३७ ३२ 
; य आण १३०५-७२ a 45 Fie eae १५५५" २६ १८४८४७ 9 

७०६'६६ ७२७'६६ ८६१-१७ ९४१'०० १२०८४५ १३३४:६६ १७८१३२ 

४६६१० ४४२.४९ ३४४.६३ २१०७० ५७४१ ९११५ ६०१५ 


i 
| ‘ वमान पीढ़ी पर अब तक २०। अरब रु० से अधिक Aa रुपया वो सहकर भारत ने क्‍या पाया | बजर प 
ड जा चुका है, वह! श्रगली पीढ़ी पर २२ श्र रु विचार करते हुए यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कुल बजट 


K द्या गया है 0८ FARR कै] तती ती R असली का ig ce का आत 


ngri Collection, Haridwar 
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सैनिक व्यय 

उपयुक्त तालिकाओों का विश्लेषण अन्त HANER 
सिद्ध होगा। छः वर्षों के अन्दर सैनिक व्यय हुथा या 
' झनुमान किया गया १००० करोड रुपया जिसमें से चालू साल 
| का ४५६ करोड So से ज्यादा है। युद्ध-पूर्व की mia यह 
' नौगुना अधिक है। पर १६४३-४४ के आकडे कुछ सन्दिग्ध 
` हें | फरवरी १६४४ में संशोधित त्यांकडे २६२ करोड रुपया 
; | थे, पर वस्तुतः सैनिक व्यय हुआ ३४८ करोड रुपया | सचमुच 
| यह आश्चयेजनक है कि एक मास में १०० कगेड का व्यय बढ़ 
। | गया और श्र्थ-सदस्य इसका Baa तक न कर सके। इन 
॥ छः वर्षों के सैनिक व्यय पर दृष्टि डालने से स्पष्ट ) जाता है 
` | किप्रेसीडेंट रूजवेल्ट के इस सिद्धान्त की, कि हरेक राष्ट्र अग्नी 
Ui योग्यता और क्षमता के अनुसार सै नक व्यय उठावे, सर्वथा उपेक्षा 
६ | की गई है। निम्न तालिका से यह स्पष्ट दो जायगा : — 

करोड रुपया 


१६३६-४० प्‌ ०:४६ 
१९४०-४९ ७६६६ 
१९४१-४२ २१६०१६ 
१९४२-४३ २३०१६५ 
१९४३-४४ ४५१९९ 
१९४४-४५ ५१९७८ 
१९४५-४६ - ४१६९४ 


(आलुमानिक बजट) 

भारत मगर अपना ही सैनिक व्यय केवल नहीं उठा रहा 

हैं। ब्रिटेन को भारत में जो सैनिक व्यय उठाना चाहिए, वह 

भी इस समय भारत उटा रहा है, ब्रिटेन के हिस्से का कितना 
व्यय भारत उठा रहा है, यह निम्न तालिका से ज्ञात होगा :— 


कुल सैनिक व्यय ब्रिटिश भाग 
* ( करोड रुपयों में) (5 रोइ रुपयों में) 
> ७७४ ३५८ 
८६६ ४२६ 
४५-४६ ६०१ ४८९ 


इससे स्पष्ट है कि एग्शो-भारत while पैक्ट पर अमल इ. 
रद हो रहा है, जिससे ब्रिटेन पर भार कम से कम पड़े और भारत 


त में वितरण करने का मार भारत-सरकार पर आ जाना है | 
गि सीमा पार करके भारत में आ गये इसके लिए 
। ज़िम्मेंदार है ? मित्र-सेना अपनी कमजोरी के कारण 
मा पर खड़ी रद्दी और उसने उसके पार करके बर्मा 
किया, या प्रवेश किया तो उसको खदेड़ने के लिए 
मारत की सीमा 


=f Jn ee eee 


= 


सरस्वती 
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क्या मित की टिकी जा = है? f 


EA eA EAL EEE A ae शतिः है AE के अन्त तक भार 


i : T 
पूर्वाय सीमा की कमज़ोरी के लिए मारा जि 


फिर भारत के यह दणड क्यों? क्या - fay fing, 
के eR में T it होन ट्र US} 1 
1 इसमें सहभागी न होना चाहिए ? पेरोल ay 
स्प्रिट के भारत के विभिन्न हवाई - अड्डों परे कि १ 
a ` S 0) 
दायित्व ब्रिटिश सरकार ने लिया था और इसका ह] 
स्वीकार किया था | पर पीछे से ब्रिटिश स 
भारत-्सरकार पर डाल दिया और mia 
fara किये इसके स्वीकार कर लिया। nie 
हित के लिए fear गया है? सबसे oat की | 
है कि miaa योरप में कुछ समाहों wga 
होते हण और बर्मा के विजय हो क लादकर उ 
होते हुए और बर्मा का विजय होते हुए देख ह 
सैनिक व्यय में कोई विशेष कमी नहीं की गई ii 
सैनिक व्यय में केबल ३ करोड की कमी की गई है | 


| | tar नक 
wh OX १६४५-४६ के तुलनात्मक अङ्क देखने रिबन 
हो जायगा : — ae 


आयगत सैनिक व्यय 


( लाख रुपयों में) ira पर : 


१६४४५५ de न्त स्वी 

(संशोधित) ( j BATT 

बुनियादी नार्मल बजट . ३६,७७ [मुक्त ची 
क़ीमतों के बढ़ने का प्रभाव १६,६२ it ) युद्ध से 
भारतीय युद्ध-प्रयत्न ३,३४,२२ year aah 
aaa फेक्टिव व्यय ३) उद्योग 
(पशनःग्रेच्यु एटी व्यय) ६३२ Sal अ 
योग ३९७२३ ` शैौपुसरण कः 

है। इर 


पूँजीगत सैनिक व्यय में अवश्य दर्शनीय कमी है 
५६.४१ लाख से घटकर १७:७६ लाख रुपया EH 
यह तो प्रानना ही पड़ेगा कि भारत का ग्रान है. 
उसकी क्षमता और आमदनी से परे है I 
पारस्परिक सहायता 

युद्ध के प्रारम्म से भारत का पारस्परिक at 

व्यय १६४४-४५ के अन्त तक १२४ करोड़ GA! E 
का अरन्दाज़. ७०-३४ करोड़ रुपया हे । भारत संयु | 
“का जे। माल देता है, वह कंट्रोन रेट पर देता ६ ७ 
जो उससे पाता है, वह भी कंट्रोल रेट पर प 
सदस्यं ने कभी इसका स्पष्ट aa किया । ३8३ 
भारतीय रेलवे और अन्य साधनों का उपयोग क्र i j 
व्यय आनुभानक लगाया जाता है और fae 
इसका हिसाब wer जाता है, यहां ad खला ab 
अमरीका पर डाला जानेवाला व्यय कम T af 4 
भारतीय पारस्परिक सहायता का, क्षेत्र = 


Digitjze ज्र Arya Samaj Fou 
1 का मूल्य ९१७ कोटि रुपया ६ और उधार व पट्टा 


जो अपने खर्चे से दिया उसका मुल्य १५० 
भारत में उधार व पट्टा के अन्दर 


Hane चीन भी उसके वरतता 
arf रुपया का जो माल भारत में आया उसमें 


Beat १५° ह = 
ग्रर्थसदस्य ने az 


किया है | a 
काराजी रियायत 


। ३ jaga अनुभव करने लगे हैं कि उद्योगों पर और भार 
l Be cat उनके aa रिलीफ? पहुचाना चाहिए | इसलिए नई 
Ria के बनाने, नये-नथे प्लाट AR मेशीनरी की घिसाई के 
Ub भत्ता दिया गया दै. उद्योग के मज़बूत बनाने के लिए की 
है| f San Gat को व विज्ञानशाला के श्रन्वेपण के उत्पादन 
i li परिवर्तन और उत्पादन के पूर्ण विकास को कर मुक्त HET 
i है। पर ये दी गई रियाथते vad नदी है । प्लांट और 
Rat पर २० प्रतिशत ग्रौर ३१ मार्च १९४५ के बाद वनी 
[रत पर १० प्रतिशत घिसाई भत्ता दिया गया है। यह 
era स्वीकार किया गया है कि खोज पर किया गया व्यय 
( पर JA संस्थाग्रों को दी गई सहायता चालू खर्च है । पर 
tere चीज़ों में इन तीनों का भी समावेश करना चाहिए था-- 
युद्ध से शान्त में पुनः परिवर्तन व्यय, ( २) बाद में 
वाली मरम्मत और मैशीनरी थे। नया करने का व्यय और 
हि) उद्योगों द्वारा इस समय GA स्टाक का बढ़ा मूल्य 
(ग | wa: इसपर भी छूट मिलनी चाहिए | ब्रिटेन का 
ORT करने की कोशिश की गई है, .पर पूरी तरह नहीं की 
है। इस देश में नवीन प्लांट और मैशीनरी आयात करने 
ई इमारत खड़ी करने की प्राप्य सुविधाये' यदि कोई हैं तो 
¡अयन्त सीमित हैं | विभिन्न ग्रार्डिनेन्सो और कंट्रोलो के 
"ण डालर-खोत अलभ्य है ओर इंस कारण व्यवतायी लोग 
मैशीनरी को पुन: साज-सजा से सुर्साजत नहीं कर सकते | 
र भरण अथंसदस्य द्वारा दी गई रियायतें काग़ज़ी हैं। इसी 
| ह औयोगिऊ वैशानिक ast के दो गई कर-ुक्तता की दी 
at Ae भी अवाध्तविक है । ग्रांट एक ही ग्रवस्था में दी 

| हैं, यदि वे संस्थायेः उसका उपये।ग कर सकती हैं 

ता दिल ने अपनी रिपोः में इस वात पर ate fear है कि 

ऐसी सह्याये बहुत कम हैं | रूस ने वैज्ञानिक शोधी पर - 

(४ में २० करोड़ से ५० करोड़ कनाडियन डालर ख़र्च किये 


i अमरीका ( १९३५ ) ने ३० करोड़ डालर, प्रेट- 

(१९३४) ने ३ करोड़ डालर और कनाडा ( १६३८) 

३२ लाख डालर ad किये । भारत जैसे पिछडे देश 

हो स्टे डड ठीक होगा। यह होते हुए भी कर 
म : र कि वैज्ञानिक होमेन Fi mah Gur 


a 
१९४५-४६ का बजट 
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क्रम सुरक्षित wei जाय | श्रर्थसदस्य का यह दावा कठोर 
व्यंग्य से अधिक नहीं दै कि उनकी कर-पद्धति ने उद्योगों की 
maafa रिज्ञवं फ़रड के मज़बूत बनाया है, जिससे वे लड़ाई 
के बाद की ज़रूरत को पूरा कर सक्रे' । भारत में कापोरेशन टैक्स 
४4 प्रतिशत उडता दै, जव कि ब्रिटेन में ५०, संयुक्त राष्ट्र में ३० 
से ४० और कनाडा में ३० प्रतिशत । यह भी स्मरण रखना 
चाहिए. कि कोई विदेशी पूँजी लगानेवाला ब्रिटिश उद्योग पर 
टोल नहीं लगाता दै, जैसा कि वह भारतीय पर लगाता है | 

` युद्रीय आथिक तन्त्र 
तेरढ देशों का युद्धीय ्रार्थिक तन्त्र का अध्ययन cone 

है | सरकारी खर्चे सत्र जगह वढा है और वह करों और ऋग 
से पूरा किया गया है। fata और जर्मनी ने युद्ध ययक 
अधिकतम भाग करों से पूर्ण किया हैं। स्वीडन और स्विट्ज़- 
aus का आधार ज्यादातर FA रहा है। भारत-सरकार की 
कर-ग्राय १६३८३९ और १६४५-४६ ( वजट ) के बीच 
८४५२ करोड रुपया से ३४३ ७४ करोड़ रुपया वढा है | इसके 
सुक्रावले खर्च ८६१५ करोड़ रुपया से ५१७६३ करोड़ रुपया 
बढ़ गया है। ६८ प्रतिशत से afar करों से पूरा क्रिया गया 
है । भारतीय आय का श्राधार इन्कमटैक्स है जो कि कुल ्राय 
का ७० प्रतिशत है । aaa की श्रामदनी मारत में yuca 
करोड़ रुपया (१९३९-४० ) से घटकर २८ करोड़ दपया 
( १६४४-४५ ) रह गई, अर्थात्‌ ३६ प्रतिशत से कुछ कमी श्रा 
राई। १६४५-४६ के लिए ज़क़ात की ्रामदनी ५२:८५ करोड 
का mama किया गया है। यह १९३९४० की श्रपेन्षा 
१४:६ प्रतिशत श्रधिक होगी | इसके मुक्राबने ब्रिटेन, कनाडा, 
Me संयुक्त राष्ट्र की GHIA की श्रामदनी क्रमशः १५०,८० ३ 
३५ प्रतिशत बढ़ी है Be जापान, ara faar और स्वीडन 
क्रमशः ७५३५ BK ५० प्रतिशत घटी 

ब्रियेन अपनी जन-शक्ति और अपने खोतों का पूर्णरूप से 
उपयोग करके मित्रों को ्रावश्यक गोला aes का 
फैक्टरियों से मुहैया करने में समर्थ हुआ है, संयुक्त राष्ट्र ने ३? 
Se साम्राज्य देशों ने इछ मुदैया रिया है। ब्रिटेन की जहा 
रानी १७५ लाख So लड़ाई के MT होगी, जो युद्ध-पूर्व से कुट 
ही कम होगी । ब्रिटेन में हर स्त्री-पुरुष वरोज़गार है और अच्छे 
वैते पा रहा है और उसके पहले से अच्छा भोजत मिलता है. 
भारत में मगर दूसरी ate Ste fear गया है। यह 
ajaa की नीति है--माँगो, ax लो और कर लगाओ 
आर्थिक समभौते का फल मारत को यह मिला है कि वर्मा-विजः 
का मार भारत पर डाला गया है, भारत पर हुए जापानी 
को हटाने का व्यय “भारतीय युद्ध-प्रयत्न! माना गया, 
कुछ अधिकारियों ने-इसके प्रमाणित कर दिया है। 
सैनिक व्यय की एक विचित्र बात यह है कि कनाडा और 
लिया के असमान रक्षा के श्राधुनिक साधनों या 
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नौसेना और हवाई सेना ज़रूर कुछ बनी रहेगी, पर हमारी 
E के मुकायले वह नगण्य है | 

| Bead सर्वथा उलटी नीति भारत में ग्रहण की गई है | 
Ei Er पहले अपनी जनता की श्रन्न और आवश्यक चीज़ों की 
जरूरत का भ्रन्दाज़ा लगाया श्रोर उसके पूरा किया | उसने यह 
भी प्रयत्न किया कि लडाई में उसका भाग उसकी जनता के श्रम 
| $ उत्पादन के रूप में हो। उसने अपने नर-नारियोँ के बेकार 
1 | नहीं TEI, और न उसने अपने बहुमूल्य नैसर्गिक खोर्तो का 
Sari शर्तों, पर निर्यात किया और न उनके बदले तैयार 
i माल लिया । , जब उसकी अपनी आवश्यकता से उत्पादनं 
३ ज्यादा हुग्रा तब उसने दूधरों को सहायता की । पर भारत में 
adaa के कथनानुसार 'मित्रदेशों के युद्ध-प्यत्नों के लिए 
आवश्यक खोतों को हुँने? का Madde ने असाधारण उत्तर- 
दायित्व लिया। इसका फल यह हुआ कि भारत ने अन्य देशों 
| ३ बेकारी और मुद्रास्फीति का फुलाव ्रायत्त किया | 
मुद्रा चलन की वृद्धि की राष्ट्रसङ्घ की रिपोर्ट से मालूम 
i जता है कि ग्रक्ट्यर १९४४ में संयुक्त राष्ट्र में २४३८७० लाख 
डालर, कनाडा में १०१२० लाख डालर और ब्रिटेन में ११६४० 
| वाख पौड मुद्रा चलन में थी जो कि ग्रवटूवर १६४३ की अपेक्षा 
TRAD: २७,२१ और १६ प्रतिशत ज्यादा थी। भारत में इस 
Wats के अन्दर मुद्रा में वृद्धि ७८२ करोड से ९५६ करोड़ agar 
FAA २२ प्रतिशत हुई । यदि सम्पूर्णं युद्धकाल की तुलना 
-२ ही जाय तो मालूम होगा कि भारत में जितनी मुद्रा-इृद्धि हुई है, 
seat योर के किसी देश में नहीं हुई दै 


F 

युद्ध-व्यय को पूरा करने के लिए as लिया गया है । 
६४३-४४ में तुर्की, Fis, डेन्मार्क, जर्मनी श्रौर फ़िनलैंड में 
लये गये a9 का अनुमान कुल राष्ट्रीय ऋण का क्रमशः 
d DG, ७०, ५६, ५७ AR ५४ प्रतिशत रहा | ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र 

te त्विटजरलेंड में यह २७, २५ ओर २७ प्रतिशत रहा | 
'चिण अक्रीका, कनाडा, श्रा्ट्रोलियां और न्यूज्ीलेएड में यह 
से १५ प्रति शत रहा | भारत सरकार का सन्याज aa ३१ 
बे १९३९ से ३१ मार्च १६४६ के बीच ६७४ करोड़ रुपया 


गी पूँजी ५१७ करोड़ हो जायगी। इसलिए गबमेँट 
Be का भार ४५७ करोड रुपया ही होगा, जो कि १९४५-४६ 
त्याशित आमदनी का डेढ़ गुना है | 

राष्ट्रीय ऋण पर विशेष रूप से विचार करने की ज़रूरत है। 
फ़रवरी १६४४ से २१ जनवरी १९४५ तक गवमेंट ने सार्व- 
| से २८६ करोड़ रुपया पाया।. जनवरी के श्रन्त 
विभिन्न प्रकार के ऋणों से ८३३ करोड़ रुपया लिया। 


२६२ सरस्वती 


ae as iz 5 by Ar Fe panel a datiog Chennai and eGangotri 
दृष्टि से भारत की रक्षात्मक शक्ति लडाई कक बाद कुछ नं गी | मै भारत सरकार का सब्याज Pe १२० 


र इसी wale के अन्दर गवर्नमेंट की नक़दी रोकड और - 


 श्रान्तरिक ज़ है, यह कहने की;-जकरात।०मर्दीद्वै।॥॥. SAREI Kangri Collection, Haridwar जमा gime _ 


च्य शभ 
था। १६४४-४६ मं वह २२०६१५७ a 
PRY 


२२०० करोड़ रुपया इसमें उत्पादक ऋण ३। ॥ 
आन्तरिक ऋण पर ३ प्रतिशत सूद देना पडता ण 
गवनंमेंट को ब्रिटेन का युद्ध व्यय पूरा करने के ह | (3 
है। भारत का स्टलिंग पावना १४० करोड़ mf IgA खे 
इस पर भारत के ब्याज १ प्रतिशत मिलता है। भः होती 
भारत ने ब्रिटेन को युद्ध में सहायता देने के ब्द ७ गा । प 
१५०००००० NS नुकसान सहा È | ग की शरौ 

राज्य परिषद्‌ के सदस्य मि० हसन इमाम झा bg का इरा 
कि १६३८ ३६ में छोटी बचत १४१ करेइ थी gfe! लः 
में १५७ करोड़ रुपया । TAP गवर्ननेंट की ओर बि रटसि 
मनाथे जाते हैं और गवर्नमेंट की सारी मैशीकौ मत को 
श्रान्दोलन में लगी हुई है। इन दोनों में IN | के पू जी, | 
रुपया का है। युद्धकाल में जनता की कितनी ma a 
है, यह उसका प्रत्यक्ष प्रमाण 2 | मि० इमाम का स्त TRE 
है कि भारत का क़ज़ चुकाने में, जो कि उसने Ral TIR 


faa न 

र पृ f नु क्र रहा E 4 
भारत को १२ करोड़ रुपया क se a ना के उस 
स्टलि ग पावना i Dara 


३१ मार्च १६४५ को स्टर्लिंग पावना १०३ a ल वी य 
गया है ब्रिटेन इसके कत्र और किस रूप में दुर्ग = : 
निश्चय करने के लिए भारत-सरकार का एक 1.) चः 
लन्दन जायगा | पर वह कब जायगा, यह श्रमी ऋ | और 
नहीं हुआ है | स्टर्लिंग पावने के चुकाने की समा) नेते. फि 
देश विशेष-रूप से चिन्तित है। ये किस तरह ओर भा 
गये और भारत ने इनका क्या उपयोग किया यह गि 
से ज्ञात होगा :— ( करोड 

१-_ग्रगस्त १६३६ में रिज़व बैंक के पास स्टिंग 

२--रिजवं बैंक द्वारा ख़रीदा गया स्टलिंग= ६ 

सितम्बर १६३६ - जनवरी १६४०-- 

- फरवरी १६४०--जनवरी «k= 
फ़रवरी १६४१--जनवरी ४२ 
“फ़रवरी १६४२ -जनवरी . ४९० 
फरवरी १६४३-जनवरी ४४ 

फरवरी १६४४-जनत्ररी ४५ | 

` ३-ब्रिटिश सरकार द्वारा स्टलिंग में डम ॥ 


योग 
९ ०५ ae f 
कैसे खच हुआ :-- (क डिलर भए 
१--प्रत्यावत्तन में लगी स्टर्लिंग राशि — दिस्य भार, 
` २---अन्य स्टालिग बचत भरडा 


योग Í stl 
३१ जनवरी १९४५ को रिज़र्व बैंक के TE oR 


६] 


॥ jaa ने स्टर्टिंग पावना के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ 
बताया है। केवल इतना आश्वासन दिया है कि भविष्य में 
be जमा होने का रेट कम हो जायगा, क्योंकि योरप की लड़ाई 
हो जाने से भारतीय स्रोतों पर पडनेवाला भार अब न पड़ेगा 


शै) | होती थी। दूसरे भारत में ्रायात माल अधिक मात्रा में 
Ki 


pE Ife an 
Mg की श्रौद्योगिक योजना का आधार स्टिंग पावना है पर 

ba का इरादा युद्ध समात होते ही स्टालिग पावना चुकाने का 
ग है। लड़ाई ana होने के दस साल बाद भी सम्भवतः 
Me, स्टर्लिंग पावना क्रे न चुकाये । No हिल कह रहे हैं 

त के उपभोक्ताशों की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है | 
| ‘Rr पूँजी, वस्तु या मैशीनरी व प्लांट की ज़रूरत है। पर 
' lieza भारत के उसी हालत में देगा जब उसके भारत के 
प) में कम से कम ग्राधा भाग दिया जायगा । वे कहते हैं कि 


न उदारतावश या परोपकार-भाव से भारत के ग्रोद्योगीकरण्‌ 
i) यता न देगा । इसका स्पष्ट 942 कि ब्रिटेन स्टर्लिंग 


HQ 
॥ 1 के उसी हालत में चुक्रावेगा जव उसके भारतीय ओद्योगिक 
हिस में उसके आधा भाग दिया जायगा, अन्यथा ्रोद्योगिक 
स की योजना के तारपीडो करने. से न चूकेगा । इससे स्पष्ट 
j ik कि भारत महाजन होकर भी कज़दार के इशारे और उसके 
fit मार चलने के बाध्य होगा ag efan पावना भारत 
jj | दवार OR मूक्ति का कारण न होकर Sah बन्धन का कारण 
या ग fs तोते की वाणी उसके बन्धन का कारण होती है | 
| E स्वण-बिक्री 
ब्रिटेन और ग्रमरीका ने अपना युद्ध-ख़र्च पूरा करने के लिए 
ri में विश्व बाज़ार दर से अधिक मँहगे दाम पर सोना बेचा 
| दक्षिण अफ्रीका की यू नियन पाल मेंट में मि० हाफ़मेयर 
कार किया है कि ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका का सारा सोना 
"फिर भारत में बेचा और बहुत मुनाफ़ा उठाया। Rad 
|) भारत में ८३९०००० औल सोना १९४४ में बेत्रा 
| यदि ७५ रुपया प्रति तोला ग्रौसत बेचा गया तो 
करोड रुपया का सेना बेचा गया ओर कृत्रिम प्रिमियम देकर 
॥ ४४ करोड़ रुपया नुकसान उठाना पडा) ब्रिटेन ने 
7 PR भारत के नुकसान पहुँ चाकर युद्ध-व्यय चुकाया है। 


डालर फ़णड 

thes a का सब हिसाब पदें के पीछे रका: जाता है | 

ie Sie के ब्रिटेन की यह कृपा मानते हैं कि १९४४- 

(ira 3, ह २ कोटि पौं० और इतनी ही राशि १९४५ 
है ई दै। पर यह चालू काम के लिए नहीं दी 

सई समाप्त होने के बाद ही इसका उपयोग किया 


t £ बुजह 
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विधि का भाग है | यही कारण दै कि ब्रिटेन राजनीतिक प्रभुत्व १ 


p | भारत पर ब्रिटेन की MEM ॥्म्ममुभीनऱकशेदंसी Curette Kafiri दाळ माइ,” जपा कं सद 


२६३ 
वात से किया जा सकता है कि भिस्त की श्रपेत्ञा डोलर-भणडार 
मे भारत का ६ गुना डालर जमा है, पर भारत के तो TAn- 
काल के लिए २ कोटि पॉड के डालर दिये गये हैं. जव कि मिल्न 
का डालर RE में २० केटि पॉड के डालर होने पर मी उसके 
१९४५ के वास्ते ¥ काटि dfo $ डालर दिये गये H । श्रमरीका 
के कामर्स डिपार्टमेंट ने हिसाव लगाकर बताया है कि ब्रिटेन प्र्‌ 
जिन देशों का या जितना स्टर्लिंग पावना है, उसका २५ प्रतिशत 
भाग उन देशों द्वारा afia डालर है, जो कि साम्न ज्य डालर 
भण्डार ( ऐम्पायर डालर पूल ) में उनका जमा किया गया 2 
और इसके वदले उनके नाम स्टर्लिंग जपा कर दिये गये | 
भारतीय व्यापार मणडल ने इस डाजर भणडार का अन्त कर 
देने कौ. माँग की है। हम तमको हैं £ रुपये का सम्बन्ध 
स्टलिंगव से न जोड़कर डालर से जोड़ना श्रधिक उचित होगा 
और भारत के कनाडा के समान डालर-केत्र में आरा जाने से वह 
ब्रिटेन की आथि क ्रधीनता से भी निकल सक्रेगा | 

एक नया खतरा 

सर जेरमी रेजमैन का कहना है कि यह श्रमपूर्ण धारणा है कि 
लड़ाई बन्द हो जाने पर भी ऊँची क्रीमतों का उना रहना लाम- 
जनक है । दूसरी बात सर जेरमी ने कही है क्रि उद्योगों पर 
राज्य का स्वामित्व होना चाहिए या व्यक्ति का, इस पर उद्योगों 
के समाजीकरण की दृष्टि से नहीं अपितु सरकार की आमदनी 
बढ़ाने के विचार से विचार करना चाहिए। ्रथ सदस्य का 
विचार है कि भविष्य में श्रय का .खोत बढ़ाने और राष्ट्रीय विकास 
की दृष्टि से भविष्य में राष्ट्र उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को उचिः 

समभें । यदि भारत में राष्ट्रीय सरकार होती, और भारत क 
भथ सदस्य कोई भारतीय होता, तो भारत इस घोषणा का 
स्वागत करता | पर भारत पराधीन है। fata भारत के 
उद्योगीकरण में आधा भाग माग रहा है, इसलिए भारत १ 
सशंक होना स्वाभाविक है| भारत को भय है कि व्यापारि 
या विनिमय के जादू द्वारा भारत की सारी धूँजी हवा में 
जायगी, युद्धोत्तर काल में दामों का उतरना और कुछ उद्योगों 
पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करने की बात निरुद्द श्य 
कही गई है। ब्रिटेन का हित सुरक्षित रखना है - और युद्ध 

में हुई ब्रिटिश हानि के पूरा करना है। ब्रिटेन की समुद्र 

३१४८० लाख पौंड लगी पूँजी उसके हाथ से निकल चुकी 
१९३८ में ५५० लाख No था| जूत" १९४४ तक Faw 

में ब्रिटेन ने १०६५० te लगी पूँजी वेच दी थी र faa 

२३० कोटि पौं० देय दो गया या | इसके We से ब्रिटेन 
स्थिति और ख़राब हुई होगी । भारत के स्टिंग ऋण का पत्या: 

वर्तन और भारत का १०३ कोटि do स्टर्लिंग पावना इसी क्रिया: 


अन्त करने को इच्छुक नहीं है| वह पुरानी ्रोपनिवेशिक | 


ea 


| महत्त्वाकांनी श्रमरीकी साम्राज्यवाद के सहयोग से अपने उद्योग 
ae | Ore व्यापार के पुरानी अवस्था में लाना चाहता है। इसलिए 
| उर ज्ञेरमी का यह कथन कि युद्धोत्तर-काल में ated उतरेंगी A 
राज्य के कुछ उद्योगों पर अपनी ग्राय बढ़ाने के लिए स्थायित्व 
स्थापित करना पड़ेगा, रहस्यपूर्ण दै और खतरे से ख़ाली नहीं है | 


कुछ खर्चे 
| मुल्की चों की कुछ मदें ध्यान देने योग्य हैं। कोयले का 
| स्टक रिज़बे रखने के लिए १२५ लाख रु०, विजली-उत्पादक 
` | प्लांट ख़रीदने के लिए ७१ लाख र०, रबड़ के लिए ३३८ लाख 
1२०, Agta eat के लिए २६४ लाख रु०, वैटलवार्क के वास्ते 
| ec लाख Go, Hat के लिए ७६ करोड़ ७५ लाख Xo, 
| नम्बरी कपड़े के लिए ८८५ लाख रु०, ट्रन्सपोर्ट वीहीकल्स 
|| ( मोटरगाड़ियों ) की ख़रीद और निर्माण” के लिए १३ कोटि 


¦ | डिपार्टमेंट द्वारा fed स्टोर की ख़रीद के लिए ५६८ लाख To, 
न मेडिकल स्टोर के लिए १३४ लाख, तटवरत्ती जदाज़ों के लिए 
१२ लाख, खाद की ख़रीद के वास्ते ३ करोड़ रु०, क्यूनीन के 


के लिए २३३ लाख रु०, कोलंरीस्टोस की atic के लिए 
| ८० लाख, ऊनी वस्त्र के लिए २ करोड़ २०, जूट ख़रीद योजना 


\४के लिए १ करोड रु० और उपभोक्ताओं की चीज़ों के लिए 
१ करोड़ २० बजट में रक्‍खा गया हे | 


इस लेन-देन में भारत-सरकार २७३ लाख का घाटे का 
eas करती है। नागा पहाड़ियों की जातियों के बसाने के 
(लिए ५५ लाख रु० और युद्ध के विविध aF के लिए २१५७- 
३००० २० | इस पर भी असेम्बली का मत नहीं लिया गया | 


-पूजा सफल हुईं कब मेरी ! 
वन-वन से मृदु पुष्प-चयन कर, 
लाया श्रंजलियों में भर-भर, 

और चढ़ाया पद-पद्मों पर; दृष्टि नहीं पर तुमने फेरी !- 
पूजा सफल हुई कब मेरी? 

 उरनेरंगों से भर-भर नव-- - 

` आशा-चित्र बनाया जब-जब, 


+ ae 


परस्वती 
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स्थानापन्न के लिए ६८ लाख, कोयले के उत्पादन और सप्लाई 
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२२७५००० Fo ओर डाइरेक्टोरेट 1 
५२४०००० Fo भी इसके अन्तर्गत है । रभे 
के लिए ६० लाख से ऊपर और मध्यपूवं और म 
९४३ लाख रु० भी उल्नेख येग्य है। यह 
कारण है, पर Beat ब्यय में डाला गया है । 
डाक. तार और फोन और एक निश्चित ग्राफ | 
आयकर पर सरचार्ज लगाया गया है और wl, r उ 
तम्बाकू पर ड्यूटी बढ़ाई गई है और श्स प्रकार 
घाटा कम किया गया है । अर्थसदस्य ने यह जानो! 
नया कर लगाना ग्रत सम्मत नहीं है, इस वर्ष भ्‌ ब 
Go कर भार बढ़ाना उचित समझा È | | 
बजट ग्राष्ट्रीय और निराशाजनक है। गय जानने 
ओद्योगिक योजना के अमल में लाने का शब्द भी त उत्तर दि 


भक 


कालिक योजना है, जिसे -युद्रोत्तरालिक ही 
इस प्रकार जो लोग आशा करते थे कि भारत ३ 
रत राष्ट्रों के उद्योगों का सामना कर सकेंगे, वे मौ 
बजट में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है, जो जनता के [करमेन 


तंब-तब तुमने तत्लण ही तूलिका निराशा की 
पूजा सफल भई कब मेरी! 

- क्या आँसू के हास समभ ले 
दुख को ही उल्लास समक ल! 

और पात उसके ही जो है गहन AM 
पूजा सफल हुई कब मेरी: 


— > i 


की ad? | |. 


नी दाल में अपने विश्व-ब्यापी तूफानी दौरे के सिलसिले में 
Wee, के तीन प्रमुख पत्रकार (aa न्यूयार्क हेराल्ड 
भा के सहसम्पादक o विलवर Go Hie, azar 
द Dgan के सम्पादक flo Uho इ० मैकजिल 
वि araf के पत्रकारकला-विद्यालय के प्रधान मि० कारलं 
i न) दिल्ली आये थे और इन पंक्तियों के लेखक के 
१ झपत्रकार होने के नाते उनसे मिलने का सुयोग मिला था | 
लेख का उद्देश्य उनके इस विश्वव्यापी भ्रमण पर कुछु प्रकाश 
गा है| 
श्र में उन लोगों से मिला तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे aaa, 
गर केरो, तेहरान, मास्को तथा चुंकिंग होते हुए दिल्ली आ रहे 
न| यद्यपि मुझे उन लोगों के इस विश्वव्यापी दौरे के सम्बन्ध 
g वाते ज्ञात थीं ते भी मैंने अपने चेहरे से श्रनभिश्ञता का 
baz करते हुए gan मैं आपके इस भ्रमण के 

शय जानने की gear कर सकता हूँ १? मि० आकरमैन ने 
भी उत्तर दिया--“हम लोगों का उद्देश्य है -केवल दो सीधे- 
कि 4 में-प्रस की स्वतंत्रता” ! 

यक दूसरे स्थानीय पत्रकार ने पूछा--“ते क्या मैं इसका यह 
त T कि आपके देश में aq तक प्रेस की स्वतन्त्रता 
मी तही है!” : 

a क्रमेन ने हँसते हुए कहा--“क्या ही श्रच्छा होता यदि 
री ग्रासितन्वता ओर देशों में भी होती |? 


i दिन और श्रधिक वाते' नहीं हो सकी | वे लोग बहुत 
र i थे और भारतीय पत्रकारों से मिलना उनके कार्यक्रम में 
य ih अन्यथा दिल्ली में वे पूरे तीन दिन सरकारी ्रधिक्रारियों 
चीत करने में क्यों व्यय कर देते । शाम को मैं अपने 
: में यों ही अन्यमनस्क भाव से कुछ पत्र-पत्रिकाओं के 
शेट रहा था। दिल्ली की कोलाहलमयी सड़कें भी धीरे- 
a हो रही थीं। लेकिन मेरे कानों में आकरमैन के 
पदि ऐवी,» गूज रहे थे । मैंने सोचा, क्‍या मि० काले 
का यह कहना सत्य है ! यदि मैं थोड़ी देर के लिए 
[पेलि भी लू तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा | यही 
ie |, भरीका के सिवा और किसी देश में Ga की स्वतन्त्रता! 
ve 3 नहीं है। पर क्या यह बात सत्य की कसौटी पर 
रे ऱ्य m है! इसे समभने के लिए वर्तमान काल की. 
| a TH उनके परिचालन पर ध्यान देना आवश्यक 
नः ध्यान देना इसलिए आवश्यक है कि प्रेस 
र| ` रर सारे विश्व की स्वतन्त्रता निर्भर है। यदि 
pay पान मदान की पूरी-पूरी स्वतन्त्रता सारे देशों में 


तो 
ह | i SEIR केये r मिती "मतभेद 


वर सम्भव है कि 


a 
Be) 


छरे छ -स्निकसि/मोन्साथण्ुक व्ष!" 
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न हो | सत्र एक दूसरे के ग्रच्छी रीति से समभने लगें | गुत कूट- 
नीति का पर्दा फ़ाश हो जाय और विश्व-बन्धुत्व का सम्बन्ध जल्दी 
से जल्दी विश्व-मानव के बीच में स्थापित हो जाय। तो क्या 
स्वतन्त्र कहे जानेवाले देशों में भी प्रेस की स्वतन्त्रता ग्रव तक 
नहीं रही है? यह वात तो कुछ asta सी मालूम होती है | 
यदि भारत जैसे देश के विषय में ही ऐसी बात कहीं जाय तव 
तो सव की समभ में श्रा जाय, लेकिन Belz, फ्रान्स, जर्मनी, 
इटली, रूस तथा जापान ग्रादि देशों के विषय में यह कहना 
कि वहाँ प्रस की स्वतन्त्रता नहीं हैः, यों दुस्ताइसपूर्ण कथन 
मालूम होता है। इसे और भी स्पष्ट करने के लिए इम संसार के 
प्रमुख स'वाद-सूत्रों के इतिहास पर ध्यान दे | 
आज तक संसार में निम्नलिखित संवाद-सूत्र संवाद-वितरणु 
करते रहे हैं--रूटर (ग्रेट ब्रिटेन ), हवास ( फ्रांस ), “बोल? 
( हिटलर के शक्ति में आने से पूर्व ), डी० एन० बी० ( हिटलरी 
जर्मनी), स्टेफानी ( इटली ), तास ( रूस ), दोमेय ( जापान ) 
ओर ए० पी० और यू० पी० (अ्रमरीका-यू ° एस० To ) | 
इन न्यूज़-एजेन्सियों में ‘ara एजेन्सी! और “ए० पी०! 
तथा “यू ० पी०? (To एस० ए०) के सिवा शेष का इतिहास इतना कि 
स्वार्थमय, धूत्तंता.तथा कपटपूर्ण RTR कि इनके नीचता-पूर्ण हथ- 
कणडे। का हाल पढ़कर लोग दङ्ग हो जाते हैँ | ये सारी एजेन्सियाँ 4 
श्रपने-ञ्रपने देश के पू जीवतियों के हाथ की कठपुतली दै | जे 
वही संवाद दूसरे देशों से अपने देश में आने देती हैं जो इनके 
अपने मतलब के होते हैं । श्रर्थात्‌ दूसरे देशों की सामाजिक, 
राजनैतिक, afia तथा धाम्मिक दशा के विषय में कूठे प्रचार | 
करना, उनके सम्बन्ध में ्रतिरञ्जित गल्प और कहानियाँ कहते 
फिरना इनका पेशा रहा है। तब तक विश्व-शान्ति की बात 
निरी ढोंग रहेगी जब तक कि इन एजेन्सियों के मौलिक सिद्धान्तो 
में परिवर्तन नहीं होता | - गत महायुद्ध से पूर्व जर्मनी का सबसे 
बड़ा स'वादयत्र “ater! था और इसका स्वामी और aaa 
था योरप का प्रसिद्ध बैंकर राथूशचाइल्ड । इसका केन्द्रीय कायीलव | 
बर्लिन में था और इस संस्था का सबसे प्रमुख सदस्य द्वितीय . 
कैसर विलियम का एक निजी मित्र था । “इसका परिणाम यह | 
हुआ कि Sax विलियम इस संवाद सूज रे दारा जम्मंनी की 
जनता में जोश श्रौर उत्तेजना फैत्ताते रहे, जिसका भयङ्कर | 
विस्फोट सन्‌ १९१४ में हुग्रा । 
बीस वर्ष बाद जब्र हिटलर नामक धूमकेलु का उद | 
जर्मनी के आकाश में हुआ तव उसने केवल वोल्फ़ का नाम भर 
बदला अर्थात्‌ इसके बदले में उसने Sho एन० Ato एजेन्सी की 
स्थापना की लेकिन उसकी सारी मेशिनरी ज्यों की त्यों 
अन्तर इतना ही रह्म कि कैसर 
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साम्राज्यशाही लिप्सा के बदले में माज़ीवाद का प्रचार और प्रसार 
! | जोरों से आरम्भ हुआ जिसका परिणाम हमारे सामने है 
अमरीका का विख्यात पत्रकार Be कूपर अपने एक लेख 
i |, में लिखता हे--''जब कभी किसी राष्ट्र की सरकार युद्ध छेड़ना 
` , चाहती है तब्र सत्रसे पहले संवादों पर Beat करती गत 
महायुद्ध की सन्धि के समय हमने इस मूल सिद्धान्त पर ध्यान नहीं 
दिया, पर इस महायुद्ध की किसी भी सन्धि-चर्चा में हमें इस 
बात को नहीं भूलना चाहिए” | 
जो कारनामे जर्मनी में डी० एन० बी० के हैं वही कारनामे 
) | इटली में स्टेफेनी के हैं। मुसोलिनी कहा करता था कि इटली 
\ | का प्रेस मेरी आरकेस्ट्रा? है ओर में जो राग aga, इससे 
निकालूगा । 
| जापान में भी प्रेस सदा जापानी श्रधिकारीवर्भ के हाथ की 
| कठपुतली रहा हे । वत्तमान युद्ध में कूदने से पहले जापान की 
|; साम्राज्यशाही सरकार ने वहाँ के प्रमुख संवाद-सूत्र दोमेय 
एजेन्सी? की नाम मात्र की स्वतन्त्रता का भी ख़ात्मा “कर 
,दियाथा। ग्रत्र तो डी० एन० बी०, स्टेफेनी तथा दोमेय 
y. एजेन्सी में कोई अन्तर ही नहीं रहा । चोर-चोर सचमुच मौसेरे 
। ; भाई साबित हुए | 
i, रूटर आरम्म में Am संवाद-सूत्र नहीं था। उसका 
|, काम aq. sits सरकार के सरकारी संवाद तथा व्यापारी 
} | मण्डल के बाज़ार दर को योरप के अन्य देशों में भेजना था | 
5१; जव तार ओर समुद्री तार का आविष्कार हुआ तब उसने Has 
¦ के कुछ पत्रों को यह सूझ दी कि वह उनके लिए बाहर के देशों 
से संवाद संग्रह करेगा | फिर क्या था, वह बड़े आकर्षक शब्दों 
| सें See ak See के राजा के सम्बन्ध में ख़बरें भेजने लगा | 
इन संवादों का देते हुए रूटर का उद्देश्य था केण्ट कूपर के 
शब्दों में--बुरे को अच्छा बताना ओर अच्छे को बहुत अच्छा 
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जन्म से प्रशियन था तो भी उसे ब्रिटिश बैरन (British Baron) 
बना दिया गया | - फिर क्या था, तत्र से अब तक उसकी चाँदी 
ही चाँदी रही है। फ्रांत में “हवास? तथा जर्मनी में See ने 
| भी इसी सिद्धान्त पर अपने-अपने व्यापार की स्थापना की | 
उनका सिद्धान्त था--“सरकार के मतलब के संवाद छापना ओर 


*“When a government wants to make war it 
takes contro] of. the news 
, We overlooked this. 
In the peace con- 
even in the earliest 
scussions—we shouldowb fiorgefit Domain Gurukul Kangstfetecignrtggowar 
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न तीन महान एजोन्सये ae रूटर 5 
सन्‌ १८७० ई० में आपस में एक समभौक 
अनुतार इन लोगों ने सारे संसार का AAA र À 
चूं कि इन लोगों का अभिप्राय अपने-अपने 
रहकर अपना-अपना उल्लू सीधा करना था, श्रत है 
ने भी इसमें हाथ वे टाया। बड़े-बड़े पू जीप i 
जैसे ) नफ़ा कमाने के लिए उन एजेन्सियें मे र 
इस बॅटवारे में रायटर के हिस्से में. ai 
साम्राज्य और उपनिवेश, मिस, टकी, जापान a ~ 
भी देश जहाँ ग्रेट ब्रिटेन का प्रभाव था, ay) zi 

वास? के हिस्से पडे -फ्रांस, स्पेन, y p i 
लेड, इटली तथा सारा दक्षिणी ग्रमरीका | शिकार ₹ 
हिस्से में--जमंनी, स्कांडेनेविया, रूस, ल्ला! बह था 
आस्ट्रिया । | उसके ` 

इस तरह संवादा का बाज़ार गर्म ga | नलिनी के 
पतियों ने लाभ उठाना रम्भ किया | Yin ग्रौर ग्र 
मानों गोलकुण्डा के स्व्णंभण्डार का फाटक eM की ब 
पर इंग्लैंड के सामने एक arar सवाल पेदा छा| काल शरा 
के अन्तर्गत तो प्रेस की स्वतन्त्रता थी पर ब्र | के भूगाभ 


देश पे 


l 

हं रहना ५ 
i जमंनी 
| स्वतन्त्र 


ह्वा 
7 


से जे संवाद आते थे या Hes से बाहर के देशें॥ नाम 
वे तोड़े-मरोड़े या अतिरज्ञित होते थे | प्रसिद्ध i न्ती) 
कूपर अपने एंक विद्धत्तापूर्ण लेख में लिखता है aa 
वही संवाद हम लोगों के पास भेजता ot ae 
के मतलब के होते थे और हम लोगों के बरे गे 5. 
सारे संसार में फेलाता था जिनमें ब्रिटिश तसा! i फ्रांस 
हाता था Pie- आज जत्र 
गत महायुद्ध के पश्चात्‌ जमनी की पराजय ae गये 


लिया । | 

कि वे जर्मनी तथा area के अन्य देशों में वही ११ पुनर 

थे जो उनके मतलब के होते थे और यही बा 

जानेवाले संवादों के विषय में भी कही जार ने में स 

१६२० ई में. 'रूटर? तथा 'हवात? के Aa हे pt 

ऐजेन्सियाँ भी शामिल थीं | wer तथा a 

इतना जमा था कि यदि कोई एजेन्सी उनके ह । हिर 

ही चेश करती तो उसके विफलमनोरथ होती 

न्यूज्ञ ( संवाद ) के सञ्चालन के ara z 
~ F ws it 

e 165 
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a काई एजेन्सी हवास! या “रूटर? की ख़बरें 
ती तो उसके कोई विज्ञापन नर्दी मिल सकता 


A 


के ही अन्तर्गत 


| qa थे | 
Wa इन्कार कर 
gaa: लाचार होकर SAV तथा “हवास? 
है रहना पढ़ता था | 3 
॥ नमनी में जव हिटलर शक्तिशाली हुआ तव उसने जर्मन 
( Me, gara और 'रूटर' के चंगुल से निकाला | किसलिए! 
ह स्वतम्त्र करने के उद्द श्य से नहीं बरन नात्सीवाद का प्रचार 
ठे के लिए। सुसोलिनी ने भी 'स्टेफानी' को हवास? और 
, hey के नियन्त्रण से मुक्त किया । किन्तु उसे आज़ाद करने 
| ज़ ते नहीं वरन फासिस्टवाद के प्रचार के लिए । हवास? 
गणित हथकणडे जारी रहे | सन्‌ १९४० में फ्रांस नात्तियों 
श्र हकार हुआ और सबसे पहला काम जो हिटलरने करात में 
ली वह था “हवास? का अन्त । आज 'इवास? कब्र के नीचे 
॥ उसके इस पतन पर कोड भी ata वद्दानेवाला नहीं | 
pad के पतन के साथ-साथ स्टेफानी' का भी ग्रन्त हो 
a और श्रब हिटलर के पतन के साथ-साथ डी० एन० Ate 
क तिन की बारी है। बच रहेंगे एक मात्र 'रूटर? | 

3 | फ्रांस श्राज स्वतन्त्र है | इसी स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ते हुए 


| GR 
| के we में एक विल्कुल स्वतन्त्र प्रेस का जन्म हुआ है 
गि नाम है- Agence Pranzaisede Presse ( फ्रांधीसी 
- ttt) | यह फ्रांस का स्वतन्त्र संवाद-सूत्र है। इस 


5. | ; S 

A फ्रांतीसी वीरों ने श्रपने रक्त से सांचा दै इसके 
i i ama फ्रांस की ग्रात्मा ग्रौर इसकी पुकार है स्वतन्त्र 
की SRI मांस में भ्राज “इवास? का काई नाम- 
र RIRI यद्यपि अभी यह एजेन्सी छोटी है पर इसका 
य फ्रांस के भविष्य की तरह भव्य तथा ग्रालोकमय है | 


होन पाये; फिर कभी Sto. एन० ato’, 


5 मेय? जैसी घृणित एजेन्सियाँ संसार के किसी 
बनने में न आये, फिर कभी राथूसचाइरड जैसे 


aa किसी, न्यूज़ एजेन्सी में न होने पाये | 
ae ae प्रमुख पत्रकार, जैसा (कि कदा गया ड 
यो से मिल हे गे के अधिकाखर्ग तथा प्रेस-प्रति- 
र, जैसा कि उनके | te कहते हैं कि ये a ग्रमरीकन 
तिरके दूसरे देशों oe. से प्रकट होता है, यह चाहते हैं 
lag स्थ भी उन्हीं जैसे विचारवाले पत्रकारों का । 
पित हो | उनका मत है-- 


छै" केरी पत्रकारों के सवा. 
: पाहिए टो का संवाद संग्रह करने की पूरी स्वतन्त्रता 
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सुविधा मिलनी चाहिए | विना किसी सेन्सर के संवाद भेजे 
को शराज़ादी मिलनी चाहिए, पत्र-पत्रिकाग्रो के कोई भी लेख 
प्रकाशित करने में रुकावट नहीं डालनी चाहिए तथा dadi के 
आदान-प्रदान में भी काफ़ी सुविधा और स्वतन्त्रता रहनी चाहिए | 
यदि ऐसे नियम काम में लाये जावे, तो गोयवल्स का कहीं 
नामोनिशान न रहे |# 

पर जो मनस्वी पत्रकार संसार भर में 'प्रेस की स्वाधीनता? 
का प्रचार करने का संकल्प किये हुए हैं उनके अपने दिश में प्रेस 
को केसी स्वाधीनता प्राप्त दै इसके सम्बन्ध में भी दो बातें वताना 
यहाँ अनुचित न होगा | 

प्रेस की स्वतन्त्रता स्वायत्त शासन की ग्राधार-शिला है, इस | 
कथन पर MR नहीं किया जा सकता | अमरीका का संयुक्त 

UZ स्वायत्तरासन का एक SH नमूना दे | पर वहाँ भी. 
प्रेस के ऐसी स्वाधीनता प्रात नहीं है जिस पर गर्व करते हुए 
कहा जा सके कि--“क्या ही अच्छा होता यदि वैसी ही स्वतन्त्रता 
श्रन्य देशों के प्रेस को भी प्राप्त होती |” हमारी इस प्रकार की 
सूचना का आधार ARAA दे | यदि अमरीकन पत्रकार 
कृपा करके भारतीय पत्रकारों से मिलते-जुलते और परस्पर विचार- 
विनिमय का अ्रवसर देते तो इसका पता ठीक-ठीक लगता | 
पर वे लोग तो. सरकारी अफ़सरों के साथ बातचीत और खाने- 
पीने में दी तीन दिन विता गये ओर इधर बेचारे भारतीय पत्रकार 
उनसे मिलने को लालायित ही रह गये | अस्त, ग्रमरीका में 

प्रेस को जिस प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त है उसके सम्बन्ध में मास्क | 

के एक पत्र वार ए'ड दि वर्किंग क्लास? ने श्रपने गत १ जनवरी 

व १५ जनवरी के ast में कुछ भिन्न प्रकार के विचार प्रकट 
किये हैं | उसका कहना है कि श्रमरीका की aa महत्त्वपूर्ण 

संस्थाओ्रों के समान वहाँ के प्रेत पर भी धनवानों का अधिकार 

है। यह सच है कि वहां पत्र प्रकाशित करने पर काई प्रतिबन्ध 
नहीं है ओर ‘da एडवाइज़र' की भाति का प्रेस सेन्सर भी 
नहीं है, पर यह भी सच है कि बिना भारी पूँजी के वहाँ पत्र 
निकालना सम्भव नहीं है| अमरीका का पाठक वहीं पढ़ने का 
वाथ्य है जो वहाँ का धनिक वर्ग उसे पढ़ाना चाहता है और उसे 
ag बात पढ़ने के ही नहीं मिलती, जिसे धनिक वर्ग उसे पढ़ाना 


"भी पत्रकारों को संवाईपलीमि Rhein BoRS ७0॥७४6४ ४७(४7 Colle 


*“There should be freedom for journalists 
every where in the world both to seek out news डी 
with equality of access to all—and to send it with 
out censorship; freedom of news organs to publish 
it and freedom of news agencies to compete witl 
one another or to exchange news on an धा-- 
limited basis. If this kind of freedom is estab) 
shed and enforced there can never be ai 
ction, Haridwar 
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F बराबर भेजते थे और वहाँ के पत्र धुरी-राष्ट्रों के ग्रलुकूल AT 
उनके विरोधियों के प्रतिकूल ख़बरें छाप-छापकर इस व्यापार का 
i समर्थन करते थे। यही बात मुसोलिनी श्रौर इटली के सम्बन्ध 
| में भी सत्य है। अमरीकन पत्र मुसोलिनी के तव तक बरावर 
गीत गाते रहे जव तक इटली ने श्रमरीका के “हाउस ASF 
मोर्गन! ( House of Morgan ) का कलल चुकाने से इनकार 
१ नहीं कर दिया। इसके बाद ही . ग्रमरीका के पत्रों ने इटली के 
| | aR की पोल खोलना प्रारम्भ किया। यह सत्य है कि 
£0 | \ अमरीका की जनता प्रेस की स्वाधीनता की समर्थक है, पर वहीं 
|| तक जहाँ तक वह पूँजीवाद के अनुकूल रहे | 
| यही नहीं, अमरीका के ही एक पत्र “थूयार्क ट्रिब्युन! के 
सम्पादक मिस्टर जान Raza ने कुछ दिन पहले लिखा था-- 
“अमरीका में “स्वाधीन प्रेस? जैसी कोई व्यावहारिक वस्तु 
| जही है। यह में भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो । तुममें 
से ऐसा एक भी नहीं है जो अ्रपनी राय ईमानदारी से प्रकट 
। कर सके । सुके १५० डालर प्रतिसताह इसी लिए मिलते हैं 
6 कि में अपनी निष्पक्ष सम्मति उस पत्र में प्रकट न करूँ जिससे में 
सम्बन्धित हूँ । श्राप लोगों के भी ऐसे ही कामों के लिए इतना 
ही वेतन मिलता होगा | अगर मैं अपने एक ग्रङ्क में भी अपनी 
`| निष्पक्ष राय छाप दूँ तो २४ घण्टे में ही सेरी नौकरी हिन 


` अन्धकार में रहते-रहते, तम में प्रकट प्रकाश हुआ ; 
धीरे-धीरे qedagd, है विषाद उल्लास हुआ । 
सूख गया ST हृदय-सरोबर, प्रेम-सरोज-विकास हुआ ; 
हुआ बहुत आश्चर्य, बदलकर Ga निदाघ मधुमास gaT i ; 
नित्य वहन करने से, हल्का जग-जोवन का भार छुआ ; 
है सङ्गिनी भावना जिसकी, उस जीवन से प्यार हुश्रा 
fi टी नहीं जव ठृषा हृदय की, लेचन-जल धार हुआ ; 
हे बढ़ा विराग चित्त में ज्यों-ज्यों, त्यो-त्यों प्रिय संसार हुआ । 
ने पर भौतिक विभूतियाँ, मन में निज अभिमान हुआ ; 
अङ्गे हुई जीवन की, जव उर से श्राह्मन हुआ । 
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जाय 
मात्र हैं ।& 

पर इससे क्या, उन पत्रकारों का 
और महान्‌ है। यदि वे अपने qaa X a i 
युद्धोत्तर संसार पर से प्रेस-प्रतिवन्थ उठ गया ते भे 
कहा जा सकता है कि फिर Vag =| 
पुनरावृत्ति श्रसम्भव दो जायगी । पर हम a 
श्रमी इतने ऊँचे स्म भी नहीं देख छ | 


प्रेस की जो दयनीय दशा है, वह शायद उने आ 
ओ त्रप्राम 


Otrin - 7 
गे परदे के प॑ 


N 


होगी। इस दिशा में भी यदि अमरीका तसर 3 
सके तो कहना ही क्‍या हे । aR मेरे जी वे 
Se far at उ 


+ There is no such thine mi d is no such thing in Amsler र 
independent press unless it is in the cout मरे भा 
You know it and | know it. There is eh मन क 
you who dares express an honest opinia a a 
paid 150 dollars a week for keeping aif निकट 
opinion out of ihe paper I am ak यद्‌ 
Others of you are paid similar salaries it 
similar things. 


gaa 
If I should permit 016) जा zz 
to be printed in one issue of my paper, tinar नह 


scenes, 


जगो हृदय में ज्योति, दय का जबर रादा [ नही 


निज अस्तित्व भूलने से ही, कुछ श्र मे चे | 
हुआ प्रकट उर में प्रमानल, जब्र जीवन (और 


* मिटी मोहमाया प्राणों की जब मनी और हे 
नहीं दुःख से दुःख, तथा जव नहीं शै जया में 
राग-द्वोष जब रहा न मन में, तब जीवन an थ्य 
तिमिरमयी थी. बसुन्धरा जब, मन में ) ( 
निशा व्यतीत न होने पाई, विकसित. की 


किसका हुश्रा प्रवेश हृदय में, यह न १ 
मृदुल करों के सुख-स्पर्श से सहसा पुत. पं 


af कार्ल 

T fal 

Ta 

aa ra की डायरी > 
। क ¦ १--प्रशान्त का डायरी से 


नाश ..... अमिता के में समझ नहीं पाया | कितना चाहता 
स. भूल जाऊँ कि वह भी मेरे जीवन में एक प्राणी है पर यह 
ते| dad माना। निर्मल मेरी वात के समक नहीं पाता और 
tisk श्रप्नामाणिकता का दोषी ठद्दराता है | उसके मज़ाक उड़ाने 
सार ye जी को जो दुःख होता दे उसके वह जान नहीं पाता | जान 
ता तो उसे मालूम होता कि मैं इतना हलका नहीं हँ--जैसा 
A lea है। वह मानो इस बात : के भुला देना चाहता है 
o भावों में भी गहराई है | ata की बात श्रलग रहे, 
mA मन का में क्या करू | वह क्यों नहीं सन्तोष पाता? 
pinio: Ee लगता है क्रि विना अमिता को अपने निकट पाये-- 
ng "j निकट कि साँसे' एक हो जाय--मेरा जीना सार्थक नहीं 
॥ क्या यह ठीक है कि मेरे विचारा में रात-दिन एक ही 
| ड्रवता-उतरांता रहता है १ क्या इस आकर्षण में सैं फिसला 
| जा रहा हूँ? शक्ति रहते भी जो में इस भँवर में से 
et, ललना नहीं चाह पा रहा हूँ यह क्या केवल सुलावा ही नहीं 
| मन में कुछ बज उठता है कि में ज़रूर किसी रालती की 
बद्‌ रहा हूँ | 
| पर बजा करे | मुझे खूब मालूम है कि ama के इन काले 
में में कितना ही संयत श्रौर विचारशील हा लूँ , 
की एक ही झाँकी से यह aa Fon बनकर रह जायगा | 
लिए यह कोई नई बात नहीं है। और कोई न जाने 
हितो जानता हूँ कि पिछले इन दो वर्षों में मैंने कम से 
| पीस बार इस श्राकर्षण के न कुछ समभकर अपने 
का हृढ़ और निश्चल बनाने की चेष्टा की है। पर 
aa में am ही पाया ह्‌ १ क्या में सदा ही अपने मन के 
4 [ता नहीं' रहा हैं ! AL] में इसे क्‍यों भूल जाता हूँ कि मेरे 
af ये भाव खिलवाड़ की तरह से नहीं आये ? जिसे आज 
लि ( र शायद अमिता भी ) ठच्छु और ध्यान न देने योग्य 
BET है, वह मेरी भावना मेरे अन्तस्‌ की तह में से पनप रही 


।३ (| रे क्त के कण-कण में प्रज्वलित रर प्रस्फुटित होती 
र| म इसे सुला सकता हुँ! समभ में नहीं आता कि 


E a s इस प्रकार निर्मित है और में क्यों नहीं इस 


, (जो ्रगर रूप का नहीं है तो मुझे नहीं मालूम कि 
WAG कया है जो इसकी जड में है ) उबर पाता | पर 
इसका उत्तर कौन दे? 

दे सकती है ग्रमिता | पर, वह क्यों देने लगी! 
“९ मेरे लिए पहेली है। gh अपने जीवन का ऐसा 


as 


प) क 
९] 
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श्रीयुत प्रभाकर माचते 


हो, अमिता के जी में नहीं है । वह तो जैसे कुछ ओर ही बदल 


आद नहीं जब मेरे मन acg. bu th यहनी ही 


बचपन के न जाने कितने दिन हमने साथ-साथ वितायें हूँ | 
श्राज वह बड़ी हो गई है, उसकी आँखों में न जाने केसी श्रा 
बुल गई दै | और कीटूस और कार्लायल की बाते aap है| 
पर क्या यह सत्र ऊपरी ही नहीं है ! यदि आज की afaa 
कल की अमिता का दी विकसित रूप है तो फिर यह समभ में 
नहीं श्राता कि केसे वद मुझसे यों दूर होती चली गई By 
बचपन की उन बातों को याद करने से कोई लाभ नहीं है-यह में 
मानता हूँ । पर मेरा मन आपसे ग्राप उन तक खिच श्राता है | 
tet समय में श्रक्सर ata बन्द कर में उन चित्रों में रह 
भरता रहता हूँ जो आज समय के धुन्व से मैने पढ़ गये हैं | क्यों 
अमिता की वह लाल Za जिसे पहन कर वह तितली बनी थी, 
क्या उस दिन की शाम जव कायस्थ पाठशाला के Fes पर हम 
लोग दौइ-खेल रहे थे-ग्रौर मेरी जेव से मेरे azz की चाभी 
गिर गई थी | जब श्रमिता ने घण्टो उसे साथ-साथ gear 
था--यहाँ तक कि लौटते-लौटते रात हो गई थी, AR घर जाकर 
उस पर डाँट मी पड़ी थी ।--ग्रौर न जाने ऐसी ही कितनी वाते 
क्या वे भुलाई जा सकती हैं ? अरे | उस दिन का चित्र तो 
मेरे हृदय में aa भी उतनी ही चमक लिये हुए दै जब आठ, 
साल की श्रमिता श्रपनी मामी के यहाँ PAER में रहकर पढ़ने के 
लिए गई थी; उस दिन जव इम सबके उसने दावत दी यी. 
श्रौर मुझसे कहा था कि--'प्रशान्त, तू भी मेरे साय चल |! 
उसकी वह उदास मुख-मुद्रा--कुछ बेवली झलेकाती, AR उक्ष 
चमकीले बालों सें लगे हुए वे फूल मुझे अभी तक दिखाई 
दे जाते हैँ - i 
पर तब अमिता में कोई gua न था।. कलकचे से दो 
साल बाद लोटी तो कुछ और ही हो गई। मुझे ठीक-ठीक 
ध्यान है- शुरू में तो मुझसे श्रच्छी तरह बोली भी नहीं। गई 
थी तो न जाने क्या-क्या लाने को कइकर गई थी, ( वहाँ से जो 
बड़े-बड़े हरफ़ों में चिट्ठी लिखी थी-उसका मज़ाक माँ अब तक 
उड़ाया करती हैं) वह सत्र भूल गई । दिन-रात किताब 
faq? रना-साथी-सङ्गियों को भिडक देना, घर से 
निकलना-- कुछ श्रजीव ही उसका ढङ्ग देखने में आया हा 
दिनों वह क्‍या अ्रजीव-अजीब व्या सुनाया करती थी: 
गवान्‌ जाने कहाँ से सीख कर आती थी । 
a पर वे दिन बीत गये । उनकी याद मेरे जी में बाकी हो 


है। नहीं मालूम यह कैसे हुआ-पर कॉलेज में आते ही 
चञ्चलता, उसका SAU, उसकी kakaa 
गई | मानों वह 


war ~ 
s a 


| KO a 


| प्रौढा हो गई हो। सम्भब है, कलकत्ते के साम्यवादी तरुणा 
के '्टडी-सर्कलो? में जा-जाकर वह गम्भीर बन उठी हो। हो 
एकता है, यौवन के बाण में कुदरती चोरी-छिपोवल करनेवाली 
किसी भावना ने गु जारव शुरू कर दिया हो। हो सकता है 
अमिता मुझे जान-बूककर भुलाने की कोशिश कर रही हो । 
Si | पर कुछ है ज़रूर, जो उसे पुरानी श्रमिता नहीं बने रहने दे 
` रहा द। 
में उस कारण. का पता लगाकर रहूंगा | 
२--अमिता की डायरी से 

यह प्रशान्त अभी बालक है या दूसरे. शब्दों में कवि ही 
” रहा है। संक्षेप में, मूर्ख है। दो साल हो गये, कलकत्ते 
'जाने से पहले यह BMA इसी तरह शर्मीली आँखों से, दूर शू 
£ | में देखते हुए nate’ aes में बाते किया करता था | अब 
' | `| भी उसकी वही हालत है। कुळ सुधरा नहीं। दुनिया कितनी 
तेज़ रफ़्तार से आगे निकल आई है, कुछ पता नहीं। 
' प्रशान्त का प्रशान्त बना बैठा TH जोड़ा करता È | 
afaai, कलाकारों, निठल्लों से fazl वही सपनीली बातें 
अही शरत्रती लफ़्फ़ाज़ी । इस सबसे अधिक भी तो कुछ है! 
जिन्दगी मीठी ही. मीठी नींद नहीं है। उसमें रतजगा भी है, 
रटते-बिखरते ख़ोफ़नाक डरावने सपने भी हैं, रात-रातभर तारे 
शैनना भी है, AA में आंखे गड़ाये सवेरे की प्रतीक्षा भी है.. 
वह रात सें कभी नहीं भूलूँगी । यही श्रकाल के दिन थे | 
घटाटोप अंधेरा था | हम लोगों का जत्था पीड़ितों की सहायता के 
ए गलियों में घूम रहा था | मुदे फुटपाथों पर ठोकरों से रोंद 
l ये जाते। आते dad | भात के लिए पुकार । और शास 

वे ही श्राँखों में डोरे डाल गलियों के कोने में खड़ी, पेट की 
ग बुझाने के लिए अस्मत लुटाने पर उतारू गारी बिनें,,, 
इस पर प्रशान्त कहता है हम प्रशान्त रहें | हमारा, नारियों 
वर्षा का अवरुद्ध रोष आज कर्मण्य हो उठा है | प्रशान्त, तुम 
कल्पना के हृवामहल में परियों से पङ्का झलबाते रहे | 
aged हैं ओर यह ग्रशान्ति हमें अस्थिर कर डालती है | 
जानती हूँ, प्रशान्त ओर में बचपन के साथी हैं | मैं स्वीकार करती 
उसने मुझपर उपकार किये हैं श्रनेक प्रकार की सहायता 
चाकर | पर इस सबके बाद भी प्रशान्त का मुभपर प्रेम क्या 
, निष्क्रिय, अपने ही मधु में पंखलिपटी वासना नहीं है ? वह 
करता है प्रेम, हवाई और स्वगीय, प्लैटोनिक ओर शैले के 
एक्‌ ज़माने में वढ बहक मुझमें भी थी | पर प्रशान्त, यदि 
कत्ते की गलियों पर खड़ी विवश बहनों की कातर आँखें 
, यदि तुम उन निरीह माताञ्रों की क्लुधा-फुलती वत्स- 
वी से स्याह पड़ जाना निहारते। यदि उन अमीरों की 

Bt Ny नपस्टिक-रँगी Bat की तुम एक बार एक 

7 पाते, तो ऐसे विरह-व्याकुल aq न बनते 
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माना, प्रम हे । पर प्रेस से भी a कर और... 
वह है भूख । वह हे उत्पीडन | वह है बेमौत a 
लिए तुम क्या कर रहे हो प्रशान्त जो बडे 
हो | शर्म नहीं आती | 

तुम श्राते हो ओर सुझे कहते हो--ग्रमित 
क्यों रहती हो । में सोचती हूँ वे रेघ हुए ia 
कहना चाहते हैं पर जिनपर ज़ब्ानवंदी है। a U aaah 
कहते दो--श्रमिता, ठम बदल गई ? मैं मन हो e शास्त्रिय 
हाँ, बदल गई हूँ, और शायद अच्छे के लिए a a aa 

और निर्मल ! वह बड़ा पढ़नेवाला, ay fal T 
आदमी RI पिताजी उससे मेरे ब्याह की बात कह है ae 
उसके वारे में कमी सोचा नहीं है | पर प्रशान्त मे र दिये दै 
कम से कम प्रॅक्टिकल तो पर वह पैसेवाला है| IN ज्ञ 
३-निमलकी डायरी से जो प्रेम 

प्रशान्त कवि हे, प्रेमी हे यानी पागल है | | ब्ला 
बहुप्रशंसित, रूपगविता, अनावश्यक रूप से ata फिरती 
उसका यह दम्म और भी बढ़ गया है जत्र से बह बगा 
है | वह समभती है सारे बंगाल का उसी के तिर 
है | ग़रीत्रों की मदद कया इस तरह की जाती है!) 
मदद का सच्चा रास्ता है गरीबी मिटाना यानी म 
जो कि बेकार हैं नया काम जुटाना, और जो न 
कमाने की राह पर लगाना | | 

कमाने की राह ? मेरे लिए वह सीधी खुली है। औत शरा 
क्लास एम० एसू-सी० करूँगा, कल पी० सी० एस शती लढा 
कलक्टरी | पिताजी का रोत्र काफ़ी है AR AA 
ऊपर आय घर बैठे ग्रा जावेगी | पर बङ्गाल AAAI = 
छोड़े ,भी उसे। मैं अमिता की तरह सेंटीमेंटल १ 
अकाल पर रोते बैठना खेणता है। वह प्रशान्त गोह 
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भाभा... 
प्रकाश की किरणों का प्रत्यावर्त्तन 
कवांतुम्‌ ईक्वेशान, , ,दिक्कालातीत ग्राइन्स्टाइन का १" 
और ५ 
._ परन्तु अमिता गाती कितना अच्छा दै! र 
की पक्के गाने के वारे में हठवादिता मुझे पतर a ğ 
आवाज़ में गहराई है, बुलाइट है, दिकालातीत | रही हैं 
दैव का यह भी केला निष्ठुर व्यंग्य है कि वही दर F 
शायद भावी सक्चिनी बनने जा रही है) उस 2 1. 
जा पहुंची ! जब लोकसंख्या बढ़ जाती है, . 
असाधारण स्थिति होती है, मांल्थस शायद g 
होता है | अनाज मानों x है ; खानेवाले ४६ 
नतीजा अनाज ऋण होगा 


साधारण 


tae 
za i हर को 


o] ६ ] Digitized by Arya Samaj 
R Baan से क्या होगा? पर यह भी एक युग है 
hi बज्ञाल में भात पहुँचाना राजनेतिक कार्यक्रम हो गया | 


इते हैं कि मुझे दिल नहीं है, मैं बहुत अधिक afa- 


मित्र के ९५ कता है 
ग ger (ल है। हो यकता है। परमे 


Im 
9 पर क्या वश ? 3 = ae ड हे 
गे ga ग्रमिता प्रेम करने लायक़ E | हो सकती हूँ | प्रेम कया ? 

|| ~. चीर फाइकर फ़" कछ खन की गर्म 
| दा ने उसे चीर फाइकर सिफ़ कुछ खून की गर्मी, 
Tar नसों का तनाव, कुछ युदगुदाइट ओर योग्य इच्छा-पूर्त 

[र्ग कहकर परिभाषित कर दिया E | उसके लिए इतना 
Pana क्यो! कहते हैं प्रेमी ऐसे हुए हैँ कि जिन्होंने पहाड़ 
tifa हैं और ,..होगा, होगा az सत्र गपोड़ेबाज़ी है। यह 
Wing का युग है। श्र फ़रदाद, नहीं बिजली की सुरङ्ग ह 
| हि फोड़ सकती है। मगर एक वात ज़रूर हे कि यह प्रशान्त 
it जो प्रेम की डींग दकता हे और यह अ्रमिता जो अपने 
Haaga की खाड़ी में saat अखिल-वच्धमय कहती हुई 
‘a फिरती है--ये दोनों कहीं न कहीं ग़लत हैं | दोनों ग्रात्म- 


) 
१ 


| 5 भारत ्राज एक सङ्कटमय परिस्थिति के बीच से गुज़र रहा है | 
À | पकी लड़ाई श्रव समाप्त हो गई है पूर्व की लडाई शेष है । यह 
[र| चदा जा सकता कि वह अभी कितने दिन तक श्रौर चलेगी । 
, को युद्ध के AREA से श्राज तक जिन दुःखों, अभावों, 
ग्रो और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उनके 
| Pa कुछ कहना बेकार है । यह सही है कि इस युद्ध से कुछ 
को हमारे देश में भी लाभ पहुँचा है । जनसाधारण की 
में युद्ध के कारण ' कुछ वृद्धि भी हुई है | वेकारी का प्रश्न 
अप नहीं है | पर अन्न वस्न की महँगाई और शहरों में रहने के 
A मकानों की समस्या ऐसी भयङ्कर है कि बढ़ी हुई आमदनी 
PERG लोग उसे हल नहीं कर पाते | आज एक शहर से 
e जाना भी दुश्चिन्ता का कारण बन गया है । घूस- 
कि पर k बढ़ a है, जिसकी कोई सीमा नहीं। इसी 
री हः हिट्रो द्वारा किसानों की ज़मीने' भी वेदखूल 
| यही नहीं, ज़बर्दस्ती चन्दा वसूल किये जाने की 
| n pes में आ रही हैं । = ' 
की पुनः स्थापना का. सम्बन्ध इसी 
a nt पर प्रश्‍न यह है कि कांग्रेसी मन्त्रिमएडल भी 
ही कुछ सुधार कर सकते हैं, या नहीं। यह तो 
दै कि जव तक कांग्रेस के नेता जेलों में बन्द हैं तब 


मन्त्रिमण्डल का निर्माण कुछ अर्थ Koi १२७७ 
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कांग्रेसी मन्त्रमगडलों की स्थापना z 
ounda 


कांग्रेसी मन्त्रिमर्डलों की स्थापना और कांग्रेस का पुनः ARS 
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प्रवञ्चक हैं | सचाई agè 
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व किआदमी के प्रेम का बैरोमी टर | 
दबाव के सहारे चढ़ता-उतरता दै | और ae ओक 
का faar पीटा जाय, प्रशान्त श्रौर मेरे बीच में ग्रामिता मुझे 
इसलिए पसन्द करेगी कि में घर का ग्रच्छा दूँ, मकान-जायदा 
६, AELEZ ह, रहन-सहन ग्रालीशान है | 

पर हो सकता हे इसी वजह 
उसकी इधर की वातचीत से इतना ज़रूर Wher हुआ 
awd वृणा-मिश्रित प्रेम या प्रममिश्रित TU करती है। वाह री 
अमिता, रौर वाद रे प्रशान्त | तुम दोने। अपने श्राव हे इतन 
अधिक प्रेम करते हो कि दूसरे किसी तक उसे बढ़ा नहीं पाते | 
वढाञ्रोगे भी तो उसमें तुम्हारा अपना महत्त्व भी सि न कि 
रूप में मिला gar रहेगा ही । श्रकाल या कविता तुम्दें इसलिए 
प्यारी है कि उसके सहारे तुम अपना महत्त्व वढा लेते x | 
तुमसे बेहतर हूँ कि तुम्हारी कोई चिन्ता मुझे नहीं छुती | मेर 
लाक्य धन है और उसे में ऋण कभी नहीं होने fry 


अब सम्भावना यही है कि कांग्रेस के नेताओं को अधिक समय. 
तक Sa में नहीं war जायगा। इसलिए इस प्रश्न 
विभिन्न पढलुग्रों पर विचार-विनिमय की आवश्यकता है | 
कांग्रेस की प्रधान माँग स्वाधीनता की है। वह माँग यर 
भी पूरी नहीं हुई है | साथ ही यह भी कहना आवश्यक है वि 
पिछले दिनों कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल को जिन कारणों से Taa 
करना पडा था, वे आज मी विद्यमान हैं | एक दृष्टि से परिस्थिति 
में ऐवा कोई असाधारण परिवर्तेन श्रमी तक नहीं हुआ दै जिससे 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल की पुन: स्थापना होने पर उसका कार्य प 
की nial भ्रधि सफलता से चल सके | पर यह भी तो सत्य 
है कि ऐसी ही परिस्थिति में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल की स्थापन 
पहले भी हुई थी । तत्र भी कांग्रेस की माँग स्वतन्त्रता की र्थ 
ओर उसकी प्राति के लिए वह प्रयत्नशील थी । इस सिलसिले 
में दिल्ली कान्वेंशन-द्वारा स्वीकृत मन्त्रिपद-सम्बन्धी प्रस्ताव का 
उल्लेख सङ्गत न होगा | कांग्रेस की कार्यकारिणी ने एक ले 
प्रस्ताव-द्वारा यह घोषणा की थी कि कोंसिल-प्रवेश का उद्देश 
ब्रिटिश परकार से सहयोग नहीं, बल्कि नये विधान का मुक़ाविल 
करना है। कौंसिल का कार्यक्रम कहाँ तक नवे विधान क 
मुकाबला था और कहाँ तक ब्रिटिश सरकार से सहयोग, इसके 
इतिहास पाठकों के मालूम है । पर यह सत्य है कि असे 
से बाहर रेस का ARAT Fale रूप. से चल रहा था 
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| काँग्रेस पुनः पद स्वीकार कर लेगी तो भी यह प्रयत्न जारी रह 
| सकता है | बल्कि और भी अच्छी तरह, क्योकि उस दशा में कांग्रेस 
के अनेक ar कार्यकर्ता, जो आज जेलों में बन्द हैं, बाहर रहेंगे। 
कांग्रेस इस सम्बन्ध में जो भी क़दम उठायेगी वह उसके पूर्व- 
ह प्रस्तावों के अनुरूप ही होगा । इस मसले पर कांग्रेस के 
खुले अधिवेशन में ही विचार किया जा सकता है ar खुले 
अधिवेशन के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधियों की मुक्ति MIAR है! 
मेरी समझ से ग्रथ सरकार का भी कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जेल 
| से बाहर कर देने में कोई आपत्ति न न होनी चाहिए, क्योंकि गांधीजी 
यह ea: कह चुके हैं कि इस समय सत्याग्रह आन्दोलन नहीं 
`| ' चलना चाहिए | 

` गांधीजी ने काग्रेस मन्त्रिमएडल की स्थापना के विरुद्ध राय 
प्रकट की हे। उनका कहना है कि ऐसा करना लड़ाई के वाद 
| हमने जो गलतियाँ की हैं, उनकी संख्या में वृद्धि करना होगा | 
यदि कांग्रेस-मन्त्रियों की प्रवृत्ति विधानवादी बनी रही-तो उनका 
यह भय निराधार नहीं है। पर as जनता विधानवाद की 
| सडू चित सीमा को पार कर चुकी है और सम्भवतः कांग्रेस-मन्त्रयों 
। न भी यह अनभव कर लिया होगा कि मन्त्रिमण्डल के काम का 
दायरा बहुत छोटा है और असली काम असेम्बली भवन के बाहर 
2) फिर भी उन पर कांग्रेस का नियन्त्रण पहले से. अधिक 
होना चाहिए और यह काम केवल एक पार्लामेण्टरी कमिटी के 
gd नहीं किया जा सकता | 

१ प्रश्‍न उठ सकता है कि क्या इस प्रकार कांग्रेस लड़ाई के काम 
मैं मदद करेगी | आज जो परिस्थिति दै उसमें हम ऐसा करने के 
ए बाध्य हैं । पर वैसा करते हुए भी.हमं इस दिशा में जनता 
"का बोरे बहुत कुछ हलका AIA कर सकते हैं । हम ऐसा 
प्रबन्ध कर सकते हैं कि युद्धकार्यं का ञ्रधिकाधिक बोझ उपयुक्त 
यक्तिया पर ही पड़े ओर जनता पर कम से कम बोझ पड़े । रक्षा- 
क प्रबन्ध में भी अनावश्यक अपव्यय के घटाया जा सकता 
ह | मन्त्रिपद-ग्रहण के पहले ही सरकार से इस विषय में एक 
समझौता किया जा सकता है | 

` मन्त्रिमण्डल का स्वरूपे क्‍या होगा १ मेरी समझ से आज की 
स्थितियों को देखते हुए, श्रार पिछले . त्रनुभवो के आधार पर 
संयुक्त मन्त्रिमण्डल? हो उपयुक्त होगा । केन्द्रीय सरकार के 
श्री भूलाभाई की योजना स्वीकार करने योग्य है, लेकिन 
य सरकार के लिए मन्त्रिपद का व्रटवारा हिन्दू ओर मुसल- 
की जन-संख्या के अनुपात में ही होगा, यह सिद्धान्त निर्दोष 
क्योंकि इसको एक बार मान लेने से हिन्दुओं में भी 
AJAI SAR AAT का AEAU करना 


\ 
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` चाहिए कि कांग्रेस के मुसलमान मन्त्री से 


( शिया-सुनी ओर मे।मिनों पर भी विचार करना - 


होंगे at | फिर इसका PPh Eh Ak engr लाइक कांग्रेमसननिबरसों का पद्‌ g रहना बहुत 


राष्ट्रीयता की स्थापना > चाहते हैं, ag कह ३ 
ag श्रावश्यक है कि मन्त्रिमण्डल की स्थापना 
जिससे सत्य की मर्यादा aa बनी रहे 
न हो सके तो इतना तो अवश्य हो 
हो। सच तो यह है कि यह केवल कामच 
आर उचित व्यवस्था तभी हो सकेगी जत्र हम स 
के अन्तिम रूप से नित्रटा लेंगे । योग्यतम व्यक्ति 4 | CE 
सञ्चालन करें, इस अवस्था पर पहुँचने में अभी देर Jeg करें 
यदि पाकिस्तान का ही नारा gare रहाते ३ 
मन्त्िमएडल की कल्पना भिन्न होगी। मेरा यह कि i a मनि 
साम्प्रदायिक मेल एकतरफ़ा कोशिश से नहीं हे सकता 
साम्प्रदायिकता के लिए कोन अधिक दोपी है, इस प: रट 
से समस्या का हल नहीं होगा। आज के लिए ofl 
कहा जा सकता है कि हिन्दू मनेत्रत्ति उदारतापूर्ण है | 
साम्प्रदायिक agar के लिए मुसलमान ही ज़िम्मेदार ह| 
इसलिए यदि आज वे अलग होना ही चाहते (१ लेकिन 
gade ala रखने का काई अर्थ नहीं होता । लेक à i 
भी हो ak उसमें हिन्दू ओर मुस्लिम अल्पसंख्यक Rada | 
यह सम्भव नहीं । यदि सुसलमानों की यही al 
हिन्दुओं से कोई सम्पर्क न रहे तो न्याय यही है किन 
अपने सम्प्रदार्यो में ही जा मिलें | इसमें बहुत बड़ी क? 
लेकिन और कोई उपाय नहीं है | 
एक गौण बात है, लेकिन अ्प्रासंगिक नहीं Ri 
भाषा पर भी इसका प्रभाव पडेगा । सरकारी काण 
भाषा में हो ? स्पष्ट है कि.प्रोकिस्तान और eain 
को राष्ट्रभाषा बनाने की माँग एक साथ नहीं WAP 
यदि पाकिस्तान की योजना को इम स्वीकार HANG 
उदू स्वतः अलग wa’ बन. जावँगी । इत (प 
विचार करना आवश्यक इसलिए है कि इन सत्र ४ 
दृष्टिकेणों के ध्यान में रखकर ही मन्त्रिमणडल 30 
निर्वाचन होना चाहिए ।. | 
जिन लोगों के संयुक्त मन्त्रिमणडल से 7 


मुस्लिम लीग के मन्त्री पक्षपातपूर्ण होंगे a : 
गा इर 


za ty q 


क 


नहीं थे । ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं कि nel i 
तरकी नहीं मिली ae सुसलमानो के ग्रनुषित ¢ T 
तब agia यह थी क्रि हम कांग्रेसी गि | 
आलोचना नहीं कर सकते थे aha A ` | 
प्रकार की कोई वाधा नहीं रहेगी | ie act 

मन्त्रिमएडल की स्थापना at बात भविश 


ही की जा रही है। लड़ाई की समाप्ति पर नये 


ग्रेसी मन्त्र tea कीर 
काठा VA a 


a & | 
री परिषद तथा नये ग्रसेम्बली श्रौर कॉसिलों का चुनाव 

मताधिकार के श्राधार पर ह होना चाहिए | वर्तमान 
maga का यह भी काम होगा कि जनता का ; इसक्रे लिए 
करे ग्रौर चुनाव के अवसर पर उसके यह निरीक्षण करना 


x 


y 


क्रि वोटरों पर कोई agaa दवाब तो नहीं पड़ 


~ 
हाह] 
QI ९ 


हमें यह समभ लेना चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति में हम 
| करें उसका भारत के भावी विधान पर बुरा असर न हो । 
हिरण के लिए. यदि के स्वीकार योग्य है तो युद्धकालीन 
is "तीय मन्त्रिमएडल के सङ्गठन और कार्यक्रम पर इसका प्रभाव 
a | मेरी निजी राय है कि कुछ मामूली संशोधनों के साथ 
a पे राष्ट्रपति का चुनाव इत्यादि ) इस योजना के स्वीकार 
$ था जा सकता है। इस दशा में कांग्रेसी मन्त्रिमएडल की पुनः 
y र | ना के बाद म्युनितिपलटी आदि का फिर से चुनाव होना 
as ए ग्रौर वह संयुक्त-निर्वाचन की पद्धति-द्वारा | 
1 लेकिन यह सारा हल व्यर्थ दो जायगा यदि साथ ही साथ 
क्के OHA में भी ्रामूल परिवर्तन न हो | हमारे जीवन 
F रिवन के साथ यदि कांग्रेस के सङ्गठन में भी अनुरूप परि- 
+ sf न ही तो हम जीवित नहीं wand | उसके लिए मेरी 
कति से पहली बात तों यह है कि कोई भी असेम्बली का सदस्य 
4 झि का पदाधिकारी - न बन सकेगा | दूसरी वात यह है कि 
पदाधिकारियों में काम का बटवारा होना चाहिए | उदा- 
के लिए वर्किंग कमिटी के सदस्यों में किसी के किसानों का 
| ररर के विद्यार्थियों या मज़दूरों आदि का भार सौंपना चाहिए | 
वाण कौ कमिटियें में इसका और अधिक विस्तार होना चाहिए | 
ठ री जनता में दुकानदार, मज़दूर, नोकरीपेशा ग्रादि के 
विभिन्न विभाग होने चाहिएँ । कुछ कमिटियाँ दूसरे दलों 
: * प्रस्तावित सम्बन्ध के कार्यरूप देने के लिए बननी 
9 q ae यह है कि युद्धकाल के लिए काग्रेस का चुनाव 
ˆ | पा जाय | हर जगह उपयुक्त लोगों की कमिटियाँ 
4 ae au es निश्चित काम किये जायें | उनके 
T मोरी के ne : र उसके AGA यदि आवश्यक 
ae oe | में परिवर्तन क्रिया जा सकेगा | यह 
| दान्त के विरुद्ध अवश्य है लेकिन दो-एक साल 


र्‌ 


न्द्‌ र [ली प्र्‌ पि : 
$ काम क हो 
हाम रने के ब्राद फिर चुनाव हो सक्रेगा और 


इतका रूप बिलकुल बदल जायगा | 


ठर << 1 
vs जनता के बलिदान और स्वार्थत्याग का 
लाह | र कांग्रेस-सङ्गठनं में कूट और ert नीति 

( | परि दा AWAR एक उन्नत कला बन 
१ स ४ यह है कि जो चाहते भी हैं वेन तोसच 
य आचरण ही कर सकते हैं | यदि हम 


हं और न सह 
n 4 स्थापना से और कुछ नभी BebyeDam|in. Bur 


~ 


maj AT Ati fer EE Téa Kogte 


On पिछले कदम के विश्लेषण 
सकते हैं 
इसी अवसरवाद का परिणाम है कि कम्युनिस्ट पार्टी के 

सदस्य श्राज भी अपने को कांग्रेसी कहकर परिचय देते है ज 
कि कंग्रेस-प्रस्ताव का उन्होंने खुला विरोध किया और qha 
अनुशासन का स्पष्ट रूप से भंग किवा | राजनैतिक मामलों मे 
अदालतों के अन्दर सरकारी गवाह बनकर भी अपनी देशभरि 
का प्रचार करने में वे द्विचक्रते नीं | 

युद्धकाल में मन्त्रिमणडल बने रहने से सन्विकाल में faang 
की वेठक में सच्चे भारतीय प्रतिनिधि शामिल हो सकेंगे | दुनिया 
के भाग्य-निर्णय के अवसर पर देश के वास्तविक नेता agf 
हो यह भारत के हित के लिए हानिकर होगा | 


"कॅम श्रगला BAA उठाने के लिए 
के लिए विचार-मन्यन ते कर ह 


क 
ल 


र| 


उपयुक्त तमाम कारणों से हम इस नतीजें पर पहुँचते हैं कि 
इस समय कुछ विशेष शता के साथ कांग्रेस का मन्त्रिपद ग्रहण 
करना सर्वथा उचित है | 

एक और पहलू से हम इस प्रश्‍न पर विचार कर सकते हैं 
पद ग्रहण करने से यदि हम इन्कार करें तो दूसरा रास्ता ग्रान्दोर 
छेड़ना ही है। जनता की शक्ति पर मुझे पूर्ण विश्वास है | उसके 
उत्साह में मुझे कोई सन्देद नहीं, लेकिन यह सर्वसम्मत, है कि 
ais की परिस्थिति आन्दोलन के अनुकूल नहीं है | T 


तो क्या इनके बीच कोई और भी मार्ग है ? सम्भव है क्रि 
ट्राटस्की के ऐतिहासिक निर्देशानुसार एक ओर मार्ग हो जो 
युद्ध हो और न शान्ति । वर्तमान रचनात्मक कार्यक्रम इसी 
प्रकार का तीसरा मार्ग है--यह सम्पूर्ण रूप से वास्तविकता से 
मुँह Arar है ओर राजनैतिक निष्क्रियता. के बढ़ाना है | 
पिछुले श्रनुभव से ÀR रचनात्मक्र कार्यकर्ताओं तथा जनता के 
वर्तमान मनोभाव के अध्ययन से यह निश्चित रूप से कह सकता 
हूँ कि इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम से किसी को दिलचस्प 
नहीं है। aaa कठिनाइयों के दिनों खद्दर का काम 
सकता है लेकिन यह पूर्णतया व्यापार का काम दै, राजिनेति 
काम नहीं है । कस्तूर बा कोप में भी दान देनेवाला में ए बड़ी 
संख्या उनकी है जो एक ओर नाम कमाना चाहते हैँ और दूसरी ओर 
निर्ममता से किसानों को बेदख़ल कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में 
बड़े लोग चीन की gare देते हैं | कदा जाता है कि वहाँ का! 
गिक कोग्रापरेटिव ही जापान के विरुद्ध चीन के टिकने का 
कारण है । वे भूल जाते हैं कि कम्युनिस्ट शासन के अधीन 
के एक छोटे प्रदेश ने जापानी सेना की कुल संख्या क २ 
अंश के at रका है रोर इस प्रदेश में ओद्योगिक क्राः 
fea की कोई शाखा नहीं है। मेरी यह विनम्र राय हैं 
रचनात्मक कार्यरूपी इस मदारी के खेल से दम जितना दूर | 
उतना ही अच्छा दै। कुछ लोग सोचते दं कि इक AL 
aul ganda Cote citi HANE सम्पर्क i स्थ! ; 


7) 


ae 


अधिष्ठित शासन के रुख से यह स्पष्ट है कि यह विचार भ्रम-मात्र 
; । APATA ग्रहण करके ही हम जनता से पुनः अपना सम्पर्क 
[पित कर सकेंगे | 

क्या हम इस प्रकार AVA आदर्श से नीचे नहीं गिरे जाते 
: प्रश्‍न का यही उत्तर दिया जा सकता है कि वास्तविकता 
क समभ्तौता है । कट्टर से कट्टर नेता भी अपने ्रादर्श को पूर्ण 

| से वास्तव में परिणत नहीं कर सकते चाहे वस्वु-स्थिति उनके 
Haga ही क्यों न हो श्र उनका ऐतिहासिक विश्लेषण चाहे 


रवि तेज समाले-- 
जग जिससे |. 


प्रतिदिन प्राची से उगता 
लिये हृदय मे आग घधकता यह 


x x 
सुनो । कहीं पर दूर सैनिकों का कोलाहल, 
पर रहे पीने-को जो भीषण हालाहल | 
aara ही नहीं नहीं, अमृत का प्याला, 
काल ढालता जिसमें निज हाथों से हाला-- 
जिसे-पी न फिर होश रहे जीने-मरने का। 
डमड़-उमइकर, भपट-भझपटकर, पीने प्याला 
तुषित कण्ठ से बढ़ आता है पीनेवाला। 
जीवन को सत्र याद भुलाकर, 
यौवन के सपनों को खोकर, 
जीवन-मोह छोड़ कर पीछे, 
दो-दो हाथ मृत्यु से होकर, 
: बढ़ जाता  वढ्नेवाला। 
' दूर खड़ा, मजबूर खड़ा, सोचा करता है 
--एक कदम आगे धरते सोचा करता है-- 


एक AANT, 

` प्यास छिपाये उर में अपने, 
देखा करता है अमृत पीने के सपने। 
अरे ग्रभागे। सोचं रहा है! 

मन के. स्वय मसोस रहा है! 

ख | यहाँ पर पीली-सी, तरुणी की विषमय प्रीति नहीं, 
भागी रूखी-सी, कटु, कोकिल को वह गीति नहीं; 
का नाद यहाँ पर यहाँ वीरता की हुङ्कार ! 
यहाँ महाचण्डी का, यहाँ मृत्यु का भी संहार! 
Ws पर मुण्ड We पर we उछुलते-- 
a ee अरमान भूमि पर यहाँ मचलते, 
asad स्नेह-दीप-- . 

x यह भीषण  ज्वाला-- . 
में जलकर जी उठता है मरनेवाला | 
रातदिन चिंता धधकती जिसमें जलते हैं अपमान, 

गरमी से द्रव बनकर बह जाते गिरिवर-पापाण्‌ | 
लोहा टकरातो, निकल जहाँ से चिनगारी, 
की _कालिग़ जला डालती है सारी | 


सरस्वती 
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जितना सही हो। वास्तविकता विभिन्न विरोधी 
संघर्ष का परिणाम È | ४ 


मन्त्रिमरडल से साम्प्रदायिक वैमनस्य कुछ इद तक » 
है। साम्प्रदायिक समस्या आज के दिन ee it 
मनोवैज्ञानिक समस्या है और साथ काम करने : 
हमारी मनोवृत्तियरा बदल सकती हैं | 


| | सेनिक से 


श्रीथुत, मदनमोहन “शास्री, राकेश” एम० To, एम० Ale एल० 


as वासे पागल ! इनका तो कुछ काम नहीं; - 
; _ Tato. का? झुछ Dathaiqrsurqghl Kangri Collettiongktpridvagcat ही जा । | 


अन्त में में फिर इस वात पर ज़ोर देना चाहा j 


Tal 


के h [काले 


शोक रहा जो हृदय जलाता, भस्म हो चुका ग्र, 
मिट जाने के भय का लेखा ख़त्म हो चुका रे ay 


> 


कन्धे से कन्धे टकराते, 

देख देख सब बढ़ते जाते 

मन मारे यों सबके पीछे मरत 

देख | --मोहिनी बन रणचण्डी aaa खुद ह 

अमर हुए जो अमृत पीकर उनको भी है | 

बढ़ जा, लेले खप्पर तू भी रणचणडी के हृ 

एक धट में तू भी पी जा-क्या लेना है 

अरे बढ़ा जा, aud बल है, निज बल का Ri 

ga पीसकर मांसल बाँहों में तू Aiwan 
~ , नई ज्योति ले बढ़ांचला जा। | 
चूर-चूर कर दे पत्थर सब, तोड़ हिमालय को घ 
पार निकल जा, वहाँ मिलेगी तुझे अमर सेना शः 
पार निकल जा, र 
उसमें मिल जा | 
श्रो मुराये मानव | 
खिन्न जा | | 
चिरनिद्रा में सुप्त पड़ा है. शेष महीधर उसे 4 
अगर न जागे SAR फण-मण्डल में भी तू ग 
जड-वत्‌ जहाँ जमे बैठे हैं गोरी-शक्लरं- 
हिम-गिरि का वह शिखर ag 
उसे गिरा दे, उसे जला दे, 

जाग उठेगा तव प्रलय ' || 
तेरे एक-एक पद से भूचाल उठेगा। 
तेरी हुङ्कारो से भी तूफान म 
अरे प्रताप रमा है तेरी हर ues 9 
पैदा हुई वीरता भी तेरी जननी i 
एक-एक AY के तू वज्र निनाद सिखा = 
एक-एक तरु का तू भीषण देत्य वना 5 हि 
जिन नदियों में owl We 
उनमें शोणित उष्ण भ 

बस अरब मत रुक, लडता ही जा, 
ग्रांज काट युग-युग के बन्धन 


RI 
fra 


= गणेश प्रसाद द्विवेद 


के १ कालेज का हॉल रूम; सादित्य-गोछी का मासिक अधिवेशन। 
aa त्रैमासिक पत्रिका का सम्पादक एक छात्र इसका 
1] कर रहा है। श्राज की बैठक के सभापति प्रसिद्ध 
हिलिक do रमापति मिश्र हैं | कालेज के छात्रों तथा छात्राओं 
“कहानी, निबन्ध, कविता श्रादि का--पाठ तथा साहित्यिक 
यो पर वाद श्रादि होने जा रहे हैं। सभापति के श्रागमन 
mI giar में सब्र धेर्यच्युत-से हो रहे द|. 
Mgaa पर सभापति का स्थान रिक्त दै; निकट ही चश्मा- 
ती एक नवयुवक बहुत-सी पांडुलिपियों ÈT सजाने तथा उनके 
faq में व्यस्त 2) वीच-त्रीच में कोई छात्र या छात्रा 
प ही रचना का क्रम श्रादि जानने की इच्छा से श्राती है जिससे 
um विरक्त की सीमा नहीं रह जाती | एक ओर कुर्सियों 
| digas के कुछ प्रो फेसर तथा अतिथि बैठे हैं| दूसरी ओर 
। र [-पाठ तथा वाद-विवाद सें भाग लेनेवाले छात्र तथा छात्रायें 


by प 3 3 Ste 
à, ग | ` सभापति की मेज़ तथा कुसी रङ्गमञ्च के बीचों- 
दिवा| दै। वाई ओर प्रतियोगी छात्र-मरडली तथा दाइनी 
एन | शिक्षक तथा श्रतिथिवगं .हैं। पहली पंक्ति में ३-४ 


R तथा पिछली दो प'क्तियो में ५-७ छात्र बैठे हैं जो परम 
[की बररिठत भाव से पस में तर्क-वितर्क कर रहे हैं | प्रोफेसर- 


सना Wana मुस्कराहट के साथ विद्यार्थियों का यह भाव लक्ष्य - 


TRI 

"गोष्टी का रङ्ग-ढङ्ग अधिक उतावला देख कालेज के प्रिंसिपल 
त से मस्त्री के बुला कुछ परामर्श करते हैं और किर मन्त्री 
| त्यान पर खेड़ा हो जनता के सम्बोधन करता है | 
गह करतल ध्वनि | मन्त्री का नाम नित्यनाथ है। सहायक 
| रमेश, मोटर लेकर, सभापति के लाने गया हुआ है। ] 
निनाथ- ( कुछ भेंपता हुआ, रिस्टवाच के लक्ष्य करते- 
i खड़े होकर कुछ कहने जा रहा है पर माने! उसे बनाने के 
| or शान्त ही नहीं हो री है। प्रिंसिपल के 
का त के इङ्गित से करतलथ्वनि शान्त होती है 
i नाटकीय ढङ्क के चमा-याचना भाव से कहना 
A करता है l ) 

| 2 तथा asad) सभापति महोदय के श्राने में 
“रके कारण हम अभी तक अपना कार्य आरम्भ नहीं 
, : आपके यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज के 
पा हिन्दी के गौरव, साहित्य-सम्राट्‌ fea 


£. २; ( करतलध्वनि ) ठं सकते हैं 
Aie ae ने) और आप समभ सकते हैं 
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कई स्वर--मज्ञाक्र नहीं है | (व्यापक हास्य ) 
_ नित्य०-श्रस्ठु; तो उनके श्राने से पहले दम प्रारम्भिक 

बातें निवटा देना चाहते हैं -- 

कई स्वर--अ्वश्य | अवश्य | 

faao -(अ्रकारण खाँसी पैदा कर कण्ठ-परिष्कार करता और 
जेब से रूमाल निकालकर चश्मा पोंछुता हुआ ) आज यह 
हमारी इस वर्ष की छठी वेठक है। पर श्राज की वैठक कई 
दृष्टियों से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है | एक तो यह कि परिडत 
रमापतिजी ने ग्राज का पोरोहित्य करना स्वीकार किया है | 
दूसरे यह कि हमारी प्रार्थना से हिन्दी के युग-प्रवर्तक कवि श्री 
रूपाभजी ने ma की कार्यवाही में माग लेने की स्वीकृति 
दे दी है। ट 

( करतलध्वनि के साथ aam दृष्टि ब्रिसिपल के पास बटे 
हुए एक शीर्णकाय चश्माचन्नु नवयुवक पर पड़ती है | ) 

नित्य०--( पुनः पूर्ववत्‌ खाकर गला साफ़ करता Zar ) 
रस्तु; तो आप लोग यह तो जानते ही हैँ कि यह गोष्ठी कालेज | 
के छात्रों तक ही परिमित है श्रोर इसका उद्दोश्य दै विविध | 
प्रकार से साहित्य की उन्नति साधन करना तथा मुख्यतः बिद्यार्थि- 
बर्ग में मातृभाषा-प्रेम ओर साहित्य सर्जन की रुचि उत्पन्न करता | 
पर इस गोष्टी की लोकप्रियता इतनी बढ़ चली है कि समय-समय 
पर बाहर के नव-युवक साहित्य-प्रेमियों की रचनाओं को भी हम 
स्थान देने लगे हैं | हमारे पास. बहुसंख्यक पत्र यह जानने के 
लिए ग्रा रहे हैं कि इस गोष्ठी का उद्देश्य क्या है। श्रत; | 
एक बार फिर से उद्देश्य को हम संक्षेप से बता देना चाहते ae 

( फिर खाँसकर गला साफ़ करता है । ) asad, यह आप 
पर अविदित नहीं कि वर्तमान वैदेशिक शिक्षा-पद्धति का एक 
प्रधान अमिशाप यह है कि हम विदेशी भाषा और साहित्य के | 
इतने भक्त हो जाते हैं कि लिखना तो दूर रहा मातृभाषा में” 
सोचना तक भूले जा रहे हैं। अपने जातीय साहित्य का तुच्छ 
समभने aa fae माषा तथा सादित्य-सम्तरम्धी सभी बातों में 
परमुखापेक्षी हो चुके हैं । यह बड़ी भयानक स्थिति है। अपनी 
संस्कृति के प्रति इतना भयानक असन्तोष जातीय द्वीनता का | 
परिचायक है | सबसे पहले हमें इसी स्थिति को बदलना 2 । हे 
सांस्कृतिक स्वातन्त्य साधन किये विना और किसी पकार 


मरीचिका है-- 


जनता--हियर ! हियर || 


| ` नित्य०--( उत्तेजित हो ) यह लीजिए--यह RIV “दियर? 
1 क्या ! यह उद्गार सूचक एक विदेशी नारा है। क्या हमारे 
| | यहाँ शब्दों का ऐता दिबाला निकल गया है कि कोई भी 
| a सूचक उद्गार प्रकट करना हो तो विदेशी शब्द-भाणडार 


का आश्रय लेना ही पडेगा | यह सचपुच...... 
॥ . एक स्वर--.खैर, पाय'ट पर आइए | 
$ | नित्य ० --ब्रस फिर वही पायंट'-क्या इसके लिए आपके 
अपनी भाषा से काडे शब्द नहीं मिलता ! खेर, मैं लक्ष्यश्रष्ट 
। होता जा रहा था, में उद्देश्य समझा रहा था इस संस्था का-- 
[ बाहर से मोटर के हान की आवाज़ | 
. वह लीजिए सभापति महोदय भी आ पहुँचे । श्रब में संक्षेप 
में, दो शब्दों में, अपना वक्तव्य स्पष्ट कर दू --हमारी सस्था 
| का मुख्य कार्य-कलाप यही है कि सदस्यगण अपनी-अपनी 
'र्चनाये पढ़ें ओर उन पर समालोचनात्मक तर्क हो ओर Bea 
Ta सभापति द्वारा रचनाओं को प्रगति का सिंहावलोकन तथा 
"कुछ उपदेश, सुझाव आदि | हमारी चेष्टा यह है कि साहित्य 
मे किसी प्रकार नवीन प्राण, नवीन स्फूर्ति या नई जान फूँकना 
किसी नवीन चिन्ता-धाराश्ओरों का समावेश करना--बस | l 
[ सहायक मन्त्री रमेश के साथ सभापति महोदय का प्रवेश | 
मेश ग्रव्टुडेट सूट पहने एक खिलाड़ी, स्वस्थ नवयुवक है | 
"ae मध्यवयस्क, स्थूलकाय एक AATA कथा-साहित्यिक 
तथा समालोचक हैं। आते ही दीर्घ करतलध्वनि के बीच 
॥/ ` मन्त्री नित्यनाथ माला पहना कर उन्हें उनके स्थान पर 


> 


सभापति--युभे खेद है कि में बड़ी देर से आया । दो-एक 
| (साहित्यिक मित्र उपस्थित थे। कवि चञ्चल के उस नये daz 
पर ज़रा बहस छिड गई थी | उन्हें भी में घसीट लाया यहाँ तक | 
( अतिथिवर्ग के बीच एक तगड़े-से सज्जन बैठते हैं | ) 
एक छात्रा--( अपनी पड़ोसिन से दत्री ग्रावाज़ से ) देखा 
श्रजी की भाषा में उदू का कितना पुट है। 
पड़ोसिन पुट क्या-यह तो । बिलकुल “हिन्दुस्तानी? 
खते है--श्रौर-- 
` पहली - तों क्या बुरा करते हें. - 
` सभा०--अ्रच्छा, तो आज का कार्यक्रम आरम्भ हो | 
[ नित्यनाथ मेज़ पर रक्‍ली रचुनाओों को उलटने लगता है | 
एक छात्र पीछे से आकर उसका कुर्ता खींचता है | प्रतियोगी 
छात्र-छात्राओं मरें व्यस्तता की एक .लहर दौड जाती है ्रौर सव 
स्वर से एक दूसरे से काम की बात करने लगते 
पना चेश्मा इतूमीनान से लगाकर कुछ रचनाये 
लगते हैं | नित्यनाथ मुड़कर पीछे देखता है । ] 
त्र -मेरी रचना पहले ही रख दी है क्या आपने ! 
[फ़ी ऋलला उठता 2 |) 


छात्र—त्राद में हो तो 


q a ती 
GL 
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इस वक्त तो खुदा के लिए--- 
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नित्य--श्राप श्रपने स्थान पर जाइए | ग हो. f 


हो जायगा | (a 
छात्र--्रागे हो तो जरा दाब दीजिए, आप ह जाता हु र 
नित्य--यह नहीं हो सकता ( फिर जनता सै) है, सस्मित न 

lS |] 


अब जरा गत अधिवेशन की रिपोर्ट 

सभा--रिपोर्ट वशैरह जाने दीजिए सि 
उल्लेख कर दीजिए | 

एक स्वर-मन्त्री महोदय "रिपोट? शब्द a | 
करते हैं? क्या उन्हें अपनी भाषा में इसके तः, 
नहीं मिलता ? 

निद्म०--प्रश्तकता महोदय. ने निश्चय हो क॑ 
टोंका है | पर उत्तर में निवेदन केवल यही है fee 
जैसी हमारे साहित्य की प्रमुख संस्था के py | ग्रा र 
इसके लिए शब्द नहीं मिला तत्र मैंने ही बौन#पणडल । 
किया जो -- 


है & 


ह 
सुने ही 
ति सुन्दर 


[ व्यापक दास्य, अस्फुट गुञ्जन ] 

दूसरा छात्र --( नित्यनाथ का कुर्ता खींचता ह 
कान के पास जाकर ) ज़रा सुनिएगा-- | 
नित्य०--( भल्लाकर ) फिर कौन श्राया, कह | 


छात्र--जी, एक कविता लाया था | । 
नित्य०--बड़ी अच्छी बात है | तो में क्ष्या कह! TT 
छात्र--ज़रा इसे भी अगर आज-- हौ न 
नित्य०--्रभी तक कहाँ थे १ अब मुश्किल है| NE: 
भेज दी होती | ये सत्र बातें नियम-विरुद्ध पडती है, आम श 
छात्र-सो सब मैं जानता हूँ, पर डप mee 
अत्र यी [ सञ्च 
| नित्य०--ठोक दै, पर आपके कदाचित्‌ स, 
अधिवेशन में आपकी कविता के कुछ विशेम 
दिलाता हुआ नकारात्मक aga कर करुण ह | 
अपने काम में व्यस्त हो जाता है । ) j 
छात्र--तो जाने दीजिए, पर यह कविता बड़े म | 
थी मैंने और यह अधिवेशन भी कुळ विरे | 
खै...र ( निराश हो प्रस्थानोद्यत ) 
नित्य ०--अच्छा ग्राप इसे यहाँ छोड जा 
आप अब बैठिए , कार्यक्रम AR दो रहा है wt 
[ छात्र एक पाण्डुलिपि रखकर धीरे पीर | 4 
चला जाता दै | सभापति क्रम से रखी S A a 
उठाते हैं फिर मन्त्री की ओर देखते l "१% 
लेकर उनमें से सबसे ऊपर रक्खी हुई 
में देता है । |] 
सभा०--पहदले श्री दिवाकरनाथज 


zal? 


a ह 


१ शर के पीछे की पंक्ति से एक सुन्दर नवयुवक 
| हुआ आकर पद 
ài akua नमस्कार 
ऐक है। नवयुवक 


ही ओर लिचा रदद जाता है | mg ` 
, शोर- गुल के रूप में परिणत हो जाता है। दिवाः ` 


हा की yan पंक्ति पढ़ता है पर कोई सुन नहीं पाता सिवा उसके 


लिए); लोगों के । शाम्त र 
Bi पर उनकी यद श्रील ग्ररण्यरोदन सिद्ध होती 
| हुने द्वी “न्य घन्य !? “क्या खूब ! कलम तोड़ दी |? | 


> 
zl 


a 
ii 
दिग 


गीन F: पर स्पष्ट है। 


हुआ अपने स्थान पर लोट जाता है । ] 
| तभापति--सजनो, दिवाकरनाथजी की कविता आपने सुनी 1S 
am के यदि इस रचना के सम्बन्ध में कुछ कहने को 
हो तो सहर्ष कह सकते हैं | 

[ सब स्तब्ध | 


ही नहीं गई; mea) सौभाग्य से आज हमारे 
नै प्रसिद्ध काव्यकार श्री रूपाभजी तथा चड्चलजी उपस्थित हैं | 
j | हम ग्राशा करें कि आप (दोनों को सस्मित लक्ष्य करते हुए) 
gni NIIR की कविता के सम्बन्ध में दो शब्द कहेंगे 
|[ चञ्चलजी एक म्लान, हँसी हँसते हुए पहले सभापति की 
adi देखते हैं, फिर वही करुण हास्य दिवाकर की ale भी 
प... करते हैं, जिसका अर्थ केवल यही हो सकता है कि “क्या 
#4 Qe स्चनाग्रो की आलोचना के लिए भी उनका wea 
॥ जायगा | रूपाभजी गम्भीर बने बैठे रह जाते हैं | ] 
आह 1 ०--( कुछ देर रुककर, मन्त्री के हाथ से बढ़ाई हुई 
मह. गो को देखते हुए ) अस्त; श्रत्र श्री नमिता देवी 
[९ एके कहानी पढेंगी | कहानी का नाम है--“वास्तव 
al । आपने छोटी कहानी लिखने में ्रच्छी सफलता 
र oa : नाम सुनते ही सत्र एकाएक स्तब्ध हो छात्राओं 
| ठो हुई एक लड़की के देखने लगते हैं | दबी 
त्री Sars A ही जाती है। एक ग्रल्पवयस्का छात्रा खहदर 
ft ¶ eee गम्भीर भावं से सभापति के aya में खडी 
hh मता ( कि AGS se RI ] è र 
पीक ee है) आग बरस रही है--जेठ 
R चेन कहां ? लेख लि किताब पूर् 
$ k alt हट. Sr 
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हक करनी 21 परीक्षा देनी 
ले सभापति Fr फिर समवेत जनमंडली , 
कर कविता पढ़ना आरम्म करने का प्रयत्न (और कुछ सोचने की फुरसत ही नहीं । पर- खैरियत यही है कि 
का स्वरूप और उसका वेश-विन्यास इतना “उनके जितने किरायेदार छात्र हैं उनमें सबसे ज्यादा मुभा से ô 
उसकी कविता सुनने के बजाय लोगों का ध्यान प्रेम करते हैं | न जाने क्यों | इसी से और चिन्ता लगी रवती है | 
. उनका पावना न रहे और चाहे जो दो। ग्रनवरत कलम 
! चलाता जा रहा हँ । एकाएक दरवाज़ा खोलकर मक्रान-मालिक 
yal घुस आये | में घतराया, किराया माँगेंगे, इधर छः महीने 
सभापति जनता से शान्त रहने की alae एक पैसा नहीं दे सका हूँ । पर उनकी शङ्क देख कुछ 


ते सुन्दर! रादि वनावटी प्रशंसा-सूचक नारे श्रोताओं की.( कर बैठा, आर सोचने लगा रुपये माँगेंगे तो कौन सा बढाना 
F तग्रा रहे हैं जिनका प्रभाव भें के रूप में दिवाकर के N 
अन्त में दो-चार पंक्तियाँ पढ़, एकह पडी | 
बन्न भाव से कविता समाप्त कर दिवाकर पूर्ववत्‌ नाटकीय $ माँगा | जल्दी से उठकर एक गिलास सुराही का जल da 
से, श्रव की वार कुछ विशेष भक्ति से श्रोतृवर्ग Hr नपस्क्रार & दिया | एक साँस में वे उसे पी गये | 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


अपा SETTET: 


२५७ 


दै । मकान-मालिक की, रुमूर्ति, 


aR आक्रोश, वतिये के उलाहने, उधार, बस इसके सिवा 


सहम-सा गया | विस्मित तो हुआ दी | az सूखा, बाल रूखे, ata’ 
पथराई, že हुई ओर लाल मानों जलते कोयले । कुछ सँभलः 


श्राज करूँगा, बिलकुल मौलिक | पर उस सरकी ज़रूरत ही न 
उन्होंने बड़े विनम्र भाव से एक गिलास seer जल 


'ग्रौर एक गिलास |? 
दिया मैंने -- - 
बह -भी एक धूँट में समाप्त | 
“एक गिलास और चाहिए--श्रांइ-जान बचाई तुमने 

भाई, प्यास से जान निकल रही थी, कहीं पानी का नाम नह्वीँ=_ 

नींद उचट गई सपना ।? 

किन्तु वास्तव इससे भी भयावह | 

qua दिन उत्तप्त रौद्र a जलती लू की परवा न करता १ 
हुआ में afa पर से उतर त्रिवेणी की शरोर अग्रसर हो रहा था | 
भ्राज से दस वर्ष पहले जो मकान-मालिक निस्सन्तान Raza 
हुए थे, कल एकाएक जिन्हें स्वप्न में देखकर में-न जाने कौन 
मुझे बलात्‌ खींचे लिये जा रहा है--श्राप लोग जो कहँगे 
वह मैं जानता हूँ--अपने अ्रन्धविश्वास पर मैं स्वय स्तब्ब हूँ पर 
नहीं--मेरी अन्यथा गति ही नहीं है-तर्पण मुझे करना ही 
होगा | जलती रेत पर पाँव झुलमे जा रहे हैं, पर तर्पण तो 

मुझे करना ही होगा | l 
[ नमिता कहानी समाप्त कर सबके qnan करती हुई ; 

अपने स्थान पर जाती है। देर तक्र करतलध्वनि | सभापति 

तथा रूपाभ व चञ्चलजी में देर तक प्रशंतासूचक्र दृष्टि विनिमय 
मन्त्री तीसरी पांडुलिपि सभापति के हाथ में देने जा रहा है. 
पीछे से कोई उसका कुर्ता खींचता है। ag इव समय 
मुड? में है इसलिए भल्लाता नहीं है और हसता हुआ झु 
पूछता है । | - 
नित्य ०--कहो मई | तुम्हें क्या चाहिए ! क 
छात्र--जी, इसी के बाद तो मेरी कहानी नहीं है? 
नमिता की कहानी की प्रतिक्रिया अभी स्टेज पर 
है। समी उसी की आलोचना अपने पड़ोसी से 


साथ कर रहें हैं। wae युन जारी है और इसी 
क्र 


या 


ds A Bene 
= pa ट्ट 


| २७८ 
| छात्र और मन्त्री का कथोपकथन हो चलता है और के गई बात 
| नहीं करता | ] : 

| | नित्य०--( हॅसकर ) जी नहीं | आपकी बारी बहुत देर में 
आवेगी और सम्भव है ग्राज--(नकारात्मक इङ्गित ) 

॥ झञत्र_ना-ना, ऐसा न कीजिएगा-रखिएगा ज़रूर; पर 
ठीक इसी के बाद ज़रा-- 
नित्य०--जम न सकेगी इसलिए ars जाने ही दीजिए | 
छात्र-नहीं-नहीं, जाने क्यों दे । ऐसी asa को फिनिश 
दी है मैंने कि बस... 
[ सभापति काः भ्यान इन शब्दों से इधर आकर्षित हो 
` जाता हे। दोनों गम्भीर हो जाते हैं, छात्र गमनोद्यत | 
|. निस्य०-( गम्भीरता से ) अच्छा जाइए । देखा जायगा | 
|| ' ससय मिलने पर है | अब दूसरी रचना आरम्भ होने जा रही 
RI (सभापति के हाथ एक पाण्डुलिपि रख देता है | ) 

= ae पाण्डुलिपि के साथ खड़े होते हुए ) aI कु वर 

' यादवेन्द्रसिंह अपनी एक कहानी पढ़ेंगे, पर इसके पहले कोई 

सजन पिछली कहानी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें तो श्रा 

कते हैं। ] 
[ छात्रों की पंक्ति से एक स्थूलकाय नवयुवक कानों में हीरे 
लोंग, जोधपुर ब्रीचेज़ तथा ्राधुनिकतमं सूट पहने हुए 

2 के od में fag की-सी गति से आकर मुस्किराते 
खड़े होते हें | जनमरडली से 'हियर-हियर? के स्वागत- 

क कुछ दवे हुए नारे भी आ जाते हैं। ] A 

सभा०--आप कुंवर यादवेन्द्रसिंहजी हैं ओर 'भीषण प्रति- 

१ नामक अपनी कहानी पढ़ेंगे | 

या०--( हाथ में अपनी रचना को उलटते-पुलटते हुए कुछ 

गर ) कबूल इसके कि में अपनी कहानी शुरू करूँ, में 


न्थ में कहना चाहता हूँ-- 
के स्व॒र--अवश्य-अवश्य पर PRIA यह कब्ल के 
कायल कब्र से हो गये ? ( टोकनेवाला लड़कों की पंक्ति 
1 एक छात्र है । ) द 
g5 - व्यापक हास्य ] 
सभा०-- खेर; आप कहिए, जो कहते हों; समय थोडा है | 
a es —( कुछ रुष्ट तथा उत्तेजित हो ) कब्ल यानी पेश्तर 
वही स्वर-- हिंदी यानी हिंदुस्तानी यानी उदूं।. ' ` 
_ सभा०--( विनोद मिश्रित गम्मीरता से प्रश्नकर्ता के प्रति ) 


दिया जाय | ` ॒ 
या०--सुभे केबल एक शब्द पिछली कहानी के सम्बन्ध में 
TRI हंस सिफ़ यह जानना चाहते हैं कि कहानी कहते 


4 


सरस्वती 


oundation Ghgnnat and eGangotri 
Q à 


मापति महोदय की अनुमति से कुछ शब्द पिछुली कहानी के 


र्थना है कि कुँवर साहब को निर्विन्न अपना वक्तव्य समाप्त . 


सका हैं। कया जो कुछ सी? TREAN OIKEA kandapaEton, Haridwar ` 


नमिता देवीजी की रचना 3 = È 
वह सचमुच कहानी ही है ! मेरी राय Hg 
छोटा faa कहें या ठीक क्या कहें में सम an 

वही Raat समझ का ३ गप 
HAMA है | ता 
या०--( उमडते हुए क्रोध को रोकते इह ।« 
कह लेने दीजिए कृपाकर | 3 
सभा०--आप कहिए ( शान्ति का ग्रा 
या०—मेरी ag सम्मति में जिसमें 


4 
WE 


RET 
KEET 


नहीं है वह कहानी नहीं, और चाहे जो कुछ हो। , | 2 

में जो कुछ भी sz डाला जाय उसे कहानी के anid र्ड : 

सरांसर ज़बरदस्ती है | [f z 
2 वर FAT T q f Eo 

वही SR FAT आपने मनोवैज्ञानिक कहानी ब] Fei 

सुना है? | प्रति क 


O समा०--अच्छा, अब आप अपनी रचना कर ae 
दीजिए्‌। ` ; F qt 
या०--( भल्लाया हुआ-सा ) बहुत अच्छा ! [a 
_ क्रि क्रि क्रि, टेलीफोन की घण्टी बज gal] Ro —ez 
पुलीस के पे शनया का दारोग़ा-- _ 
वही स्वर--तिडिंग_! तिड़िंग_! तिडिंग | a 
क्टिव त्टोरी का प्लाट शुरू हुआ | क्‍या यह भी a 
में पाठ की सामग्री? i | 
सभा ०--( गम्भीरता से रोकते हुए) महाशयजे) 
शान्त रहें । i | 
या०--(पाण्डुलिपि मोडते हुए) सभापति HI 
करेंगे, ऐसे वातावरण में रचना पाठ--यह शिष्टत शे 
[मन्त्री हाथ जोड़कर प्रश्नकर्ता से शात हि 
प्रार्थना करता है। ] ie i 
_ नित्य०-में विनीत भाव से प्रेमनाथजी से et 
कि वे कुँवर साहब कुमेठी के अपनी रचना. निर्वित 
दें। ग्राप इस कालिज के एक विशिष्ट. fae | 
गोष्ठी के-- l 4 
प्रेमनाथ -( वही प्रश्‍नकर्ता ) प्राण दै | ठक र! | 
gar) पर आप Haz या 'विशिष्ट' होने के बल ५ |. 
कहानी साहित्य के दायरे में डालने का परवा: _ ॥॥. 
तीत है) यह वास्तविक साहित्य-चर्चा का ९ | 
अब तक की बैठकों में ऐसा ही होता आया दत्‌ 
-सभा०--( खड़े होकर ) में प्रेमनाथ जी 
शान्त भाव से बैठने को कहूँगा। TA a 
तो लिया जाय a से-- . , oe 
या०--मैं आगे पढ़ने a इन्कार Fale! ail A 
aa रचनाये पढ्बाइए्‌। आज के लिण ९ | 


कुंवर साहब अपनी रचना अधूरी 
ग्ब रूपाभजी अपनी aeia 


Me aga करतलप्वनि के वीच रूपाभजी एक कागाज़ निकाल- 
न लगते हैं, सबको एक संक्तित नमस्कार करने के बाद ] 
|, (दीत स्वर, केदारा राग में ) 


रही वाहि, जल र्दी बहि, जल tal afe चिरन्तन -- 
त. ` बहिज गत्‌ में, मर्मस्थल में--- 
: 1 जले ठुपानल, जले दवानल AK वडवानल, 
la चिता की वहि, हवन की श्रग्नि। 
agg स्वर धन्य | धन्य! 
Eons में शोणित बहि जल रही ग्रहनि श, 


lad महामहोत्सव बीच छिन्न युणड गावत गान वहि के, 
| प्रति कबन्ध में जलती afe मशाल, पिनाकी की रङ्कार; 
| | बहि उद्गार, TH कण्ठ से उल्क्रावत्‌ AT saa र 


al | 
कई स्वर--'भयानक? | “भीषण्‌? |! 
| [ सभाभवन में मुखर प्रशंसात्सक gaa ] 
ठी | ह०-रुद्र नयन में शुद्ध निरञ्जन, 
. जलती धक्‌-धक्‌ वहिशिखा | 
Rae तुपनल, जले दवानल, Ae AZTAT, 
पी हांपिता की वाहू, हवन की अग्नि | 
| NS --इत्यादि इत्यांदि 
यन, इसी तरह का है, और में ग्रधिक समय नहीं लेना 
1| ( प्रस्थान ) 
शेंतमा०-कोई सज्जन कुछ कहना चाहते हों तो ग्रा सकते हैं- 
ता [ सब्र चुप ] 
[त झा०--हमारी प्रार्थना है क्रि चञ्चलजी भी दो-एक पंक्तियाँ 
al 7 के सुनावें, यद्यपि उनका नाम. आज तालिका में 
AOR स्वर श्रव 
थीं p 


अवश्य Barat सुनावें, 
Ce मुक्तराते हुए चञ्चलजी आते हैं | ] 

ad ह आज ( जेब टरोलते हुए') के लिए कुछ लिखकर 
पज x 1( एक काराज़ निकालकर ) यह एक लिख रहा 
ath ग! सम्पादक बुरी तरह पीछे पड़े हुए थे। अपूर्ण 


रभ होर पढ़े है 
त (त Si BS RH रूपाभजी के बाद RU पढ़ना 


छ| कोई इजे नहीं 
qi d P~p ह oa 
a ie जलखोत समान न बहता, 
ह a, ने की भाषा होती. स्तब्ध; 
मिळू, त हँ इसका प्रमाण यही 


मथ्याः पङ्क aa 
Fs त 
z z TEI SEF NPU लोक. . Gu 


१ आप अवश्य पढ़े, अवश्य पढे | 


Ste 


गोष्टी 
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` फुटबाल के मैदान से आ रहा था वह, यूनिवर्सिटी 2g में 


कहां क्या देता, जानूँ सव, हवा भी स्तब्ध 
TEAR होता हताश भू-लुशिठत हो | 
कड स्वर--धन्य | वन्य | [व्यंग्यात्मक प्रशत | 
एक स्वर--यद कविता दै था व्याख्यान वा--क्या ? 
सभा ०--शान्त, शान्त | 
ae ग्र है-- 
इस पार और उस पार में बड़ा लोग व्यवधान) 
्रासन्न तिमिर वीच जलती दीपशिखा कम्पमान-- 
जितनी देखू उतनी ही बढती ग्राकुलता प्राणी की, 
मृतजन फिरकर श्राया है, कदी है गाया द्विव की | 
एक स्वर--सादव , कुछ समक में नहीं श्राया | 
प्रेमनाथ -यह्दी तो तारीफ़ ह~ 
o [aai कागज मोड़ वापस आते हुए ] 
चं०--में प्रसन्न gu यदि कालेज के JANI उक्त 
प'क्तियों पर कुछ टिप्पणी करेंगे | . i 
प्रे०--में यह जानने के उत्सुक. हूँ 
भाषा क्या है, छन्द कया है, विषय FAT 
बद्दी स्वर-्रर्थ क्या है ? - 
[ रूपाभजी ग्रत्यस्त गग्मीर हैं और सबकी दृष्टि उतत पर | 
केन्द्रित है । ] | ey 
चं०--( AIA स्थान से -खंड़े होकर इस प्रकार dad हुए क 
मानो ये प्रश्‍न तुच्छ हैं और उत्तर देना निर्थक दै) 
श्रेष्ठ कविता वही है जो किसी भाषा, gya या विषय की | 
मुखापेक्षिणी नहीं है a खोजने से, समभने की शक्ति होने | 
से मिलेगा | मुख्य वस्तु है भाव और भावुक ढृदव | समझने" | 
वांला यदि स्वयं हृदय नहीं रखता तो कविता उसके लिए 
व्यथः है | 
वही स्वरश्रौर से चिराग लेकर É 
ग्राज-कल के लोगों में -क्यों यही न ! a 
चं०-7( उत्तेजित होते हुए) कविता का भाव समभते के 
लिए भी भावुक होना ग्रावश्यक है । 
बही स्वर--पर भाव कहीं कुछ हे भी-- 
सभा०--(खड़े होकर शान्ति का इङ्गित करते हुए) amal 
दो-एक कहानियाँ और हैं तथा अन्त में एक नित्रन्ध है । अह 
श्री रामनाथजी की एक कहानी है जो स्वयं अनुपस्थित 
ग्रस्वस्थता-वश | उनकी कहानी मन्त्रो महोदय पढ़कर सुनावेगे 
नित्य०--( पढ़ते हैँ ) | 
` माधव दिखलाई पड़ा दूर से। पसीने से लथपथ, 


उक्त कविता की 


कि 
दे श्रौर-ग्रन्त मैं-- 


uf 
y 


i) 


दने से भी नहीं मिलता 


es! 


5 


फ़ी गरज्ञ'से। हाथ में रेकेट लिये मालती उसकी बगल से | 


निकल जाने की frre में थी । वद लौट रही थी चे 
खेलकर साइकिल पर | माधव ने जाने कैसे साइकिल बे 
rukul ह Collection, Haridwar . 


Tr ४ 2 


| 


| iS 
Re 


Ral वह तो ara गई पर रैकेट गिर पडा | माधव ने 
॥ दौडकर रैकेट देते हुए हैसकर कद्दा--'कल दोपहर के आना V 
उत्तर Hava उसके मुँह से निकल पड़ा “नहीं ग्राऊ गी? 
क्यों ?. ... चिकना सावला रक्ष, नुकीली नाक, ज़रा लम्बे 
i . ढळू की गढन। देखने में ठीक मालती को तरह नहीं पर तो 
| । भी उसका नाम था मालती । घोंघावसन्त लाला गोवर्धनदास 
को लडकी है। वे कसम धराये हुए हैँ विना बी० ए० कराये 
र; । , शादी नहीं करेंगे। जसको काफ़ी स्वतन्त्रता मिली है--वरह 
` | | पढ़ी जो है और फिर ज्ञान का प्रकाश, स्वाभाविक सुरुचि | 
Li नवथुवक प्रोफ़ेसर माधव के यहाँ कठिन पाठ समभने के लिए 
© उसे जाना पड़ता है-कभी, कभी । 
आज रविवार है |- रोज़ से कुछ जल्दी है आज मालती की 
सभी बातों में | आज न जाने क्यों घर के सभी कामों में वह माता 
y का हाथ बेटा रही है। दोनों छोटे भाई-बहनों को उसने खिला- 
l पिलाकर सुला भी दिया। दोपहर का श्रलसतन्द्र समय | सब 
ह | ata आराम कर रहे हैं । मालती अब भी णह-कार्य में व्यस्त है। 
| खाना भी नहीं खाया उसने | आ्राज उसकी दावत है एक सहपाठिनी 


ag 


i 
i 
4 
i 


| के यहाँ! परीक्षा निकट है, साथ में दिन भर पढ़ना है। 
| तिरकी निगाह से सबके देख वह साइकिल निकाल चल पड़ी । 
६ खर रोद्र से आकाश उज्ज्वल,,, ATAT का कमरा खुला था | 
qe सीधे अन्दर पहुँची । नोकर ने साइकिल उठाकर अन्दर 
रख दी | नौकर और महराज के छोड़कर sah यहाँ और कोई 
नहीं रहता। माधव से रहा था AG बदन, रेशमी तहमत 
ama | geg पेशियों का नर्तन उसकी पीठ और बाहुमूल 
là स्पष्ट । वाल छुँधराले, ग्रस्तव्यस्त | मालती कुछ देर 
| चुपचाप देखती रही, फिर एकाएक लौट पड़ी शायद घर लौटने 
के अभिप्राय से। माधव ने चट से पीछे से. उसका आँचल 
पकड़कर खींच लिया | वह गिरते-गिरते बची । नाराज़ 


a 


इस तरह से काई खींचता है? बाप रेबाप !! ' 
“कल क्यों कहा या, नहीं ग्राऊ गी १? 

“क्यों न कहूँगी, Aa कभी न ग्राऊंगी। इधर कितने 
ages निकल गये, कभी ख़बर भी ली थी ? 


mae x X 
प्रनाथ--बस | aa! बहुत हुआ | जनता की ओर से 


प्र प्रलाप सुनने के लिए हम लोग यहा नहीं IFE हुए 
सभापति महोदय निश्चय ही इस प्रकार की चीज़ें-- 


ia | सरस्वती _ 
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oe यांदवेन्द्रतिंह ( अपने स्वल्ल०से॥ FRB FFA! सते) angi Cki NA कप: पारवा 2 £ पर्या 
सभापति महोदय ! मैं यह जानना चाहता हूँ कि डाको ` इसके भी अनुपस्थित हैं | मन्त्री महोदय रै 


सत्रकी रचना को a प्रकार टोकने बा 
अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ १ 

सभा०--( खड़े होकर ) शान्त | शान्त | 
यह कद्दानी अरब ज़्यादा नहीं है । पर हम rah 
इसलिए नहीं कि यह सुनने योग्य. नहीं है an 
Haga और सौंदर्य के बीच विभाग की रेखा af 
कल असम्भव हो गया है। यह समय की धार | 
की इस प्रगति के रोकना असम्भव है । Ar a 


सेक्स के सम्बन्ध में ग्रज्ञान रखना कहाँ ag I 
ह 


Re 


A A BS ($ 
भी एक विचारणीय विषय हे | कम से क्न gaa r 
तो हैं ही। श्रौर फिर सुना है कि शिक्षा बिमा कसा. 


एक स्वतन्त्र विषय के रूप में सेक्स-विज्ञान या गोर ree 
स्थान देने का निश्चय किया है | लोग पुस्तके क उ ३ 
कु 


हॅ | ऐसी स्थिति में -- | एकाए 


ह को ण म | 
विज्ञान और साहित्य की आड़ में समाज गे fr 


उच्छुछ्नलता का प्रचार करना ये दोनों दो जुदा चीत (हनी, ले 

सभा०-सञ्जनों, कदा विज्ञान समाप्त होता है k तमाशा 
gafa या गन्दी आरम्भ होती है यह बताना ह र 
है प्रायः ! और फिर साहित्य के अन्दर तो सभी | प्रे 
लोगों के अक्सर कहते सुना जाता है कि वतमान लशव 
नैतिक चित्तविकार बहुत इकट्ठा हो गया है शरोर] 
प्रकार के साहित्य की सृष्टि इतने प्रवल वेग से ह 
में ब्यक्तिगत रूप से इसे मानने को तैयार नह| 
विश्वास है कि इस प्रकार का साहित्य इस, १ Ee 
है कि यही है सहज पन्य | और फिर इसके तिर! [E 
करार दिये जाकर शात्राशी भी खुत्र मिलती है। © 
के लिए यह भी कम प्रलोमन नहीं है। श्रा" 
कोई बन्धन, किसी प्रकार की वाधा, मानने क क 
यह है युग-धर्म | तरुण की इस स्पर्धा को आ 
तैयार हूँ aud कि किसी प्रकार की बाधा ara W 
जिस शक्ति और जो नैतिक चल अ्वेक्षित है वह मग 
में हो; क्योंकि ग्रशक्त का सस्ता गर्व एक छोटी a 

हो; क्योंकि ग्रश i 

ममे यह कहने का वल है कि हम ५१० (र 
सुरुच आदि का बन्धन नहीं मानते तो १ a 
आदि लिखना आसान तो बहुत हो ag a 
इसके साहित्यिक कापुरुषता यदि Fe तो 
क्षमा करेगा -- 

कई स्वर--शेम | शेम ! 

सभा०-- शान्त | शान्त | AAT 
खैर आज जाने दें। कुछ अंश 


एके कहानी a 
= dl Re 
लोग. प्र १ 


i 


a किया पढ़ देंगे । इतना ही यथेष्ट होगा | देखिए az 
हैया साहित 
| उ स्वर -पदिए, पढ़िए, अवश्य पढ़िए । 
| नत्य०--( सकुचाता दुरा hy 3 
| एक ही शय्या पर लेटे थे वे दोनों । विनोद और सुनीता | 
नी सता उसके दृढ़ श्रालिङ्गन-पाश में वड थी, श्रसङ्कोच - विनोद 
गै हीर श्रोर मन वासना के तीतर प्रद्वार से जजरित हो सिर 
कि ar है बार-बार । 
fi ai ghar !? 
क्या!” 
विम ar लग रद्द है !! 
गौ (हट! 
ते i कुछ उत्तप्त क्षण ! i 

| एकाएक विनोद के परिमाजित रक्त में मानों ora लग 
म | त्रिजली दौड़ गई, .... . 
| भें | --( खडडे हो) बत | बस | इतना काफ़ी है। 
चीत | , लेखक.के इस परिमार्जित शब्द पर गौर कीजिएगा | 
ता ३३ तमाशा यह है कि शेप दोनों ही कहानियों के लेखक ग्रनु- 
mana? F हैं-न जाने क्या कारण....., 
भी qe प्रे०¬( खड़े हो ) वही जैसा कि आपने कहा 'साहित्यिक 
= 
g TTo —a सकता है | अस्त, तो आज की रचनाये' समाप्त 
|| रब कार्यवाही समाप्त करने के पहले यदि काई सज्जन पढ़ी 
र्‌ हिनां के सम्बन्ध में कुछु कहना चाहें तो ग्रा सकते हैं | 
नए |¬ मैं केवल दो शब्द कहानियों के सम्बन्ध में कहना 
तए ६। कविता मेरा विषय नहीं। उस पर कुछ कहना 
“विकार-चेष्टा होगी-- 
जवारी ““अनधिकार-चेष्टा क्यों ? आज-कल के हिन्दी समा- 
T i [kt 3 यही तो तमाशा है। जो जिसका विप्रय नहीं 
y aly का = समालोचक माना जाता है | 

।१०--.खैर जो हो, श्रन्ततः मैं इसके विरुद्ध हूँ । कविता 
(धमे निश्चय ही रूपाभजी कुछ कहेंगे। खेद है कि 
धिरक या एकाङ्की नहीं पढ़ा गया | पर ठीक़ ही हुआ | 
2 एक दिगाज कहानी-लेखक का कहना हे कि जिनसे. कहानी 

ते बनता वे एकाड्धी लिखने लग जाते हैं | 

। [ब्यापक हास्य ] 
| r e सन्देह है! कहानी लिखने की 
ह एकाङ्को नाटक | 
हः यह नहीं जानता था -होगा, अस्तु | ्राज की 
1 सुनकर मेरी यह घारण Te होती जा रही है कि शक्ति 
TA स्कति की शुभ घड़ी में ही शक्तिही f 
लिका हवि ड घ ही शक्तिहीनों की कृत्रिमता 
कह पर क 1 गन्दा किये दे रही है। सन्तरण- 
ह S नदी 
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जार min reat ok a a 
` 2 १ “ता हू -द्रारा 
ही अपना अभाव पूरा करने की चेष्टा wre pe 
A = i l 
अपना रूढ़त। को वह कहता है शौर्य, निर्लजता के कहता है 
पौरुष । Fb गत बजाने के सिवा उसळी कोई अन्यथा गति नहीं 
दै ग्रौर इसी लिए वह ग्राजकल प्रचलित ख़ास +र पाश्‍चात्य देशों 
की aga थी नई गते' छंग्रह करता रहता | 
या०-शभापति मदोदय से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार 
HMM आधुनिक लेखकों का घोर अपमान है और वक्ता 
महोदय का धर्म है कि श्रपनी वक्तता समाप्त कर श्रपने अनुचित 
शब्दों के वापस लें | s 
प्रे, -कदापि नहीं (उच स्तर से) मेरे शब्द ग्रापको 
या किसी विशेष लेखक के लक्ष्य कर नहीं कहे गये हैं । सिद्धान्त 
रूप से-- 
` सभा०--शान्त | शान्त | सजनो | सभा का Sav fangar 
जा रहा है और ऐसी ह्यिति में सभा भङ्ग करने के सिवा An 
कोई उपाय नहीं है। पर इसके पडले मैं रूपाभजी से दो शब्द 
कविता के सम्बन्ध में कहने की प्रार्थना करूँगा | 
समवेत स्वर--निश्रय | निश्चय | टी 
[ रूपाभजी कुछ देर शान्ति से चारों ओर देखकर मुस्कराते 
रहते हैं फिर धीरे-धीरे उठकर सभापति के पास खड़े हो समा के | 
सम्बोधन करते हैं ] i 
रू० -देवियो तथा सजनो । सभापति महोदय ने मुझे 
आधुनिक कविता की प्रगति के सम्बन्ध में कुछ कहने की ग्राज्ञा 
दी है। पर मेरे पहले भी दो एक मन्तब्य met पढ़ी गई 
कविता के सम्बन्ध में प्रकट किये गये हैं--जैसे माषा, छन्द, 
भाव aie की अपेक्षा नहीं करती आज को कविता । मेरी 
घारणा है कि उक्त मन्तब्य ठीक ही हैं। कवि होने के लिए 
शिक्षा, श्रभ्यास और प्रतिमा इन तीनों का बरावर की मात्रा मेँ 
सामज्ञस्य आवश्यक है पर दुःख है कि कम से कम प्रथम दोनों 
का हम पूर्ण अभाव देखते है-ग्रधिकांश श्राधुनिक लेखओं में | | 
एक स्वर -कब्रीर, मीरा या सूरदास में मी शिक्षा ग्रादि का | 
अभाव था--पर ये मद्दाकवि...... 
रू०--( घबराकर ) सजनो, इनकी बात छोडिए। ये लोग | 
अवतारी व्यक्ति थे ओर प्रतिमा तथा कवि-हृदय की साकार 


हैः 


प्रतिमा थे-- ; 
एक दूसरा स्वर-प्रतिमा भी ्रम्यास से उत्पन्न की जा 
सकती है । 
रू०--( और घवराकर ) सज्जनो, मुझे कम से कम वाद- | 
विवाद का अभ्यास नहीं है और अत्र में समॉपात महोदय से यह 
प्रार्थना करता हुआ अवशर" प्रात करता हूँ कि बे सिंहावलोकन | 
करते हुए सभा विसर्जित करें | : 
Collection, Mere प्रस्थान ] 5 


| सभा०--देवियो तथा सजनो | यह वास्तव में विद्यार्थियों की 
सभा या गोष्ठी है। मैं केवल दो शब्द कहना चाहता हूँ शरौ 
l बह यदि रप्रिय सत्य हो तो तरुण वर्ग' मुझे क्षमा करेगा ऐसी 
| मेरी धारणा है | 
© बात यह है कि भली भाति विद्याभ्यास अथवा साहित्य: 
Yale के लिए मनुष्य को जो ग्रनवरत अभ्यास तथा प्रयास करना 
| होता है और इसके लिए. जिस नैतिक बल तथा मानसिक शक्ति 
को आवश्यकता होती है उसका निश्चय ही हम अभाव देखते 
|| ह, समाज में अभी इस प्रयास तथा शक्ति का आदर 2 इसी 
| से रचा हे। पर एक बार किसी कारण से यदि तरुण वग में 
© यह आदर्श फैल जाय कि विद्याभ्यास या शिक्षाभ्यास त्याग करना 


मैं सोच रहा कुछ रह-रहकर, सम्मुख मेरे खंडर विराट | 


टॅ | * इस भूमि-खण्ड पर एक दिवस वैभव के थे सामान जुटे | 

' i इन जीर्ण-शीर्ण प्रासादों में प्रतिदिन कितने ही रत्न लुटे | 
गूंजा करते थे कभी यहाँ शुभ सत्य-अहिंसा के संदेश | 
लोटा करते थे चरणों पर कितने रप उन्नत नम्र वेश | 
इस सारनाथ का हुआ कभी था जगती में उन्नत ललाट | _ 
खो गये धूल में श्राज सभी रे, वे मेरे बैभव AAT] 
` “नत हुआ कभी या विश्व यही -कहता अशोक का जीर्ण लाट | 
में साच रहा कुछ ATH, सम्मुख मेरे खंडहर विराट | 

CR 

2, केसे कल्याण मिले, मानव को केसे मिले त्राण !? 
या गू जा शान्तिमयी बाणी की निर्भेरिणी का यहाँ गान i 
बौद्ध-स्तूप' सिखाता था सुखमय जीवन का राग अमर | 

gga ने पाया निर्वाण-प्राप्ति का मार्ग सुपर | 

हुआ समुत्सुक एक वार- श्रुतियों को कुछ आहाद मिले | 
हुई तथागत? की पद-रज से भूमि कभी यह पावनतर | 


eee (८ ३ ) 

ति का युग यह प्रभा-पूर्ण, मेरे कनिष्क का स्वर्ण-काल | 
अब भी कर याद जिसे मेरी जननी का.विशद भाल । | 

चन्द्रयुत नरश्रोष्ठ अरे, मेरे अशोक वे तप महान | 

या ने मानी थी. सत्ता सुन सत्य अहिंसा का विधान | 


सरस्वती 
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सारनाथ के खँडहर में 


श्रीयुत शक्र 


जङ्गल में मङ्गल हुआ कमी, मुखरित कण्टक से पूर्ण वाट | 
में साच रदा कुछ CEH, सम्मुख मेरे खँडदर विराट | 
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ही श्रेय दै तो अवस्था ages हो जायगी ap 
व्याधि की भाँति तरुण बग में फेलते देर न ahi f 
जो लोग शक्तिहीन हैँ उनमें। . 
और हमारी BIg! यह है कि साहित्य जञ re 
के कृत्रिम दुःसाहस की लहर उठी तो aay को ag 
लेखनी मुखर होगी । वास्तविक साहित्य Ah 


मेरी स्मृति में इतिहास सभी, में मौन यहाँ पर विकत! 

“देखा हमने युग साने का?--कहते उपलों के AMA 

सुन रहा अमर उपदेश विश्व, जो खुदे शिला पठ उ: 

मैं साच रहा कुछ रह-रहकर, सम्मुख मेरे Cp 

( ४ | 

मेरी वह श्रेष्ठ शिल्पकारी आदर्श हुई थी ए 

बह चित्रकला मेरी अनुपम जव चमक उठी थी प उक 

मैं देख रहा इस खँडहर में प्रासादों का Mi 

` ये विविध शैलियाँ बतलाती वह कला-पूर्ण वै F 

मैं चौंक रहा हूँ देख-देख अब भी उत 

- यह Sag इस युग में भी कहता दै कुछ की छाया 
जग aga पड़ा था, तभी यहाँ सज चुके e ग 

मैं सोच रहा कुछ रह-रहकर, सम्मुख मेरे G 


चूमते रक्त निबेन जन का, जो AM med १, 
सिखला दे नर को ग्रमर प्रेम, 
gaa रक्त में विश्व, बचा जा 
हो जीव मात्र में स्नेह, प्रकट है ay 
रजकण में फिर अनुराग जगे, खुल जाय 
, मानव की हिंसा-बृत्ति मिटे, कर दै जि 

ह सारनाथ का भमन-परान्त खोलता द 

मैं साच रद्द कुछ TRR, THF | 


ग्रो afar 
faa, a 4 
शान्ति 5 


amme 


एक विशाल afa के महल में न जाने किधर से एक 
करा gm कुत्ता घुस गया । हज़ारों काँचों के ठुकड़ों में 
शक्ल देखकर वदद चेका; उसने जिकर नज़र डाली उधर 
हज़ारों कुचे दिखाई दिये । वह समभ कि ये सत्र कुत्ते 
पर टूट पढ़ेंगे ग्रौर उसे मार डालेंगे | श्रपनी भी शान 
ने के लि वह भूकने लगा | उसे समी कुत्ते भूकते हुए 
दिखाई पढ़े । उसकी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि उसके कानों 
Parente से श्राती । उसका दिल घडकने लगा। व 

रते का; सत्र कुत्ते भी अधिक ज़ोर से भूकते दिखाई दिये । 
fac वह उन कुत्तों पर भपटा; वे भी उसपर कण्टे | ब्रेचारा 
न से उछलला-कूदा, भूँका AR चिल्लाया। अन्त में गाश 
बाकर गिर पडा | 

० कुळ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता श्राया । 
yaar भी हज़ागें कुत्ते दिखाई fet । वद डरा नहीं, प्यार से 
सने श्रपनी दुम दिलाई । सभी कुत्तों की दुम दिलते दिखलाई 
वह खूब खुश हुआ श्रौ पूँछ दिलाता कुत्तों की ओर 
a | सभी कुत्ते उसकी ओर दुम दिलाते बढ़े । वह प्रसन्नता 
l 1 अपनी ही छाया से खेला, खुश gar और फिर 


: छ हिलाता हुआ बाहर चला गया | 


एक य ज्य में श्रपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज़ और 
l चात देखता हूँ तत्र तो इसी fee का स्मरण हो आता है | 
|| उनकी मिसाल भूँकनेवाले कुत्ते से नहीं देना चाइता- यह 


भगा) 
क द्रजे की बदतमीज़ी ही होगी, पर इस कहानी से वे चाहें 
ती ठे TIF जरूर सीख सकते हैं | 
रे यह दुनिया एक काँच के महल जैसी ही है। अपने स्वभाव 
सधया ही उस पर पड़ती हे | आप भले तो जग भला?; 
र हं बुरे तो जग बुरा । अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों 
| दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ही ध्यान देते हैं, 

वरत ऐनया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी । अगर 
वी 0 ध्मेरा लोगों के at At ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु 
AER और उनकी ओर भूँका करते हैं तो फिर वे क्यों न 
gop ओर gaa दौड़ेंगे ? Fist में भी एक कहावत 
[विशी अपर आप हँसेंगे तो दुनिया भी आपके साथ हँसेगी। 
१ आपके गुस्सा होना और रोना ही है तब ar दुनिया 
4 fad x किसी जज्ञल में चला जाना ही. हितकर होगा। . 
eX, x x x 


tea के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक 
_ | ` आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है Y 
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प्रिंसिपल श्रीमन्नारायण अग्रवाल एम० To 


वह ओर 


(७-0. In Public Domain. (17020: पा! Collection, Haridwar 


डा 


उन्दने ज़रा देर सोचकर उत्तर fea; GH दूसरों की श्र 
वश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता हूँ |? 


इसी तरद के प्रश्न का उत्तर देते हुए हेनरी फोर्ड 
कहा था --में हमेशा दूसरों के दृष्टिकोण के समभे की क 
करता हूँ |? 

मेरे मित्र की यही ख़ास राजतो दै । वे दूसरों का दृष्टिके 
समभने की कोशिश नहीं करते | दूमरों के विचारों की, कारमा क॑ 
AANA को आलोचना ही करना अपना पवित्र कर्तव्य समले है 
उनका शायद यह खयाल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों के सुधा 
के लिए ही दुनिया में भेजा है। पर वे यह भूल जाते हैं | 
शहद की एक बूँद ज़्यादा मत्रिंखयों के ग्राकर्षित करती है 
एक सेर Far के | 

दुनिया में पूर्ण कौन है! हर एक में कुछ न कुछ त्रुटि 
रहती हैं; प्रत्येक व्यक्ति से गलतियाँ शेती हैँ। फिर एके 
के सुधारने की क्रेशिश करना अनुचित ही समझना चाहि 
जैसा ईसा ने कडा था, लोग दूमरों की ग्राँखों का तिनका तो देर 
हैं पर अपनी ala के शहतीर नहीं देखते | दूमरों को सीख दे 
तो बहुत आसान होता दै; श्रपने ही weet पर स्वयं श्र 
करना कठिन है | ; १ 

यदि श्राप अपने के ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूस 
के अवगुणों पर टोका-टिप्पणी करना बन्द कर दे तो दम 
मित्र-जैसा आपका हाल कभी नहीं होगा | WAL हमारा जीवन ए 
चमकती रोशनी की तरह आकर्षक होगा तो सैकड़ों हजारों परू 
बरवस एकत्र होंगे और हमारे ज़रा से इशारे पर बड़ी से 
कुर्बानी करने के लिए तैयार रहेंगे। पर ÄR की ओर 4 
खिंचता है ? aaf पो ठोकर खाकर गिर जाने की दी अ्रधिक सम 
वना रहेगी | > 

x x x x ad 

हाँ, इसी सिलसिले में एक बात और । आप ते दूसरों 
नुक्ताचीनी नहीं करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। पर ग्रगर | 
ही आपकी निन्दा करना न छोड़ें तो! मेरे मित्र तो आए 
बुराई या आलोचना सुनकर आग-बबूला ही हो जाते हैं, भले 
वे दुनिया की दिन भर बुराई करते रहें। पर आ्रापक्रा तो 
abet पर दादू की ये पंक्तियाँ मन में गुनयुना लेना बड़ा | 
होगा-- ; 
निन्दक बाबा बीर हमारा | 
faa ही कौड़ी वहै बिचारा ! 


v.. 
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आपन ga श्रौर के तारे | 
ऐसा प्रीतम पार उतारे | 
| ओर अगर सचमुच कुछ न.टियां हैं जिनकी ओर निन्द 
१ पका ध्यान खींचता है तो उन श्रवशुणों के दूर करना 
| | दापक्ा कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी श्रोर ध्यान दिलाया 
"इसका उपकार भी मानना चाहिए न ! 
I x x x 
T एक दिन एंक सजन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र 
' (न्त बिगढ़कर बोले -- 
“देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती इन्दा 
| tar करेंगे तो ठीक नहीं होगा।? बेचारे महाशयजी बड़े दुखी 
ए। उनका पूरा अपमान हो गया। मन में क्रोध जाग्रत्‌ 
fan और वे बिना कुछ उत्तर दिये ही उठकर चले गये | दूसरे 
इन मैंने उनसे एकान्त में कहा--दिखिए, गालती तो सभी से 
, तो है। ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ। दुखी होने 
| _ काई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं। कोशिश 
aac क्या बड़ी से बडी गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं । 
पक हैन? | 
उनकी आँखों में आँसू छुलछुला आये । बड़े प्रेम से बोले-- 
| जी हाँ, में अपनी गलती मानता हूँ। आगे भला में वही 
री क्यों करने लगा | पर काई मुहब्बत से पेश आये तब न! 
va ॥दमी प्रेम का भूखा रहता है, केवल रोटी का नहीं |! 
` शोड़ेसे मोठे शब्दों ने अपना काम तुरन्त कर दिया । ak 


a 
“र ¢ A 


[भ में आकर मेरे आश्रम में कामयाबी से रह सकें तभी 
ae कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख 


उमा a मैरी अहिंसा ही 
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ही ज़रा चौंककर बोले--“श्रापक्रा क्या मतलब, ' 


श्रम तो एक 'शम्सु-मेला? जैसा ही है। जिन 


oS Li DS ain ERRI kani Sse Hen Waa, कितनी उता a i 


A समझ गया ! बापूजी? Tafit 
कंहा। AA की कहानी यहाँ कहने की 
पर इसमें बापू के प्रेममय व्यवहार की एक = Í 
जाती है । उन्होंने श्रपने प्रम श्रौर सहानुभूति से Pa i 
के पनी ओर खींचां दै | बापू कडी से कडी. iy 
सकते हैं और करते भी हैं, पर हँसकर, मीठी कु 
अपना प्रेम बरसाकर | 


र्क 


x Xx 8 
अमरीका के मशहूर लेखक इमर्सन के जीवन क र 
याद aie है। उन्हें गाय पालने का शोक या | हई क्त 


at नन्हें बछुड़े उनके मकान के पास एक कुटी में wal 
एक बार ज़ोर को बारिश आनेवाली थी | तारी 
भोपड़ी के अन्दर चली राई पर एक बछुड़ा बाहर हो | 
इमर्सन और उनका एक लड़का दोनों मिलकर उ 


चमुच ₹ 


उसका 
i के हमे 


उन्होंने उसे ज़ोर से खींचना शुरू किया AA बह 
अपनी सारी ताक़त लगाकर पीछे हटने. लगा ब्रेन 
बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी geet alanis 
निकली | जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह dd 
अपना अगूँठा बछुड़े के Az में प्यार से डालकर उसे शे! 
तरफ़ ले जाने लगी | बछुड़ा चुपचाप कुटी के ग्रन्दर च| 
वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कवितायें हिल 
जानती थी पर व्यवहार-कुशल अवश्य थी। - ४ 
और जब जानवर भी प्रेम की भाषा aay 
मनुष्य FFT न समभेगे ! | 
x Set x 
बना । बेचारां करता भी क्या? सुबह से mae शार 
महाशयजी की डाट ही खानी पडती थी। “कि रि 1 र 
बिलकुल बिगाड़ दी; set नमक बहुत डाल fea “oN 
बेव.कूफ, तूने साग में नमक डाला ही नहीं!” | 
रोटी कौन खायगा रे |” इत्यादि की भड all 6 
जब कोई चीज़ ज़रा भी त्रिगड़ जाती. तत्र तो उसे है 
डाटा जाता । पर अच्छा भोजन बनने पर कमी A at 
के दो शब्द न बोले जाते। “वाह! तारीफ / स 
उसका दिमाग़ चढ जायगा !” मेरे मित्र कई al 
तो वह भी तो बेचारा आदमी है; उसके भी पिल al 
ग्राठ-दस रुपये का नौकर यन्त्र नहीं बन सकता | 
भाग जाने के सिवा और क्या चारा या; |g 
क्या आपने कभी खुद ख़ाना पकाना सीखा लागी 
तो क्या आपके याद नहीं कि रोटी, दाला 


और जव आपसी पत्ती ने तारीफ की हे | 


i oo J 
i ig बना दै, नमक श्रादि सब्र ठीक है, तब आपके कितनी 
Tot हुई थी! श्रगर कोई कह देता “श्ररे | कुछ ज्ञायक्रेदार 


ओके वना! तो श्रापके दिल के कितनी चोट पहुँचती १ 
मे त महाशय अपनी स्त्री पर भी विगडते दी रहते हैं | कमी प्रेम 
ग्रा: प्रशंसा के दो शब्द बोलने की वे ज़रूरत ही नहीं समभते | 
द saat स्री उनका घर quad के लिए बस एक प्रतिष्ठित 
रानी हो। उनकी पल्ली का स्वभाव बहुत श्रच्छा है । वेचारी 
कड़ी बातें चुपचाप सुन लेती हैं और सदा अपने पति की 
iy f तेवा करते रहना ही श्रपना धर्म समझती है | पर हमारे 
कभी goa आपके “पतिदेव? मानने में कभी नहीं चूकते | 
एनच खयं के श्रपनी पली. का जीवन-साथी समभने के 
सारी ३ उसका देव” ही मानते हैं; और उनका विचार है कि 
री ii को हमेशा दवाकर ही.रखना चाहिए नहीं ते वे फिर सिर 
Hager लगती हैं | 
कहने का मतलब यहं कि उनकी किसी से नहीं बनती--न 
i न श्राफ़िस के कर्मचारियों से, न पत्नी से और न घर के 
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2 
नौकरों से। भगवान्‌ की दया से उनके काई बच्चा नहीं है नहीं 
तो उस वेचारे की भी पूरी शामत ही थी। उनका कहना है कि 
बच्चों को प्रारम्म से ही डाट-डपटकर रखना area | प्यार 
करने से वे विगइ जाते हैं । पर ईश्वर गंजों के ना खून नहीं देता 
यहाँ कुशल R I 

x x x > 

उस पर भी मज़ा यह है कि वे ग्रपनी ज़िन्दगी और विचारों से 
पूरी तरह सन्तुष्ट हैं । वे मानते हैं. कि उनका जीवन, ATAR 
an विचार आदर्श हैं । दूसरे लोग जो उनकी fez नहीं 
करते, मूर्ख हूँ । 

ग्रीस के महान्‌ सन्त सुकरात ने एक बात बड़े मार्क की कही 
थी--“जो मनुष्य मूर्ख है ak जानता है कि वह मूर्ख है, वह 
ज्ञानी है; पर जो मुर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है वह 
सबसे बड़ा मूर्ख है |” / 

अच्छा हो, मेरे मित्र सुकरात के इस विचार के अपने कमरे 
में लिखकर टाँग ले' | पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे ? 


ai | —— 
mii 
रोह | = उद्‌बोधन ८ 
से भे श्रीयुत अरुण! 


रे चिरमुद्रित हग | जाग | जाग | ` 

| ; युग की ऊषा आई, मृदु कर में मधु-प्याला लाई | 
Wa की जिसमें अरुणाई | मृदुलाधर पर स्मिति-फूल खिला | 
शैशव का गन्ध मिला । लो किसलय-ग्रंचल डोल हिला | 
शो पो लो? की ध्वनि आई | आलस-तन्द्रा को त्याग | त्याग | 
रे चिरमुद्रित हग! जाग | जाग | 

| CR) 

Ril में हूँ aya, मेरी यह जाएति की हाला | 
gadget का रस जिसमें ढाला.। दलितों को विहँस पिलाऊँगी । 
ua को आज जिलाऊँगी ; मुरभाये फूल खिलाऊँगी | 
|| यह मेरी मधुशाला । अओ दलितों के भय भाग | भाग | 
रे चिरमुद्रित हग | जाग | जाग | 


| (३८) 
7a TORN के शोषित जन | पी लो पी लो कुछ मधु के कण | 
wtih a जाता जीवन ; जीवन को तुममें प्यास जगे; 
रो हे उर में ्रास जगे ; अपने ऊपर विश्वास जगे; 
(5 सके अपने बन्धन , श्रव दूर करो अपना विराग | 

| Puta हग | जाग जाग | 


( ४ 
की छाया, फैलाती जत्र अपनी माया, 
भी हो काया-आ बैठे जो इसके नीचे 
पिये मधु हग Wat agagq में रस सींचे, 


>: 
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कह उठे--'आज यौवन पाया --जल उठा श्रचिर बुभता चिराग | | 
रे चिरमुंद्रित टग | जाग | जाग | 
(Gx) 
वह रजनी कितनी क्रूर सवल | कितने कोमल कलियों के दल | 
निष्पीड़ित होते हाय | सरल | रो भी न सके वे बनो मुकुल 
कितनी पीड़ा से वे श्राकुल, जो उर के प्याले में घुल-घुल 
बनती हैं दारुण हालाहल, लग जाती उर में एक श्राय | 
रे चिरमुद्रित हग | जाग | जाग | 


C) 
श्रव बही किरण-मधु की धारा ; टूटी वह कलियों की कारा; 
जिसमें सुख बन्दी था सारा ; रे छुलक उठी उनकी प्याली ; | 
हँसती बे पी-पी मतवाली ; उनके सुख पर छाई लाली; | 
agit ने आकर JANT ; मधु-मधु का गूंजा मधुर राग | 

रे चिरमुद्रित टग | जाग | जाग | Z 

€ 82) oo 
ga भी तो ओ मानव शोषित | शत-शत चरणों से अ्रवताडित 
कलिका-से ही नित उत्पीडित; रहते हो घने Bat म¬ 
दुख कौशिकगण के डेरे में, जागो श्रव स्वर्णु-सवेरे में ; | 
मैं कर दूँ तुमका परिवर्तित; गा कोयल तू भी यही राग | 

रे चिरमुद्रित हग | जाग | जाग | a 


पोरवन्दर एक छोटा सा परन्तु समृद्धिशाली रजवाडा है | 
यह काठियावाड के अन्तर्गत है | इसका क्षेत्रफल ६४२ वर्ग 
मील है। qaa इसलिए भी हाल में प्रसिद्ध हो गया है कि 
| गत दशहरा के पुण्य-पर्व पर वहाँ के शासक श्रीमान्‌ महाराजा 
राना साहब श्री सर नटवरतिंहजी बहादुर Fo सी० एस० 
` seo ने अपनी प्रजा के लिए एक बड़ी मनोरज्ञक शासन- 
| प्रणाली की स्थापना की है। उनकी व्यवस्थापिका सभा में ३० 
| Ba २४ सदस्य निर्वाचित हैं और मन्त्रिमण्डल में भी प्रजा के 
' चुने हुए मन्त्रियों की ही बहु संख्या है | 
; शातन-पद्धति मनोरञ्जक् इसलिए 
सदस्या में से ११ जातियों के प्रतिनिधि हैं ब्राह्मण, राजपूत, 
Qa, मेमन, पारसी, बोहरे, वनिये इत्यादि | बाक़ी १३ व्यवताय- 


$ 
i 
; 
3 
È 


es ee s SNR 
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है कि २४ निर्वाचित | 


; र र हनुमान्‌ ध्वज क 
र श्रार्थिक इकाइयों के प्रतिनिधि हैं। इससे किसानों, टकर है। महाराजा एक ओर तो हिन्दू 
शिल्पियों (जिनमें राज कुम्हार, set, रॅगरेज़, 
" लोहार, बढ़ई र सोनार आते हैं ) मन्लाहों, 
और दूसरे व्यवसायियों में से प्रत्येक का एक-एक सदस्य 
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महाराजा ने = राजनीति-शास्त्र कौ 
बातें अपने राज्य में यथासम्भव प्रचलित के 
है। परन्तु खेद है कि जाति-भेद के कर । 
शासन प्रणाली यथोचित रूप से पनप नहीं सङ्ग | ग 
प्रजा विभिन्न जातियों और उपजातियो में Ay 
सत्र जातियों और उपजातियो के राजनीतिक I 
सामाजिक हित एक-से नहों । इसलिए राज्य शौ 
सभा में जाति और उपजातिगत आधार पर प्ति 


| 
ehi | 


राज 
| न दवो तो 
f 


हैं और साथ ही आधुनिक भी इतने हैँ” aah 
के देखने की इच्छा कर सकते हैं | E r कह 
वर्ष से पोरबन्दर की गद्दी पर बैठते शरा 3 


ow 1६] 


की पताक 
नर बना दशा दै | ह 
“वरी श्रोर, मदाराजा क्रिकट के एक बड़े कुशल खिलाडी 


सन्‌ १६३२ में भारत की जो टीम Saiz के साथ क्रिकट 
च खेलने गई थी उसके ma कप्तान थे। वे बायोलिन 
|| z 


y ग्रापने कई पाश्चात्य नृत्य गीत भी 


१ राज maar दिन इस प्रकार विताते Z| यदि पैट्रोल की 
प्र नहोतो वे मोटर में सवार होकर दूर-दूर के गाँवों में जाते 
| qt किसानों से तात-चीत करते हैँ। (aar की 
ै aa का घी भारत भर में सर्वोत्तम होता दे | ) तव साँझ के पोर- 
र नगर के लौट आते हैं ओर भकेनोची Ha के लॉन में 
aA १० बजे तक बेठे रहते हें | यहाँ से वे तभी जाते हैं जब 
h ™ करना होता है । क्लब में वे अपनी नागरिक प्रजा से ग्रप-शप 
€ 8 | सबसे पहले महाराज आप सुरापान करते हैं। यदि 
पहले काई दूसरा सुरा ade बैठे ता उसकी खेर नहीं । 
कुछ वर्ष हुए, 
मकेनोची क्लव के 
टेनिस कोर्ट में 
महाराजा की दृष्टि 
एक चतुर दीखने- 
वाले लड़के पर 
पड़ी । वह लड़का 
वहाँ गेंद उठाकर 
देने का ' काम. 
किया करता था | 
महाराजा ने उसके 


सम्वन्व में पूछताछ 


३ ee की att पता लगा 
कोठरी जहाँ महात्मा गाँधी का कि स्थानीय स्कूल- 
अन्म हुग्रा था मास्टर उसे एक 


Teta ( नङ्शानिबीस ) समता है । इस 


"जा आज वही कप्तान नारन खेर 
| श एडी केम्प और दरवारी चित्रकार है | 


d पोर 


yt TA में बहुत पुरानी और त्रिलकुल नई adt का मिश्रण 
11 जड में आकर पीपल के पेड की पूजा करते हैं। कारण 


पोरबन्दर 
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१८७ 
यह कि सैकड़ों वर्ष हुए पराजित और राज्य से बञ्चित हुए योदाओं | 
के एक दल ने इसकी शाखाओं में श्रपने ga छिपाकर रख | 
दिये थे, ताकि १२ वर्ष के उपान्त फिर जाकर उन्हे ले लें और 
पुनः युद्ध करके अपना छिना हु्रा प्रदेश वापस ले लें | 


पोरवन्दर में देखने योग्य एक ३०० वर्ष का पुराना लम्बा | 
श्रौर तङ्ग घर है। वहाँ आज से ७६ वर्ष पूर्व महात्मा गांधी का 
जन्म हुआ था । उनके र्ति वहाँ राजा के दीबान थे। यह 
मकान नगर के विलकुल मध्य में है। ma भी महात्माजी के | 
दूर के सम्बन्धी उसमें रहते हैं। एक लम्बी गली में से 
होकर वहाँ जाना पडता है। उसके aa में एक छोटासा 
आँगन हैं, जिसमें सूर्य॑ को किरणे' प्रवेश नहीं कर सकतीं | उस 
का फोटो लेने के लिए भी कृत्रिम प्रकाश की सहायता लेनी पडती 
है। जिस कोठरी में महात्मा गांवी का जन्म gA था वह इस | 
आँगन के एक पार्श्व में है | : 

कमरे में एक चित्र है जिस पर मालाये' लटक रहीं हैं, पीतल | 
के सजाये हुए, चमकदार बर्तनों की पंक्ति दै ओर छत के शहतीरों 
के साथ लटकाया हुआ एक झूला है। इन वस्तुओं के सिवा 
aed में और कोई बस्तु नहीं । इसमें वह एक पूजा-मन्दिर | 
सा प्रतीत होती है । र 

राजघानी से दस-त्रारह मील : अन्तर पर क 
४ मुल्य, वस्तु RI यह दत a 
ri él edb है “ते तौ वर्ष 3 z ï 


पत्थर 


EY 


; s 
> A bn 


२८८ 


| a पत्थर निकाला जा रहा है और आगे भी शताब्दियों तक 
` दह निकलता रहेगा । भारत के, बरन अ्रफ्रीका और अरब के 
भी अनेक सुन्दर भवन पोरबन्दर के इस पत्थर से बने हैं। 

; o चूने की इस खान में मज़दूरों को काम करते देखना एक 
, बड़ा मनोरक्षक दृश्य होता है। कोई ara दर्जन कारीगर 
हाथ में छेनी और हथौड़े लिये निरी चूने की चट्टान पर खडे हैं | 


कारीगर लोग चट्टान में से पत्थर की afgaal काट रहे हैं 

थोड़ी-सी चोटे पडते ही काई बारह-चौदह मन का आयताकार 

$ पत्थर लुद़कता हुआ नीचे खडु में जा गिरता है। वहाँ कुछ 

और कारीगर Sat श्रोर eae लिये खड़े हैं | चे इस पत्थर को 
र छोटी-छोटी तख्तियाँ. बना देते हैं। इन पत्थर की 

तख्तियों को खान की रेल-गाड़ी | में रखकर पोरबन्दर भेज दिया 

'जाता है। वहाँ से वे श्रागे दूसरे स्थानों को चली जाती हैं | 
पत्थर को काटकर तस्तियाँ बनाना बड़े अभ्यास का काम 


पत्थर को नहीं काट सकता । परन्तु ये सधे हुए कारीगर दो 
let से ही एक सुन्दर तख्ती काटकर श्रलग कर लेते हैं। 

न के रेल-पथ के ठीक सामने जाम्त्रवन्ती गुफा है || यह 
- मानी जाती है। कहते हैं,” इसमें श्रीकृष्ण के 
रहा, करते थे । यह वास्तव में गुफा नहीं, बरन 


इस गुफा में एक पूज्य साधु रहता है | 


"TPN 


सरस्वती 
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गते है, जिसमें प्रवेश करने के लिएं एक aq. 
फनल में -oak airku ०700 सवाहेह उस कुटी म 
q १७ वर्ष 


तक इसके बाहर नहीं a था | उसके 
सांसारिक सम्पत्ति नहीं थी। उस HY 3 
के प्रकाश में धर्म-ग्रन्यों का पाठ कि 

लोग खाने के लिए उसे जो कुछ दे जाते 
ही वह सन्तुष्ट रहता था। कोई ढाई-तीन an | 


= 
जुने के पत्थर की खान के रेल-पथ के साथ-साथ झा = 
तफ्तियोँ के बड़े-बड़े ढेर लगे हु इस एक 


आक्रमण 


हुई | [eaten 
महल पूरी तरह 


जाम्म्रबन्ती गुफा-निवासी साधु 


महात्मा TET पर ध्यानस्थ बैठे 


E न होगी यदि यद कहा जाय कि हिटलर के उत्थान 
Taga योरप के युद्ध का प्रारम्भ ओर उसके पतन के साथ योरप 
का wea होता है। १६३० में हिटलर जर्मनी के रौज- 
कक चेतर में प्रवेश करता हैं AR जनवरी ३०, १६३३ के 
उतर के पद पर पहुँच जाता है। इसके बाद, प्रेसीडेंट 
eg की मृत्यु हो जाने पर, जर्मनी की पूरी डिक्टेटरी उसके 
` श्रा जाती दे | 

` जमनी के राजनीतिक क्षेत्र में दिटलर के प्रवेश के ये दिन न 
तञ योरप के ही बल्कि सारे संसार के इतिद्दास में विशेष azza 
ह हैं। इन्हीं दिनों, सितम्बर १९३१ में, जापान ने मंचूरिया 
आक्रमण किया था, और विश्व की शान्ति-रक्षा का भार 
Saat Barat पर होना चाहिए था, वे ढकुर-ढकुर देखते 
अ पे थे | 

$ बात केवल इतनी ही नहीं थी | जापान ने जव मंचूरिया 
क्रमणं किया तब ्राशा यह की जाती थी कि राष्ट्र-संघ और 
प्रमुख सदस्य विशेषकर व्रिटेन--इस श्राक्रमण्‌ का सक्रिय 
करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो कुछ ear वह 
इसके विपरीत था | जेनेवा में fata के परराष्ट्रमन्त्री जान 
ने विरोध के स्थान पर जापान की इतनी सुन्दर वकालत 
प्ली -ज्ञापानी सदस्य मात्सुश्रौका गदुगद होकर कह उठे - 
af ग्रच्छी वकालत तो में स्वय' भी नहीं कर सकता था |? 
: . ष एक घटना से यह पता चल जाता है कि विश्व-शांन्ति 
RI करनेवाली एकमात्र संस्था.की उस समय Far दशा थी 
1 राष्ट्रों का विरोध करने की कितनी शक्ति उस 
R | |सङ्गठित थी | लेकिन यह तो प्रारम्भ ही है | जर्मनी को बांग- 


हि हुए हिटलर ने बड़े पैमाने पर और अनिवाय फौजी 
। शरू कर दीं और घोषणा की कि जर्मनी ने पनडुब्ग्रियों 
हो| शुरू कर दिया है | 

जा पपा से सभी युद्ध-विरोधी राष्ट्र ्राशङ्कित ओर विच- 
| | कमर कसकर युद्ध की ओर अग्रसर होनेवाले 
i रोकने के “लिए राष्ट्र-ल'घ की बैठक हुई और उसमें 
किट किया गया। लेकिन यह विरोध भी निरा 
ह रोध ही रहा । कारण कि एक ओर यह विरोध 
या और दूसरी ओर, गुपचुप, ब्रिटेन जर्मनी से समुद्री 


न की समुद्री शक्ति का एक तिहाई तक | 
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योरप के युद्ध का प्रारम्भ ओर अन्त 


श्रीयुत नरोत्तमप्रसाद नागर 


,३ जनवरी को राष्ट्रसंघ के सूचित भी कर दिया था। 


bal सन्धि कर रहा था ।००ईसासरिष। मे? वआहु्षर०॥ दये 


~ so 


“रक्त और भूमि’ नाज़ी--पताका 


जर्मनी के समुद्री बेड़ा तैयार करने का अधिकार दे दिया गया | 
इसी बीर्च एक और घटना हो गई । प्रथम महायुद्ध के हिस्सा- 
बाँट में इटली को कुछ नहीं मिल सका था, यद्यापि उसे आश्वासन 
पूरा-पूरा दिया गया था | इस बात, को इटली भूला नहीं था ग्रौर 
अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए उपयुक्त अवसर की खोज में था 
१६३५ के प्रारम्भ में ही यह प्रकट दो गया था कि मुस 
एबीसीनिया पर आक्रमण करना चाहता है | एवीसीनिया-सम्राट ने 


ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया--ध्यान 
देना भी न चाहा । कारण कि एवीसीनिया के हिस्सा-बाँट में 
ये लोग मी बहुत दिनों से--१६०६ से-दिलचस्पी रखते ये जून 
में ईडन रोम गये और एबीसीनिया के काफ़ी भाग पर इटली 
nadeti शेष के ब्रिटेन के नि 

में रखना चाहा । | 


, २९० Pie _ सरस्वती | ; 
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स्वरूप सर सैधुअल होर को त्यागपत्र देकर अपनी तथा ब्रिटेन की और सब से बढ़कर पेट्रोल नहीं शामिल किम 
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दा, a TE 
[ग | eal? 
= Tat ty f 
तेल ता] 
लिए ले 
पाने i 
BIRNI s D 
5 3 
यार झो 
दिनः रात 
रहे ओर शर ४० l 
सेना, झि 
वाधा $ | 
AAA 
रही | मर 
में y 
यदव शरौ 
मास वार 
लगाई 
महान्‌ रोमन साम्राज्य की पुनःस्थापना ihe पि 
का सुख्स्तप्द्रष्टा सुसोलिनी का भीत्र 
वार्साई की सन्धि के वाद योरप में फ्रांस ने 
जेक्रास्लोवाकिया और dats से सन्धि करके अपना | ब्रिटेन के 
बढ़ा लिया था। फ्रांत का यह महत्त्व ब्रिटेन के TOR मेवाइल 
और भीतर ही भीतर अमरीका से मिलकर उसे खरे से पूर्व 
चाहता था । फ्रांस भी यह जानता. था। लेकर भिये पर श्रः 
ब्रिटेन से इतना डर नहीं था जितना” कि अपने. ear करः 
से। यदि अधिक नहीँ तो कम से कम फा को 


ed 


w 


oy Ve 


| 
j 
। 
| 
| 
| 


fe 
‘ 


< इतनी आशा तो थी ही कि जर्मनी के मुकाबले मे गा 

ह अधिक पसन्द करेगा | „du 3 

'नाज़ी-सञ्चालित ARG का स्वप्रद्रष्टा हर हिटलर लेकिन फ्रांस की यह आशा पूरी नहीं हुई i N प्रति = 

लाज बचानी पडी | जो भी हो, मुसोलिनी का जहाँ तक सम्बन्ध है, निराश होना पड़ा | १६३५ में वरमाई a ॥ ea 
" वह इतने से सन्तुष्ट न हुआ | एबीसीनिया-रूपी रोटी के वह कर जव जर्मनी ने पूरे ज़ोर-शोर से सैनिक र 


ब्रिटेन के साथ बाँटकर नहीं, अकेले ही खाना चाहता था| दं तो फ्रांस ने, अपनी सुरक्षा की ष्टि से a att 
| -agag में निमन्त्रित कर fear: इसके साय aR प्रकट 
थी कि ब्रिटेन भी जर्मनी के विरुद्ध कोई कद” a, ; 
जैसा कि हैम पहले कह चुके हैं, जर्मनी की a ॥ सी बाधा 
ब्रिटेन ने समुद्री सन्धि कर जर्मनी के हाथ ae ३ साहस न 

लिनी आक्रमण करने का अपराधी ओर दणड-स्वरूप उसकी हिटलर यह सब देख और ee | aie 
आर्थिक नाकेवन्दी की जाय | इस निर्णय के अनुसार तय gar कि ग्रँगरेजो के इस मनसुटाव अथवा सत a vee था हर 
देश--राष्ट्रभंध के सदत्य--इंटली के रुपये-पैसे, ग्रस्न-शस्त्र. उठा उने राइनलैंड पर फिर से Fe क्र ऐसा 


तथा श्रन्य औद्योगिक सामग्री ERRATA] Curukul Kang केहंसा/यह, थकित से सन्वि कर 


fp ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री 
कह नेवाइल चेम्बरलेन, जो महायुद्ध के 
हि से पूर्व धुरी-राष्ट्र का प्रसन्न करने के 
ने पर ग्रन्त में जिन्हें हिटलर के विरुद्ध 
णा करनी पड़ी थी | 


यारप के IF 
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केवल एक 
ही ओर से फ्रांस 
सहायता की 
आशा कर सकता 
था, लेकिन उस 
a से कोई 
ग्राशाजनक चिह्न 
नहीं दिखाई 
पडा | ब्रिटेनचुप 
रहा ! इसके बाद 
हिटलर ने फ्रांस 
ओर ब्रिटेन के 
सामने प्रस्ताव 
war कि योरप 
युद्ध से बच सकता 
है यदि फ्रांस 
रूस से सम्बन्ध- 
विच्छेंद कर दे | 

फ्रांस इसके 
लिए तैयार नहीं 
हुआ | ब्रिटेन से 
किस सीमा तक 
सक्रिय सहयोग 
उसे मिल सकता 


> 


है, यह फ्रांस 


AYT I रूस से सम्बन्ध तोड लेने पर वह और भी कमज़ोर पड 


| वही फ्रांस का चिर- 


AST कि वह्‌ 
[इति सन्देह और 


शत्रु जर्मनी चाहता था | जर्मनी की 
Ing की सभी शक्तियों के हृदय में एक 
अविश्वास पैदा कर दे | 


6 श्पनी =, n में è न 
jii 4 इषे कूटनीति में, प्रत्यक्षतः, हिटलर सफल भी हो गया 
fT से को शक्तियों में सदयेग का ञ्रभाव है, सिवा अपनी 
HEO R की चिन्ता नहीं है, यह बात इससे पूर्व 


' पि aR 
पप 


॥ ९ साहस 


| था इसी तरह 


k RT ने कर स 
i E Rİ किया राया | 


aa केट हो चुकी थी ।. जापान ने जत्र मञ्चूरिया पर 
#९ 1 पत्र कोई नहीं बोला | इटली ने एवीसीनिया को 
(९३ के जब उद्रस्थ कर लिया तब भी विरोध करने 
AAA कहिए, -कि जान THA 


' की अन्य घडलो Ae DAAR 
Ray 9 li ` 
= भापतीत होता है क्रि योरफ की शक्तियाँ सङ्गठित 


A FFA and eGangotri 


G oS Rida 


दोकर कमी कोई काम नहीं कर सकतीं, सहयोग और सहकारिता 
की उनमे अभाव दे | लेकिन वात वास्तव में ऐसी नहीं है| 


r 


PR ( इर हिटलर ) 
एक-दो बातें ऐसी भी हैं जिनके वारे में सव सहमत हैं और एक | 
स्वर से जिनका सब समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए लाल 
रूस के विरोध के लिया जा सकता है | जापान, इटली रौर जर्मनी | 
की आक्रमणकारी नीति का सक्रिय विरोध न करने का कारण | 
भी यही है। जापान-जर्मनी-इटली के, ग्राँखे' मूदकर, दाथ 
मज़बूत करते जाने के पीछे भी यही रहस्य छिंपा हुआ हैं कि इनके | 
द्वारा लाल रूस का aa पलट दिया जाय | Rs 

लाल रूस के प्रतिं योरप के कतिपय राष्ट्रों की इस नीति के | 
अच्छी तरह समभने की आवश्यकता है| प्रथम महायुद्ध के | 
विजेता राष्ट्रों के सम्मुख प्रमुख रूप से दो ही उद्देश्य थे-एक तो 
जर्मनी के सदा के लिए पक्क, कर डालना, दूसरे लान रूस का 


स्थापना 5 


तख्ता पलटकर फिर से वहाँ पूँजीवादी व्यवस्था की स्थापना : 
करना | 


r 


र geal का अवलम्बत किया £ 


आ र 


डा, त यह 
उपाय 
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तीसरे महायुद्ध के रूप में gar] ७'नवम्पर, .१६१७ में गया--बल्कि विजेताओं के हिस्सा-बाँट में = 
सावियट प्रजातन्त्र की नींव पड़ी थी ओर सबसे पहला कार्य जो रू. सबसे ्रधिक भाग्यशाली रहा | fa 
ने क्रिया वह था विजित ate विजेता की भावनाओं से मुक्त जो भी हो, एक बात इससे प्रकट होती है 


शान्ति का प्रस्ताव | यह प्रस्ताव, करने की आवश्यकता नहीं, आगे चलकर यह विरोध और भी उग्र हे 
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मजदूर सेना “Ss 

\ € बल्लग्रेड? 
yY 
2 


fen lle 


जसे 


१२५००० 
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; > मित्रों का ग्राक्रमरा | सार्डिनिया 
> | A 2 
| जर्मनी का योपपीय गढ़. _ l भूमष्य सागर A 


जर्मनी का योरपीय गढ़ | 
तु के समा ` 


frale के चकर में स्वीकृत हो गया। लेकिन रूस इससे लेता है। १६१८ की ae wet) 
शा नदीं हुग्रा और उसने शब्रुराष्ट्रों से मार्च १९१८ में जापान, जर्मनी और ब्रिटेन और उत्तर | 


टोवस्क नामक सन्धि कर ली | मास्क पर आक्रमण करते निक सरको 
सन्धि का विजेता राष्ट्रों ने विरोध fear और दण्डस्वरूप TET पर रूस-विरोधी स्थान il 
हित वाचां से रूस का बहिष्कार कर दिया गया । इस कोशिशकीजातीहै। . = fa 
a 


afa में शामिल तो खिनियीमी Arp aE i Aaa" Colepia है | i मित्र ० 


ए 


मनया के दरिडत नहीं किया. विरोध करने के लिए रा 
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१० अप्रेल, १९१७ क फ्रांस, Sade, अमरीका, इटली और 
जापान की संयुक्त राय से एडमिरल कोलचक्र के ग्राक्रमण कर 
TE पर अधिकार करने के लिए पूरी मदद दी जाती है, लेकिन 
x | कि हम सभी जानते हैं, कोलचक्र कभी मास्का न पहुँच 
(का ओर सारी योजना विफल हो गई | 

ब्रिटेन ने इसके बाद रूस का सीघा विरोध न करके दुसरा 
[शता पकड़ा । वह रास्ता था पोलैंड के रूस के विरुद्ध लड़ने 


किया गया। इस कन्फरेन्स में अमरीका ने 

रूस के अपनी मण्डली में मिलाने को शर्तें A 

लाल रङ्ग का मोह छोड दे, ज़ार के कर्जो का सूर sy 

विदेशी आर्थिक नियन्त्रण के स्वीकार करे | : 
रूस ने इन शर्तों के अस्वीकार किया | जर्मनी हे । 

इसी RE को शर्तें TA गई और रूस की तरह र m me 

कान फ्रम से असन्तुष्ट रहा । परिणाम' इसका यह eo | 


अग्नि की लपटों Ae oT के बादलों से AA लन्दन का सेणटपाल गिरजाषर 


' लिए Ha शास्त्रों तथा अन्य युद्ध सामग्री की पूरी मदद देना | 
fata ने तुरन्त शुरू कर दिथा। लेकिन यह काम 
[सका काफ़ी विरोध स्वयं ब्रिटेन में gar Bit वहाँ 

र पार्टी ने जाली जाजे नामक जद्ाज़ पर Nas के 


शरू हुए। लेकिन यह saa भी काफी कूट- 
Was Wa ने एक विश्‍वकान्फ्रेन्स का a 
इसमें रूस ALTA केः छ विमित kot toreda की गई । 1 


गि 
के अनुसार एक ओर नर्मनी ने लाल सरकार a 


जायदाद पर से अपने अधिकार को और दू 
वासाई afa द्वारा जर्मनी पर लादे गये gaia * 
छोड़ दिया । 
` ञयोरप के विजेता राष्ट्रों को जवाब 

बार नहीं बल्कि अनेक बार रूस से सन्धि की ६ 

के साथ sage के रूप में हाय मिलाता * ५ 
नैतिक खेल का अन्त करके जर्मनी को A र ape 


जर्मनी ने मिलकर -रेपेलो सन्धि पर हस्ताक्षर i ® 
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aj it लोकानाँ सन्धि का उद्द श्व जर्मनी के रूस 
करना था । 41 
के श्रनुसार जर्मनी को azda में सम्मिलित 
गा और संघ की कॉसिल में भी जगद देने का 
द्या A गया | लेकिन अमरीका का प्रोत्साहन पाकर 
T थे उसमे west लगा दिया ओर जर्मनी को स'घ की 
3 : a i eat aaz नहीं मिल सकी | परिणाम इसका जो होना 
ny मार्च १९२६ ) Rat सन्धि की पुनरावृत्ति | 
peat के आगमन ग्रौर जर्मनी a बागडोर अपने : हाथ में 
शत तक स्थिति में “विशेषकर जमनी की शक्ति में--काफ़ी 
Hata हो गया था | वार्साई की सन्धि को रही की टोकरी में 
र GIA श्रीकरण करना, उपेक्षा और घृणा के साथ 
para aan हो जाना-यहाँ तक कि राष्ट्रस'घ से जब 
मी ग्रलग gar श्रोर रूस ने उससे अनाक्रमण सन्धि करना 
हह तम इस बार उसका साफ़ इन्कार कर देना आदि ऐसी 
त हैं जो जर्मनी के शक्तिशाली रूप को प्रकट करती थीं | 
तेजी के साथ हिटलर युद्ध की तेयारी कर रहा है, यह सभी 
तेथे। जर्मनी की इस तैयारी से सबसे अधिक भयभीत 
शा प्रांत और अपनी Ga के लिए उसने wa से सन्धि कर 
र उसे wT का भी सदस्य वना लिया। भयतो 
मि के भी था, लेकिन ब्रिटेन के! आशा थी कि जर्मनी 
WA श्राक्रमण्कारी राष्ट्र जापान और इटली Faq पर 
हम न करके रूस पर ही आक्रमण करेंगे | 
| सी ग्राशा की पूर्ति के लिए ब्रिटेन अनन्त तक प्रयत्न करता 
| १९२६ में जमनी ने राइनलैंड पर gsar कर लिया 
(ब्रिटन की सहायता के ग्रभाव में फ्रांस कुछ विरोध न कर 
| इसके साथ ही हिटलर की नज़र ग्रास्ट्रिया की 
मी और जर्मन-विरोधी चान्सलर की बहाँ हत्या कर दी 
il a ang जर्मनी के लिए आस्ट्या पर क्रव्ज्ञा 
a SA इसका वकर आया बाद गे] 
Ras २१5५. के हिटलर ने ग्रास्टिवा के जमनी में 
| 'तित कर लिया | ह 
a ay सभी जानते थे f 
jee a a ्ास्ट्रिया के बाद हिटलर का 
Pr होये त्व या की छती पर पड़ेगा । विना 
र तत सन ae प्रस्ताव किया कि हिटलर को रोकने 
he ee की एक aha की जाय | ब्रिटिश 
इसे अस्वीकार कर दिया - रूस इस 


पंसार 
1" चाहता ही Safan दृष्टि से दो विरोधी भागों में 
d 


रके 
A रोकने के लिए सभी शक्तियों की कान्फेंस करने 
१९३ ने दूसरा काम किया और म्यू निखं TE २६ 


यारप के युद्ध क Tra और आत 
डक मम और ira cangotr 


- कि रूस ने Mirana के वलिदान को, रूस पर दोनेवार 


S कै दारा अन्नवान्‌ विशेष छ 


“eatin ने fa Bee के 

के रूप में एक्ट किया | : र 
Al कया हे Reza बाकि : 
रूमानिया के खेत और fax at a on ee : 
रूस से बहुत att लड़ाई लड़ aka ae os ko 
ह ब्रिटेन को यह आशा पूरी नहीं हुई | दरिटलर ने gi 
नेट 9 ग्रसन्तोष प्रकट करना शुरू किया और कदा कि आसत 
में उसकी सीमा का जितना विध्तार होना चाहिए था 
नहीं ear | ५५ मार्च, १९३९ क्र हिटलर ने प्राग पर क 
किया ओर अगले आक्रमण के लिए उपयुक्त दो है मील लम्प 
सीमा-क्षेत्र उसने प्राप्त कर लिया | 


$ इसके तीन दिन वाद फिर निटतरिनोक ने ब्रिटेन, pial 
पोलेंड, रूमानिया, टर्की az रूस की FRA करने का प्रस्ताव 


पेरा किया | लार्ड हेलीफैक्स ने इसे mit श्रज्ञावश्य 
कहकर टाल दिया | 


उधर हिटलर की गति बहुत तेज़ थी | 
,जेक्कास्लोवाक्रिया के एक सप्ताह वाद ही, २२ 
१६३६ के जर्मन सेना ने लिथुआनिया के मेमेल के AT 
राज्य में मिला लिया | 
युद्ध की सम्भावना को aa और अधिक खों की ओ 
रखना ब्रिटेन के लिए सम्मव नहीं रहा । हिटलर के face 
जिस संयुक्त घोषणा को बहुत पहले से ग्राशा की जा रही थी. 
वह अब पूरी हुई ब्रिटेन और pia ने पोलैंड आदि के 
पारस्परिक सहायता की गारण्टी दी और रूत के भी अपन च 
Ma? में साम्मलित करने का प्रयत्न आरम्भ हुआ | 
लेकिन रूस के fata से ग्रत कराई आशा नहीं रही थी 
ज़ेकेस्लोवाकिया को faa सहज रूप में बलिदान होने दिय 
गया, उसे देखकर रूस के बहुत निराशा हुई | सच तो यह ६ 


ठभ्डा जर्मनी के सौंप दिया | 
एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत 
शायद सेचते थे क्रि 


भावी ग्राक्रमण के निए. ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के दिये गये अग्रिम 
पुरम्कार के रूप में माना था | इसके मिवा रूस को एक 
भी शिकायत थी | यह जानते हुए भी क्रि रूस के विना 
के सक्रिय azar नहीं दी जा सकती, पोले ड का गारंटी ९ 
समय रूस से परामर्श तक नहीं किया गया | 
रूस की दो मागें थीं। एक तो वह कि सम्मव | 
बाल्टिक स्टेट्स में arana विद्रोह कराने का प्रयत्न 
ऐसे प्रयत्नों के रोकने के लिए सब कुछ करने की गारंटी क 
दूसरे यदि हिटलर ने. पोलैंड पर आक्रमण किया--जिसको 
पूरी सम्भावना थी--तो उसकी र्षा और जर्मन सेनाओं 
विरोध करने के लिए. पोले ड में रूसी सेनाओं का भेजना स्व 
किया जाय | 5 ‘ 


Jaaa ने रूस at इन शतों' àr स्वीकार नहीं 


x 


3 


r a 


र ee - 


"रूत.से समभौते की बाते श्रत्मन्त डुलसुल गति से चलती रहीं 


और अन्त में वही हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन 
फिर भी, प्रथम महायुद्ध के बाद से, अनेक बार हो चुका था | 


२३ अगस्त, १९३९ को जर्मनी और रूस में फिर अनाक्रमण 
सन्धि हो गई ओर Aaaa अपनी gaga नीति को लिये 
अलग खड़े रह गये । चेम्बलेन के सामने रूस ने जिन शर्तों 
Fl रक्खा था, प्रायः उन्हीं शतो पर और अधिक सुविधाओं के 


साथ रूस-जर्मनी की यह सन्धि हुई। इसके एक सप्ताह बाद 


ओर उस दूसरे विश्वव्यापी महायुद्ध का प्रारम्भ हो गया 
एक भाग का अभी, हिटलर की मृत्यु के साथ-साथ, 
मई, १९४५ को ग्रन्त हुआ है। 


ने जमनी से पन्द्रह गुना अधिक भूमि पर--्षेत्रफल 
१,७५०,००० वर्गमील --अधिकार कर लिया था । सम्पूर्ण फ्रांस 
| तक्सेम्बर्ग, बेलजियम, डेनमार्क, नार्वे, ARZA, अल्वानिया 
'धुगोस्लाविया, हङ्गरी, रूमानिया, बल्गारिया, फ़िनलेंड, AÈ- 
` :नोवाकिया, पोलै'ड, ग्रीस, इटली, लीबिया, उत्तरी फ्रेञ्च और 

Rai अफ्रोका, एस्टोनिया, लेटविया ar लिथुः्रानिया 
सभी पर, Tea aI रूप से जर्मनी का प्रभुत्व स्थापित 
| इसके fan fra के उत्तर पश्चिमी भाग और 
| ६००,००० वर्ग मील भूमि पर भी जर्मनी का 
| गया था | 

२ में हिटलर का भाग्य उच्चतम शिखर पर था 
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a ईरान में विजय-यो जना-निर्माण में व्यस्त बृंहतृत्रय 


६ वर्ष तक योरप का यह युद्ध चला | शरत्‌ १६४२ तक 


९४३ में पासा पलटना शुरू हुआ "हट हिनिश्रेड्टि में जमे मी Kaas Go 


के मुंह की ख.नी पड़ी और उसके as 
वर्गमील योरप में तथा ४०,१०० 


२ 
वर्ग 
मुक्त करा ली गई | गील भू 


वप का WI होते न्ग + ` 
अधिकृत भूमि का E N LN 
लिया AR उत्तरी अफ्रीका 
साडीनिया तथा दक्षिणी mi 
सेनाग्रों का सफ़ाया कर दिया ay | 
इसके ६ मास बाद, ९ a 
सेनायें नारमण्डी के तट «a 
सेनाओं से १२०० मील की i 
१६४५ के प्रारम्भ तक लाल श्रे 
सेनाओं. का यह अन्तर घटकर ग्राध i 
रूस को सेनायें युद्ध से पूर्ववाती त. . 
तक पहुँच गई' और इधर योर 4 
वेलजियम, लक्सेस्पर्ग, ग्रीस और 
मुक्त हो गया | 
१२ जनवरी १६४५ के लाहम 
जर्मनी के विरुद्ध भारी पेमाने पर ब्रा 
कर दिया | इस आक्रमण के॥ 
लाल और गोरी सेनाये' एक-दूसरी ऐे ॥| 
दर थीं और २५ aaa को लाल और अमरीकन रौनि 
नदी पर, हाथ मिलाकर जमनी के अन्त की वसू 
पहली मई को हिटलर की मृत्यु और राइशटाग (वह 
लाल झण्डा फहराता दिखाई पडंता R | 
ग्न्त में एक बात और | प्रस्तुत लेख at 
१९३३ से १ मई १९४५ तक चलनेवाले WW के 
का विवरण इतना अधिक नहीं दिया गया है 
के पूर्व की प्रथम महायुद्ध के अन्त से लेकर दूत i | 
प्रारम्भ तक की. स्थिति का | इसका कारण! 
जब कि योरप के युद्ध का अन्त हो गया है, इत 
रखना आवश्यक है कि कहीं हम फिर sat दल 
फॅसने जा रहे हैं । 


Rii : 


ad 


ia 


यहाँ एक बात और मी ध्यान देने की हे A 
ही हैं कि प्रथम महायुद्ध के बाद से लाल र ac ४ || हहे. l 
अन्य शक्तियों का व्यवहार काफ़ी विरोधी रहा | ३ ड ड 
से खिन्न होकर रूस को अनेक वार शत्र १६ Fs धार 
जो विश्वशान्ति के लिए सब से बड़ा खित हर हि oR 
करनी पडी 2, योरप at शक्ति i के ह ३ भाती. 
चरम सीमा पर पहुँचते उस समय o र्जा. 
लाख प्रयत्न करने पर भी, रूस को दूर ८ नी | 
अत्यधिक खिन्न होकर, रुस 9 Ei 


on Haridwar 


Prd दूसरे महायुद्ध का प्रारम्भ होता है। ऐश 
हर पर जर्मनी से सन्धि करने पर रूस के भला-बुरा 

f व गवाय तक्र कि कुछ लोग उसी के सिर पर युद्ध 
के का दोप भी मढ़ने लगे। एकदम ऊपरी दृष्टि से 


।, ३ oc यह बात सही भी मालूम होती है। लेकिन इसके साथ- 
i = m | 
an 

है fa 

|. oe 

ce 


वह यह कि एक श्रोर जहाँ दुसरे 
जर्मनी के साथ सन्धि करने से होता है, 
| यद्ध का अन्त बर्लिन पर रूस के लाल WET 
at a MAURI वह यह कि इस युद्ध की 
ue a योरप की शक्तियों की gaga नीति तथा 
‘Pl aan स का बहुत बड़ा--कहें कि प्रमुख--हाथ 
ॐ भीर ब्रेलजियम के पतन के बाद ढुलमुले 
A "लन के हाथों से जब चर्चिल के दढ हाथों में 
दै तब हिटलर-विरोधी मोर्चे में एक 
२२ जून, १९४१ के जव जर्मनी रूस 


eee 
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कोलोन के रणक्षेत्र में भ्रमरीकन सेना-द्वारा गिरफ़्तार किये गये १४०० जर्मन 


- और रूस मिल गये होते तो प्रारम्भ में ही इस युद्ध का अन्त 
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पर श्राक्रमण करता है तो चर्चिल 
कर इस दृढ़ सङ्गठनकी नीत्र ड 


7 अविलम्ब, रूस से ap मिला 
वो धुटने टेक पक ल देता दै जिसके सामने हिटलर 

> 4 i aA पड़े i इस दृढ़ सङ्गठन को (फिनिशिंग टच? 
(afan स्पर्श ) देता है ग्रमरीका -उत समय जव कि जापान 
SIRI १६४१ में पर्ले-ारवर पर आक्रमण करता है | र 


Sr 


' युद्ध के बाद जो कुछ हुरा है, युद्ध के पूर्व ही यदि वह हो. 
जाता--हिटलर के पाँव बढ़ाने से पूर्व ही यदि त्रिटेन, श्रमरीका 


हो जाता | लेकिन इस बीती बात को लेकर आँसू बहाने या | 
खीज प्रकट करने से कोई लाभ नहीं। कहना रव यही है कि. 
युद्ध का जीतने के लिए जितने eg सङ्गठन की AA 
पड़ी है, शान्ति के स्थापित करने तथा युद्ध से पूर्व की 
से बचने के लिए उससे मी अधिक दृढ़ सङ्गठन की अ 
है। इस सङ्गठन के अभाव में या इस सङ्गठन की किसी 


कड़ी के कमज़ोर पड जाने पर विश्व की शान्ति का रूप ag 
विक्त हो जायगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती दै| | 


J 


| उनके जाल में थीं । ] 


इनतीसवाँ परिच्छेद 
एक नौकर ने आकर सूचना दी कि धोबी आया हुश्रा है। 
शारदादेवी को बीच ही में उठकर चले जाना पड़ा। महीप भी 
अपने दो-चार कपड़े देना चाहता था । उसके पास कपड़े एक 
तो याँ ही कम थे, तिस पर जो थे भी वे प्रायः सबके सब मेले 
हो चले थे पर आलस्यवश उसने न नौकर को पुकारा न स्वयं 
उठा । नौकर धोबी के आने की सूचना देते ही तत्काल wea 
ata हो गया था ओर उसने महीप से पूछा तक नहीं कि उसके 
प भी कुछ कपड़े yaa को जावेंगे या नहीं। आज पहली बार 
` | सहीप का ध्यान इस बात की ओर गया कि ठाकुर साहब के नौकर 
` | बरात्रर उसकी उपेक्षा करते रहे हैं। जिस व्यक्ति की उपेक्षा 
| स्वयं मालिक करे उसके प्रति नौकरों की उपेक्षा सम्पूर्ण स्वाभा- 
विक है, यह बात आज उसके दिमाग़ में घुसी | 
_ प्र ठाकुर साहब तो स्वयं आग्रह के साथ सुझे यहाँ बुला 
रक लाये थे |” वह मन ही मन कहने लगा--“तत्र क्यों उनकी 
उपेक्षा मेरे प्रति दिन पर दिन बढ़ती चली गई है १?? 
अपने मन के इस प्रश्न पर उसे स्वयं हँसी आने लगी, क्योंकि 
उसका श्रन्तर्मन बहुत पहले इस "क्यों? का उत्तर दे चुका था,.और 
आज शारदादेवी से ठाकुर साहब के बहुत से रहस्यों का आभास 
मिलने के बाद भी इस प्रकार का प्रश्‍न करना मन की मूर्खता के सिवा 
और कुछ नहीं है, यह सोचकर उसे स्वयं अपने स्वभाव के परिवर्तन 
पर आश्चर्य होने लगा । आज पहली बार उसे ठाकुर साहब 
के यहाँ का अन्न उजाडने के लिए अपने ऊपर ग्लानि होने लगी | 
am पर बैठे-बेठे शारदादेवी की बातों पर वह जितना ही 
विचार करने की चेष्टा करने लगा उतनी ही उसकी उलझन बढ़ती 
चली जाती थी । ज्यों-ज्यों वह उस रहस्यमयी नारी के निकट 
से निकटतर सम्पर्क में आता जाता था त्या-त्या उसके भीतरी 
| व्यक्तित्व के नये-नये रूप उसके आगे उघडते चले जाते थे और 
प्रत्येक नया रूप अपनी त्रप्रत्याशित आकस्मिकता से उसे घक्का 
देकर जैसे दो क़दम पीछे इटा देता था | 
O राज तक शारदादेवी का व्यक्तित्व कुछ दूसरे ही रूप में 
उसकी आँखों के आगे आया करता था। मकडा जिस प्रकार 
जाले में मखी के फॅसाकर उसे न तो मारकर खाता है न 
निगलता है, बल्कि उसके शरीर के भीतर के अदृश्य और 
[ सूतम छिद्रों से उसका समस्त सत्त्व चूसकर उसके 
| को ज्यों का त्यो छोड़ देता है, शारदादेवी की कल्पना 


क . किति स न 
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परिडत इलाचन्द्र जोशी 

=3 [ पूतता के अवतार ठाकुर लक्ष्मीनारायण सिंह शिकार खेलाने के बहाने धौराजसिंह 
| शोली लगने से धीराज ठण्डा हो गया । यह रूपा का प्रेमी था और इस रूप में ठाकुर साह 
क | दिन महोप को ठाकुर साहब की करतूतों का कच्चा चिठ्ठा सुनाया । ऐसे भद्र रूप में पिशाच का सञ्चार देखकर 
W की बढ़ी बहन और समिधा को ठाकुर ने सफ़ाई से ठिकाने लगा दिया था | वे 


सी aaa जीव के कमे) तले AAG Kale AME: में 
पर श्रव महीप के ऐसा जान पड़ने लगा कि जिस सकड़े से सुन्द्र-- दिखाई देती होंगी | 


का एक रियासत में ले गये 
हब का प्रतिद्वन्द्वी । 


: ५ महीप सन्न 
शारदा को भो चौपट कर चुके थे । प 


ने इस मानवीय मक्खी का शोषण किया है वह 
उसने इस भ्रम में पड़कर उसे इस धोखे में fac |” 

वह पूर्णतया निर्जीव हो गई है। उसे इस वात झी Ry रीप ने ९ 
दे कि बाहर से एकदम मृत मालूम पड़ने पर 


पके 


जीवनी शक्ति अभी पूर्ण मात्रा में वर्तमान है | उसके 

अपने निःशोषक के मर्मस्थल पर sg मारने के ay (ही | म 
t tH 

aa ` 


भी इङ्गित उन्होंने नहीं दिया था | 
चित होने के लिए वह अत्यन्त अधीर हो उठा था। | 
कुछ देर वाद शारदादेवी जव लौटकर श्राई ay 
देखा कि उनके मुख पर आसुओं का कोई चिह te 
गया था बल्कि एक आश्चर्यजनक प्रसन्नता का श 
das सुख पर व्यक्त हो रहा था। उनके मुख की 
वह झलक महीप के आज एकदम नई लग रही थै 
क्यों | इसके पहले जब कभी उसने शारदादेवी को पुव) 
उसके मन में बरावर यही धारणा जमती रहीं कि # 
मुस्कान के भीतर एक अत्यन्त करुण रुदन Pats s 
ग्राज--श्रभी--मुस्कान की जो तीव्रता उनके पुल bt हुकनेर 
हुई दिखाई देती थी उसके श्रन्तराल में करुणा T "i दोनो उतर 
अंश में वर्तमान नहीं था । वह मुक्त मुस्कान : ग ती करके द 
ही सहज-स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी | परं श्रमी a प ग्राकाश 
में उनका सैकड़ों दन्दों से उलभा gat AR | 
रूप से उन्मुक्त कैसे हो उठा १ क्या श्राज १ 
कृत सहृदय व्यक्ति के आगे ( महीप जानता थीं 
यदि उसे सहृदय न मानती होतीं तो अत्यन्त 
उद्घाटन उसके ara न करतीं) ao p 
सुयोग प्राप्त होने के कारण उनके ANT ME T 
बादल फटकर साफ़ हो गया है! महीप vant (कि 
जैसे उनके मुख का चीमड़पन भी इछ a A 
मुख पर थोड़ी-सी चिकनाई आ गई है | 
भ्रम भी हो सकता था, पर उस अम त 


था.। आज पहली बार महीप के मन 
घ्त्यन्त . 


j J ग्रादि का प्राकृतिक गठन इस बात की गवादी 
किसी या किन्ही कारणों से उनकी आत्मा का 
तत्व at जब निःशोषित दो गया, तब इस 
मे वह प्रेत-रूप धारण कर लिया जो 
3 र ष्ट व्यक्त दो रदा है | 
PE कहा-- ATÈ जो कपड़े घुलने को हों उन्हे 
UL) aay š 
1 fal का 9 तत्काल उठकर अपने मैले कपड़े बटोरे। शारदादेवी 
$३) र बुलाकर वे कपडे उसे धोबी के देने के लिए सौंप 
Ey hs बाद वे स्वय' भी किसी काम से कमरे के बाहर 
या A | महीप ने इस बात पर गौर किया कि ठाकुर साहब के 
॥ उता जो मनोभाव आज उन्होंने व्यक्त किया था उसके 
Mya ठाकुर साहव की श्रनुपरिथिति में उनके घर की 
wh पूरे मनोयोग के साथ कर रद्दी थीं और छोटी से छोटी 
ग ग्रोर उनका ध्यान इस हृद तक था कि ऐसा जान पड़ता 
0 जैसे घर की ग्रहिणी वही हों | 
TH नाम की चाय शारदादेवी ने महीप के साथ 
हु यह प्रस्ताब किया कि चूँकि आज पूर्णिमा 
गे नाव पर सैर की जाय । यह प्रस्ताव महीप को एकदम 
लगा श्रौर श्रस्वाभाविक भी, हालाँकि उसमें क्या 
हमाविकता है, यह वह स्वथं नहीं जानता था | फिर भी कणिक 
FR के बाद उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | 
तीसवाँ परिच्छेद 
॥ बि मोटर तैयार थी, तथापि शारदादेवी ने बग्घी जुतवाई | 
गे के क़रीब बे लोग रवाना हुए । रास्ते भर दोनों एक प्रकार 
a MRA दो-एक बातें हुई भी वे बहुत ही साधारण और 
saseg की । वलुवाघाट के पास पहुँचने पर शारदादेवी 
i UN के रुके रहने का आदेश दिया । उसके 
दना उतरकर घाट पर गये | एक अपेक्ताकृत सुविधाजनक 
(१ करके दोनों उस पर जा बैठे | 
# a में पूर्ण चन्द्रमा धीरे-धीरे ऊपर के उठता चला 
Gt रयमुना को नील लहरियों पर उसका प्रकाश 
Gye राया । चारों ओर अपेक्षाकृत प्रशान्त वातावरण 
4 = पूणं चन्द्र के दुर्निवार आकर्षण से नदी 
Rasy उदाम वेग से उछलती हुई बीच-त्रीच में 
R कभी भौतिक रहास करती हुई ठहाका 
र कभी एक विचित्र और रहस्यमय व्यंग्य के 
Se पड़ती थीं। दोनों प्रकार की आवाज़ें महीप 


DC 
तरका तारा 


ही पी, ओर 
है > इसलिए 


Rta, 
a) 


A 


a h 
d, 
शच 
i 

Raa a के जो द्वार इधर कुछ दिनों से एकदम 
एकल. पचणड आंधी के अत्यन्त निर्मम वेग 
भी के Ña a पर आज की कविता ने स्वय' जगकर 


Lee fe 
निंवासित : i 
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> का और मार्मिक महत्त्व से भरी मालूम हो रही थीं। . 


भावों के जगा RaP उिंभेक्ी ?8लभा': CURA ARTES ACH, BER a 


१९९ 
मदीप जव श्रपने पिछले जीवन के भावों से करने लगा तो उसकी 
अन्तरात्मा जैसे दहल उठी] अपनी सत्र पिछली अनुभूतियाँ { 
आज क॑ तूफानी भावों की तुलना में उसे तट पर वालू, सीप 
तथा चमकीले Eg से खेलनेवाले बच्चों के मन के gai की 
तरह लग रही थीं। उसे श्राश्चर्य हो रहा या क्रि ल्लब्ध ररि 
के उस एकान्त और अपेक्षाकृत शान्त वातावरण में इस प्रकार 
का तहलका उसके श्रन्तलोंक के भाव-जगत्‌ में सहसा क्यों 
मचने लगा! उस असाधारण वातावरण में शारदादेवी का 
निकट सम्पक उसके भीतर के उस तूफानी भावोद्रेग के suey 
का एक कारण अवश्य उसे मालूम हुआ, पर क्या वही प्रधान 
कारण था ! “नहीं, वह केवल एक सहायक कारण है, इसे 
अधिक नहीं । मूल कारण कुछ दुसरा ही है, जिसे तुम mh 
ठीक तरह से नहीं पकड़ पा रहे हो ।”-- यह उत्तर किसी ने उसके 
भीतर से तत्काल उसे दे दिया | 

पर यह होते हुए भी ada भीतर ही भीतर यह अनुभव 
कर रहा था कि जो असाधारण-प्रकृति सर्वशोषित नारी उसकी 
बराल में बैठी है वह इस समय ऊपर से केसा दो शान्त क्यों न जान 
पड़ती हो, उसके भीतर भी ars दिन से ही भीषण तूफानी दिल || | 
कोरे अत्यन्त ्रशान्त रूप धारण किये हुए हैं, जो उसके (महीप 
के / अपने भाव-जगत्‌ की a से भी कई गुना ग्रथिक ती 
रौर प्रचण्ड हें | महीप के ऐसा लग रदा था कि उस मौज | 

मात्र-शेष नारी के ऊपरी मन की उस समय की स्तब्ध श्रवस्था 4 
में भी उसके aada का तूफान पूरे ज़ोरों पर है, जो श्रथ 
विद्युत्‌-कणाँ के साथ तरक्षित होता हुआ उसके aI मन पर भी 

प्रत्याघात कर रहा है | 

` महीप का यह सोच-सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि शारदा: 
देवी ने ati श्राज ऐसा श्रप्रत्याशित प्रस्ताव किया । परिपुर्ण 
पूर्णिमा के ज्योत्स्ना-प्रवाह के वीच में यमुना की उच्छुल तरङ्गो के | 
ऊपर नौका-विद्दार के लिए उसे निमन्त्रित करके उसके कुछ समय 

a ag लगे हुए कवि-हृदय को सान पर चढ़ाने से उनका क्या 

उद्देश्य सिद्ध हो सकता है £ तब क्या स्वय उनका अपना हृदय, 

भी काव्यमय है १ उनके निःसार शरीर और निःशुष्क मन के भीतर 
मरुभूमि के बालू के नीचे बहनेवाली श्रन्तःसलिला की तरह 
भावों की तरल तरङ्गे अमी तक उछाल मारती हैं दो सकता 
है; पर उनका उद्देश्य निश्चय ही गूढतर है | | 

इस तरह की उलटी-सीधी कह्पनाओं सें निमझ् रता gm 
महीप अत्यन्त उत्सुकता से शारदादेवी का कणठ खुलने की तीचा 

लगा | न 
oe शारदादेवी का कण्ठ जैसे फूटना दी नहीं चाहता या 
जैसे उनके भीतर से संख्य भावों ने ऊपर उठकर उनके कः 

के भी पूरी तरह से र दबाया दो | Ret के म व्हा a 

साथ तथा किनारे में कगारों के साथ टकराने से i 
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` परमाणु में, छा जाने की जो श्राकुलता प्रकट कर रहा था, नाव के 
| खने से होनेवाला “छुपाक्‌-छुपाक' शब्द जैसे उस मर्मघाती क्रम्दन 


की ब्यापक गूज का उपहास करने पर तुला था| क्रन्दन ओर 
` उपहास की ये दोनों AMIRE अन्तर्भावना की प्रतीक बनकर 
O98 उन दोनों के मन में बारी-बारी से उठती और गिरती जाती थीं | 
` कुछ देर तक प्रतीचा करने के बाद area में सहीप ने स्वय' 
४ मोन भङ्ग fear) वह बोला--“आपने आज की इस विजन 
| राजि में नाव पर सैर करने का जो प्रस्ताव किया वह यद्यपि मुझे 
कुछ विचित्र-सा लगा, फिर भी मैंने यह नहीं सोचा था कि मेरे 
सन पर उसका ऐसा गहरा प्रभाव पड़ेगा |” 
| _ मेरा प्रस्ताव आपको विचित्र क्‍यों लगा?” कुछ दवी 
| हुई-सी आवाज़ में शारदादेवी ने प्रश्‍न किया। कुछ cit हुई 
आवाज़ के भीतर भय की भावना छिपी थी या व्यंग्य की, महीप 
ठीक से कुछ समभ न पाया | पर उसे सुनकर उसने किसी अज्ञात 
प] 
रण से यह महसूस किया कि आज शारदादेवी से वह जो 
भी प्रश्‍न करेगा अथवा उनके प्रश्‍न का जो भी उत्तर देगा उसमें 
; EE प्रत्यन्त सचेत ओर सावधान रहने की आवश्यकता है--गसावधान 
रहते से कहीं वह व्य ग्य अथवा विद्रूप के जाल में फँसकर उपहास 
॥ का पात्र ने AS | यह होते हुए भी उसका श्रन्तम॑न निश्चित 
प से जानता था कि व्य ग्य ओर fags की कोई ars आज 
शारदादेवी से नहीं को जा सकती, क्योकि एक प्रचण्ड ग्राघात से 
ला का जो खोत उनके भीतर से आज फूट पड़ा है उसके 
* अलय-प्रवाह के आगे उपहास की कोई भावना ठहर नहीं सकती | 
GR उसके सचेत मन पर ARAA को इस निश्चित धारणा का काई 
'भाव नहीं पंड रहा था । 
उसने कहा--- इस a? का कोई उत्तर इस समय में 
श्रापक्रा देने में श्रसमर्थ हूँ | आप केवल इतना मान लीजिए 
के मुभे आपका प्रस्ताव वितित्र लगा | पर इतना. में स्पष्ट 
Siam करता हूँ कि यदि में किसी कारण से आपका प्रस्ताव 
कार न करता, तो. एक ऐसी अनुभूति A बञ्चित रह जाता 
गो जीवन में दो ही एक बार श्रपने सर्वग्रासी प्रभाव से समस्त 
को, सम्पूर्ण आत्मा के कुछ समय के लिए छा. देती है.।? 
| ` शारदादेवी ने लम्बी सांस ली | उस सर्द आह के असंख्य 
रों की सम्भावना होने पर भी एक विशेष कारण का सन्देह 
प के मन में जग सकता था। पर आश्चर्य है कि वह नहीं 
शारदादेवी कुछ नहीं बोलीं। उनकी वाचाल 
अकस्मात्‌ इतना बड़ा परिवर्तन कैसे ग्रा गया, इस पर 
आश्चर्यं होना चाहिए था| पर उसे कोई आश्चर्य 
शारदादेवी का वह स्तब्ध मनोभाव तत्कालीन 
' को असाधारण रहस्यमयता को देखते हुए उसे 


रहने के बाद वह फिर बोला--“मुझे। ऐसा 


सरस्वती 


: अन्तराजभूति जितनी झो तीत उजनी, हीत) KAECAN Hah बार लम्बी सास 


Sa A गौ 
सूक्ष्म हे, ओर जो काव्यमय भाव ग्रन्तजग 
बाह्य जगत्‌ की ईथरी तरङ्गो में तैरते ay cn 
प्राण अत्यन्त सजग हैं |? baat 4 
“धक a X 
किस कारण से आपके मन में ३ 
ee eds ड रेस पकार की 
ह” महीप के ऐसा भ्रम हा कि यह प्रश्‍न 
देवी की आवाज़ जैसे काप रही हो। हा 
वह वोला-.. “इसका भी कोई 
में में ्रसमर्थ हूँ |”? 


Ry 
x 


फिर एक suet और लम्बी साँस शारदादेवी ३ ६ alan 


RAA निकल पड़ी । उसके बाद अपने गले 3 डर Ng 
परिस्फुट करते हुए उन्होंने कहा -- "मैं विश्‍वात : if | 
कि किसी ज़माने में मेरी ग्रन्तरानुभूति ata रुप ह Re | ह्या a जि 
होगी । पर वह ज़माना मेरे जीवन में कणिक ख 
आकर बीच ही में अत्यन्त निर्मम रूप से टूट गया रौ तव 
उसने मुझे वास्तविकता की ठोस मिट्टी पर ऐसे aii 
दिया कि मेरे अन्तर की सारी कविता शीशे की तह र 
हो गई att उस 


इटे शीशे के बिखरे करा मेरप डर, 


KRAT का १ 
में उन्होंने जैसे उसकी पूर्ति की ओर सङ्केत कर दिया है। हि! उसके 


वह बोल उठा--“केई अधिकार न होने पर भीं का पैशारि 
आपसे करने.का श्रता करना चाहता हूँ। श्राप ग्रा शहर धक्क 
साहब के जीवन से सम्बन्धित जिन गुप्त श्रौर साथ ही ete लड़की 
बातों से मुझे परिचित कराया उनसे आप निश्चय ही गधा भी श्र 


से परिचित रही होंगी। ठाकुर साहब के HANA कारण 


हीनता के-दो ज्वलन्त प्रमाण प्रत्यक्ष रहने पर भी आप भाग इस श्रवि 
कीजिएगा--अभी तक आप उनके साथ इस प्रका( ४९ ay 
आप उनके यहाँ उनके परिवार के एक सदस्य वी हक ही | 
हैं, यह कैसे सम्भव हुआ है, मैं समझ नहीं पया। | शी) पर 
“यहाँ एक बड़ी रप्रिय कहानी है, सुनकर क्या बॉ wA कर 

यह कहती हुई शारदादेवी पीछे की ओर है“ | हो उठ 


सटकर बैठकर गई' | उनके हटमे से नाव र्व. oi 
हुई ओर महीप गिरते-गिरते बचा | ते से मेत 
कुछ देर बाद जब दोनों फिर से RR 4 “abs द 


बोला “आपके सुनाने में यदि आपत्ति gat 
करूँगा, पर इतना आप जान लीजिए कि Re 
बहुत उत्सुक हुँ । जब से मैं. ठाकुर साहब * hy 
तभी से मेरे मन में यह जानने की उ, 
रही है कि राप किस रूप में ठाकुर सारी | 
इस परिवार की सदस्या-कैसे बन गई । और 

“इसका कारण मेरी दुर्गति के -तिवा da 


| 


PRS > 


रे इस बात की प्रतिक्षा करने sa bts ee 
q भूमिका के बाद शारदादेवी कया कहती ईई | 
मेदभर कहने लर्गी- “ठाकुर साहब के व्यक्तित्व ने मुझे 
शत बहुत प्रभावित कर FAT था| जिन दिनों दीदी 
; तन्मत चल रहा था तभी से--बल्कि उससे = 
| त ठाकुर लक्ष्मीनारायणरसिंह के शील-स्वभाव और 
केति श्राकर्षित हो चुकी थी । यह बात ्राज आपके 
हहर करो हुए में aafaa इसलिए नहीं eee Gg 
Mika मेरे मान सैंकड़ों पीडर्नो से जजर नारी के भीतर सङ्कोच 
|, कहीं कोई THEN रह नहीं जाती, दूसरे ठाकुर धीराजसिंह 
Rad qa निस ताजी घटना का समाचार आज मिला दै उसने 
म agia ar मी सोख लिया है, तीसरे जिस परिपूर्ण एकान्त 
शाश मे इस समथ में और आप हैं बह जीवन की qgan 
taai के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हे । खेर | ठाकुर 
न कषा उन दिनों इस बात का तनिक भी पता नहीं था कि में 
प्रति ग्राकर्षित हू । मेंने किसी छीणतम संकेत से भी न 
के श्रौर न दीदी के आगे अपने मन की यह गोपन भावना 
पट होने दी | 
र| (ब दीदी ने महत्या की और उसकी चिट्ठी द्वारा उसकी 
हया का कारण जानने के साय ही मुभसे यह बात भी छिपी 
| (कि उसके जीवन की ही तरह उसकी मृत्यु के साथ भी किस 
Arar पैशाचिक परिहास किया गया है, तब मुझे स्वभावतः 
MAN पक्का पहुँचा जैसा अधिक से अधिक सम्भव था | जिस 
a “Aid का fer मैंने आपसे किया था उसकी करुण 
ie रोल मार्मिक प्रभाव मुझ पर स्वभावतः पड़ा | 
Ane x रा हृदय श्राक्रोश से भर उठा | पर अपने 
7 Se दुर्बलता की क्या सफ़ाई में श्रापको दूँ 
7! बावजूद ठाकुर साहब का श्राकर्षण मेरे 
प 3 X l में उनसे डरने लगी ओर चिढ़ने 
तेपण न अब में अपने मन की उस समथ की भावना 
ररे उठती A बात मेरे आगे दिन के प्रकाश की 
| रे भीतर की सभी ऊपरी भावनाओं के 


| भि tHe 3 
| ५ “की तरह निर्मल एक ऐसी meager बही चली जा . 


भी जिसे प सि 

ही - के fear और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा 
Pag शर उत श्रन्तर्भावना स्वय' मुझसे छिपी रहती थी । 
Re as असावधानी के कुछ क्षणों में जब कुछ समय के 
(हि हो उठती ` मन के आगे स्पष्ट हो उठती थी तो मैं 
Ae रि स्वयं अपने प्रति एक हिंसात्मक भावना 
; fy उउती | i 9 i 

a जच्मीनारायश्सिंह के पिता की मृत्यु हुई 
Nites og O तो एक अज्ञात भय की भावना मेरे 
AlE उनके प्रत्यक्ष व्यवहार से किसी 


|! 


निर्वासित 
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` स्नेह-भावना रखते थे | 


` की उदारता ने (उस समय में उसे उदारता ही संम र 


^ लिए कोई गुज्ञाइश री मो भीशिशि शी) Sveen भे०कुछ मामाबें'और कुच अन 


वे समय-समय पर पिताजी के पास आते थे | उनसे घे बढ़े 
आदर के साथ बातें करते थे और मेरे साथ बड़ी शिष्टता से पेर 
AAI मने पिताजी को दीदी की उस चिठी ते परिस. 
नहीं कराया था जिसे वह मरने के पहले मेरे लिए लिखकर a 
गई थी । इसलिए वें ठाकुर area की किसो भी काली 
करतूत से परिचित नहीं थे और उनके प्रति पिता के ह 


_ “कुछ समय वाद पिताजी की भी मृत्यु हो गई । मर > 
पहले मेरे विवाह का उद्योग उन्होंने किया या, > 4 ने 
प्रबल विरोध किया कि ग्रन्त में उन्हें हार मानकर चुप रह 
पडा था । उनकी मृत्यु के बाद में श्रनाय हो गई | कुछ इप 
पिताजी मेरे लिए अवश्य छोड़ गये थे, पर अपने निपट ok 
की स्थिति में सपथे का कोई मूल्य मेरे लिए नहीं था। 2 
साहब की माँ अपने सह्ृदय स्नेह के दबाव से मुझे पके प्रकार 
बलपूवक अपने यहाँ ले गईं | कोई दूसरी गति न देखकर i 
उन्हीं के साथ रहने लगी | 

“समय बीतता चला गया ओर उसके साय ही ठाकुर साइव की) 
प्रति मेरे मन की भावनाये' भी-बदलती चली गई। भय, को छ 
और घृणा के भाव मेरे मन से जैसे धुल गये ae शेष रह गा 
केवल एक ही भाबना | 

“ठाकुर साह्य का व्यवहार आरम्भ मेँ मेरे सांथ 
सौजन्यपूर्ण.्रोर संवेदना से भरा था। वे मेरी और धोमी /* 
बहुत ही धीमी चाल से बढ़ रहे ये | जब वे श्राधे से श्रधिके रसित 
तय कर चुके तत्र मुझे उनकी निकटता का ATAA हुआ । 

मे. पिताजी की एकान्त संस््कता से पली थी। म 
स्नेहः की काई स्मृति मेरे मन में नहीं है। जत्र में चार व| 
की थी तभी मा की मृत्यु हो चुकी थी। पिताजी की जिः 

gaga में मैं निश्चिन्त होकर शान्त और एकरसमय जीव 
विता रही थी वही मेरे लिए सब कुछ या | उसके परे + 
संसार का कोई नक़्शा हो संकता है, इसकी कोई कल! 
मैंने कभी नहीं की थी, ak यह भी मैंने कभी नहीं सोचा ५ 
कि वह छंत्र-छाया एक दिन श्रचानक भङ्ग दो सकती हैं। इसलि! 
उनकी. मृत्यु ने मुझे भयभीत कर दिया था और में उस भय E 
भावना से बचने के लिए अपने अन्तर के एकान्त 

सिकुड़ती सिंसटती. जाती थी। पर. धीरे-धीरे ठाकुर: 


थी ) सेरी अ्रनाथपन की अनुभूति की तीव्रता बहुत कुछ 
दी और ठाकुर साहब के ‘dea और संवेदन 
श्राश्‍वस्त कर दिया । ठाकुर साइब ने जैसे 
संरक्षक पिता के स्थान की भौ पूति कर दो” | 

“इस आश्वासन का फल यह हुआ ia भीतर 


प्र्‌ 


area के प्रति स्वभावगत कर्षण की अनुभूति दिन 1 


; ऐक कि मेरी eat हुई काब्य पपरबत्ति भी जग उठी और में श्रपने 
j म को नाना Sa- से कविताओं के रूप में व्यक्त करने लगी | 
“मेरी कविताश्रों ने ठाकुर साहब के ऊपरी मन के अवश्य 
लि गुदगुदाया होगा । क्योंकि मेरे प्रति वे उत्तरोत्तर अधिक 
Mela होते जाते थे। कभी-कभी ते वे घर्टो मेरे साथ 
|ठकर काव्य-चर्चा करते रहते । मेरी कविताओं at प्रशंसा तो 
5 १ करते ही थे | 

३ “ora मैं समक गई हुँ-शर यह बात आपके आगे स्वीकार 
करने में आज कोई सङ्कोच मुझे नहीं मालूम होता--कि मेरे 
E के भीतर कोई ऐसी मुलगत विकृति रही होगी जिसने 
UTR साहब के चरित्र के सम्बन्ध में मेरी बहुत कुछ जानकारी के 
शवजूद मुझे उनकी ओर बरबस आकर्षित किया। यह भी 
yaa है कि अपनी इस विकृति के सम्बन्ध में मेरी धारणा 


दलत 


लत हो ओर अपनी अनाथ, श्रसहाय और विवश व्यवस्था के 
Ai 3 [रण वह कमज़ोरी मुझमें ग्राई हो, पर कारण चाहे कुछ हो यह 
|| भरिचत हे कि उनके प्रति मेरा वह आकर्षण बढ़ते-बढ़ते धीरे-धीरे 
हिक प्रकार के पागलपन का-सा रूप धारण करने लगा । ओर 
(कुर साहब अपने स्नेह और संवेदनापूरणं व्यवहार से उस 
|| ANT की भावना को और अधिक उसकाने में सहायता 
Rea | 
१ “फल बही हुआ जो ऐसी स्थिति में होना चाहिए था | 
a उठते-बैठते, सोते-जागते और सांस लेते समय विश्व 
ma केवल उन्हीं की प्रतिच्छाया दील रही थी, तो मेरी 
# मानसिक अवस्था में उन्होंने मुझे घेर लिया । एक दिन 
अपने के उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया | 
॥॥ ठाकुर साहब की माँ ने उनके विवाह के लिए बहुत जगह 
| #शिरों कीं और इस वात का पूरा ध्यान रबखा कि उनकी रुचि के 
शार एक बहुत सुन्दरी, समझदार, पढ़ी-लिखी, कुलीन और 
ही स्वजातीय लड़की उन्हें मिले | ऐसी तीन-चार 
अडुकियाँ उन्हें मिलो vt) पर ठाकुर साहब ने एक को भी 
कार नहीं करना चाहा | दूसरी बातों में बे माँ. का बड़ा 
जाव मानकर चलते थे, पर इस मामले में वे अपने हठ से तनिक 
| | विचलित नहीं हुए । इस- बात से सुके स्वभावतः बढ़ी 
सिनता हुई | मेरे मन में यह-विश्वास जम गया कि वे मुझ 
Í r से mE करने के इरादे से माँ के विवाह-सम्बन्धी प्रस्तावों 
हा उकरा रहे ह । साथ ही मुझे. ठाकुर साइब की बातो से 
भी मालूम हुआ कि उनकी मां मेरे साथ विवाह की बात 
विरोध कर रही हैं श्रोर इस विरोध के 
करने तक को तैयार हैं | 


सचाई प्र भी पूरा सन्देह होने लगा है | 
मेरे प 


परिवर्तन 


सरस्वती 
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पास रक्‍खा जाता है | हती. 
“घाक्ता दूकोल्के। णबाहवे। हैं; सी कारण | 


परिचय हुआ उस दिन से मेरे 
रूप में मेरे सामने आने लगी | 
पत्थर की तरह निश्चल और उ 
गई। में रूपा के इसके लिए तनिक भी दोप 
न कभी एक क्षण के लिए भी मेरे मन मे गनश; 
भाव उत्पन्न हुआ; क्योकि मैं उ 
दुश्चक्र का शिकार बनी है | 
“मुझे भाग्य के विधानं की यह बात सबसे शषः रे 
जनक लगती हे कि रूपा भी ठीक उसी कारण ते i 
में आई, जिस कारण से से अर्थात्‌ 
अनाथ अवस्था को प्राप्त होने पर | 
अनाथ अवस्था आर्थिक श्रभाव के 
अभाव के कारण थी | पर नहीं, में 
की मृत्यु के बाद भी रूपा अनाथ 
अभाव ही उसके लिए रहता क्योंकि ठाकुर धौरा 
जान से चाहते थे, और उसके लिए मर पिटे ay 
धीराजसिंह के ऊपर एक तो कोई ऐसा पारिवारिक T 
जिससे वे रूपा की संरक्षकता का पूरा भार अपने आ 
हिचकते, दूसरे यदि काई ऐसा बन्धन होता तो भी खाई: 
उसे तोड़कर आजीवन उसका साथ देते |. पर धीरा 
भारी कमी यह रही कि वे दृढ़ स्वभावबाले नहीं थे। | 
को वे न्यायोचित समभते थे उसे हदता से awh 
उनमें कभी नहीं रही । किसी प्रबल इच्छाशक्तिवाते बा 
चाहे वह कैसा ही भयङ्कर अन्यायी क्यों न रहा हे 
आने के शारीरिक तथा चारित्रिक साहस का उनमे | 
रहा । फल यह हुआ कि ठाकुर लक्ष्मी नारायण गे R 
के न चाहने पर भी उसकी संरक्षुकता का भार IMG 
लिया ते धीराजसिंह कायरता से पीछे हट गये। 
ठाकुर साहब क्यों रूपा के संरक्षक बनने àl 7 
इस बात में यद्यपि काई रहस्यमयता नहीं होनी G ही उन्हे 
बह कभी-कभी बड़ी रहस्यमय लगती है। स्पा की ह SG 
छुवि और सहज शान्त स्वभाव उन्हे समा l 
होगा, यह में मानती हूँ । पर मेरा यह fae | l 
न तो कभी उसके साथ विवाह का विचार उ | 
ओर न कभी उसके साथ saat Fae FF 


प्रति उनकी 
AR धीरे. 


है। फ़िर भी वे रूपा के एक 4g meh mp 
सावधानी से सुरक्षित श्रवस्था में अपने स ह| प ee 

गौहरों का कोई प्रेमी किसी ऐसे रल के वडी ईक = 
पास रखता है जो उसके सञ्चय में सबसे त. शा ae 
वह रत्न उसके जीवन के किसी भी काम में ग = ई at के ; 


उन्हे मालूम था कि 


सर ते खुलकर मिलने की सुविधा नहीं दी, और 
| si gaat AA कारण भी यही है!” 


इकतीसवाँ परिच्छेद कि. 
| a सङ्गम के पास पहुँच चुकी थी | परिपूर्ण पूर्णिमा 
ततमे गङ्गा ak यमुना की तरज न जाने किस अज्ञात 
| उद्वाम TATE से हिल्‍्लोलित होकर प्रमत्त से 
हे ठकराती हुई Bea में कछार पर सिर पटक रही थीं | 
रण में कभी एक ग्रस्पष्ट हाहाकार भरा स्वर गूँज उठता 
Dac कमी एक तरल azara का सम्मिलित शब्द जैसे मानव 
द विवशताओं और विफलताओं की कहानी का उपहास 
Raigar) महीप शारदादेवी के मुँह से निकले हुए एक-एक 
हो एकान्त मन से, अत्यन्त ध्यानपूर्वक स्तब्ध हृदय से 
Vigrar 
'क॥ राजसिंह की हत्या का उल्लेख करते दी शारदादेवी जैसे 
i goat वात से सहमकर चुप हो गई | महीप ने नाववाले 
व लोटा ले चलने के लिए कहा | 
M उव लौटकर जव कुछ दूर आगे बढ़ी तो महीप ने कहा-- 
m afe के स्वभाव की 'कायरता? से ठाकुर साहब अवश्य ही 
गवत रहे होंगे | वे निश्चय.ही यह जानते रहे होंगे कि धीराजसिंह 
गि ३ चाहे कितना ही क्यों न चाइते हों, उनसे काई तरा 
: i मही हो सकता | तब फिर उनकी हत्या की क्या ग्राव- 
रस ठाकुर साहब के जान पड़ी १? 
` | "ठाकुर साहब सन्देह के लिए तनिक भी गुज्ञाइश कहीँ नहीं 
ae बाहते-यह उनके स्वभाव की विशेषता है,” अपने स्वर 
हो से अधिक गम्भीरता भरते हुए शारदादेवी ने कहा | 
९, कारण चाहे प्रत्यक्ष में हानि की सम्भावना से एकदम 


र 
EX 


i 


| 


i i! न हो, वे उसे काँटे की तरह जड़ से उखाड़कर फेंके 
he नहीं ले सकते | धीराजसिंह कहीं किसी असावधानी 


स्मा को उनके चङ्गूल से भगान ले जाये, यह ्राशङ्का 


र ५४ ही उन्हें बेचे कर 
द र "द वचन कर रही होगी। साथ ही प्रकट रूप से 
1 करने का सा 
Lp करने का साहस भी ठाकुर साहब नहीं कर सकते 
tl 7) 
g 


|| 
{पकार वे दीदी को सीधे-सीधे विष खिलाकर या 
nik एक कि चलाकर नहीं मार सकते थे | जिस प्रकार 
ह र x चक्र से दीदी कौ आत्महत्या का जाल रचा 
i राजसिंह को शिकार खेलने का निमन्त्रण देकर 


$ त a 
a शेगाः। Pea? की आड़ में उन्हें मार डाला या मरवा 
à 


| 


से गोली 


ॐ 

i t 

i 2 PR उठा और उसके रोएँ खड़े हो उठे | सल में उसने 
as एज की तथाकथित इत्या की विभीषिका पर एकान्त 
Rae: a लिए भी अच्छी तरह विचार नहीं किया था | 
पक्ष oF के और जीवन के जिस व्प्रत्याशित 

3 sae 
ing pie मिला ५2140 ost Gu 


“rem से इस कदर छा T 
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दूसरे विषय पर व्यान सै विचार करने 
मिल पाता था। पर इस समय शारदादेवी की शि ! 
सहसा उसके अमित मन के एक सुस्थिर क्षण में इस ढङ्क हे 
प्रवेश किया कि उसकी भवङ्करता के पूर्ण ्रतुभव से वह चौ 
उठा | धीराज की तथाकथित हत्या से सम्बन्धित बात ए 
नये ही प्रकाश में उसके मन की ate 
है कि ) घोर वरि o क a 
A ius ग हृदय के दहला 
वाला ट्रू जिक रूप उसके आगे विजली की कलक से प्रभावित हूं 
उठा। धीराज के जिस जीवन से वह नहीं के बरावर परिचि 
था उस श्रज्ञात जीवन की भाँकी न जाने कित रहस्व-लोक र 
ईथर) में प्रक्षेपित होकर महीप की अन्‍्तश्चेतना की ग्राकरिम 
दिव्य दृष्टि के आगे टेलीविजन के-से पट से जैसे पल में रादि ह 
अन्त तक अत्यन्त मार्मिक रूप से करुण रज्ञों में विमान है 
उठी | उस एक दिव्य पल के भीतर जैसे धीराज का पररा जी 
काल समा गया था। धीराज के प्रसच्त-स्थूल-जीवन का 
वणिक वहिक क्षणिकतम--परिचय महीप को हुआ | 
अभी जो दिव्य दृष्टि उसकी ग्रन्तश्‍्चेतना को प्रात हुई थी उ 
केवल धीराज के प्रद्मज्ञ जीवन का aera रूप ही उसके 
नहीं आया, वल्कि उस प्रत्यज्ञ और स्थूल जीवन के ग्रन्तराल 
चिर-गतिशील रहनेवाला अप्रत्यक्ष, सूक्ष्म अनुभूतिमय जीवन 
परिस्फुट हो उठा। श्रपने ग्रन्त्मन के इस आश्चर्यम 
की तीव्रता का श्रनुभव करके महीप भीतर ही भीतर कराई 
उसे ऐसा लगा कि धीराज की अशरीरी आत्मा जैसे we 
उसकी अ्रतावधानी के चण में, उसकी छाती को चीरकर उस 
हृदय में प्रवेश करके श्रत्यन्त साङ्घातिक रूप से करुण 
करती हुई ब्रिलख रही हो | 
इस भावना से ्रातङ्कित-सा होकर वह अपने श्रनजान दी । 
सँमलकर वैठने के उद्दोश्य,से BA स्थान पर से कुछ हटा 
इस चेष्टा में शारदादेवी के शरीर .से उसका gear छू गया 
पल में बिजली के स्पर्श की-सी ज्वलन्त अज्ञारों की-सी एक de 
अनुभूति महीप के प्रति रक्तकण में व्याप्त हो गई। उक्ष 
तत्काल श्रपना पाँव हटा लिया। उसे ऐसा लगा किं 
जलती हुई अनुभूति में मो एक घघकती हुई श्रात्मा की ₹ 
खती हुई कराइ, एक Hada खाल की घौंकनी से निव 
हुई गरस साँस । और इस अनुभूति के साथ ही 
रहस्यमयी प्रेरणा से उसकी भ्रन्तरात्मा की दिव्य लर दृष्टि जैसे फि 
एके वार खुल गई और इस बार शारदादेवी के स्थूल और प्र i 
रूप से व्यक्त जीवन के ग्रन्तराल में उनके जन्मकाल से लेक 
तत्काल तक प्रवाहित होनेवाले सूचम जीवन के अत्यन्त म 
रूप की भाँकी उसके आगे प्रत्यक्ष सत्य की तरह स्पष्ट हो. 
हालाँकि शारदादेवी के प्रत्यक्ष जीवन से उसका 
पपू Kenge elected dataa से | अपनी 


i > 


का अवसर ही उसे 


x ग oe 


| he खरस्वती 
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` स दिव्य अनुभूति पर उसे परम आश्चर्य होता, यदि उस पर 
(eer रूप से विचार करने का अवसर उसे प्राप्त द्दोता | उसके 


| Taada के ठेलीविजन-पट पर जो यह दूसरा चित्र पहले की दी 


१ m भूतकाल के किसी रहस्यमय अज्ञात लोक से प्रक्षेपित हुआ 
४ उसमें उसने देखा कि शारदादेवी के उस सूक्ष्म जीवन में श्रसंख्य 


| रतयन्त मधुर और मनोरम ment, कठोर जीबन के सङ्घर्ष के 
Pea ओर सहनीय वनानेवाली प्रफुल्ल प्रेमानुभूति--सत्र किसी 
| चेले हाथ के स्पर्श से झुलसकर काले we कुरूप बनते चले जा 
| R महीप का अ्रस्तःप्राण उस निर्मम दृश्य से हाय-हाय कर 
16 पर काई उस मर्मान्तक घातकता का निवारण करनेवाला उसे 
tal दिखाई fear) क्या प्राणों की वे सब सुन्दर, सुकुमार, 
\ङ्गलमयी, पुलक-हिल्लोलमयी, ल्िग्ध-सजल अनुभूतियाँ इसी तरह 
Pra काली और कुरूप बनती चली जायँंगी--और अपने पीछे 
होड़ देंगी जड, निष्पाण कोयलों का एक ढेर ! उस हौलनाक 
; z के महीप के अअम्तःप्राए सहन नहीं कर सके श्रौर उन्होंने 
| स्काल अपनी दिव्य आँखें मूँद लीं । 
k PANU के द्वार रुद्ध करके महीप सचेत लोक में पहुँचने 
जा रहा था कि सहसा दूर कहीं से श्रत्यन्त मर्म-मधुर और 
लक-विकल स्वर में बाँसुरी बज उठी । जीवन में असंख्य बार 
"होप के कानों में बॉसुरी की स्वर-लहरी तरङ्गित हुई होगी, पर 
गाज जिस प्रकार के वातावरण में और जिस मानसिक स्थिति 
१ 5 उसने अलौकिक वेदना के कल-कम्पन से गूँजता gar वह 
"इअर सुना वह अपूर्व था । क्षणकाल के लिए वह भूल गया 
Wars मानव झारा विवश मानव (या मानवी ) के शोषण 
बात, भूल गया शक्तिमद' से प्रमत्त राष्ट्रे द्वारा परिचालित 
(द्‌ की विश्वब्यापी विनाशलीला के भौतिक नर्तन की बात; भूल 
धा श्रपने और दूसरों के जीवन. के naea विफल agf की 
1 वह श्रनुभव करने लगा केवल एक fears, शीतल, किन्तु 
तीब्र प्रकाश-पुज्ञ से भरते हुए शुभ्र साम्ययुक्त भावों की असंख्य 
maal, ओर उन फुलभाड़ियों के प्रकाश में खोत से सागर 
हिम तके विमासित, आनन्द ओर विषाद के सम-सोमंजस्य से 
कल, भावमात्र शेष जीवन-धारा की एक mez रेखा । बाहर 
रो शरोर, यमुना की नील लहरियों के ऊपर और दोनों ओर की 
वर्ती भूमि पर चाँदी की तरह बिखरी हुई चाँदनी श्रौर भीतर 
पूर्ण जीवन at gfaa प्रकाशमयी भावानुभूति | महीप को 
वा लगा जैसे एक मोहमयी मूर्च्छा उसे समाधि-मम्न कर देगी | 
व आगे बढ़ती चली गई ओर alg का स्वर जैसे उलटी 
शा की ओर अग्रसर होता हुआ पीछे हटता चला गया | - धीरे- 
pide स्वर-लहरी वायु में प्रवाहित गन्ध की तरह एकदम 
गई | महीप धीरे-धीरे अपने आपे में आने लगा। 
fer श्रचुभूति को प्रतिक्रिया उसके भीतर 


पहात्वाकां्षायें अस्फुट किन्तु विश्वप्राण को पुलक विदल करनेवाली 


_ CC-0. In Public Domain. Gurykul Kanga Collection, Haridwar 


आरम्भ होने ही जा रही थी कि अचानक : l 

के सिसकने की आवाज़ आई | sae उसके ae 

और देखा। बे ग्राँचल से अपन र उससे शै 

फफक रही थीं और फफकते हुए e द 

था | अत्यन्त घबराहट के साथ महीप ने सारा Uh 

हो गया १ आप - आप रो क्यों रही š ह: 

मुह ढाँपे सिसकती श्रौर फफकेती चली a i | १३ | 

उनकी सिसकियाँ RAA का रूप धारण ty 

स्पष्ट था कि वे अपने के रोकने की ag ३ i de ह 

पर किसी भी उपाय से वे सिसकियाँ और ह भ है 

नहीं चाइतीं । re ig 
काफ़ी देर वाद इस सम्भावना की और महीप Rm be 

क्रि वातावरण की और बाँसुरी की जो प्रतिक्रिया स त श्र 

हुई है वदी--ग्रन्य रूप मे--दूसरे के मन पर भी होकर श्रा रे ये 


शारदादेवी ने जत्र कोई उत्तर नहीं दिया तो मी; 


आज श्रत्यन्त सन्निकट रूप से उसे सुनाया था, एका 
वर्ग के सजीव प्रतीक का यथार्थ रूप उसके. a बि 
अपने व्यक्तिगत जीवन की विफलता के बीज हेप 
आग सुलगाकर सामाजिक क्रान्ति की चिनगारियाँ peat 
जिस लक्ष्य की ओर उन्होने aga किया था, बहुत लि 
दधन के बाद बन्धन तोड़कर बार निकले हुए उस मागण 5 
की चरम परिणति यदि पूर्णिमा की उस रात में यात pra दो 
Ret के ऊपर, नारी-हृदय से फूटे हुए amalgi ता 
Al जाय, तो वह हर द्वालत गें च्रच्छा ही है, ऐसा ani रसय द 
चुप हो रहा | स 
जब agar घाट के पास नाव.” लगी, तो दोगे शी 
लिए उठ खड़े हुए | नाव डगमगा रही थी, बी | 
उतरने की चेष्टा में गिरते-गिरते संभल गई । क. Ps 
उनका हाथ पकड़कर उतारा, BK उसके बाद ara न 
SRT भी-उतर पड़ा। | = 
ऊपर चढ़कर दोनों बगी पर सवार हुए । Fal 
पोंछ चुकी थीं। पर रास्ते भर वे महीप से त ate 
बोलीं । वँगले पर जब att पहुँची, तो UL (6 
चुपचाप चलकर कहाँ गायत्र हुई) इस व्रात की à 7 
महीप नहीं लगा पाया । कोनेवाले जित कमरे का 
उसके सामने पच्छिम की शरोर के खुले मेदा 7 जाकर है, 
हुआ था । कुर्ता उतारकर वह चुपचाप उसी 1 at 


$ 
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o a y FER चायना जापान द्वारा छीन लिया गया और फ्रांत के निर्वल at 
hay ही RE - dh T Feat शत्रु के मुख में जाने से उसे न वचा सके | फ्रान्स की si ; 
५ ^ नसर कहा गया रै i ज्यों ही उन दिनों भी यही का जा रहा था कि 'ऐनामाइट (इंडो चाइना 
apaa शमु के पञजे से मुक्त हुआ, उसे राजनेतिक और वासियों) में चरित्रवल का श्रमाव है ' भले दी वे प्रतियोगिता- 

धक खाधीनता दे दी जायगी। घोषणा में यह भी कहा परीक्षाओं और डिप्लोमा परीक्षाओं में अपनी योग्यता प्रदर्शित 
गण रै-शायद उसकी असम्बद्धता दूर करने के लिए -कि. करें | वे शासनसू> का सञ्चालन नहीं कर सकते क्योंकि उन्हे 
लो मे रस से फ्रांस के राजनीतिज्ञ इस समस्या पर विचार बह चारिजिक बल प्रास नहीं है जिसके अभाव में agar 
कति श्रा हे थे | हो जाती टै p 
ही ॥ वर्तमान महायुद्ध के प्रारम्भ से ही जनता विभिन्न साम्राज्यों अब फ्रांस की सरकार इंडोचायना को स्वाधीनता देने 
है गिनिवेश-सखबन्धी नीति का अध्ययन सतर्कता से करती रही _वादा कर रही है। हमारी समक में यह नहीं ग्राता कि इस 
va अनी ने जिस दिन mia पर आक्रमण किया था उन्हीं श्रल्पकाल में ही जापान ने उसे ऐमी कौन सी बूटी पिला दी 
लिग सोचने लगे थे कि देखे फ्रांस व अपने उपनिवेशों जिससे उसे चारित्रिक बल प्रात्त हो गया और वह करांत सरकार 
mae में क्या जीति वर्तता है, क्योंकि यह क़रीब-क़रीव की दृष्टि में, भावी शासन-विधान चलाने के योग्य वन गया है | 
pre या कि फ्रांत अत उपनिवेशों की ठीक-ठीक रक्षा न कर फ्रांस की सरकार यदि वास्तव में अपने इस वादे पर श्रमलं 
पश | जनता की ऐसी धारणा के लिए कारण था । उपनिवेश करना चाहती है तो उसे इसके लिए इस दिशा में क्रिया 
गि री भूमि से दूर थे और भूमध्यसागर के युद्धक्षेत्र वन पग उठाना चाहिए। उसके पास श्रत मी कुछ उपनिवेश हैं| 
aif? उनकी सहायता के लिए सेना मेज, सकना ञ्सम्भव था | उन उपरनिवेशों की स्वतन्त्रता की अविलम्ब घोषणा करके वह ने 
‘iit r at भूमि में जर्मन सेनाये' उतर आई थीं; इसलिए केवल साम्राज्यवादियों के सामने उच्च श्रादर्श रख सकती है 
शि na ही लेने के देने पड़ गये थे | इस दशा में बाहर अपनी सदिच्छा के कारण संसार के प्रत्येक निवाली की दृष्टि में 
i इट का प्रबन्ध भी वह केसे कर सकता था | पर प्रांत श्रद्धा, आदर और विश्वास की पात्र बन सकती है| श्रन्यथा 
i y होने पर भी उन दिनों इस प्रकार का कोई बक्तब्य उसका यह वादा भी प्रलोभन भर समझा जायगा | 
a जिससे यह प्रमाणित होता कि वह इंडोचायना या प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का देहान्त ; | 

: उपनिवेश के स्वाधीन करने का विचार कर रहा है | युद्ध aa परिणति की शरोर श्रग्नसर हो चुका है Ar विजय- | 
: | rl से उन दिनों प्रकाशित हुए भी उनसे श्री ने as के गले में we pap 

त अधि ती थी कि फ़ांतीती श्रपने उपनिवेशों लिया है । प्त अवसर पर न लत म 
ie रर IR के हस्तान्तरित करने के तैयार नहीं हैं । एक श्रपशकुन है। इस दुर्घटना के परिणाम २ न 
a ह देश तिके सम्बन्ध में तो स्पष्ट रूप से कहा जा रहा था फीका हो ही गया, संसार को भावी व्यवस्था में भी, जो. 


Mia है और यदि फ्रांस उसे छोड़ दे तो वह सेनफ्रांसिस्को में होने जा रही है, faa पड़ सकते हैं | | 
“वर्तमान युद्ध में विजय को इतना शीघ्र समीप लाने का श्रेय 


vh ३४. रणा नही कर सक्रेगा, जैस 

| कि लेबनान के 

रर R D दै ; निस्सन्देह प्रेसिडेए्ट TRIS का है । उनके आदेश पर समस्त 
1: ठीके धी । पर फ्रेंच इंडोचायना ही नहीं, अ्रमरीका यन्त्र की भाँति काम कर रदा AT उनके प्रति | 


ni ऱ्य S232 राष्ट्रों का भी उन दिनों यही हाल था।  ञ्रमरीकनों की कितनी aren थी, इसका पता इससे लगता है कि. 
i EN आक्रमण को सहने के सर्वथा अयोग्य सिद्ध हो जब उन्होंने २४ लाख के अधिक मत से अपने प्रतिद्वन्द्वी मिस्टर 
व 


ee वाद एक जर्मनी के पञ्जे में पडते जा रहे डेवे के हराया तत्र न्यूयार्कवासी पागलों की तरह प्रसन्नता a 
इ kta कितने fea. कर सका या? उछल पड़े थे de उन्हें बधाई देने के लिए हायट हाउस की ओर | 
A दलोल का कुछ apC ifie Dgn: GA kengasta Rii संसार के सर्वश्रेष्ठ राष्र क 


७ 
~ i ३०५ è व >. 


i 


ve H 6 ६ 


राष्ट्रपति चुना जाना न केवल श्रमरीका के, संसार ee इतिहास को 


|r 


क नवीन घटना थी, जो यह्‌ प्रकट करती है कि, उनकी राज- 


स्वर्गीय प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट 
देशों के निवासी युद्धोत्तर विश्व की शान्ति-व्यवस्था के सम्बन्ध में 
उनका जितना विश्वास करते थे उतना और किसी का नहीं करते | 
ह प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट के रहते हुए मित्रराष्ट्रे में शान्ति-व्यवस्था 
[कि लेकर मतभेद नहीं पैदा होगा, ऐसी सर्वसाधारण की धारणा 
यी । उन्हीं के व्यापक प्रभाव को सामने रखकर लोग यह भी 
। रहे थे कि इस बार भावी areata व्यवस्था में अमरीका 
'ख भाग लेगा ओर पहले की भाँति तटस्थ नहीं हो जायगा | 
व ये आशाये कहाँ तक सफल होंगी, इसका निर्णय भविष्य 
करेगा | उनके इस प्रकार सहसा उठ जाने से ऐसा अनुभव 
है मानों एक महान्‌ वृक्ष गिर गया है जो अपनी शाखा- 
प्रशाखाओं-द्वारा समस्त जगत्‌ को ग्राच्छादित किये.था । उनके 
वै कुशल राजनीतिश और प्रभावशाली व्यक्ति शताब्दियों में 
कहीं पंक-त्राध उत्पन्न होते हैं | र 

महासमर का अवसान 


डो ; aal ! ४ 
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उसके आत्म-रक्षा के सभी मोचे Ree 
किया और जमन सेनाये' उनके अति प्रबल नत 
न कर सरको तत्र नारकी नेताओं के सामने TR 
और क्या उपाय था! इस लोक-सहा hj 
एडोल्फ़ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी का मी 
अन्त हो गया । मुसोलिनी के इटली के ate ही पूर तप. 
करके गोली मार दी और वे कुत्ते की मौत पि 
जाता है कि हिटलर बर्लिन की रक्षा करते हुए HS ग | 
Bl] परन्तु उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में वर p 3 
मरे । चाहे जो हो, इन दोनों महापुरुषों की भी pce 
नों "भायु मानी जा 
समाति हो गई। ये दोनों ही तानाशाह सन्‌ १९१५) एक a 
देन थे । पिछले युद्ध में इटली जो चाहता था Ri i F क्र 
मिला । जर्मनी युद्ध में हार जाने से अपना कसा a 
चुका था । अतएव इन दोनों देशों के Areas sates है 
का दूर करने के लिए ये दोनों व्यक्ति आगे श्राये। एग्रदायी Fe 
का ही अपने देश के समाज में उस समय नगण्य खा ध्यान 
ये एक साधारण नागरिक जैसे ही थे। IR करन 
विशेषताओं के कारण ये अपने-से विचार रखनेबाले॥ हिं बह शात 
GES सङ्गठन बना लेने में सफल हुए कि इनकी alga के i 
लगी । यही क्या, ये दोनों अपने देश के सेस | का जो । 
फिर क्या था, ये दोनों ही विश्वविजय का स्न दह्रो की क 
सन्‌ १६१४ के युद्ध के विजयी राष्ट्रों ने इनका ITH हुईं है कि 
इसलिए होने दिया था कि ये दोनों ही बोहरे ह न्य 
करते थे और विजयी मित्र राष्ट्र स्वय' Telstar श्रो 
परन्तु जब इन दोनों ने वोल्शेविकों के विरोध के को गे हमारी 
स्थिति ee कर ली और जत्र मुसोलिनी प्राचीन रोमां के ग्र 
स्थापना का और हिटलर विश्वविजय की महार ही न 
प्रकट करने लगे तब बोल्शेविक क्या सभी लोग बिहे फल 
शङ्कित हो उठे। aa Ñ जत्र युद्ध प्रारम्भ हो गया कं पददलित ! 


i = “हार भयवाद है 
> जो. लोकस हार M 
ने सारे योरप को पददलित करके gan (रोप कर 


का TET TER क 


विना णि मेन्‌ का 
जमः z T [तता faat का वि | i ) 
नी आर इटली के agia आतता कटे हिन नहीँ 


ait वह दिन दूर नहीं, जब योरप के सभी * de a 
प्रेमी देश सुख ओर शान्ति की स दन भी उर 
प्रशान्त का युद्ध, से उसकी भी समाति के ee ey 
हैं। ब्रह्मदेश में संयुक्तराज्यों की सेनाओं i ae 
कर लिया है और वहाँ जापानियों का विर 
पड गया है। इसके सिवा, अंडमन 


t को वंस्‌. 


Digitized by Arya Sama Edi 
7 तकाल दी अधिक सेनाये' जापान पर श्राकमण करने 
fel aft | और तव जर्मनी की ही भाँति जापान का 
गी कय करने के वाध्य होना पड़ेगा | इव प्रकार वह 
ग्रामर मे स्तर दो गया है, जत्र इस लोकसंहारक महायुद्ध 
से, ह.ते ग्रवसान हो जायगा | 
q साम्प्रदायिकता का आरोप 
३ राग में प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का जो सफल 
रन हाल में हुआ था, Ta एक बात कदापि उपेक्षणीय 
मावी जा सकती । वह बात और कुळ नहीं, किन्तु हिन्दी 
४१ एक सुलेखक का श्रपने ही एक सदयोगी पर साम्प्रदायिकता 
वश श्रारोप करना है। उक्त सुलेखक कांग्रेस के एक माने हुए 
कर्ता हैं श्रौर उनके राष्ट्रीयतावाद का गर्व होना सर्वथा 
imams है | परन्तु जह! उन्होंने किसी हिन्दी हितचिन्तक को 
| AR कहने का सुख प्रास किया है, वदाँ उन्हें एक दूसरे पहलू 
यामी ध्यान देना चाहिए था और तभी उनका राष्ट्रीयतावाद का 
त्रान करना, हमारी समक में, श्रधिक सार्थक होता । क्या 
mage यह शात नहीं है कि गएडक के किनारे से लेकर पश्चिमी 
पात के छोर तक के श्रौर कश्मीर से लेकर विन्ध्य-गिरि तक 
तका जो विशाल भूखण्ड है उसके सभी प्रान्तों की लोक- 
capa की क्या दशा है? यह तो Sta सरकार की विशेष 
ति हुई है कि संयुक्त प्रान्त की लोकभाषा ara जीवित दिखाई 
रै श्रन्यथा राजपूताना, सिंध, बलोचिस्तान, पज्ञाव, पश्चिमी 
पातत और कश्मीर की लोकभाषाओं की जो दयनीय श्रवस्था 
| pee हिन्दी की भी होती। क्या इन प्रान्तीय लोक- 
आर के अपना स्वाभाविक साहित्यिक रूप प्राप्त करने का 
त र नहीं है ? क्या अन्य प्रान्तों की लोकभाषाओं की 
00६ द फलने-फूलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए ? क्या 
दलित प्रान्तीय भाषाओं के अ्रभ्युत्थान का प्रयत्न करना 
i ug है! यदि ऐसा प्रयत्न करनेवाले पर सम्प्रदायवाद 
ah a ही राष्ट्रीयवावाद है तो हमे ऐसे राष्ट्रीयवाबाद 
«fra का Y पड़ेगा |. हम ऐसे राष्ट्रीयवावाद के लिए 
foo शनी भाषा का, अपनी संस्कृति का कंदापि 
an A । संयुक्त प्रान्त में हिन्दी के साथ जो 
षे भी उस हे श्रब अधिक समय ` तक नहीं टिक सकेगा 
हिता से, जब कि हम देख रहे हैं कि हमारे यही 
शिश करवाने TY उसकी, अपने सम्प्रदायवाद की रक्षा के लिए, 
ake का प्रयत्न कर रहे हैं। एक बार ऐसा ही 
रि गान्तीय सरकार के इशारे पर राजा शिवप्रसाद 
i किया या और उस समय 'भारतेन्दुः बाबू 
स्थ न्योछ्ावर कर उसकी रक्षा की थी | 
अधिक सङ्गठिः 
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प्रयत्न [ विनाश र रा 
छ लोकनेता A द Taina Sunga Kanes Geraint ce के विरुद्ध 


पूतिः के लिए कर रहे ई | 

के ARAR हरिश्चन्द्र बनने 
भाषी प्रारम्भ से हो काफ़ी 
भाषा के प्रति ईर्ष्य का भ 


ऐसी दशा में प्रत्येक हिन्दीमा 
की आवश्यकता है । यों हिन्दी 
उदार रहे हैं। उनका किसी 
ihe व नहीं रहा दै | उन्होने श्रन्य 
भाषाओं के उपयोगी शब्दों के तथा भावों के भी eo. 
साथ अपनाया ६ | कोई दस-पन्द्रह वर्षों की बात है, देश के 
एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने इस बात का आन्दोलन किया था कि 
be शब्द-मारडार से सभी विदेशी शब्द निकाल बाहर 
जायें AR उनके स्थान पर विशुद्ध संस्कृत-शब्दों का प्रयोग कि 
जाक। वे महानुभाव काफ़ी समय तक श्रपना यह mela 
करते रहे | परन्तु उस आन्दोलन का हिन्दोबालॉ पर ज़रा भी 
प्रभाव न पडा AK वह जैसे उठा था, वैसे ही ठण्डा हो गया 
हिन्दीवालो की इस प्रकार की मनोवृत्ति सम्प्रदायसूचक है 
-राष्ट्रीयतासूचक, इसका निर्णय सहृदय दी कर सकते हैं 
राजनीतिक श्रान्दोलनकारी नहीं। हिन्दी की भावधारा 3 
राष्ट्रीयता का जो व्यापक प्रभाव दिखाई देता है, वही इस बात क. 
पर्यात प्रमाण है कि हिन्दी के साहित्यकार सम्प्रदायवादी नहीं a. 
हां, पचास वर्ष के धोर प्रयत्न से हिन्दी को जो रूप प्राप्त श्रा 
श्रौर यह रूप देने में हिन्दीवालों ने जो कष्ट सहन किया है, वह 
सब आज दिन्दी के लेखकों के भले प्रकार याद है। Aaaa 
श्रपनी भाषा की गौरवपूर्ण शैली और स्थिति की रचा करने ३ । 
लिए अपनी ओर से वे कुछ उठा न रक़्खेंगे। भले ही १४ 
सम्प्रदायवादी कहकर लाज्यित श्रौर श्रपमानित किये जाय | 
सेन फ़ांसिस्को की कानफ़रेन्स | 
संसार के चार प्रमुख राष्ट्रों की कानफरेन्स सेनफ्रांसिस्को 
हो रही दै। ये. चार प्रमुख राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त 
सोवियट रूस और चीन हैं । युद्ध में इनकी विजय Beat श्र 
निश्चित है । जर्मनी ने हथियार डाल ही दिया है और जापान वे 
झी आज या कल तक घुटने टेकने ही पड़ेंगे | श्रतएव सेनफ्रांसिस्क 
कानफ़रेन्स में ये श्रपनी भविष्य की नीति निद्धांरित करेंगे 
कानफ़रेन्स में जर्मनी, जापान AR उनके मित्रराज्यों तथा सपे 
स्वीडन जैसे निरपेक्ष राज्यों को छोड़कर संसार के अन्य चवाली' 
छोटे-बड़े राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कोई बारह: 
प्रतिनिधि इस अवसर पर सेनफ्रांसिस्का में एकत्र हैं। हमार 
भारत-सरकार के भी तीन प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं | 
राज्य के नये अध्यक्ष टू.मेन साइव का कहना है कि इस क 
के निर्णयो छे संसार में स्थायी सुख और शान्ति ue 
जायगी और भविष्य में कोई भी राष्ट्र संसार को 2 
करने पावेगा । यदि कोई ऐसा करने का दुश्साइस | 
संसार के चारों प्रमुख राष्ट्र उसका दमन करेंगे। कहने का 
यह कि भविष्य में संसार की श्रतर्रो्रीय राजनीति के परिचा 
का सूत्र इन्दी चारों प्रमुख राष्ट्र के हाथों होगा 


ज्य 


सकेगा और कोई करेगा ही क्‍यों जब ग. के सभी राष्ट्रों का 
बाधीनता की गारंटी मिल जायगी | ही कि उक्त 


र इसमें सन्देह नहीं 
'स्वाधीनता की व्याख्या इन्हीं प्रसुख ust की नीति के द्वारा ही 
(निर्धारित होगी । ऐसी दशा में यह केसे कहा जा सकता है कि 
| सभी राष्ट्र उसे हृदय से स्वीकार कर लेंगे। यह सच है कि ये 


ह कर सकते हैं | परन्तु यह भय ही किसी दिन भविष्य में 
शान्ति का मूल कारण हो सकता है। चाहे जो हो;*इ्स 
PIES के अधिवेशन उक्त नगर में धूमधाम से हो रहे हैं, और 
इसमें विचारार्थ जो प्रस्ताव रक्खे जा रहे हैं, उनके सम्बन्ध में जो 
E वाद-विवाद होता है, उससे प्रकट होता है कि उसमें समभोते की 
| पद्भावता उतनी प्रबल नहीं है । इससे व्यक्त होता है कि कान- 
प्र ORA कदाचित्‌ ही अपने प्रयत्ना में सफल ar) यह दूसरी 
बात है कि ब्रिटेन ओर संयुक्तराज्य जैसे शक्तिशाली देशों के कुशल 
एजनीतिज्ञ अपने प्रभाव से अपने देशों के हितों की रक्षा विशेष 
[वधानी से कर ले जाय | यह भी स्पष्ट ही है कि इस कान- 
॥रिन्स में विजयी ऑगरेज़ी-भाषी देशों के राजनीतिज्ञों की प्रधानता 
'हेगी और संसार के सुख और शान्ति की जो योजना वे उपस्थित 
| करेंगे, वह अवश्य ही बहुमत से स्वीकार की जायगी | _ इसमें 
“eee नहीं कि संसार, के faa राष्ट्र इसे इस आशा-भरी दृष्टि से 
व रहे हैं कि यह भविष्य में एक नये ससार की सृष्टि करेगी 
र सभी पददलित राष्ट्रँ को स्वाधीनता प्राप्त होगी | परन्तु 
कुछ महापुरुषों ने इसके सम्त्रन्ध में जो वक्तव्य निकाले हैं उनसे 
सके प्रति उनकी y सीनता ही प्रकट होती है | बात असल 
हृ है कि विजयी राष्ट्रों ने सदेव ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन करके 
RAR जो आदर्श उपस्थित किया है, उससे केवल अपनी ही 
हति उन्होंने सुदृढ़ की है। दूसरों के हितादित का उतना 
| कभी नहीं Tar । तब ऐसी आशा केसे पूर्ण हो सकती है 
सम्मेलन विजयी राष्ट्रों के स्वाथो की अपेक्षा पददलित 
स्वार्थी की र्चा करेगा । ATP हम नहीं जानते 
न्तु भारत-सरकार की ओर से जो प्रतिनिधि इस कानफ़रे स में. 
(जि गये हैं, उनके रज्ञ-ढज्ञ से यदी प्रतीत होता है कि भारत 
। महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व वे वहाँ नहीं कर सकेंगे | 
प्रतिनिधियों में से एक asa सर फ़ीरोज़ खाँ नून ने जो 
[वादी भाषण वहाँ किया है, उससे हमारे कथन का 
प्रकार समर्थन a जाता है) उस भाषण में उन्होंने' 
महात्मा गांधी को लोगों की निगाहों में गिराने 
' है। तथापि यह निश्चित-सा है कि इस 
के सभी देशों के भाग्य का निर्णय 


के बाध्य होकर इसके निर्णयों के स्वीकार 
£ CC-0. In Public Domain. Gurukul 
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Ka ९५५९७ लिंक इक १०००. २० ag है 


भारतीय राष्ट्र का इतिहास 
सहायता की अपील 
_ सन्‌ १६३८ में डा० राजेन्द्रपसाद और 
ने एक ऐसा भारतीय राष्ट्र का इतिहास तैयार ३ आई 
किया जिससे नये से नये ऐतिहासिक ae ay 
श्रा जाय , जो भारतीय लेखकों द्वारा दी सरल - भप 
में लिखा जाय तथा जिसकी कीमत इतनी q a h 
सभी देशवासियों की पहुँच के a a 
ड्‌ 


को जिल्दों के विभिन्न अध्याय विभिन्न सुयोग्य विद्वानों ३ | 
के लिए देकर काम जारी कर दिया गया | सोना 
के छिड़ जाने से हमारे विद्वान्‌, पुस्तकालय और कह. 
यत्र-तत्र पड़ गये और इसी संकट में हमारे चार ap, 
गये | पर छत्र यह कहते ay होता है कि हमारे aa i 
सुख्य और रोचक जिल्दें छुपने के लिए तैयार तेग 
तीसरी भी आधी तैयार हो चुकी है । मौर्य्य शौर gag: 
दो जिल्दों की सब पाण्डुलिपियाँ मेरे हाय मे ग्रा ग (त 
भी उन्हें आगामी अक्टूबर के अन्त तक छाप देने के 
चुका है। गुप्तकालीन जिल्द का सम्पादन डा० ae 
मजुमदार ्रौर डा० अनन्त सदाशिव ग्रल्तेकर fai 
मौर्य्यकालीन जिल्द का सम्पादन प्रो० नीलकर शह). वि 
डा० हेमचन्द्र राय चौधुरी द्वारा हुआ है। aar] 

स्वय मेरे हाथों में है ओर मुझे आशा है कि इन दो 

छुपाई का काम आरम्भ हो. जाने के चार महीने AHP टूटने ते 
पाण्डुलिपि प्रेस के लिए तैयार हो जायगी | आशा को 

यदि कोई अनहोनी बात बीच में न ग्रा पडे तो मौर्य १४. 


१६३८ में हमें आशा थो कि हम प्रत्येक fat | 
४ ₹० रख सकेंगे पर युद्ध की परिस्थिति में खच १६ mi 
अब ६ २० क्रीमत होगी । हिन्दी संस्करण भी एप है T 
किया जा रहा है । प्रत्येक जिल्द में २०-९५ Ine गो 2 
होंगे | ग्रँगरेज्ञी संस्करण के प्रति जिल्द पर लगभग t h 
खर्च होंगे । दानी महाशयों at उदारता से ही 
बर्षो के भंमरों में आफिस चालू रख सके, ™ 


४ म 
पाण्डुलिपियाँ पूरी कर सके और १०००० ae 
श्रब हमारे प्रारभ्भिक सभी काम पूरे हो. oe र भ 
में हमारा काम अधिक, तेज़ी से चलेगा | हग “| 1, ae $ 
तैयार करने का काम विभिन्न उम्पादको है धी का a 
इम अपने उदार दानी महाशयों से श्र a केच 


qg राष्ट्रीय मद्वा HAUT नष्ट न हो जाय या पेसा 
हे व्यवसाय में परिणत न हो जाय | = 
र नरो में बहुत सर्च पढ़ जायेगे | ्रतएव यदि 
Rad f paat सजन इस मद HAY चलाने के लिए प्रति 
री 5 ५० रुपया TUATHA देने की कृपा करें तो बड़ी 
a । हो| स्मरण रहे कि केम्ब्रिज विश्वविद्यालय-सी धनी संस्था 
a हे भारतीय इतिहास ( मुगालकाल ) में चित्र तभी प्रकाशित 
ढ़ a ani हुई जब कि सर रतन ताता ने इस खर्च के लिए 
Ora दान दिया। = 

| तः श्राप हमें सद्दायता करें कि डा० राजेन्द्रप्रसादजी के 
Hh रीय गहातुष्ठान के स'कल्प का स्वप्न सत्य हो सके | स'सार 
iy Thea वर दिखा दें कि भारत का श्रतीत उच्च AN महान्‌ था | 
na ईंगलेंड का महत्त्व 
pd mie इस बात में सदा बड़ा भाग्यशाली रहा है कि उसके 
Ad खत में उसे a कोई न कोई al का लाल अवश्य मिल 
ही |, faa उसका उस सङ्कट रे RE a नहीं क्रिया है, 
बार से अधिक गौरव भी बढ़ाया है | नेपोलियन के प्रतिषत्ति 
i में वह जिस भारी सङ्कट में पड़ गया था, उस समय विलियम 
ब आगे श्राकर इँगलेंड को रक्षा a nat की थी किन्तु 
„ह बोनापार्ट का पूर्ण पराभव करके ईँगलैंड के वास्तव में 
sa fied बना दिया था। Nel सदी के प्रारम्भ में इंगलैंड 
ap) e ने inde के गोरव के बढ़ाने के लिए 

गणेश किया था, उसका क्रम जो आज तक अविच्छिन्न 


ial तज है + S ZAN मे 

| री ६, उसका एक मात्र कारण वही है कि इँगलेंड में 
i नर-रत ह. जिन्‍्हों 

cy ऐसे नर-रत्न सुलभ रहे हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर उस 


E | a तो दिया ही नहीं है किन्तु उसे और सुरढ़ ही 
Al ee महासमर में जत्र ब्रिटिश साम्राज्य के लिए 
हक em था, तत्र उसकी =. os जाज ने 
al foh 7 उसको प्रतिष्ठा की रक्षा ही नहीं की थी किन्तु 
ay HAIN बना दिया था । वर्तमान महायुद्ध 
N ब्रिटिश साम्राज्य विकट age में पड गया 
| afi ‘aan Ess गे आये और उसका शासन-सूत्र 
A दुदि-कोशल का ऐसा प्रभावकारी परिचय 
here ब्रिटेन पूर्ण रूप से विजयी है और उसके 
असम ह की खानी पड़ी है कि भविष्य में उनका सिर 
द र मी इस बार की विजय से ब्रिटिश साम्राज्य 
480 Na से EEN रूप से दीत्तिमान्‌ होगा और इसका 
atoms, als के ही मिलेगा | gat के युद्ध्षेत्र मे 
Fl TR ब्रिटिश सेनाओं ने देखी थी, उस समय 
Wwe प असाधारण àf और साहस का परिचय 
ng र ब्रिटिश जाति न संदेव 2 
हिम : संदेव एक विशेषता रही है और 
कि ब्रिटिश aad जर्मनी में घुसकर 


A 7 


200 | al 


ata है 
Ñ “as 
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३०७ 
कर सकी हैं। यह चर्चिल साहब क॑ 
A आन T x व z कुशल राजनीतिज्ञता थी 
उनके साथ इस प्रलयडर मड 4 : e Dave aa 
जर्मनी और जापान दोनो के। व्र a g और साहस के सा 
दिन अब बिलकुल निकट ko = र करने में संल ie ae 
oe ae Mans 2 हैँ, जव इस लोक-संहारक युद्ध 
शान्ति की स्थापना करेंगी श्रे तज्यवादिनियां पुनः संसार मे 
4 ग र्‌ d le सार्‌ एक बार फिर मुख at 
Be हेल Siig दायुद्ध से सारा भूमण्डल त्रस्त और 
पीडित है | 
` युद्ध के बाद की जटिल ana 
AISA युद्ध क॑ ana हो जाने तथा प्रशान्त के युद्ध के 
जारी रहने से विजयी राष्ट्रों के सामने बढ़ी कठिन समस्याओं आ गई 
Ba AR उन्हें योरप बा नूतन सङ्गटन करना है, दूसरी 
रर उन्हें जापान को परास्त करना दै | यद्यपि जापान की हार 
निश्चित है तथापि श्रमी उसके हथियार रखने के लिए बाध्य 
करने को HY समय लग्गा । परन्तु उस अवसर के लिए शरव / 
की नूतन व्यवस्था स्थगित नहीं की जा सकती] dapi 
में जो महत्वपूर्ण कानफ़रेन्स हो रही है, वह इस व्यवस्था को 
निश्चित करके ही समाप्त होगी | , पिछले महायुद्ध के समग्र फ्रांस 
के वर्सेलीज़ में जब ऐसी ही कानफ़रेन्स बैठी थी तब pia और ॥ 
ब्रिटेन ने जो निश्‍चय किया था, वही सबके मानना पड़ा था | % 
इस वार सेनफ्रांसिस्को में वह अधिकार संयुक्तराज्य और ग्रेट ब्रिटेन 
को प्राप्त हुआ है | वर्सेलीज़ की कानफ़रेन्स के निश्चयों से उस 
बार अमरीका AIII हुआ था, इस वार, लक्षणों से जान पडता 
है, सोबियट रूस को ग्रसन्तुष्ट होना पड़ेगा। कानफ़रेन्स के चार 
प्रमुख राष्ट्रों में येट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य, रूस और चीन हैं | इनमें 
ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य सदा एकमत रहते हैं और इस महार 
युद्ध में चीन की जो अपार सहायता इन दोनों राष्ट्रों ने की है, 
उसके कारण चीन इन्हीं का साथ देगा | रूख कुछ-कुछ अ्रः 
हुआ जान पड़ता है | परन्तु अल्पमत में होने के कारण इ 
निश्चयों के आगे अन्त में उसे sear ही पड़ेगा | फिर : 
रूस के अपने कुछ भिन्न उद्द श्य भी हैं | युद्ध में विजय होने 
उसका प्रभाव बाल्टिक राज्यों, पोलेण्ड, ज़कोस्लोबाकिर 
आस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया और रूमानिया पर | 
अधिक हो गया है। पोलैण्ड, रूमानिया तथा आरिटया में ड 
अपने प्रभाव से नई सरकारें स्थापित कर ली हैं और इस ae 
में उसने संयुक्तराज्यों से कुछ भी परामर्श नहीं किया i i 
सिवा ग्रील, इटली और आंस में भी वर्गवादियों ने इधर | 
पकडा दै। कहा जाता है कि. जमंनी के हथियार डाल देने 
बाद उसको ग्रेट ब्रिटेन, श्रमरीका और रूस तीर 
में बाँट लेंगे) यदि ऐसा होगा तो उस भाग 


fond 
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\ सारे योरप पर बोल्शेविको का प्राधान्य हो गया है। योरप में 
४ बोल्शेविकों,की यह प्रभाव-वृद्धि संयुक्तराज्यों को कहँ तक सह्य 
५ होगी, यह देखना है। रूस अपने इस प्राधान्य को क़ायम रखने 
के लिए कानफ़रेन्स में किसी तरह का विरोधो wa नहीं रख 
9 सकेगा। उधर परिस्थिति के कारण संयुक्त-राज्य भी रूस से 
Page बचाने का प्रयत्न करेंगे। इस परिस्थिति का सामाघान 
। करना साधारण राजनैतिक तमस्या नहीं है। संयुक्त-राज्यों को 
इसकी मीमांसा करने में कहीं अधिक परिश्रम करना पड़ेगों। इस 
| अवसर पर वे रूस को WAGE करने का शायद ही साइस कर सके | 
3 उन्हें अभी जापान को परास्त करना है जिसमें रूस की सहायता 
विशेष रूप से आवश्यक है। कदाचित्‌ यह परिस्थिति ही इस 
$ बात का कारण है कि सेनफ्रांसिस्को कानफ़रेन्स में उन्होंने अभी 
| तक कोई ऐसी योजना नहीं रखी है, जिससे यह प्रकट होता कि वे 
॥ योरप में श्रपनो किस प्रकार की नूतन व्यवस्था जारी करना चाहते 
A हैं। चाहे जो हो, यह तो ज्ञात ही है कि इस कानफ़रेन्स का यह 
| विशेष काम होगा कि वह शद्भदेशो को ऐसा og बना दे, जिससे 
U भविष्य में वे फिर सिर न उठा सकें। दूसरा विशेष कार्य यह 

“ होगा कि संसार का कोई ऐसा देश इतना प्रबल न दो सके जिससे 
संसार की शान्ति के भङ्ग हो जाने की संभावना हो जाय | इनके 
' सिवा उन्हें उन देशों को भी सन्तुष्ट करना पड़ेगा जिन्दोंने गुप्त या 
A ' प्रकट रूप से इस युद्ध में उनकी वास्तव में सहायता की है और 
उन देशों को दण्ड देना होगा, जो शन्रु-पक्त से गुप्त या प्रकट 
रूप से मिले रहे हैं। और ये सब ऐसे जटिल प्रश्न हैं, जिनके 
हल करने में उक्त कानफ़रेन्स श्रपना ध्यान देगी । इस अवसर 
पर जो यह समझा जाता है कि पराधीन देशों की समस्याओं का 
भी निपटारा किया जायगा, वह अ्रमपूर्ण है। इस कानफ़रेन्स का 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध युद्ध-जनित समस्याओं से ही SIA इतर 
बातों पर ध्यान देना इसके कार्यक्रम में कदाचित्‌ ही शामिल 
किया जाय | अतएव भारत, कोरिया आदि परतन्त्र देशों के. 
1तिनिधि इस अवसर से लाभ उठाने का जो प्रयत्न करते दिखाई 
ते हैं, वह निष्फल होगा। ऐसा ही वर्सेलीज़ की कानफ़रेन्स 
समय हुआ था ओर वही इस बार भी होगा | हाँ, इस कान- 
| रेन्स के द्वारा जो नया राष्ट्रसङ्घ बनेगा, वह कदाचित्‌ परतन्त्र 
| देशों की समस्याओं पर विचार कर सकता है। ऐसी आशा इस 
रण से की जा सकती दै कि set योरप में बोल्शेविक 
धारा का प्रभाव बढ़ा है वहाँ यह सम्भव नहीं है कि ग्रेट 
और संयुक्त-राज्य में उसका प्रभाव न पड़े और वहाँ की 
जी सरकारें ज्यों को त्यो. वनी रहें। यह निश्चित ही सा 

चाहिए [डिप कि इन देशों की साम्राज्यवादी भावना में 
गा और इन देशों में भी वैसी ही सरकारों. 
योरप की उपयु क्त व्यापक वोल्शेविक 
तय कर सकेंगी | उस *दिन चीन के सर्वेसर्वा 
च्याङ्गकाईशेक ने स्प्टाही कही हिक RRSP ae प्रभा“ 


च्याङ्गः 


सर्वतो 
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तन्त्र-सरकार की स्थापना करना m 
बात का सङ्केत है कि साम्राज्यवादी 
का भविष्य के नूतन विधान में कोई सा 
इस बात की काफ़ी शुञ्जायश है 


केश 


नहीं होगा तो इस विश्व में शान्ति श्रौर 
एक धोखा ही होगा । देखना है 
अपने-अपने देशों के हितों की ओर 
से सारे देशों के हितों की ओर | 


3 


नौति का त्याग कर उदार नीति का Tage लि 
वे विश्व में सुख ओर शान्ति की व्यवस्था कर ह ic al 
सेनफ्रांसिस्को masta में संयुक्त-राज्या रौर ayy) हर का 


सम्बन्ध में जो तीतर मतभेद उठ खड़ा हुग्रा है a 
A R À 


है कि, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति वैसी आशाप्रद- नान : 
सभा के श्रधिवेशन-काल में यह भले प्रकार ae l E 
विश्व में साम्राज्यवाद की प्रधानता कायम होगी मा हत सते 
लक्षणों से तो यही प्रतीत होता है कि ae में हो 
वहीं तक खड़ा रहने देगा जहाँ तक वह अपनी सीते बही कहें 
रहेगा | ऐसी दशा में यह स्पष्ट ही है कि संताीते ग्राज उ 
निर्माण साम्राज्यवादियों के ही हाथ में रहेगा, मा कलह 
नहीं | अतएव इस अवसर पर पददलित राष्ट्रों किख में 
की पुकार नक्‍क़ारख़ाने में तूती को आवाज़ ही aoe १ 
भारत की राजनेतिक समस्या Past में ऐ 
भारत की राजनैतिक समस्या जटिल से न्ति! पर 
वर्षों से इस बात का प्रयल हा रहा है कि उसका स्म| वेत गृह- 
परन्तु सारे प्रयत्न निष्फल हो सिद्ध हुए। भाजीत ही 
ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत आत्मशासन चाह 
उनकी यह कांचा. अभी तक पूरी नहीं ह WS 
सम्बन्ध में सभी राजनैतिक दल एकमत हैं| ae मी 
महासभा, मुस्लिम लीग तीनों की दी सा = 
यदि मतमेद है तो ब्योरे की बातों पर | Me न y 
ane क्रिप्स के प्रस्तावों के रूप में भारतीय ue र होता 
पूर्ति करने का प्रयल किया था, परन्तु उनकी àr हिदी न 
राजनैतिक दल नहीं सहमत हुए। उसके T गी 
हुआ और कांग्रेस पर सरकार की वर्क दृष्टि सि 
तेजबहादुर सप्रू ने प्रतिष्ठित लोकनेताओं रै कर पर भी रू 
का एक नया प्रस्ताव उपस्थित किया AN हा eae ach 
पास भेज भी दिया परन्तु उक्त प्रस्ताव ¢ इ 
मुस्लिम लीग के सूत्रधार नहीं सहमत 
चक्रवती राजगोपालाचारी भी उससे सह” 
हो जाने के लिए सदेव प्रयतशील 
बात की कैसे आशा की जा सकती ६ ' नता 
कि हीर लेगी। बह 


zi 
= | 
कि ERIN 


a 


aq समस्या की दल करने के लिए कोई 
था बनाई दै at उसके सिलसिले में वे विलायत 


gara में भारत-मन्त्री watt साहब से मतभेद है 
राजना के कार्यान्वित होने में सन्दे है। असल बात 
श॒ सरकार के प्रस्ताव से भारतीय दलों के भिन्न- 


होते हैं श्रौर न भारतीय भिन्न-भिन्न दल ही 


| ‘ 7434 यो 
भी Ub कि fale 
1i नेता ने सहमत 


क है किती एक प्रस्ताव पर एकमत होते हैं। ऐसी 
R फ तिमे उक्त समस्या का हल हो तो कैसे हो | यह भारत 


een gates है कि यहाँ फूट का पौधा सदेव पल्लवित दोता 
WÀ Aan क्रेत के पचास वर्षं के राष्ट्रीय oan के प्रचार के 
ब; कह शरीर भी लढलहाता दिखाई दे रद्दा है। नहीं ते 
स गांधी जैसे संसार-प्रसिद्ध परम साधु के नेतृत्व में भारत 
penta न हो गया होता ? मिस्टर मुदम्मदश्रली जिन्ना, 
2 है पावर सावरकर, महात्मा गांधी, ये तीनों ही व्यक्ति अपनी-अपनी 
[क्षिता रखते हैं ओर तीनों ही देशभक्त भी हैं। परन्तु आज 
Rada मै हौ जो भारी मतभेद है, उसका कारण क्या दै! 
स्तेयी कहेंगे कि यह देश का दुर्भाग्य है। यदि ऐसा न 
गाते श्राज जब संसार का नवसंगठन हो रहा है, तब भारत 
WRT इतने उम्र रूप में कदापि न दिखाई देता | 
3 क्रांतिक में विजयी मित्रराज्य संसार में व्यापक सुख-शान्ति 
mip करने का विधान करेंगे। यदि भारत के हमारे 
श्रमे ऐक्य होता तो इस महान्‌ अवसर से क्या वे लाभ 
तध! परन्तु, वे लाभ कैसे उठावें sad ऐक्य कहाँ 
amy पेतो गह-कलह के शिकार हैं ! ऐसी दशा में भारत के 
तहान ही हैं | | 
त बङ्गाल के अकाल की जाँच 
y १ ६४२ की वर्षा ऋंतु में बङ्गाल में अन्नाभाव के कारण 
mers भीषण नर-नाश हुआ था, उसके कारणों की जाँच 
| a उड हाउस की अध्यक्षता में एक कमीशन 
Bee । उस कमीशन की आज इतने दिन बाद 
(र हि गई है, जिसका सारांश पन्नों में प्रकाशित हुआ है। 
। व ए शेता है कि जाँच के कमिश्नरों ने उस दारुण घटना 
r Ran Se मानव-कृत बताया है । उन्होंने प्रान्तीय 
ACT का = रकार दोनों पर यह आरोप किया है कि 
हे a = दोनों सरकारों की असावधानी 2 | 
A भारत o है कि पन्द्रह लाख aga भूखों मर 
/ गई थी। और साहब ने यह संख्या दस ही 
वैती गे उती समय रा महासभा के नेता डा० श्यामाप्रसाद 
Mee, ५... था कि मृत्यु-संख्या चालीस लाख के 
X कमीशन की जाँच में वह पन्द्रह लाख 


T लाख म 


नुष्यों का नाश से भी देश में अन्न 


सन 


e 
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3 > इर भी अन्नामाव के करित ही जाय तो बह ० श्म फ् तकर ESD 


। क 
अधिकारियों वेत विवरण से यह नहीं प्रकट हुआ कि जिन | 
ग arco a | 
किया गया R n | > p 
जा सकता । झो विराण ग. ५० 
थः | ९७ विश्वास ह कि ब्रिटिश सरकार इस जाँच का. 
ee = लिए अवश्य pia होगी | az उसका ऐसा 
TA द, जिसको उपेक्षा नहीं की जा सकती | बज्गाल के दे 
दिवंगत प्राणी ब्रिटिश सरकार के भक्त और शान्त प्रजाजन गे if 
उनकी रक्षा का दायित्व उसी पर था | क | 
: प्रान्तीय सम्मेलन का ETA 
erat संयुक्तप्रान्त के निवासियों की मात-भाषा 2 | Huis y 
शासनकाल में उसकी खासी उन्नति हुई है। ona वह भारत è 
को उन्नत से उन्नत प्रान्तीय भाषा से टक्कर लेने का साहस दिखा | 
रही है। परन्तु दुःख है, उसका प्रान्त के नागरिक जीवन में | 
कोई स्थान नहीं | सरकार की कचहरियों में, म्युनिसिपैलिटियों 
में, ज़िलाबोर्डो में हिन्दी का बहुत ही नगण्य स्थान है। यह / 
वास्तव में बहुत दुःख की बात है। ग्रोज से कोई पचास 
वर्ष पहले प्रान्त के (हिन्दीप्रेमियों ने महामना परिडत मदनमोहन 
मालवीय के नेतृत्व में हिन्दी को प्रान्त के नागरिक जीवन में 
उसके उचित स्थान दिलाने का एक प्रयत्न किया था | तत्कालीन ) 
प्रान्त के लेफ़िटनेएट गवनंर मैकूडानेल साहब ने उनकी न्यावपूर्ण E 
माँग का स्वागत किया था श्रौर हिन्दी को उसका उचित स्थान 
दिलाने का श्रीगणेश भी कर दिया था। परन्तु दुःख है कि 
सरकारी अमलों ने लाट साहब की उस योजना के श्रागे बढ्ने 
का अवसर ही न ma fear) इधर हिन्दी-प्रेमी भी काई 
क्रियात्मक कार्य-क्रम न उपस्थित कर सके | तब से हिन्दी ग्राज 
कहीं afte उन्नति कर गई है और उसके प्रेमी चिल्लाते भी 
रहते हैं कि हिन्दी के सरकारे के दरबार में उसका उचित स्थान 
मिले। परन्तु उनका यह सारा मौखिक saa बेकार ही रि 
हुआ है। गत चार वर्षो से प्रान्त में प्रान्तीय हिन्दी सा 
सम्मेलन भी अस्तित्व में आ गया है। परन्तु इस सम्मेलन 
भी aut तक कोई ऐसी व्यावदारिक योजना नहीं उपस्थित 
है कि हिन्दी को उसका उचित स्थान प्रान्त के नागरिक जीवन 
में प्रात हो | हमें आशा थी कि उसके इस वर्ष के वावि 
अधिवेशन में ऐसी कोई योजना ज़रूर उपस्थित की 
प्रयाय में उसका अधिवेशन तो धूमधाम से हो गया परन्तु 
arg asa नहीं उपस्थित की, जिससे इस बात काआ 
मिलता कि सम्मेलन के सूत्रधार हिन्दी की इस दुरवस्था के. 
करने का प्रयत्न करेंगे। हमारा सम्मेलन के aam से अनुर 
है कि वे इस परिस्थिति की ओर ध्यान दे आज हिन्दी 
प्रान्त के जीवन में कहीं अधिक गौरवपूर्ण स्थान 


ह 


4 


y 


i 


an 


। नहीं प्राप्त होता तो यह बड़े दुःख की कक होगी । हिन्दी- 
प्रेमियों को चाहिए कि वे ऐसा प्रयत्न करें कि उनका प्रान्तीय- 


अमरीका में भारतीयों का आन्दोलन 
। कांग्रेस ने अपनी स्थापना के समय से जिस राष्ट्रीय विचारधारा 
का प्रचार करना प्रारम्भ किया था, उसके सुदृढ़ संगठित रूप 
| । | महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही ora हुआ है ओर उसके इस महत्त्व- 
| ॥ पूर्णरूप के प्राप्त करने में कांग्रेसियों के जे महान्‌ त्याग करना 


लिखा हुआ पढ़ने को मिलेगा । ओर यह उनकी उच्च त्याग- 
4 भावना ही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी आकांक्षाओं के निर्भय 
होकर कहने का साहस रखते हैं। लाख दमन होने पर भी वे 
कभी अपने fadi से नहीं डिगे। इस समय जत्र कि उन पर 
अगस्त के गड़बड़ के कारण सरकार को AFT है तब भी वे अपने 
सिद्धान्तों mee हैं ओर सुदूर अमरीका के सेनफ्रांसिस्को में 
संसार के छाटे-बड़े राष्ट्रों की जो पञ्चायत बैठी है, उसमें भी उसके 
प्रतिनिधि eect से अपने विचारों के पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे 
हैं-“इस विचार से कि भविष्य सें सार की सुख ग्रौर शान्ति की 
व्यवस्था का जो नूतन संगठन किया जाय, उसमें भारत के भी 
साथ समुचित न्याय हो। अर्थात्‌ उसकी स्वाधीनता स्वीकार की 
जाय । परन्तु जान पड़ता है कि ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस की. 
Sag कार्यवाही पसन्द नहीं | यदि ऐसा न होता तो भारत-सरकार 
$ प्रतिनिधि सर फ़ीरोज़ खाँ नून को भाषण करके यह कहने की 
रत न पड़ती कि कांग्रेस के सर्वेसर्वा महात्मा गांधी जापान के 
aud हैं। और उनके राजनैतिक विचार बहुत पिछड़े हुए 
अतएव पणिडत जवाहरलाल नेहरू के लिए कांग्रेस के नेतृत्व 
ग स्थान उन्हें खाली कर देना चाहिए | नून साहब के इस 
प्रण से उक्त पञ्चायत के सदस्यों की निगाह में कांग्रेस गिर 
at सकती है। अच्छा हुआ, महात्मा गांधी ने तुरत ही नून साहब 
कथन को ग़लत सिद्ध कर दिया । उन्होंने अपने वक्तव्य में 
हो है कि में जापान का पक्षपाती नहीं और इस सम्बन्ध में मुझ 
धर जो आरोप पहले किया गया था, उसे सरकार ने बाद में वापस 
ने लिया हे | . नून साइव का जो यह कहना है कि सुभे कांग्रेस से 
Z जाना चाहिए और कांग्रेस के नेतृत्व की बागडोर परिडत 
ल नेहरू के सोप देनी चाहिए, इसके स्वीकार करते 
गांधी जी ने नून area से कहा है कि पहले वे सरकार से. कह 
रूजी को जेल से मुक्त करावें, उसके बाद मैं उनकी बात 
ने का तेयार हो जाऊँगा । महात्मा गांधी के इस वक्तव्य 
मी दूर हो जायगी, जिसके फैलाने की कुचेष्टा सर 
ने श्रमरीका में की दै। समभदार राजनीतिज्ञों 
ये' सदैव महत्त्वहीन ही sett हैं | कांग्रेसियों 
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ee दे और यदि damia ` 
न॑ न्याय का ही वातावरण बराबर oe की 
हैकि कांग्रेस के प्रतिनिधियों की मांगो के झा, R गा, वै 
भा साथ न्याय किया जायगा । परन्तु दरो [धार प 
जब्र-जब हई x al के बारे) 
जत्र-जव हुई हैं तव-तव न्याय का गला ब्र a a 
इस बार को सभा में पहले जैसी नीति aa a | 
इसका क्या प्रमाण है थापि 
विशेष क ae । र राहे| | 
he x) Ady उनका 
को ओर आशा-भरी दृष्टि से देखना सक a 
ही कारण है कि भारत के लोक.-प्रतिनिधि ग्र हे 
शक्ति के अनुसार ्रपनी राष्ट्रीय माँग को वा । 
करने में संलग्न हैं | eee 
=i Se a i 
ह जयपुर स संस्कृत -साहित्य-सम्मेतम | 
पाश्चात्य लोग संस्कृत के मृतमाषा कहते हैं| | 
देखी गरेज़ी पढ़े-लिले भारतीय भी संहत भे i | 
समभते हैं । परन्तु वह कितनी जीवित 2 Rea 
सें वह आज भी कितना महत्त्वंपूण स्थान रखती है 
महत्त्व को उपर्युक्त लोगों को भी अवसर पड़ने एर ह 
को बाध्य होना पड़ता है । यह प्रसन्नता की बात ह| 
में अखिल भारतवर्षोय संस्कृत साहित्य सम्मेलन ब 
इसी जुलाई से होगा | हमें विश्वास है कि उक्त ay 
स्वागत-ससिति प्रत्येक प्रान्त के सस्कृत के विद्वानो दे 
को बुलाने की व्यवस्था करेगी । साथ ही eH 
अधिवेशन में कोई ऐसा कार्यक्रम स्वीकार क्या 
asd के वैज्ञानिक ढङ्क के शिक्षण का प्रचारही 
हिन्दू-राट्र का जीवन-घन है। सदियों के पराभवम 
भी आज हिन्दूराष्ट्र जीवित है तो इसका यही बा] 
अपनी सस्कृति के नहीं भूल गया | हमारी सि 
भ्रमर साहित्य हमें अमर बनाये हुए है। पे 
मर साहित्य इमें अमर बनाये हुए है। BM 
करना प्रत्येक हिन्दू का परम कर्तव्य है। सर : | 
aaa के इस सम्मेलन से ge सहयोग करता है a 
सम्मेलन के द्वारा wastes सांस्कृतिक सहयोग al T | 
हो सकेगी | हिन्दुओं के इस सम्मेलन के ae 
चाहिए और इसे सफल बनाने में ग्रपनी श्री at 
होने देनी चाहिए । सम्मेलन के सूत्रधारों T ail 
है कि वे अपना ऐसा कार्यक्रम वनावें, ae. a 
समाज में दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक आ 
बात की बड़ी भारी आवश्यकता श्री रण 
2 -भापा 
लोग संस्कृत नहीं जानते, वे अपनी माठ 
साहित्य से लाभ उठावें। और यह TE 
सस्कृत के विद्वान्‌ इस ओर समुचित ald È 
के अधिवेशन की हृदय से सफलता चा 
d'asYfhres-Branc 
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“जरा सोचिये उसे पूरा करने में कितना खर्च आयेगा ! 


आजकल कपड़ों की जो कीमतें हैं उन्हें देखते हुए धोबियों को कपड़े देकर उनका नाश कराना पेसे को पानी में 
फेंकना है । आपको चाहिये कि कपड़ों को अधिक से अधिक चलाए । आपको कपड़ों के बारे. में ध्यान 
रखना चाहिये । कपड़ा धोने की धोबियों की जो बेढंगी रीति है उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं । आप खुद 
सनलाइर साबुन से भेले से मेळे कपड़े को भी सुलभता से साफ़ कर सकते हें । सनलाइट की स्वयं क्रियाशील 
झाग के बारे में तो भाषने ज़रूर सुना होगा, इस झाग में मेल काटने की जो शक्ति है वह बलवान से बलवान धोबी 
की मोटी से मोरी मोगरी और कड़ी से कड़ी चट्टान से कहीं अधिक है और वह भी इस तरह काम करती है कि मेळ 
काटते समय कपड़े को कोई हानि नहीं पहुंचाती । कपड़े धोने की सरळ रीति निचे दर्ज की जाती है:--इसे 
पढ़िये ओर आज ही अपने घर में सनलाइट के “साबुनःऔर-बचत” रीति से कपड़े धोना झुरू कर दीजिये । 

अपने नोकर को सनलाइट की “ साबून-और-बचत”? 

रीति सिखाइये : 

१ कपड़ों को अच्छी तरह भिगो लीजिये इससे कपड़ा साबुन 


ठगाए जाने योग्य हो जाता है। २ सनळाइट पूरे कपडे पर 
मलिये जहां अधिक मैल हो वहां अधिक मलिये | ३ कपड़ों 


फो धीरे धीर सानिये, पटकिये नहीं, सनलाइट की स्वयं क्रियाशील am कपड़े से सारे मेल को काट देगी, ओर उसे 


पकड रसेगी । ४ कपड़े को. इस तरह खंगालिये कि झाग का नाम तक उस में न रहे क्योकि अब 
ly, इस झाग के साथ मैल होगा | यदि कपड़ा अधिक मेळा हो तो दो वार साबुन ITA | 


4 


LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED _ 
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परस्परा कायम ररब रही 


जवान लड़कियों के सभी महत्वपूर्ण मामलों में केवल उनकी मां ही उन्हें बहुमुल्य 

< दे सकती है त रूपवती मां ने अपनी सन्दर बेटी को अपना बढ़या गुर दिया 

पियसे साचुन ओर स्वच्छ पानी की सहायता से त्वचा के सौन्दर्यं को कायम 

रखा जा सकता है। यह शिक्षा इस मां ने अपनी माँ से ली थी और अपने बचपन से 

a EN अमल करती आई है । इसी कारण उसकी त्वचा आज भी उतनी ही 

ets र सन्दर है। इसकी बेटी भी उसी तरह अपनी त्वचा की प्रवाह करती है । 
इसलिये उसकी मां की तरह उसकी त्वचा भी बेदाग ओर छन्दर रहेगी । 


चालीस साल से हिन्दुस्तान की पुन्दर्यो ने feed साबुन को ही इस्तेमाल किया है । स्वामाविक 
खुशबू ओर रेशमी झाग दे कारण यह साबुन साधारण साबुनों से री axe कर है। 


_ & ê उ. PEARS MLEVORTE ENGLAND 
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6 निःस्वार्थ संसारसेवी भारतीय महात्माओं ने औषध-विज्ञान को 
॥ पनी महान्‌ खोजों और अमूल्य wat से ग्रलंकृत क्रिया है | 
Cigs चिकित्सक मर्ज और मरीज़ जव दोनों को लाइलाज 
' | \षित करके शर्मिन्दा नही होते, वहाँ इन्हीं महात्माओं की त्रिना 
की जड़ी-बूटर्याँ gal को भी जिला सकने में समर्थ हुई हैं | 
| पी सच्ची घटनायें आये दिन एक न एक पढ़ने और सुनने में 
पया करती हैं | 

"५. बीस वर्ष पूर्व कल्लाती पहाडी पर विचरण करनेवाले स्वामी 
f ' नागिरी जी महाराज की सेवा एक बूढ़ा गाला करने लगा | 
` ARA को एक दिन उस बृद्ध की कमजोरी पर दया ग्रा ही 
| ६ और उन्होंने निम्नलिखित योग की ६ मात्रायें उस बूढ़े को 
| नासमकभी के कारण gel मात्रायें एक साथ खा जाने से 
स वृद्ध ग्वाले में अपूर्व शक्ति आ गई ओर रत्नागिरी जी के 
श्रम-पूर्वक इलाज करने पर भी बुढ़ापे के बावजूद उसे तीन 
वाह करने पड़े | इस पर राजा, रईस, नवात्र और रसिकजन 
हान्‌ योग को जानने के लिए MR हो उठे | नवाब बहावलपुर 
ससुर हाजी हयात मोहम्मद साहब ने बाबा जी की बहुत 
4 करके इसे प्रास कर लिया और लाहौर के do ठाकुरदत्त 
को बतलाया। शर्मा जी ने इसे पथम तथा दो अन्य 
रे तीनों-से उत्तम ब्राजीकरण बतलानेवाले को एक हज़ार 
का ape इनाम देने की घोषणा की | इसे आज बीस 
के लगभग हो गये किन्तु अभी तक कोई पुरस्कार विजय 
कर सका। मथुरा के ख्यातिप्राप्त बाबु हरिदास जी ने 
चिकित्सा-चन्द्रोदय में छुपवाया और हमने भी स्वयं बनाकर 
दुर्बल, नपुंसक, बीर्य-विकारी रोगियों पर बरता । तत्काल 
“चमत्कार देख जन-साधारण के लामार्थ अनेक पत्र-पत्रिकाओं 
ern दिया । आप भी बनाकर लाभ उठावें | ~ 
 योग-शुद्ध बुरादा फौलाद २० तोला, शुद्ध श्वेत मल्ल 
शुद्ध कपूर १॥ माशा, एक घण्टा घृतकुमारी 
मिट्टी के कुञ्जे में मज़बूत बन्द कर पाँच सेर कणों 
दुबारा एक तोला इरताल वर्को शुद्ध el) माशा 
i तीसरी बार गन्धक ्रामलासार शुद्ध १ तोला 
माशा में चौथी बार शुद्ध संस्कारित पारद १ तोला, 
माशा को ऊपर की भांति 
ई में डालकर बरावर इन्द्रबधू डाल 


आग wera, 
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श्री रत्नागरी जी की AG चमत्कार 
शी जिसने समस्त संसार को चकित कर दिया 
Le रक्त, बल, वीये, उत्साह तथा उमङ्ग ही जीवन सफल बना सकती है 
: ध्यांन देने योग्य असूल्य उपहार 
aya कायापलट ( रजिस्टर्ड ) 


. ८० मात्रा डाक-ख़च सहित ६।।) में हम 


(0; TE By poh SSR E ea io 2६७, | 


जब TETI जलकर राख हो जारे तो हवा देकर जः 
अपूर्व कायापलट तैयार है। चार-चार wae if 
मलाई के साथ खावें ऊपर मिश्री मिला दूध पीवे' | ष 
मथुरा के हरिदास जी लिखते हैं... इस योग के taal 
हफ़्ते में एक आदमी का वज़न चार पौंड बढ़ गया को | 
चेहरा लाल gs हो गया। भूपाल के वैद्यगज wk 
शमा ने ३५० रोगियों पर बरता और आशा से अधिक ए | 
पाया | रलाकर सम्पादक श्री छोटेलाल जैन यु 
ग्रहचिकित्सा पथ-प्रदर्शक में छापा कि इतना प्रचण्ड ग्रा 
दूसरा नहीं देखा | श्री धर्मेन्द्र विद्यावतंस सिद्धान्त-शङ्न 
छाता गुरुकुल बरला ज़िला मुजफ्फरनगर ने लिखा है 
कायापलट नामक आऔपध सेवन कर रहा हूँ। Mg 
वैसा ही गुण हे। बहुत लाभ हु | श्री चिर 
aaiae मालिक कल्याण औषधालय वाह (ग्रा 
का कहना है कि मैंने २२५ रोगी अपूर्व कायापलट a 
कि धातु-विकार, नपुंसकता, बवासीर, रक्त-विकार Ak 
से ग्रसित थे, पूर्ण स्वस्थ किये | | 
हमारा दावा है कि केवल सात दिन सेवन से श । 
दौडता नज़र आयेगा | २१ दिन में चेहरा लाल कार” | 
की तरह चमकने लगेगा | ४० दिन में Aaa, | 
डायब्टीज़. निर्बलता दूर हो जाती है। feat कै है 
गर्भधारण शक्ति आती है जिगर व मेदे की j 
भूख दूनी करता है-। कफ, तिल्ली की ख़रावी, > n 
जुकाम, बदन दुखना, ख़ून का पतलापन, ली 
चिनगारी-सा उडते दीखना, बार-बार थूक ia 
हर तरह को कमज़ोरी तुरन्त दूर कर नव-जीवन £ 
है। जाडा, गरमी, बरसात सभी: मौसमों मे की aa 
है | योग मली भांति समझाकर लिखा दै a 


y 
आप न बना सकें तो बनी-बनाई १६ रच दी “al 
H a 
कराई बा 


माफ़, पैकिंग, मनीआर्डर-्रीस अलग | 
श्रावे तो जवाबी कार्ड भेजकर उत्तर मंगा 


पता 


JEN = 
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| ५ मैंने अपनी त्वचाकी निगरानी का काम लक्स टॅयळेट साबुन 

4 पर सौंप दिया है??--यह सोंदर्यवती साधना का कहना है। ,& : 
K नहानेका यह खुरावूदार साबुन बह हमेशा इस्तेमाल करती हे । ee 
ia उसका तेज फेन उसकी त्वचा सुक्रोमल, छद और निष्कलंक 


| रखता है । अपनी त्वचा की निगरानी के लिये बहुत सी i f 
फिल्म-स्टार लक्स cade साबुन ही पर निर्भर रहती हें । न 
| were eae ica 


eS वन 
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नले की सहलाहर ate जुकाम के बाद उत्पन्न होने बाली खाँसी 
एक साधारण रोग हे । परतु यही Sie उऐक्षा की जाने के बाद, 
Sas की सूजन (ब्रोंकाइटिस) इवाख आर राजयक्ष्मा जैसे 
waar रोगों का कारण होती है। अलःसमय रहते उचित 
चिकित्ला हारा इसका निराकरण प्राणरक्षा का उपाय है। 
ब्याइकोडीन टप बलाका डाकटरों की राय में साधारण (चालू) 
खाली की शमोध आषधी है। दह खांसी के सूल कारणों को तष्ट 
Stel झौर उसळे स्वास्थ्य दायक परमाणु शान्ति दायक AK 
सी को समूल नष्ट कबने घाले हैं । 


eng विकार से sau हुई किती घकार 
- छी खाँसी के fer छापने हाइटर झी care 
Re 


aes Ragi खि. मखानिया gat खोर रोड, बांकीपुर पढन 5 
: akfa Shea wed ent लिमिट ga Shea a ank लिमिटेड, a 
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ज्याद स्फूति्‌ दीजिये ! 


` वाढी — खिलाना आवश्यक है । इधर यह भी 
जानना जरूरी है कि आहारा की स्फूतिदायी शक्तिं 
जञमीन-आसमान की तफावत होती है । हो सकता है > 
कि बच्चे चाहे उतना साये फिर भी उन्ह काफी स्फूति 
न मिले--ना, प्राय: ऐसाही होता है। छेकिन याद 
रहे कि आहार की हर चिज जीवन-सत्वसंपूण डाल्डारमे 
तैयार करनेसे वह अधिक स्फूर्तिदायी होती है। जिस 
aa i घरकी रसोई डाल्डार्म बनती है उस घरमे स्फूति की 
| । शक्तिदायी चीजें कौनसी हैं इसकी कमी रहनेकी कोई संभावना तहीं क्योंकि रसोई की 


THA हर एक झीको होनी ही च RI 
बुक (अंग्रेजी) में आहार के UTE चीज प्रकृतिके बढीया शाक्तिदायी अन्नांश देती है 


SHY बातें और १५० से अधि 
किया गया है। ७५७७ ५34 | और आहारों को ज्यादा रसीले बनाती है । आढावा 


353, Bomba हे 
ध पोल त्य मोडके, पवे T Weak वह केवल वनस्पति से बनती हैं। 


ree संपन्न 
न STASI cat add 
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खिलौनों के साय खेलने से वे अपने हाथों को बुधि से चलाने की आदत मना रह 
है | उसकी माँ उसका ध्यान करते हुए जानती है कि उसकी सिसाई हुई m 
लायफबॉय का रोजाना इस्तेमाल-जो गंदगी के खतरे ते 
उसके खिळौनो में तथा घर में लगा रहता है- 

समय भी सुरक्षित रखती है । 


OIE R RVE र भ्ागळार agr 
- BB wert HRT 
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* नर्सिंग सब से अधिक परोपकारी कार्य है। 
बुद्धितती महिलायें स्वभावतः इसकी ओर 
ग्राकर्षित होती हैं । यह कार्य युद्ध -प्रयत्नो को 
चास्तविक सहायता Talat हे। To एन० age 
की सफ़ेद वर्दी पहिनने बाली ay 
घायल सेनिको की तीमारदारी करती हैं । 


घर पर ग्रालस्य से अपना समय विताने की 
ata किसी अच्छे काम में लग जायं, इसलिये 
oat महिलाओं के उस परोपकारी दल में 
On जान an os ž oe 
सम्मिलित हो जाना चाहिये जो श्रस्पतालों में 
RREY के कार्य में हाथ बटाता है । 


ग्राजकल समाज यह चाहता है कि नवयुवतियां 


ए० एन एस०( ग्रागजीलरी नर्सिंग सर्विस) 
में आपको नर्स के काम की जो अच्छी ट्रेनिंग 


Wo एन०एस ० लेकूचर रूम 


= = 
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मिलेगी वह लड़ाई के बाद शहरी सत्र में a 
काम आयेगी | यदि पका ऐसा कार्य-क्रम नहीं है, 
तो भी चिकित्सा का जो ज्ञान गप प्राप्त कर लगीं 
वह जीवन भर ग्रापकी ग्रहस्थी के लिए तथा 
सामाजिक 


सेवा के Fa ता 
द जनरल सविस में वेतन इस प्रकार 
2 TER मिलता हैः-- (१ ) जिनके पास नर्स 
योगी सिद्ध का सर्टीफिकेट नहीं है--१०० ० से 
होगा | इस क. मासिक स 1( yee 

सा पास नस का सर्टीफिकेट हॅ-१३५ 
ee zo र १७५ रु? मासिक तक। 
से लाभ दोनों को मुफ़्त में रहने की जगह, 


भोजन श्रौर इंधन मिलता है। 

कोई भी महिला जिसकी उत्र 
१७॥ Be ४५ वर्ष के बीच हो 
तथा जो ब्रिटिश प्रजा ग्रथवा किसी 
भारतीय रियासत की प्रज्ञा हो इस 
सर्विस में भरती हो सकती है। पूव 
योग्यता की MARIAM नहीं होती, | | 
किन्तु जिन महिलाओं को नखं के 
काम का पिछला श्रठभव है वे ऊची 
श्रेणी पर भरती हो सकती हैं । सब 
उम्मीदवारों में sect लिखने 
श्रौर बालने की अच्छी योग्यता होनी 
चाहिए प्रोर श्रावेदन-पत्र मंगाने के § | 
लिप. अग्रेजी. में पत्र लिखा जाना | | 
चाहिए | नर्सा की देखभाल ग्रच्डी | | 
तरह से की जाती है रोर जब तंक 


उठाइप ! 


उन्हें हिन्दुस्तान में ही ड्यूटी के लिए. ४. 
नियुक्‍त किया जाता है। १491198 | | 


Ss 


AAA 1198 


कि वे स्वयं समुद्र पार न जाना चाह | | 


— shennai-and.eGangotri_ 
श्यापना ] ज़काम, सदी पर अकसोर उपाय || १९२६ 


दी इंडियन इन्स्टोलमेन्ट साई ; 4 
१. 

ग्वालियर (ब्रांच) | 
रेडियो-सेट, साईकिल, विज 


| $ Z लीप i 
; “आदि बीमारियों में बचानेवाला । - यहां से माहवारी किस्तों पर मिलते है | 
| R e शीशी ॥), दर्जन alley, डा? ख श्रलग OH मँगाइये | 7 
i युकंलिप { युलिप 
: पेन बाम पवय 


। दाढ का मरहम | The Indian instalment Supply C | 
स्वः Gwalior, C. I. (Branch) | 


ae 


| Pane = गोदरेज 
k | दवण ये सा 
i Ssiticicisizisicioleisieiciric{szejoteiexo[sisfs Is} न०१ ०1०1० wlo}d}siojoislojeloleloisisislotolojolalesyeyeye न | स Ss 
हदय को सर्दी Sere कसे गयल हह 

La + ९९ सर्दी फेफड़े 'को सूजन (sea) हो जायगी | इससे बने | | oe dz 

(न का रास्ता बढ़ा आसान है । Mga अद्धतांजन लेकर छाती पर मालए || ear जाता 

बस, उसकी गरमी ae हृदय wed है ak os She देवो च| wie 

कुरत curr मिलता है | = | या यावि 

सस्ुठाजन--इमेशा कल्टी छे जरूदी छारा are ti ते है बनने : 


È Sy ges (शिट Sure र 

= saga डे, Wie खार Hara 
र ‘Reemrerep) 9 शाखा :---कत्वकत्ता, कराची, दिल्ली i 
क WRIA ° ५.५५ NRE NPS RIPRASPTSY RRP SOLDIER ती f 


गोदरेज द्वारा बनाये गये तरह-तरहके नहाने के साबुनों के 
रा ये साबुन लोकप्रिय हो गये हे । अपने देश के ्वचा-सौन्दर्य 
| एव उसकी स्वच्छता की परम्परा को क्रायम रखने में लगभग २५ 


| eit लाभप्रद वनस्पति तेल एवं अन्य उपकरण--जो प्रकृति के 
ma सौन्दर्य प्रसाधन हे का उपयोग ही इन्हें सम्पूर्ण बनाने में 
किया जाता है । एक मात्र वनस्पति तेलों से ही साबुन बनाने को 
| का मे हम अग्रगण्य रहे हैं और सर्वप्रथम हमने ही अनुभव 
॥ छा या कि उच्च कोटि के साबुन केवल चुनी हुई वनस्पति के तेलों 
| बनने चाहिये--पशु चर्बी से नहीं। गोदरेज के नद्दाने के 


है हर ESE Sa 


गोदरेज 


टायलेट साबुन 


agi ने इस देश में औौर विदेशों में काफ़ी यश कमाया है श्रौर 
दुनिया को यह बताने में ये साबुन गर्व करते हैं कि भारतीय पूँजी 
से, भारतीय श्रम से श्रौर भारतीय संचालन में बने ये स्वदेशी 
सावुन सस्ते होते हुए भी गुणो में बिदेशी साबुनों से बढ़-चढ़ 
कर हें | 


अन्य कहीं भी इन अतुलनीय सुन्दर नहाने के 
साबुनों में से भ्रपने पसन्द का साबुन चुन लें भौर एक भच्छे 
भारतीय की तरह श्राप भी AT त्वचा को स्वच्छ, सुरक्षित और 
कोमल बनाये Ta | 


शेविंग स्टिक शेविंग 'राउएड? 


११. 


प्रकाशित हो गया ! 


वाषिक 'बाल-सखा 


बच्चों के लिए ज्ञान-विज्ञान का भाण्डार । साथ 
हो वष भर की मनोरञ्जन-सामग्री से परिपूण | 


| हजारों प्रतियाँ हाथों हाथ बिक गई 
va बाल-साहित्य के रसास्वादन के लिए इस अङ्ग 
को शीघ्र मंगाकर पढ़िए। मूल्य २) डाक-च्यय |) 


MARMARA के लिए 


कविता का अपूर्व भरना 
Go रामनरेश लिखते हैं कि द्विवेदीजी की कविताओं को बच्चे 


है है es | 


Das sme is 


eer nr aa 


Digitized by Arya Samaj Chennai AES SAAS THAT 


| प्रैनेनर, 'बाल-सखा?, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


आवश्यक है 


=" ae OO OO OO Oe OO OO Se RD AS पी 


श्री साहनलाल द्विवेदों लिखित--- 


कुणाल ° 


प्रत्येक युदक, युवती के पटने योग्य अभिनव ! काशित खंड काव्य 
ग्रशोक तिष्यर्राक्षता और कुणाल के चरित्रचित्रण में- सास Pea, 
कुणाल के चरित्र-चित्रण में--कवि ने. कमाल किया हे | 
O RAT के साथ ही भावोत्कर्ष तथा नपे-तुले शब्द 
प्रयोग भी faa. sit की कविता का उच्च बनाता हे | 


-_महापरिडत राहुलसांकृत्यायन 
(०-0. In Pu सचित्र -सजिल्द Bc Gal al) 


x 
Hegga प्रस तिप kalau 


५९५७७ ड्च 
जो लोग हमारी दो शीशिंया ओर 
जदा ४) मं Glen उन्हे एक रोल्डगोह र 


कलाई घड़ी, १ लेफ़्टीरेजर, १ सेविगब्रश 
एक FAT, एक बत्ती, १ अंगूठी 
२ नकली कलाई घड़ियाँ एक जोड़ा शिन पिज 


नाप भेजे ) १ जोड़ा जूते का फीता r> 


१ 
की चूड, ४ श्र पिन t पैर का पोलिश r ली 
का गोला, ५२ ताश के पत्ते । पैकिंग पाणि, 

तया डा थ 9 


l 


सच्छुर दानियां 


cS उत्तम सामान, भ्रच 

i "> a छी पिह 

TE ot मज़बूत, OF जाली चारों aay 

लम्बाई aig ऊँचाई साधारण ge a te को 

g he रे फुट रे फुट ५॥) ed क 
Ye 

द्‌ 9) ३३ Pb) ३% 33 ६) ५ 

६ र a 7 Y ४ ७) 3 गाखामी 

क; तः 95 ce 99 = ६) | qaal तमा 

toil) 
"८ १८ १० ण ` 
ok? ६३ 39 a 3? १४८) ३ 


पैकिंग तथा डाक व्यय १।) | कोई भी तनि एह। (निद है 

पर डाक व्यय माफ | ७ एक साथ 'लेने पर एक७॥॥ FATA 

साइज tam | Az ६ मशहरी के लिए १० ए यह size 
ह स्थानों 

पता- विक्टोरिया वाच के (9./ तया स 


पोस्ट वाक्स नं १२२१६ कलकत्ता (ले ह्या | 


पुन्द्रकार 
यह कार 
l पूह्य lz 
|| धरणयका 
| यह कारड 
{| मूल्य le 
||| Raaf 


| RUE | 


‘ae 


| want तुलसीदास-संक्षिप्त रामचरितमानस (सचित्र) - 
| रामचरितमानस का संच्तित्त सत्करण ६ | GAT एसी चतुराई 
हया गया है कि कहीं भी कथा-भाग टूटने et पाया | मॅभोले 
के ३०० पृष्टों Ñ agaaa हुआ दै। पुस्तक सचित्र 
दर पजिहद दै | मूल्य १) एक रुपया 
wi ग्रयोध्याकारड ( मूल )--रामायण-प्र मिया के सुभीते के 
ए यह काएड अलग प्रकाशित किया गया है | यह पुस्तक 
क स्थानों के शिक्षाविभाग-द्वारा स्वीकृत इससे यह 
' ^ तथा साधारण जनता सभी के काम की चीज़ दै | मूल्य 
5 war । सटीक मूल्य २ le) ÈI रुपये ग्यारह आने । 
पुनरकाण्ड ( मूल )--रामायणाु-प्र मियों के रुभीते के 
१ षह काण्ड श्रसली रामचरितमानस से अलग छापा गया 
| AR ie) सात श्राने | 
|| भरणयकाणड ( मूल )--रामायण-प्रोमियाँ के सुभीते के 
| RANE भी श्रसली रामचरितमानस से श्रलग छापा गया 
| मूल्य £) सात श्राने | 
नयपत्रिका ( सटीक) गोस्वामी तुलसीदास की रचनाश्रों 
|| भिका का स्थान बहुत उच्च है । इसमें गोस्वामीजी 
| ae पद्यो का संग्रह है। इसके टीकाकार हैं पणिढत 
४) चार रूपये | 
| Refia रामायण -गोस्वामी तुलसीदासजी को यह 


m 


Sat को भाति सरस कुण्डलिया grat में रामचरित- 
धरतो कारडों को कथा दो गई है | मूल्य ४) चार रुपये | 


C-0. In Public 
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ना पिछले दिनों खोज में मिली है| इसमें उनकी - 


अच्छी Tet का चुनाव साधारण काम नहीं है। gait यदि आप अपनी afa 
का उपयोग न करणे, ता गाढ़ी कमाई के पैसे से खरीदी हुई पुस्तके' फेंक देनी होंगी । ऐसा 
न हा इसलिए हम काव्य और साहित्य की चुनी हुई पुस्तक आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं| 


संक्षिप्त सूरसागर--इसर्मे महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह | 
है । इसका एक-एक पद भक्ति तथा प्रम के रस से wala 
है । मूल्य ३,7) तीन रुपये पाच ्राने। 

चारण --इस पद्यमय पुस्तक मॅ प्राकृतिक दृश्यों के मनोर 
वर्णनों के ग्रतिरिक्त राजपूताना के कुछ प्रसिद्ध वीरों का गुण 
किया गया है। मूल्य ।-) पाँच आने । 

श्री राजाराम श्रीवास्तव, बी० एस-सी०, एल-एल० बी 


D 


लिखित चार काव्य-प्रन्थ 


वनवास--यह पुस्तक एक खण्ड-काब्य है, जिसमें कवि नह 
राम के वन-गमन श्रौर भारत के पावन स्थल चित्रकूट पर्वत का. 
बड़ा मनोरम वर्णन किया है। मूल्य ile) ee आने | 
मधुस्रवा-इस श्रनुपम ओर नवीन शैली की 
पुस्तक में जीवन में मधु बरखाने की पूरी-पूरी कमता ढे | 
भी इसकी रचनाश्रों को पढ़कर जीवन को रस-सिक्त बनाइए 
मूल्य i=) एक रुपया पाँच श्राने । 
किङ्किणी-इसमें लेखक की उत्तमोत्तम फुटकर कविता 
का संग्रह किया गया है। कविताओं को माषा इतनी म 
रौर कल्पना की उड़ान इतनी आकष क है कि पाठक कुछ 
के लिए उसमें अपनी सुध-बुध भूले बिना नहीं 
मुल्य ||) बारह श्राने । 5 
लंक्मणशक्ति--यह भी एक खयडकाम्य है। इसकी 
का श्राघार रामायण का युद्ध-काल हे जिसमे लक्ष्मण AG 
गये थे । भाषा सुलभी हुई और मुहाविरेदार है । मूल्य 
बारह श्राने | 
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हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि 
Bat गोपालशरण[सिंहजी की कृतियाँ-- 
माधवी--माधवी का यह नया संस्करण बड़ी ही सज-घज के 


विशेष स्थान रखती हैं। ख़ास कर इसमें स'ग्रह किये गये छोटे- 
Be गीत बहुत ही मधुर ओर भावपूर्ण हैं । मूल्य २ ।-) दो रुपये 
| || पोच आने | 
| मानवी--इस स ग्रह में प्रकाशित कविताओं के द्वारा ठाकुर 
« साहब ने भारतीय नारी के सुख-दुःखमय जीवन का बड़ा ही सुन्दर 
और मार्मिक चित्रण किया है। मुल्य २।-) दो रुपये पाँच 
आने । 
॥ संचिता--इस संग्रह में ठाकुर साइब ने ग्रपनी सन्‌ १९१४ 
‘a लेकर सन्‌ १९३९ तक को सब प्रकार को रचनाओं का समावेश 
| क्किया.है। इस एक ही पुस्तक के द्वारा ठाकुर साहब के कवि- 
जीवन के क्रम-विकास का उत्तमतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता 
2) संग्रह में कुल ७१ कविताये' हैं। मूल्य ३) तीन रुपये | 

पद्यमाला--इस पुस्तक में अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य- 
y. पम्मेलन के बारहवे अधिवेशन के सभापति हास्यरसावतार स्वर्गीय 
"पण्डित जगन्नाथप्रसाद चदुर्वेदी, साहित्यभूषण की फुटकर कवि- 
रों का संग्रह किया गया है। मूल्य १) एक रुपया | 
एकादशी-लेखक, श्रीयुत नस्थाप्रसाद दीक्षित 'मिलिन्द? | 
पुस्तक में मिलिन्द जी की १२ कमनीय कविताओं का सग्रह 
केया गया है| ये सभी कविताये' पौराणिक आख्यायिकाओं के 
[र पर नये eg से लिखी गई हैं। मूल्य केवल १।-) एक 
सया पाँच आने | 
मजीर--लेखक, श्री गिरिजाकुमार माथुर | इसमें नवयुवक 
ब की भावपूर्ण ४३ रचनाये' स'ग्रहीत हैं जिन्हें पढ़कर हृदय 
क उठता दै। मूल्य १) एक रुपया | 

दैत्यवंशा--लेखक, श्रीयुत इररद॑यालुसिंह। इसमें हिरण्याच्च्‌ 
| लेकर स्कन्द तक दैत्यवंश के प्रभावशाली नरेशों का वर्णन 
षा के ललित छुन्दों में पुरानी शैली के श्रनुसार किया गया 
' इस पुस्तक पर देव-पुरस्कार दिया जा चुका है। मूल्य 
तीन रुपये पाँच आने | 3E 
द्विवेदी काव्यमाला--आचाय पणिडत महावीरप्रसाद द्विवेदी 
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जै मैनेजर बुकडिपो --इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद _ 


शनि भगवान्‌ की फथा-इसमें af, क 
वान्‌ की महिमा का वर्णन किया गया है ç in । 
_ तक्षशिला काव्य--सुप्रसिद्ध ऐता DD हिक 
के श्रतीत गौरव का वर्णन । इसमें शोज p पुलक ' 
आदि काव्योचित quit का समुचित रूप ते ee 
21 मूल्य ३) तीन रपये | ह. 

कौमुदी--श्री युत बालकृष्णराव ञ्राई, 


zi p सी०एन. op 
कविताओं का संग्रह | मूल्य N=) ग्यारह he is 
KS ८. 
स्‌ ड्द समालोच | दिये गये 
हित्य-समालोचना PPE 


` | नतिनिरेतन 
तुलसी के चार दल (प्रथम और द्वितीय भा) a 4 
तुलसी दास के रामलला J, वरवै रामायण, TE Ri 
जानकी-मंगले का आलोचनात्मक परिचय तथा इन य वीन युग व 
AAI टाका | मूल्य प्रथम भाग का र) A गह पुरत 
द्वितीय भाग का RUZ) दो रुपये ग्यारह आने। , | सममे 
हिन्दी -साषा की उत्पत्ति - पुस्तक का विषय उल्ले भी यह पु 
स्पष्ट है । इसमें हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति के विवेक ) देवदशन: 
रिक्त और भी अनेक भारतीय भाषाओं पर विचार हति A 
मूल्य |) आठ आने । E n 
बाबू श्यामसुन्दरदास की कुछ पुसकें हिल = 
सचित्र हिन्दी कोविद-रत्नमाला--( दो भाग) श| aie 
में भारतेन्दु से लेकर वर्तमान समय तक के हिन्दी के ती परा 
लेखकों और सहायकों के सचित्र और संचित sah “पू 
गये हैं; श्रोर दूसरे भाग में पं० महावीरप्रताद हि तह परिचय : 
माघबराव सप्रे; बी० To श्रादि विद्वानों के तथा व प श्राने | 
जीवनचरित छापे गये हे । हिन्दी में यह पुर a मतिराम- 
पहले भाग का मूल्य ३।--) दो रुपये पाँच ail 1. हम के ३ 
का IZ) दो रुपये ग्यारह आने। तर 
मेरी आत्म-कहानी-- काशी-नागरीअचा KS 
दाता बाबू श्यामसुन्दरदास जी की श्रात्म-कह्यनी ah बिहारी- 
हिंन्दी-साहित्य के वर्तमान युग का इतिहा U | ay 
बाबू साहब ने केवल अ्रपनी जीवन जट anai ip = 
लिखा वरन्‌ अपने समय के उन सभी ae a. | 
की विवेचना भी की है, जिन्होंने fect खि | एभा 
योगदान किया है।. मूल्य २) दो रुपये | भे = 
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; रवीन्द्रनाथ- लेखक, परिडत उमेशचन्द्र मिश्र | 


4 pe gata भी रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रामाणिक 
| m उनकी समस्त कृतियों--कविता-संग्रह, नाटक-नाटिका, 


स, यात्र “वणुन, विज्ञान के ग्रथ, निवन्ध, afg- 
लोचना) चित्रकला टिका विवेचनात्मक परिचय 
११ गया है | उदाहरणा मे कवि aay शमत स 
f ag aad श्रा गई हैं। फुटनोट में उनके सरल 
a त हैं| इसके द्वारा आप रवीन्द्र नाथ श्रौर उनकी काव्य- 
| क्वा पूरा-पूरा परिचय प्रात कर सकते हे | विश्वभारती 
रेतन) के विद्वानों ने भी इसकी प्रशंसा की है | 
T केवल ५) पाँच रुपये | * 
प हििदीमीमांसा--शैखक, श्रीयुत प्रेमनारायण टण्डन | हिन्दी 
त युग की धाराशरों a प्रवृत्तियों के वैज्ञानिक अ्रध्ययन के 
a यह पुस्तक HAYA पढ़नी चाहिए | साधारण पाठकों के 
ie सम्मेलन के परीक्षा्थियों व विश्वविद्यालयों के छात्रों के 
E ए भी यह. पुस्तक BAT उपयोगी है | मूल्य दो रुपये | 
1 देवदर्शन-देवपुरस्कार-विजेता श्री दरदयालुतिह द्वारा 
or दित त्रजकाब्य-समीक्षाये -- इसमें ब्रजभाषा के प्रख्यात कवि 
[कौ जीवनी श्रौर उनके समस्त काव्यो का श्रालोचनात्मक 
घय दिया गया है। ब्रजकाव्य के प्रेमियों के अ्रतिरिक्त 
हिय के विद्यार्थियों के लिए. भी यह पुस्तक श्रत्यन्त उपयोगी 
| । ग पुस्तक का मूल्य १।-) एक रुपये पाँच आने | 
a | एशिपराग-इसमें व्रजभाषा के प्रसिद्ध श्राधुनिक कवि श्री 
ह. द WO की जीवनी और उनके काव्य का संमालोचना- 
परिचय है | सजिल्द पुस्तक का मूल्य १ ।-) एक रुपये 


That, ara 


A 
if तिराम-मकरन्द-_ ra काव्यालोचन के साथ-साथ कविं 
i भै णव अंथों--मतिराम-सतसई, ललित-ललाम और 
किया गर ते सरस संग्रह भी कर दिया गया है। सजिल्द 
5 ARI) एक रुपया पाँच आने | 
५ शरा विभव 
i Ting प 


aul 


: रिचय, उनकी जीवनी तथा सतसई के चुने हुए 
i Bs | । संजिल्द पुस्तक का मूल्य Ais) एक रुपये 


Pee महाकवि भूषण की जीवनी और उनके 
क यों का विवेचनात्मक परिचय दिया गया RI 


के = 
का मूल्य १ l=) एक रुपये पाँच श्राने | 


मेनेजर ३ 


9६ डिपो-- > © ढ्‌] 


` की इच्छा रखनेवालो के लिए इसमें बहुत-सी ज्ञातव्य बातें लिख 
इसम महाकवि बिहारी कौ कविता का” 


सीखने में इससे मदद तो होगी दी साथ ही हिन्दी भाषा बिः 


न ः es ea . 


महादेवी का विवेचनात्मक गद्य (fzo do )--संकलनक्ी 
श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय, एम० Go | साहित्य की नवीन शैली कां 
AAI करनेवालों के लिए az पुस्तक aaa उपयोगी है | 
सजिल्द पुस्तक का मुल्य ll) दो रुपये बारह श्राने | 

आल्हा-लेखक, चतुर्वेदी द्वारकाप्रमाद शर्मा। इस 
पुस्तक में महोवे के प्रख्यात वीर ager ale ऊदल का जीवन- 
चरित और समस्त लड़ाइयें का वर्ण न रोचक व सरस भाषा में 
दिया गया है | सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३ '-) तीन रपये ata श्राने 

सीताराम-संग्रह--श्र्थात्‌ रायवदादुर लाला सीतारामजी के 
समग्र काव्यों और नाटकों का सरस संग्रह | प्रस्तुत पुस्तक : 
लालाजी के समग्र काव्यों और नाटकों के अन॒वादों का 
संग्रह है | पुस्तक के ग्रारम्म में लालाजी का परिचय 
उनकी रचनाओं. की आलोचना दी गई है। RZ) 
रुपये ग्यारह आने | 

साहित्य-समीक्षा- इस पुस्तक में हिन्दी के सुप्रसिद्ध ले 
श्रीयुत कालिदास कपूर, एम० Zo, gao टी० के साहित्यिक तथा. 
समालोचनात्मक लेखों का ene किया गया è| मूल्य v 
एक रुपया | ! 

हास्य-कौतुक--कवीन्द्र रवीन्द्र ने इस पुस्तक में विनोदमर्य 
भाषा में मांनव-चरित के बहुत ही उत्तम-उत्तम चित्र श्रंकित किये 
हैं।. मूल्य |) आठ श्राने | 

मौलाना हाली और उनका काव्य--उदू* के श्रेष्ठ १ 
मौलाना हाली का जीवनचरित ate उनकी चुनी हुई कविताओं 
का स'ग्रह। प्रत्येक कबिता का ग्रथ सरल हिन्दी में दिय 
गया है | मूल्य १(-) एक रुपया पाँच श्राने । 

कवि और काव्य-श्री शान्तिमिय द्विवेदी ने काव्य १ 
गुण-दोष से सम्बन्ध रखनेवाले कितने ही उपयोगी विषयों का इस 
विशद रूप से विवेचन किया है | मूल्य १-) एक रुपया 
पाँच श्राने | इ q 

कहानी कैसे लिखनी चाहिए-- सफल कहानी-लेखक 


गई हैं। मूल्य ॥£) ग्यारह आने | मट 

हिन्दी ग्रामर-- ( ई० ग्रीव्स कृत ) एक Ana द्वा 
लिखित यह हिन्दी का व्याकरण भाषा-विज्ञान की दृष्टि से बह 
ही महत्त्वपूर्ण है। हिन्दी न जाननेवाले विदेशी के हिन्दी 


के विद्यार्थी भी इससे लाम उठा सकते हॅ | मूल्य Sie) श्रा 
रुपये ग्यारह राने | 
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| हर महीने सरस्वती-तिरीज में 


विभिन्न विषयों पर नई-नई पुस्तकं 
निकलती रहती है। श्राप इन्हें 
खरीद कर कुछ ही दिनों में एक. | 
aaa पारिबारिक पुस्तकालय : 
बहुत कम लागत में तैयार कर सकते 
हैं। यह पुस्तकालय आपके तथाआ्रापके 
परिवार के. लिए... समान उपयोगी 
होगा। 


7 


सभी पुस्तक-विक्रताओं: तथा ह्वीलर के बुक स्टाल पर पुस्तक मिल 
सकगी । विवरण के लिये हमारा सूची-पत्र मुफ़्त मेंगाव | 


o> + + > og ++ + + pt te te 
ST et ttt tt १ 


SS 
A 


कळशा वाताहात 


LUNN NOOSE 


अप ख = Hash 
ee URE seep 


` मासिक पत्रिका 


भाग ४६, खण्ड १ 
जनवरो से जून 
i= १९९५ a 
D सम्पादक 


| | देवीदत्त शुक्ल _ 
| D l _ उमेशचन्द्र मिश्र 


व 
प्रकाशक 
` इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


_ वार्षिक मूल्य साढे चार रुपये 


व». -u ह 
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नाम मै लेखक 
--श्रच्छी हिन्दी क पस्डित किशोरीदास वाजपेयी, शास्त्री 
२--अतीत-स्मरण ri श्रीयुत रजनी रामनाथ ‘2 
| ३--अधिनायक a श्रीमती निर्मला मित्र ग 
४--अ्रमरी नपत्रकारों FIFI ... श्रीयुत मङ्गलकिशोर पाण्डेय a 
'४- रव में जाट as श्रीयुत चन्द्रवली पाण्डेय, एम० To : 
a—am = परिडत मोहनलाल महतो त्र 
i era द्विवेदी के पत्र. = 
w | ८--आज मौन afa... ( कविता ) a . श्रीमती तारा पांडे 
। | ९--इतिहास का एक पृष्ठ रे श्रीयुत महावीरप्रसाद मिश्र र 
e और दरा जय मौलवी महेशप्रसाद, आलिम फ़ाज़िल 
उपहार ` Boas श्रीयुत. दौलतराव परशुराम 
१९--उद्योधन ( कविता ) Fi श्रीयुत 'अरुण्‌' s भारतीय 
}३--उनक्री किसी से नहीं बनती = प्रिंसपल श्रीमन्नारायण अग्रवाल, एम० ए० ,.. fig 
५४-- कवि दत्त का परिचय न; श्रीयुत “प्रशान्त? x । म्रस्थल । 
१५---कविवर जान स श्रीयुत रावत सारस्वते, Ae To, विशारद ,.. " महामार 
j [as बनास मुस्लिमलीग व siga उमाशङ्कर त का 
as m कांग्रेसी मंनिमर्डला की स्थापना और कांग्रेस PRIA 
का पुनः सङ्गठन a ¬ श्रीयुत भूपेन्द्रनाथ सान्याल . 7ST ( 
८=काले केश > se कुमारी प्रभा पारीक, बी० ge ०6० हे 
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SARASWATI Regd ‘ 


जबसे युद्ध आरम्भ हुआ और ट्रेनों का नियंत्रण हुआ तबसे यात्रा का आनन्द 
ही नहीं जाता रहा वरन्‌ यात्रा करना अग्निपरीक्षा-सा हो गया है | 
भाड़े बढ़ गये हैं ; धक्का मुक्की, व मारापीटी कर घंटों बाद टिकट मिले भो तो 
गाड़ी ठसाठस भरी हुई ; किसी तरह चढ़े भी तो रास्ते में खाने-की | 
चीजें मिलना मुश्किल ; असल में, बहुत ही ज्यादा जरूरत न हो तो यात्रा 
करना मूर्खता है। लेकिन जिन्हें यात्रा करनी ही है उन्हें हर स्टेशन पर चाय वाले 
* जरूर मिलते हैं--उनकी सूरत में ही राहत छिपी रहती है। गर्मी में ठण्डक और 
ave में गर्मी पहुँचाने वाळा यह आनन्ददायक पेय कम पेसे में 
हमेशा मिल जाता है। जव भी | 
आप SSH, थके हुए, या श्रान्त हों, 
ट्रेन में या और किसी जगह, चाय 
आपको स्फूर्तियुक्त व प्रसन्न बना देगी । 
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बालों के लम्बे तथा मनमोहक 
बनाने के लिए. 
NX 0A : 
यालया आयले He 


~ 
का व्यवहार करे । 
यह बालों के लिए सर्वोत्तम उपचार है । 
बालों को शीघ्रतापुंबक बढ़ाता है । 
बालों का Asal बन्द कर उन्हे काला, चिकना, चमकौला तथ! 
मनमोहक बनाता है। एक बार की परीक्षा Gaia होगी । 


खुशबू का राजा 


ओटो दि qg [E रजिस्टर) 


भ्रपनी मीठी तथा मनमोहक gaon के लिए विख्यात , ail 
कपढ़ां पर डाल देने से कपड़े अधिक समय तक सुगन्धित बने रहेंगे। 


यह तेल अत्यन्त छुगन्धित है तथा बालों की उपयोगिता के लिए 


A > fat 
कैश तेल आयल' के बाद इसका ही नम्बर है। बालों झो बढ़ाने के लिए ™ 


लाभदायक हे । एक बार अवश्य परीक्षा करें । 


एँग्लो इशिडय़न डूग एंड केमिकल o, 
२८५. जुमा मसलिद, बम्ब ! 


धरस्वती--जुलाई १६४४ 
-Mgts AJERAN undatine Ghenng i aad eGangotri 
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शुद्ध बादामरोगन पर बना 


अलकपरी 


केशों में प्रतिमास ३-४ इश्च वृद्धि | 
६ महीने में एड़ी-चुम्बी केश | 


अलकपरी” का कोर्स 


पहले सप्ताह में रूसी- खुश्की दूर हो जाती है | ; 

दूसरे सप्ताह में केशो का झड़ना और उनके सिरों का (| 
फटना रुकता है | 

तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते हैं | 

चौथे सप्ताह के श्रन्त तक केश १-४ इञ बढ़ जाते हैं| 

फिर प्रतिमास इसी श्रौसत से बढ़ते रहते हैं | 


६ महीने में केश पढ़ी-चुम्बी बन जाते हैं। १४ 


जज्ज s मूल्य एक शीशी का २॥ है जो एक महीने को 
माचच न ह | 
She से afta शीशिर्या डाक से नहीं भेजी जायंगी | | 
श्रधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए रौर श्रपने रेलवे 

स्टेशन का नाम लिखिए | 


प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्मतियाँ--- | 
| पमे अलकपरी” से बहुत कुछ फायदा है। ३ शीशियाँ तुरन्त भेजने की कृपा करेंगे क्योंकि मेरे पास का तेल 
शकुल MAH हो गया है | , 
२-९-४४ र कुसुमकुमारी, काँकरोली ( मेवाड़ ) | 
| श्रापके 'अलकपरी” तेल की १ शीशी इस्तेमाल की | बहुत ही लाभ हुश्रा | श्रनेक धन्यवाद | श्रव में आपकी स्थायी 
य नैन जाऊँगी | . कृपया एक शीशी १५ सितम्बर के अन्दर ही wat मेज दें | 
४-९-४४ पुष्पा श्रीवास्तव Clo ब्रजेन्द्रनाथ श्रीवास्तव श्रली गढ | 


भ्र निवेदन यह है कि 'अ्रलकपरी? की २ शीशियाँ लगाई । मुझे बहुत लाभ हुआ है। कृपा कर २ शीशियाँ र | 
a श्रौर भेज दीजिए | A 


O oC मिस पुष्पा साहनी ९/0 दीवान जियालाल साइनी, नायव तहसीलदार, गुजरात (पंजाब) 
FIERY से बहुत लाभ हुआ है | कृपया ६ शीशियाँ तुरन्त भेज दें | 
Se मछेज्ञ चौधरी सरदारसिंह सब इन्सपेक्टर Glas, हरदुवागज 


अलकपरी?--नया कटरा, इलाहाबाद 
> हमारे एजेन्ट-- 

र दिल्ली रायल स्टोसे, ३ नः गोल बाज़ार | आगरा--प्रियादास घनश्यामदास परफ़्यूमस काश्मीरी बाज़ार | 
द लखनऊ-भोलानाय सीताराम, अमीनाबाद पाक । - 
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- कमरवर्ची से पैसा बचता है 
सादगी और किफ़ायत से आपके पैसे की वचत होती है | और DA छोटी बचतों से हफ़्तों और 
महीनों में कितनी रकम जमा हो जाती है ! 
आजकल कम ख़र्च करना आपका परम करोव्य है, क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज्यादा ख़रीदेंगे Ps 
गरीबों को माल नही मिल सकता । इस परिस्थिति से लाभ उठा कर आप आर्थिक रूप से स्वयं 
अपना और अपने देश का दवित-साधन कर सकते हे । 


कुमारची से ADM हूर कीजिए 


कर लीजिए । 
जहाँ तक 


की मरज्मत 
कर लीजिए । Oe 
ज़्यादा दिन चलाइए । ae 


पुराने जूतों मैं पैबन्द 
sam कर इनकी 
मरम्मत करा लीजिए। 


बना लीजिए । देखिए, 
ये at नहीं लग रहे। 


ह नया छाता मत BART 


पुराने की मरम्मत 
करा AAT | 


aa 2 पण 
मास्त-सरकार के सूचना तथा प्रचार-विभाग द्वारा प्रकाशित | ‘ 
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! ; war gr: म शहर ait > 
स्मजीर हर कष बच्चे E-A के इस्तेमाल 
से ताकतवर, पुष्ट और चुस्त बनते हैं। 
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| न ओर भाजन को पचानेवाला, खून को त 
Ae ` a f 
| निराश क्यों रहते झो ? बढ़ानेवाला,- पाण्डु श्रौर धन्य रोग कि { 
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के बाद की निर्बलता १% 


सुमधुर शक्तिवर्धक, अमूल्य ओषधि श्रवश्य सेवन करे 


फण्ड फामांस्युटिकल aa लि०, बम्बई नं० १४ 
ˆ इलाहाबाद के चीफ़ एजेन्ट--एल० एम० घोलकिया एण्ड aed, ४६ जान्स्टनरांज | 
दिल्ली और यू पी० के साळ एजेन्ट--कान्तिलाल भार० पारीख, चाइनी चोक, देइली | 


mu पी० पनेर परोल चांदनी चौक, विही oa 
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के प्रति हिन्दुस्तान बहत कृतज्ञ erm”. 
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ant माशल सर जान घाल्डविन द्वारा थड उैविटकल 
oe फोस के प्रा ५० एफ० mga के 
कमांडिंग भ्राफिसर्स के नाम लिखे गये पत्र से ser 


Ml: To एफ० (हिन्दुस्तानी हवाई 
बेडा) की स्थापना हुए ग्यारह वर्ष हो गये | 
इन ग्यारह वर्षा मे ग्रापने एक शक्तिशाली 
भीषण प्रहारक बेडे का निमाण कर लिया 
FIAR ए० एफ० ओर Yo एस ०ए० To 
एफ० के साथ काम करके ग्राई० ए० ए 
ने उड़ने मे, लड़ने में तथा बमवर्षा करने 
मे जिस ऐक्य एवम्‌ शक्ति का प्रदर्शन 
किया है, उसकी प्रशंसा मे लिखित रूप से 


करना चाहता हू | 


गभो एक महान कार्य करना हे। ग्रापको 


- पता है कि हम एक निय ओर ससज्जित 


शत्रु से लड रहे हें किन्तु सुझे इसके परिणाम 
के सबंध म कोई सन्देह नहीं है । ग्रच्छे काम 
को जारी रखिए । विजय प्राप्त होने पर 
आइई० ए० एफ० के अपने व्रिमान-चालकों 
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| हिया एक बड़ा ही भारामदायक सावुन है । इससे 
त AN हर बार आश्चव्यजनक शीतलता और 
गत ताजगी आ जाती है। ओर इस साबुनकी सुगंध 
स्फुरतिदायक और प्रफुल्लित करनेवाली है कि 
न्त मस्तिष्क और शरीरको एक नवजीवन-सा 


धू 2 ४ 
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प्रदर रोग at का भयानक शत्रु है 


! ee लिकोरिया भी कहते हैं यह स्त्रियों कौ सुन्दरता और जवानी को नष्ट करनेवाला भयानक शत्रु दै | लज्जाः 
जा पाये रहती हैं और दिन-रात घुला करती हैं | यह उनकी भूल है। भयानक रोग का इलाज कराने में लापरवाही | 
ता है । क बीमारी से feat के गुप्त शरीर से लाल, काला, gta, या श्वेत रंग का बदवूदार पानी या eT 
noa हाना ठोक समय पर नहीं होता है जिसके कारण कमर, रीढ़, सिर में दर्द, शरीर में जलन, मन मलीन, उठने | 
री ce लगना, बदन दुबला और कमज़ोर हो जाना, मूर्छा, वेहोशी आदि रोग हो जाते हैं ओर सन्तान नही | 
हेली १५ a है तो दुबली और कमज़ोर होती है | ऐसी अवस्था में भारतविख्यात taxa सत्यदेव ने AE शक्ति | 
ही रोग के जे ee SRT नारी-संजीवन नामक दवा का आविष्कार किया जिसके द्वारा आज तक eet feat को. 

प छाया है | इस नारी-संजीवन के सेवन से तमाम बीमारियाँ दूर होकर faal सुन्दर और तन्दुरस्त हो जाती 
LE Warm, दीर्घायु पैदा होती हैं। यदि आवश्यकता दो तो आज ही पत्र डालकर एक डिब्बा नारी-संजीवन का 


र > ; पैकिंग 
$ पुरणे का चमत्कार देखे | कीमत एक डिब्या ३०); डाकल्जर्च माफ; पैकिंग खरच अलग | 


मेंगाने का पता-- -- E. 


रूपविलास कम्पनी do ४२७ धनकुट्टी, 
कानपुर 
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"बहुत से लोगों को व्यापार 
करने का अच्छा मोका 
मिलने पर हाथ मल कर यह 

(कहना पढ़ता है... 


SS 


SSS 
SS 


ss 


= 


anan 
> 


Ss 
कक्कर 


zg 
न्य AA 
> धट 


जब Sof के अभाव में अनुभव और योग्यता = हो जाती है-- जब किसी व्यक्ति 
को केवल इसलिए नौकरी करनी पड़ती है कि ब्यापार के लिए पास में पैसा नहीं - 
तो उसे जीवन का सब से कटु अनुभव होता है । किन्तु जो लोग बुद्धिमान है 
Po ओर जिन्होंने भविष्य के लिए रुपया बचाया है, उन्हें ऐसी परिस्थिति का 
ye सामना कम करना पड़ता हे । उनकी बुद्धि तथा अनुभव से मिल कर उनके 

हाथ का पेसा सोने पर सुहागे का काम करता है | एर 


f मी 
a : क्या आज से बारह वर्ष बाद आपकी J 
TREE सवरीदिए। | नार 
ने F % Bee 3 सरों से लाभ उठा सकें £ 
डग रोट ल ae % १२ वर्ष में १० रुपये के १५ रुपये हो जाते हे । | है, यदि आप अपनी बचत कौ T ° 
फिकेट अथवा -४ आने, K ४६ प्रति शत साधारण व्याज, इनकम टेक्स || नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट में लगा { 
८ आने या १ रुपये माफ | ८ आज ही निश्चय कर S 


iy जिनमें ब्याग 
॥ और साथ ही जिनमें बहुत अच्छा 

१ भी मिलता है! अभी बुद्धिमानी हेडा 
6 जिए और अपने भविष्य को 


‘H बताइए । 


के स्टाम्प an E ॐ जमा हुणे व्याज के सहित तीन साल बाद इन्हे 
5 भुनाया जा सकता हे (५ रुपये के सर्टीफिकेट 
sage से खरीद को १८ महीने बाद )। 

सकते हैँ । se ite a a 
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| महात्माजी का चमत्कार 
| 
| 


| प्रेमबटी ने श्रपनी. खूबी से सारी दुनिया में तहलक़ा मचा दिया 
; | कांग्रेस को राय 

| ( प्रेमबटी वास्तव में एक अ्रद्वितीय श्रीषषि है, पहिले हमें इस श्रौषधि पर इतना विश्वास न था f 
| स्वयं परीक्षण किया तब हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह ओषधि विज्ञापन में दिये गये तमाम रोगो दी बे 
| | Aafa है। हम राशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम औषधियों का निर्माण क 
l 


i 
) | पहुँचायेगी |--कांग्रेस देहली ) | 
| भारत के योगियों ने बनें श्रौर पर्वतों की कन्द्राश्रों में रहकर बह चमत्कार दिखलाये हैं जिससे हे 


i 
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f में धन और व्यसन में घिरा रहता था, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं था कुसज्ञतमें पडकर मुझे जरियान श्रोर 


A 


| लगा, फिर भी म Bayh) निया 
श्रव में घबरा उठा और चारों तरफ़ से श्रन्धकार दिखलाई देने लगा और सोचने लगा कि इत दुःखमय जीवन ते मर जग. a 
पर यह बीस साल पहले की बात है| श्रव भ्राज मैं खुश हूँ | आज उस परमात्मा की कृपा ऐ रो 


र ° , एम 
हुआ झ्या | मुझमें इतना परिवर्तन कैसे हो गया ? यह जानकर आपके sat होगा कि मैंने एक दाह] oy 


| जो दवा मैने सेवन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय काटने के लिए गो | 
इट के खेड़े पर रम रहे थे। यह मेरा सोभाग्य था कि और लोगों के साथ मैं भी दशंनो के लिए जा पहुँचा। सै 

मेरे दुःखी जीवनके पिछले श्रध्याय उनके हृदय-पट पर खिच गये और मेरी आँखों ने हृदय का सारा मेद अपने श्राप म 
पुरुष पर प्रकट कर दिया | मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा को दया ग्राई ओर उन्होंने मुझे कुछ जड़ी-बूटियां एकल 
दी। मैंने वैसा ही किया और तब उनके सम्मुख झी मुझे उनके श्रादेश और निजी Fata में Guat तैआ 
| यद्यपि मुझसे ४० दिन लगातार 'प्र मबटी? का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से am 
हो गया । मेरी कमज़ोरी और तमाम गुप्त बीमारियाँ जड़ से दूर हो गई पीले और उदास मुख पर लाली May 
| मं Sarg भूमने लगा श्रौर हृदय में जवानी का जोश उमड़ श्राया । महात्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने केश 
T को पूरा करने के लिए दुःखी जनों के निमित्त पिछुले बीस साल से लगातार मैं इस प्रयोग के मुफ़्त वाट राह! | 
त्र-पत्रिकाश्रा में भी छप चुका है, मुझे हर्ष है कि इस agaga प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण-रक्ता की, इन्र की गे | 
निकाला श्रौर लाखों का इससे भला हुआ | महात्मा-प्रदत्त aa) का Adar इस प्रकार है; नोट कर ल= 
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tt 
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डालकर ऊपर से शीतल चीनी का तेल २० बूँद, सन्दल तेल २० बूँद, बिरोजे का तेज २० बुँद एक-एक करके ie | ane 
दु ताजी ब्राह्मी बूटी के श्रक् में १२ घण्टा घोंटकर भरबेरी बेर के बराबर गोलियां बनावे और छाया में ST 7 धि पि 
दूध में एक तोला शक्कर मिलाकर सेवन करें । इसकी प्रशंसा हम अपने हो 3 ह|| ते परा 

at, डाक्टरों, इकीमों, सेठ साहूकारों तथा wai, जञमींदारो, सरकारी ग्राकिसरों तक ने इतकी तरर Tice 

G X पूर्त - 

प्र संवरो? में काई हानिकारक चीज़ नहीं पढ़ती और गुणकारी चीज़ें नुसते से ही प्रकट हैं। यह ace 


प्रकार के प्रमेह, पेशाब के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, पाख़ाने के समय धातु का जाना, खप्नदोष, इ | रकत 


sap ।||-) ` , 
Sm Glo FA इकळाजजी. कक ओमी! आ AIO (5. A.) 
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तरकार से नाटककार - स्वर्गीय श्रीयुत हरिकृष्ण जौहर १ 
saath BUTS से (कविता) --कु वर श्रार्पी, एम० wo y 


१४--प्रशान्त की आखेट-मूमि--श्रीयुत नगैत्तमप्रसाद नागर ३ 


maa ( कविता )--श्रीमती शा कुन्तला izan, 


aà — कुमारी प्रभा पारीक, बी० ए० 4 बी प 
कविता )--श्रीयुत उमेशचन्द्र “मधुकर? १६० fea i 
anf कवि (कः )—श्रीयु JRV, (६-त्वर्गीय लाला दूनीचन्द- श्रीयुत शिवकमार 
पपा ब्री० Zo : Ae ae १० विद्यालङ्कार 
“al tar गालाव--कुमारी प्रभा पारीक i s as Ze 
"7 anh ता a ६० १७--सम्पोबन ( कविता )--श्रीयुत श्रारसीप्रसाद सिः 
b egaj sañ आर्थिक समृद्धि और तत्सम्बन्धी १८-_निरवाहि पा z 
(aia A aie तळी १८ Naa aiea इलाचन्द्र जोशी 
i | समस्याये -श्रीयुत राजमल संधी, बी० To ११, १६- साममिक anA 
Hy -होली- कुमारी विपुलादेवी क 00 १४ २०--सम्भादकीय नोट a 
| Mie रिक्शावाला (कविता )--प्रोफ़ेसर विद्याभास्कर द A 
भौ Eep i (eu ’ १७ Based 


| वता )--श्रीयुत ब्रह्मानन्द त्रि गडी 
T (वधान ( कविता ) A श्र युत ह्यानन्द्‌ त्रिपाठी ३७ चित्र-मूची 
क है वतस्‍्थली--एक आदर्श महिला-विद्यापीठ---.श्री मती > 
We fi र्व 
Way  किरणुमयी देवी oa १८ १--स्वर्गाय श्रीयुत हरिक्ृष्ण जोहर 3 
Fr १-नियम (कविता)--परिडत नारायणलाल कटरियार २१ २--बनस्थली--एक ग्रादर्श महिला-विद्यापीठ-सम्वस्थी : 
a १९-माता-पिता- श्रीयुत रामचन्द्र तिवारी ,.. २२ ३ चित्र >> रथ 
ग्रा हेत्य-लह शरी अल हा ae ee 
Wagar और 'साहित्य-लहरी!--श्री युत ANAT वर्मा, ३--प्रशान्त की ग्राखेट-भूमि-तम्बन्धी द चित्र २०-२२, ३५.३ 
त. एम० Qo, रिसच-स्कालर, प्रयाग-विश्वविद्यालय २६ ४--स्वर्गीय लाला दनोचन्द जी 
A oy s.. s.. < 
रेस 
zt 1 क i: 


E 
fi a i में f 
l अब में अपने पति की प्रिय बन गई 
| 
aa? र N 

| za € ae 
| रूपू-वलास fe: | 
) | TEN 
af : जब में विवाह के अवसर पर अपने पति-णह गई तत्र मेरे पतिदेव हमारे भद्दों तथा काले चेहरे को देखकर | 
छ T शण करने लगे | मैंने अपनी सहेलियों की सलाह से रूप विछास का उवटन लगाना शुरू किया | कुछ ही || 
ath OU गाद मेरा चेहरा गुलाब के फूल की भाँति दमकने लगा और आज मैं अपने पति की प्रिय बन गई । इसके लगाने || 


1U | _ पशसा, फाई, चेचक, काले-काले दाग, फु सी, खुश्की, बदरौनक्री, झुरियाँ ade जल्द आराम होती हैं और थोड़ें ही || 
॥ के लगाने से मलीन मुख चमकदार होकर चेहरे पर गुलाबी छुटा दमकने लगती है । यदि आप श्रपना चेहरा खूब- 
a चाहते हैं तो २५ वर्ष का प्रचलित जगत्प्रसिद्ध रजिस्टर्ड रूप-विळास उवटन लगाइए | faneme | 

ats धू का सौन्दर्य बढ़ाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है और इसकी खुशबू इतनी प्यारी 2 कि | 
ऐको मस्त करती हे | कीमत एक डिब्बा २--] तीन डिब्बा all) डाक aa माफ़, पैकिंग खच अलग । |. 


रूप-विलास कनी भनकुट्टी do 9९७कानपुर | ! 
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शाक्नधर्म की एकमात्र मासिक पत्रिका 


इसमें परसिद्ध प्रसिद्ध तान्त्रिक विद्वानों के महत्वपूर्ण लेख प्रतिमा 
होते हैं। शाक्तथर्म के प्रेमियों को इसका. ग्राहक बनकर लाभ उठाना चाहिए 
मूल्य ३)। एक अङ्क का ।2) । 


स प्रकाश १ | 


पता--चणडी-कार्यालय, कटरा, इलाहबार |® 


REO 
हळवे का स्वाद खाने से मिलता है| 
हमारे यहाँ की बनी क्रीमोला टाफ़ी | 


me डाप्स तथा a 
रेशमी मिठाइयों का स्वाद लीजिए।| 


सभी दूकानों में मिलती हैं । 
a i 5 AN 


i 
G 4 > HA 


निर्माता--इण्डस्ट्रियल रिसर्च हाउस, 
` इंडियन प्रेस, बिल्डिंग, _ 
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पत्रकार से नाटककार 


ह| स्वर्गीय श्रीयुत हरिकृष्ण जोहर 


| 


2 से ग्रनेक मनोरक्षक बाते ज्ञात होंगी ।--सम्पादक | ] 
J a सन्‌ १६१७ Fo की है। प्रथम योरपीय महायुद्ध 
4 ते हुए कुछ ही महीने बीते थे। फ्रांस के ads नगर 
aoe का सन्धिपत्र लिखित ak हस्ताक्षरित हो 
| वतमान द्वितीय, महायुद्ध के बीज वोधे जा चुके 
न id के मित्रों में Sats, ग्रमरीकन और फ्रांसीसी 
4 ae eet की कूटनीति इन विष-बीजों के चुनाव 
| he ER द्वारा प्रबल पराक्रान्त जर्मनी की 
$ जा aa नों के कुचल दिये जाने का सारा ग्रावोजन 
| हिमालय “fos वह fave भी किया जा रहा था और उस 
हीय, जिसे "ते सामरिक ऋणभार भी इस तरह रख दिया 
र : वेद चिरकाल तक साँस ले न सके | | 
र श्र किय विजयाल्लास से फूली न समाती थीं | 
| के हाथों तो मानों सातवें arena का स्वर्ग 
। दोनों की विजय-हुङ्कार से समूचा धरातल 
'अमनीपति कैसर के aris से गिरफ्तार कराकर 


ग्या था 
था 


सम्पादक--देवीदत्त शुक ¦ इमेशचन्दर मित्र. . 


॥ [हिन्दी के प्रख्यात पत्रकार और यशस्वी सम्पादक श्री हरिकृष्ण जोहर गत वर्ष स्वास्थ्य विंगड जाने पर 'श्री्वेकरेशश्‍वर समाचार | 
| सादन से श्रवकाश लेकर बनारस में अपने घर पर रहने नगे थे। उन्हीं दिनों उन्होंने ऐसी इच्छा प्रकट की थी कि वे अपने | 
Riles श्रनुभवों के आधार पर 'सरश्वती? में एक लेखमाला लिखेंगे। प्रस्तुत aq उसी लेखमाला का एक भाग है| | 
धर की बात है कि इस लेखमाला के पूर्ण होने से पहले ही उनकी अवस्था श्रधिक fans गई at फिर उनका अचानक 
हु पात हे गया । उनके इस akan लेख से (सरस्वती? के पाठकों को तत्कालीन साहित्यिक पढ़ तत श्रौर 'बारती रंगमंच? के 


मुख उपस्थित करने C-O 9? (०५ अलिंग्लवदानेबाला॥/ठभारतवषे ` 


ao 


AN) Pr 
च ४200 


किसी-किसी Sata राजनीतिक ने तो. उनका अपराध प्रमाणित 
होने पर उन्हें फाँती लटका देने तक का परामर्श प्रदान कि 
था। सर्वत्र जर्मन और उनके मित्र ध्वस्त-विध्वस्त किये जा 
रहे थे । स्वयं जर्मनी का अ्ङ्ग-मङ्ग क्रिया जा रहा था | उके 
भी अधिक उसका रणमित्र तुर्को ae किया जा रहा था। 
बेचारे का भूमध्य सागर से लेकर मिल तरू और फारस की खाई 
के उस पार इराक़-से लेकर समूचे श्ररव में फैना हुआ विशा 
विराट साम्राज्य gagga किया जा रहा था। जर्मनी क 
साथ देने का पाप करने के प्रायश्चित्त स्वरूप तुक साम्राज्य इ 
तरह मिटाया जा रहा था, जिस तरह लिखित age शब्द 
ama से मिटाया जाता हो | जर्मनी-मित्र aafia 
बना दिया गया था। इसके विपरीत विजयी मित्रों का साथ 
देनेवाली छोटी-छोटी शक्तियाँ पोलेंड, रूमानिया, सविया श्र 
एक-एक बड़े स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिणत की जा रहौ of 
ऐसे समय Sate वाहिनियों के साथ अपने घन और 


po 


t 


auai 
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अत स्वराज्य प्रासि की प्रत्याशा से उनकी ae दप से रकम दी थी “उसके हृदय की यह आशङ्का इक्र ) 
Fala की ओर देख रहा था। उसने अपने सक्तदशवर्षीय fetan a प, 


उन feat स्वराज्य-प्राप्ति के बारे में भारतीय राजनीतिकों के कत्य का कार्य्य त्याग कर जीविकोपार्जन के 
| १ प्रत्यक्ष मत भे) श्री गांधीजी और उनके अनुयायियां का तो में प्रविष्ट होने _का निश्चय कर लिया | 
| ह मत था, कि इस महायुद्ध में जिस भारतवर्ष ने घन और जन जग उसने बड़े प्रेम ओर लगन के साथ री 
॥ इतना बडा यज्ञ far है, उस भारतवर्ष के झँगरेज़ त्रपनी दारा पत्र-सम्पादन-कार्य्य में प्रवेश किया था; दि. 
| हायुद्धकालीन वक्तताओं ओर प्रतिश्चुतियों के अनुस्तार अपने. उसके WE ऐसा समय उपस्थित धा reat 
{जयानन्द का भागी अवश्य बनाये'गे | किन्तु एक दूसरे दल लिखना तो दूर रहा, पढ़ना भो उसे मा 
| विश्वास कुछ और ही था। वह यह कहता था, किजिस था l अपने देश की तिमिराच्छुन्न भावी zu ait 
रत के प्रताप से औँगरेज़ों ने अपनी और अपने देश की रक्षा दे रदी थी। है - 
| किन्तु उपस्थित कार्य्यं त्याग देने पर भवित 
ह के लिए कौन-सा सुपथ अवलम्बन किया जा सकता थे 
से लेकर उस अधेड़ अवस्था तक पुस्तक प्रणयन ah a, ae 
करते-करते मस्तिष्क और हृदय दोनों सम्पूर्ण एकि Ti 
से ग्रस्त हो चुके थे अपने पाठकों को स्वरचित dese 
करानेवाला ओर सारे संसार के न्याय-ग्रन्याय ae as 
मीमांसक लेखक अपने अन्न-संस्थान के लिए करे ते अईन 
qg पर बैठकर मृण्मय Ta मे भोजन करता a — 
संसार के सम्मुख दैन्य कैसे प्रकाशित करे! ऐसा aka: 
संसार उलट-पलट जायगा | ऐसी ही मिथ्या ae 
विडम्बनाये' साथे में समाकर मेरे कार्य्येपरिवत्त न में पोज 
उपस्थित कर रही थीं । बडी चिन्ता में रहा करता थ| 
पिपासा और निद्रा तेक भुलाकर भावी जीवन के प्रशि मिन स 
क्षीण से ata ज्योति अनुसन्धान करने के CEN 
तन्मय रहा करता था। अन्त में इस श्रम वा न 
हुआ । va ने भावी जीविका के श्रालोक की l 3 a 
ज्योति दिखाई | a 
. यह बात कुछ समकाकर. कह 
ge Ñ प्रभु ने कलकत्ते में इन पंक्तियों 
नागरीप्रचाणि६ सभा! ता. टी 4 
सभा की स्थापना अनायास आर € 
१६६६ की कात्तिकी पूर्णिमा का, ११९ 
निहालसिंह महाशय की कोठरी में i 
` देवकीनन्दन खत्री और इस दास ने शीड 4 
-_ स्वर्गीय श्रीयुत हरिकृष्ण जौहर एक सभा की और यथानियम कलकत्ता > yg 
$ 2 € दि 
= उस भारत का राजत्व त्याग वे स्वम में भी न करेंगे |. प्रतिष्ठा हुई। सर्दारजी F बता 
का कहना था--“अँगरेज़ भारत में तीर्थ-यात्रा करने नहीं और हवडा-सलकिया को * गा 
हैं, कि देइ-पर्तालन और विग्रह-दर्शन के उपरान्त इस देश सभा का समूचा विवरण देना 


a, 


| es as ए और * हाई 
र ठणडे-ठणडे अपने K विलायत चले जायेंगे |» इसके कोई सात सौ सदस्य Ys बे d 
लेखक भी इसी दूसरी विचारधारा का अनुयायी दिन्दी-परचार में ऐसा ui : B ‘af 
से भी विजयदर्प से दर्षित अँगरेज़ों के हाथों से भारत को इस समा के दिन्दी-मचार ant aa 
राज्य मिलने के बदले कुछ रीरि ही PNRP RP ee ena Tee ART 1 


में इस नियम के आधार पर थोडा-सा काम 
इस सभा के माननीय मन्त्री 
१७६ सूतापट्टी के श्रीयुक्त बाबू 


1 1 धर्मतल्ले की एलफ़िन्सटन थियेट्रिकल कम्पनी के 
श्रीमान्‌ सेठ रुस्तमजी के इस सभा का सदस्य बना और 

उपस्थित होने पर हिन्दी नाटकों के ्रभिनीत होने का 
Paar प्रात कर चुका था | फलतः व्यावसायिक रङ्गमञ्च 
दिदी मापा-मचार की eal उसी समय से इस श्रकिञ्चन 
नी. के दय म॑ जाग रही थी । देवात्‌ प्रथम महायुद्ध 
ह होने के समय इस EET की ्रखणड ग्रम्मि में थोडी-सी 
तमी ग्रा पडी | वह इस तरह, कि सन्‌ १६१७ zo 
ota समय में मेरे परम दयालु बाल्यमित्र भारत-प्रसिद्ध 
duana हश्र साहब अपनी “दी इंडियन शेक्सपियर 
hipaa कम्पनी? लेकर विदेश से कलकत्ते आये। बदँ के 
ते सह रोड के ute थियेटर में उनकी कम्पनी - के अभिनय 
manag श्रोर GP, “यहूदी की लड़की! इत्यादि | 
Simei के तीसरे पहर में हेरिसन रोड से जा रहा था; ऐसे 
र AN ह्र साहब URRE थियेटर के द्वार से निकलकर मेरे 
Adana लिये। उन्होंने मुझसे किसी एकान्त स्थान में चलने 
MIRRA की आकांच्चा प्रकट की | में उन्हें लेकर अपने AAAA 
कि मित्र सरदार निहालसिंह की १२४, हेरिसन रोड की 'सिंह- 
[स कमनी? में चला गया | रविवार होने के कारण कम्पनी 
gape में एकान्त भी था और सुखपूर्वक बैठकर काम करने 
ह हिधा भी थी | ' मित्रवर सर्दारजी ने हम लोगों का सप्रेम 
त कया | वहाँ बैठकर आगा साहब अपने लिखे हुए 
तश या Reanga नाटक के उदू-फारसी कठिन शब्दों की 
हिती कराने लगे। रात ग्यारह बजने का समय समीप 
008६ प्र भौ इस नाटक के तीन ast में दो ही शङ्कां का 
[|| संशोधन हो सका | बाक़ी एक ag का संशोधन रह 
हे आगा साहब ते निशाचरी के aera थे; किन्तु मैं 
, ४ ict दोनों s निद्राभिभूत हुए। इम तीनों की गोष्टी 
30११ इस तरह मैंने अपने जीवन में पहले-पइल एक सफल 


a i कार के ञे 
[` * नाटक से सान्निध्य गर परिचय प्राप्त करने का 
ap प किया | 


अपरान्त ही मेरी नाटकीय eer की असि को और 
F a i पहली से भी अधिक प्रबल थी। 
| Sa अभिनीत होने ओर उसमें सफलता प्रात 
बे उस नाटक की ग्रामदनी क्षीण होने लंगी, 
TA (इंडियन शेक्सपियर थियेट्रिकल कम्पनी! 
शोभ कोई तया. नाटक अभिनीत करने की 


पतीत हुई | आरा साहब ने उस नगे नाटक के 
भार इन पंक्तियों 


al | wh 
ia! i 


ps पत्रकार र ककत 
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के लेखन वी GARR APTA eevee 


> वै मेरे निवासस्थान ६४, हैरिसन' रोड में पधार और वे 
r FAD नामक एक गुजराती नाटक हिन्दी में रतुवा 
जज a | आठ दिनों की अवधि स्थिर हुई. 
र ” २१ कन्या का अनुवाद सामि चाति 
इन पत्तियां के लेखक ने तन्मय होकर उसे गद्य-पत्र समस्त 
उ नाटक का रूप देना श्रारम्म किया मन के म 
उत्साह के फल से BTS ही दिनों में बहू नाटक तैयार हुआ 4 
श्रागा साइब के दे दिया गया। आग्रा area उसे tee 
बहुत प्रसन्न हुए और रचयिता को पुरस्कारस्वरूप wares 
देने लगे | किन्तु उसके लेखक ने मित्र-सेवा बेचने से सम्पर 
असम्मति प्रकट की | इस घटना के कोई डेढ़ मास के उपसत 
तोरण-वन्दनादि से सुसजित होकर “इंडियन शेक्सपियर थिवेट्रिकर 
कम्पनी! ने 'देवकन्या? नामक एक नवा नाटक ग्रमिनीत करने 4 
विज्ञत्ति निकाली | उसे देखकर मुझे अपने लिखे हुए उसी * 
व्या? नाटक का AAA आया | मैंने एक पत्र द्वारा 5 
साहब से पूछा । उन्होंने अपने ada संत्तिम उत्तर में केव | 
इतना ही लिखा, कि किसी दिन आकर यह नाटक तम स्वव 
देखो श्रौर watt शङ्का का निवारण करो | दूसरे ही हे 
रविवार के मैंने एल्केड रङ्गमञ्च पर वह नाटक देखा और स 
यह देखकर परमानन्द और श्रकथनीय सन्तोष हुग्रा कि लिव 
पाँच सीन कामिक के श्रवशिष्ट समस्त नाटक वहीं है, जिवे मा. 
लिखकर आगरा साहब के दिया था | i 
यह देखकर मेरी ala खुल गई' | जिस क्षेत्र में aA 
करने में मैं अपने को सर्वथा अयोग्य और असमर्थ समझता था 
उस चेत्र में अपने प्राथमिक यत्न की इतनी सफलता देखकर मे 
हृदय और माथे में ग्रानन्दपूर्ण ्राशा्रों का तूफान उमड़ा 
लगा । मेरे मन में आया कि सम्पादकीय कार्य की श्रे | 
नाटक-रचना-कार्व श्रधिक ग्रार्थिक लाभप्रद भी है और सुखदायः 
wt) ऐसी दशा में क्‍या ही wey हो, यदि में पत्रकार || 
नाटककार हो जाऊँ। इसी घटना के उपरान्त इस लेख! 
छारम्मिक पंक्तियों में लिखी हुई कार्य परिवर्तन की समध्या झे 
सम्मुखीन हुई यी | प्रथम योरपीय महायुद्ध समात gA 
रर पूवोक्त विविध कारणवश मेरे मन में पत्नसम्यादन 
की ओर से धोर विरक्ति हो गई थी l इसका कारण भी गोः 
रूप से मैं ऊपर ही लिख श्राया हूँ । में जीविका का कराई 
पथ अस्वेषण करने लगा । उम समय मेरे दय में 
निर्धारित जीवनोपाय प्रकाश बनकर प्रकट हुग्रा था | 
gar कि मैंने पत्रकार से नाटककार बनने का हीं सकल 
लिया । - सोमवार के 'हिन्दी-वज्ञवाती' का कार्य-मार कुछ ल 
रहता था; क्योंकि शनिवार को उसका आर्डर हो जाता ae 
इसलिए सामवार के ही मैंने अपने इस यत्न के आरम्म कर 
का दिन बना लिया। उन्हीं दिनों एक करोड़ मूल . 
र्ते, aawa haza लिमिटेड) क 


(किच 


be 
Mi थी | दूसरे ही सामवार के oe को में “मदन थियेटसं 
` लिमिटेड! के सञ्चालक श्रीमान्‌ रुस्तमजी साहब की सेवा में 
चा । ये बही सजन थे, जिन्हें सन्‌ १९११ ई में में 
| त्राररीप्रच्ारिणी सभा? का सदस्य बना चुडा था । उनसे उनके 
; | यावसायिक र्क्गमञ्च पर हिन्दी नाटक खेलने का बचन भी ले 
का था । तब से झब तक उनसे में मिल न सका था o मेरे 
Pet सभा के wee सभासदगण ही उनसे मिला-जुला 
` स्तेथे। Be ६ वर्ष के उपरान्त यह. पहले-पहल फिर उनसे 
a gas gurl पहली दृष्टि में में उन्हें और वे मुझे पहचान 
` ` |चे। फर भी, हम दोनों ने अपने पूर्व-प'रेचय के सम्मन्ध में 
ai | क शब्द भी न कहा। हाँ, यह चेतावनी मैंने प्रथम aaa 
hy : दे दौ कि में sg के नाटक नहीं. आदर्श चरित्रो पर 
सही नाटक लिखने के लिए आपकी सेवा में आया हूँ। 
ने भी श्रतीव थर्थपूर्णा मुस्कुराहट के साथ मेरी यह सूचना 
कार कर ली | ; 

रुस्तमजी साहब की इस पहली भेंट में हम दोनों ने दो 
at की तरह ard’ कीं । - मेंते जनसे Yate में बाते' 
i: रम्भ की और हसके उपरान्त भी इसी भाषा में बाते करता 


< y 


“ 


1 
i 
| 


था-- 
“क्या आपके अपनी थियेट्रिकल कम्पनी के लिए किसी 
ककार की आवश्यकता है १”? | 

a साहब ने मुस्कुराकर पूछा--“आप नाटक- 

g 3 

(मैं मानसिक नाटककार अवश्य हूँ; किन्तु कार्यतः नाटक- 
करने में आपका सहारा लेने आया हूँ |? - 
Sam आपने कोई नाटक लिखा है १ 
et और नहीं; दोनों |” 
| “इसका क्या अर्थ १? 

| मैंने आग्रा हभ के लिए लिखे नाटक का विचार करते हुए 
दिया --“मैं आपसे यह न कहा चाहता था कि मेरा 
हुआ नाटक किसी दूसरे नाटककार के नाम से प्रकाशित 


! निशा । खिड़की से बाहर, उत्तर में कुछ fafa से उठकर 
की अलका के शत-शत दीपों से जगमग अम्बर !. 
भी जो सुन्दर उन परियें का है अथवा घर 
कोण में तारे आते सिमट-सिमटकर ! 
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1 मेरी बातों के आरम्भ का दर्शनीय सिलसिला इस 


मसूरीदेहरादून से ` 


कुंवर श्रापी, एम० ए० 


(७-0. In Public Domain. Guruktt tengri Collection, Haridwar 


किया जा चुका है। ऐसी द्शा में 
नाटककार भी नहीं और एक 
सफलता भी प्राप्त कर चुका हैँ ।?? 

सेठ इस्तमजी _ साहब के बहुत fre 
साहब के लिए लिखे जानेवाले नाटक के 
इसके बदले AA उनसे विनय a 
लिखा हुआ नाटक देखने का इ 
करते हैं? सम्भव है कि में 


में उस 


[रेके ३ 
आरम्मिक i 
Wee hy 


करने पर 
ag हह 


गाट 
R के के नाट E 
et US सचमुच हो EE 
नाटक की आवश्यकता हो, तो आप पुमे पप 

alk 


उस पर कुछ सीन लिखकर आपके agg उप 
उसे पढ़कर आप स्वय' समभ लेंगे कि मैं यह 
हूँ या नहीं |” |! 
इस पर सेठ amad साहब ने मुभे fraa 
विषय पर बाते करने के लिए आमन्त्रित किया श्रो॥ [गेरी ही वि 
अगले सोमवार को उसी समय आने का वादा कतर 
लोट आया । | 
उनके पास जाने लगा और वे बिना कोई निति (हहत क 
सोमवार के आने के लिए आहूत करते गये। खाम श्र 
से देखने में मेरे प्रति उनक्रा यह व्यवहार न्यूनाधिक शी 
था; किन्तु क्षमता और ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठे हुए 
श्रीमान्‌ सेठ रुस्तमजी साहब जिस प्रेमपूर्ण सवर श्रोत 


कर प्रतीत न हुआ । | 
उत्साह के साथ उनका सान्निथ्य प्राप्त किया करता गा | 

उ नके YI | 
पास का कुछ ही देर का ्वस्थान मुझे उनके प्रति 
आकर्षित करता गया | वह उनकी करुणा, K अभ 
बह उनकी प्रतिभा, वह उनका सौजन्य इ he 

a डी ay + यो कर i 

नहीं, स्वर्ग के देवताओं की याद दिला ak 


a 
. होकर क्रीडा में अवचेतन) खोकर gran ६ a 
a परियों की राजकुमारी भूले © 
जिसक्रे कण-कण से थल ज्ये[तित, जिसकी बे 
जिसकी ही निधि से कुबेर की ASA की 


NE ऋण? ७७७७७ ७७३७३३४७३३७७७३३४४ 
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कुमारी प्रभा पारीक, बी० to 


मी जीवन की साधारण-सी घटना मुझे जीवन से 


रहा या | श्वास बड़ी तीव्र गति से घर-घर' शब्द करने 
त क याना च 1 घर -घर शब्द 
ते जाती | ऐसे पर्ला म॑ म॑ अपने ग्रस्तित्व को < 


ताते मिन देखने लगती | विचारों े का FEU 
shes हो ढक लेता | प्रकृति की पावन रश्मियाँ दी 
के Pog के नीदार के चीरकर विचारों के नव प्रभात 
ee FAS. पर म एक यार ठल्या का 
३१३८ पर जा पहुँची | न जाने क्यें--या तो मेरे मस्तिष्क का 
mig थाया मेरे जीवन मे होनेवाले दुःखान्त नाटक की भूमिका- 
हे पर भी समस्त सरिता-तट पर दुःख को मलिन 
पण pat et aa से घिरे fala से घना gal-ar 
दा भा= दूर पड़ी ्रश्थिया पर Aa ‘Fas? “चिल्ल? कर 
carer रदी थी। मेरा हृदय एक अद्भुत भय से कॉप 
meat तारा विश्व इस विशाल चिता में भस्म हो जाने के 
ciudad ही किसी प्रिय वस्तु को भस्मसात्‌ करने का सङ्केत है ! 
रही इण मुझे लगा--नहीं, यह मेरी भावुकता है श्रथवा मेरे 
के ऋका विकार | एक गहरी व्यथा ने त्रनायास ही मेरी 
हता की ओर भुका दीं | सरिता की प्रत्येक तरङ्ग 
वामा पे श्रद्धित हो जाती-कुछ देर पश्चात्‌ ae से नीचे से 
क [त उठता रोर समस्त Teta तरङ्ग को मिटा देता | मेरा 
gat विनाशसयी सत्ता की ओर श्राकर्षित हो गया । 
रिषे कोमल तरज्ञ बन उठती हैं किन्ठु मिट ही तो जाती 
[रे भी हम अपनी सनोकामनाये' ले सरिता के तट पर 
quae सरिता प्रत्येक सन्ध्या के अपने वक्त पर यही भाव 
देती है । हम फिर भी. नहीं समक पाते | इच्छाये' ते 
शा शी मिट जाने को ही हैं, स्फुलिज्ञ किस आशामयी प्रसन्नता 
ही हुए पग बढ़ाते हैं; परन्तु उठकर क्षार ही हो जाते 
Ame के पैरों की आहट हुई । मेरी fagar 
३7|| मने मुडकर देखा, रूपो ठिठकी-सी खड़ी थी । मैंने 
आति फेर लीं। रूपो ने कुछ खिसियाये से स्वर में 
aoi a शज श्राप श्रकेली यह! कैसे आ गई' १? मैंने 
है पी ! मुझे तुम्हारी भांति साथी 

| में रूपो चकित-सी मेरी ओर देखती रह 
1  भ की दृष्टि से बचाकर रूपो के कितने ही 
x We उसकी समक में यह न श्राया कि यह 
जय से क्यों निकला ! मैंने अपने व्यंग्य का 
4 Pa 5 के मुख पर दृष्टि जमा दी। रूपो ने 
[दे भोर a at । ; अपने नेत्रों में तिरस्कार भर- 
की, रै नीचे हो ad बच्चे को वक्ष से चिपटा कर 
atl “केत निल त्त मेरा मन झौर भी घृणा से 
गे ९१? बच्चे के तन पर केवल एक 


५ a F T| TR Esin SORE Ah GRR विचलित को ग, 


an ps: सम्मुख उपस्थित कर रद्दीर्थी) | 
सम ae प हृदय करुणा-विगलित हो उठा। मैंने | 
कह ही दिया--“रूपो, तुम इस शीत में बच्चे के क्यों ले श्रा३ U 
हो! इसको निमोनिया हो जाने का डर दै।” इस बार रूपों 
के नेत्रों के नीचे चिन्ता की रेखा afa हो गई | वह कहने | 
at त्या करू AAT ! घर में किस पर छोड़ आऊँ 7? | 
न es a oe यहाँ आने की श्रावश्यकता ही क्या थी 2” 
EN कहने लगी “बे उस पार वैलों के लिए बोभा लेने गये हैं | 
पहाड पर वर्षा देने से नदी में जल बढ़ गया है | नदी में पै 
कर आयेंगे तो बोभा पकड़ लूँगी |” मैंने कह्य-“ओह रूपों! 
दुम श्रपनी जवानी की उमङ्ग में इस बच्चे का मुल्य भी भूल गई' ? 
अपने नये पति के सामने तुम इस बच्चे के प्राणों के कुछ नहीं | 
समभती | यह तुम्हारी ही वासनाओ्रों का ग्रंकुर हैं रूपों! 
इसके यों ही कुचले डाल रही हो।” मेरा स्वर और मी 
उत्तेजित हो गया--“रूपो | तुम्हारे यौवन की. भूख इसे भी खा 
लेगी ।” कहते-कहते मेरे नेत्रों के सम्मुख फिर शिशु का कङ्काल 
उपस्थित हुआ । मुझे फिर लगा, चिता aa रही दै और उसमें 
रुपो के शिशु के wear जा रहा है | में सिहर उटी । मेरी दृष्टि 2 
फिर शिशु की ओर गई | उसने सर्दी में ठिठुरकर पैर feats | 
लिये थे। ईश्वर के न्यायी होने की दुहाई दी जाती द-उस | 
fate शिशु ने, जिसने पाप और पुण्य की व्याख्या भी नहीं जानी, 
क्या दोप किया था जो वह तद़प-तड़पकर अपने प्रत्येक श्वास | 
की आहुति देकर मुक्ति-क्रामना कर रद्वा था | AA श्रपना गर्म 
शाल उतारकर पुल-्रोवर उतारते हुए कद्दा-"लो रूपो, तुम | 
उसके इसमें लपेट लो |? रूपो की दृष्टि मेरे पुल-श्रोबर पर | 
जम गई परन्तु फिर भी उसने संयम से कह्य--“नहीं बीब्रीजी | | 
श्राप क्यों उतार रही हैं! इम लोगों की ता. शीत-प्राम में कासम | 
करने की ्रादत पड गई है। मेरा दुपट्टा गाढे का है। इसी में | 
लपेटे लेती हूँ |” - में जान तो गई थी कि इस मिल्न गाढ़ कें | 
gaz में शीत की वायु से शिशु का सुकेमल शरीर न बच सकेगा 
किन्तु फिर भी मैं अपने पुल-ग्रोवर में पड़ी हुईं सुन्दर बुनाई और 

कलात्मक रङ्ग का लोम न त्याग सकी । देते-देते भी हाथ सिकेड़ 
लिया | इसके पश्चात्‌ रूपो चुप हो गई । न जाने किन विचारों . 
में तल्लीन हो गई । में मी अपने मन में जीवन की गति पर | 
विचारने लगी | परन्तु इस दोनों ही को वह नीरवता कष्टदायी * j 
प्रतीत होने लगी | इसके भङ्ग करने के विचार ये मैंने कक्ष ह 
“रूपो, तुमने इस बच्चे का क्या नाम VST है?” शिशु का प्रसद्ध . 


उसके मन के प्रसन्न करने में समर्थ gar] उसके सूखे ओड | 
उसने कदा-““इसके 
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i 
i | (पिता) ने इसका नाम सलोनी रखा था |” पुनः उसने उसके तलवों पर दांत जमाये fl 
` || अपने मातृ-हृद्य की सारी ममता भरकर शिशु की श्रोर मुँह श्रासमान एक किये दे रही था| शले | 


|| झुका दिया और बड़े 'स्नेइ से 'सलोनी? 'सलोनी? कहकर सलोनी के पैर से लू ठ | x R 
| पुकारा। सलोनी ने बड़े प्रयास से अपनी दुर्बल पलकों के ब्रिलखना देख मेरी छाती फ्री E प 
|| आँखों से उठाकर अपनी माँ की श्रोर देखा । रूपो ने उसके इसके पैर में अब भी घाब ३ Tp 


। || कपोलो के चूम लिया । सलोनी ने अपनी दोनों मुद्दियाँ हिलाई' मैंने देखा, सलोनी के उस नळे 
| न्ह 


` 
५ 


\ 
| 


| और फिर आँखे मूँद लीं। उन आँखों मैं मृत्यु का लास था, परिश्थिति को कुचलकर चलती हुई जीन 
|| यह मुझसे न छिप सका | बचपन से ही श्मशान में घूमने ओर भी न आने पाई थी--पीब भरा था | गे नाति ई 
| ` घर में अनेक शवों के देखने के कारण में मृत्यु के चरण पहचानने कुछ बूँदे' बाहर झलकने लगीं | न 
A में कभी भूल न करती थी | इसबार मुझे रूपो पर सचमुच मुझसे उस शिशु की तड़पन न देखी = E è 
५. ही दया आ गई--वास्तव में यह दया उस पर नहीं, उसके मातृ - “रूपो, तुम इसे ढक लो ।” पर्वत के ee lq i 
‘| हृदय के लिए थी। मेने कुछ बिनम्र होकर कहा-“रूपो | निकलता है तो उसकी धारा का प्रवाह नियत 2 iy 
तुम सदा ही मुझसे कहा करती थीं कि तुम अपने पति के इतना पहले नहीं रुकता | यही दशा रूपो की थी "| य 
`| || प्रेस करती हो कि अपने जीवन की प्यारी से प्यारी वस्तु भी उसके बहती ही जाती थी--“उस दिन से ta) है हि 
| लिए हॅसते-हंसते त्याग दोगी--उसकी मृत्यु के छ: मास भी न अच्छा समझा पर सलोनी के छोड़कर न ग | i 
' बौतने दिये और तुमने श्रपना हृदय दूसरे को सोंप दिया | . क्या भी शीत लग गया | उस दिन से श्रव तक a 1 
TERA पाखण्ड था ?” नित ही अपनी झोपड़ी में बैठी परमातमा बै ला" x 
रूपो का मुख मानो पीला पड़ गया | बड़ी कटिनाई से उसके लगाये रहती थी | सुभे भूख की स्तराला aay S 
A मुख से निकला--“बोबीजो, श्रभी तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ है। चिन्ता न थी। चिन्ता थी सलोनी की; यि जु हे 
|| किसी दिन मां बनेगी तो माँ की ममता को जानोगी।” मैंने मिलता तो सलोनी के लिए दूध कहा से उतता ऐ॥॥ | < 
|| बड़े तीखे स्वर में उत्तर दिया--“श्रोह | तो तुमने अपने लिए पूछ जाते,-“रूपो, सवेरे से तेरे मुँह में दाना भी ग्या[॥ श्राप 
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| नया पति खोजकर सलोनी के लिए गमता दिखाई है 1” मैं अपनी रूखी हँसी से पेट में मची हुई बुलबुत ग्रे पान 
ae उसने उसी हदता से कहा-“हाँ बीबीजी, इसी सलोनी चाहती । पर बीत्रीजी खाये-पिये का ते मुँह शि ह्या क 
| के लिए।”? ये ( दूसरा पति ) कह देते--“अरी, भूखे कारे के ए मेरे धीर 


मैंने कुछ क्रोध से कहा --“रूपो, तुम wha छुल सकेगी | घर, वहीं काम-धन्धा करना | बखत पर रोग गरात ते 
|) दुम अपने सुख के लिए श्रपने पति की इस ( सलोनी ) स्मृति जायगी ।? मेरी छाती में gee उठने लात) Mare 
| का भी मिटा देना चाहती हो । सारे कण्टक दूर कर तुम सुख करोध आता कि मुझे जिस-तिस की सुनने के तए 
५, भोगना चाहती हो |” पर चुप हो जाती | पना पल्ला नीचा देखकर छु! i | 
| रूपों ने कहा - “हाय बीबीजी, इस छाती पर पत्थर रखकर है। वे फिर ज्वार दे जाते। मैं EM ह 
तुम्हे कैसे समभाऊँ कि यह सव सलोनी के लिए ही किया है। तिबन-तरकारी के बिना रोटी भी न पचती थी. 
उनके मरने के बाद मेश कोई भी नामलेवा या पानीदेवा न रंह दूध सूखने लगा | सलोनी का पेट न भरत * 

गधा था । जमीन-जायदाद तो छोड ही न मरे थे कि उससे के मारे बिल्लाती तो मेरे श्रांसू न थमते ये | 
दिन काट लेती ।' जो कुछ पास-पल्ले था वह सत्र उनकी बीमारी मजूरी करने की सेची | पर उस दिन F नवहे 
में ही ठिकाने लग गया था । सलोनी जब्र तीन महीने की थी, गई। लगता पानी आज बरसकर के । शिरू 
इसे छोड़कर मेदनत-मज़दूरी करने भी कहीं न जा सकती थी | कोने में मेद थंमने की बाट' देखती र ti = 
ऐसे “समे! में ये ( दुसरा पति ) कभी सेर दो सेर नाज डाल जाते grt तभी में द्वार के बाहर a विषे 
पे ) उसी से गुज़र कर लेती थी । महीने दो महीने पीछे में ये खड़े थे) बोले-“आज तो फाले q गई 


Pe 


) 


खुद भी मज़दूरी करने जाने लगी थी | एक दिन शाम को मैंने कहा--'हाँ, श्राज कड ही a ह Pha 
am की ज्वार पीसने चली गई थी | सलोनी के खाट प्र श्रत्र भी भूख नहीं लग रही पर बर (आज गिला ee 
कप 


थी। जत्र लौटी तो देखा खाट रीती पड़ी थी। मैं लेरदी है। a इन्होने a a 


| पगली-सी सलोनी के Sat fs) मुझे चल, मैं ait गाय दुहूँगा ते न 
के रोने की आवाज़ सुनाई दी ।. ee ही भागती Ti | मैंने चली aig | इन्होंने मुके दूध a bee 
देखा, पिलखन के पेड़ के नीच Gee तलीनी E pT ar Mee जाती; | 


awa दूर ही दूर मगा at करस तेरे लिए 
इसके सिवा हमारी गाँव में भी तो बदनामी 
की ga पर पतर रजसे सब सुनती रही। मेरी समझ 
EE ही बात के लिए गाँव में मेरी बदनामी होगी | 


न of 
if | प्रान बचाने के लिए कुछ भीख माँग लेती 
; i लिए ! उप समे में चुपचाप चली श्राई पर 
शो a rn RR | में दूध गरम करने बैठी तो 
प | य से gene आगमे जा पड़ा। माइ फिर लग 


mif ततका परर बररसते az में किसके द्वार पर जाती ? मन 
Al al $ गई। छुर से चुकर सारा पानी घर में भर रहा 
| १३८ कोने मे विदया AJE बैठ गई पर वहां भी 
कग pa] उपर से छुर चू रहा था, नीचे से पानी का 
त दरा था। भगवान्‌ जाने मैंने कौन-से पाप किये थे 
भी सहनी पड़ी । सलोनी एक ते भूरी, ऊपर से शीत 
Mgmt हो रही थी। उसकी पलके झप रद्दी थीं। में 
| Ms oe मरी जा रही थी । जत्र सलोनी रोती रहती तो मेरे 
१६ gag रहता पर जत्र इसकी आँखे झषने, लगती श्रौर 
ai RU बोलने लगता तो मेरा मन भव से कॉपने लगता | 
Gi ॥ दुसरे पहर मेह TATA घर का सारा ईंधन भीग चुका था | 
अ ब्रह से सुलगाती ? सलोनी की हालत और व्रिगइती 

Ret) उसी समथ पानी से fast भीय जाने के कारन 
ग ग्रा पड़े । मेरे बाये' पैर का Ber पिचकर रह 
मे| भ्‌ ने सैर की कि सलोनी बच गई | द्वार के गिर 
ज हे WI करके घर में घुसने लगी |. बीबीजी, 
aal a e का बाँध टूट गया |? मैंने देखा, रूपो की 
4 a बरसात के पनारे बह रहे थे । मेरा कण्ठ स्वयं 
ह Ee दुख से रुद्ध हो गया | erga बँधाने के लिए 
af a | तब उसने स्वयं ही ्रपने अञ्चल से ala 
N pom किया--“उसी रात के बीजीजी में 
(प ( दूसरा पति ) के घर गई | मैंने द्वार खट- 
thin जे > पहले ते कुछ सदमे फिर बोले-- 

आना हुआ रूपो !!! aa मैंने कह्-- 


ठा जगा लू | इत पर उन्होंने सलोनी को मेरे 
| या are मुभे «+ 
शक क सूखा कम्बल देकर कहा--“गीले 
| उत Tea दो और चूल्दे में arn सुलगाकर 
) a लिए खाट भी डाल दी। में देह 
गहे । ta ala न खुली । gaz को वे द्वार 
निकलते सब आदमियों ने मुझे सोते देखा | 
wa उ. गई) 
mì ने मानता कि मैंने अपना धरम नहीं 


। ा। रे a रक्षा के लिए किसी के घर में 
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0) a 
i ae हा था इससे कपड़े भीग गये हैं। तनिक-सी ` 


मैं अपने घर लौट ` 


पड्चायत हुई शेन ले, कि, CORRS शी 


या तो गाँव छोड़ नहीं 
मैंने कद्ा--५मैंते इन 
नित्राहूँ १? पर मेरी 


तो OR इसका साथ निवाहना होगा | 
र दाथ ही कब पकड़ा था जो मैं इन्हें 
कौन सुनता? में किस 
किक वदी कहने त हि a 
cl उसके घर में रह चुकी हे और उपर से यह बाव 12 
सलोनीके चाचाने भी कभी यह न कहा कि मैंने उनका दाथ | 
भीन श्रा था| में सलोनी के लेकर गाँव के बाहर कक्ष जाती. | 
कैसे रहती, इस सोच-विचार में zů थी। सलोनी के चाचा ay 
वार-वार आते श्रीर मुझसे कहते--“गांव के बाहर कहाँ टक्कर | 
मारती फिरेगी ! चल, वह घर भी तो तेरा ही है। कयां ह | 
सलोनी के प्रान लेने पर उतारू है? वह gela दो छुक 
दूध तो मिल ही जायगा।” बीत्रीजी, सभा की बेला थी | 
RI हव चला था | उस समय मेरा हिरदय भी gar जाता 
या | में सोच रही थी में भी डतर जाऊँगी। मेरा उजाला _ 
भी मिट जायगा aie में दुः की छाया बनकर ही दुनिया में... 
रहूँगी। इतने में ही सलोनी के चाचा ने फिर हाथ पकड़ा और | 
मुझे ले गये । बस बीबीजी, उस दिन से दुनिया में रात ही रार | 
होती रहती है, दिन कभी नहीं होता | दिन में पूरव की तरक /” 
मृद उठाये देखती रहती हूँ ae सोचती हूँ दिन नहीं रात है | 
श्रव सूरज निकलेगा | जब में सलोनी के देख लेती हूँ तो कठ 
उजाला होता है ।? 
मॅने श्राश्‍चर्य से पूछा-“तो क्या रूपी, तुभ सचमुच जीबन | 
( दूसरा पति ) को नहीं चाहती ?” ल्यो ने कहा-“विपत्ति के | 
समे में इन्होंने मेरी सहायता की है। इसी से मैं इनकी दासी 
हुँ । इन्होने मेरी सलोनी को उस वक्त (वरचा लिया था। नहीं 
तो बीबीजी,“यह देह किसी के हाथ तरिकनेवाली न थी । अत्र भी | 
मेरी देह छूते हैं तो मुझे लगता दै कोई मक्खी मेरे शरीर पर चले 
रही है। बीत्रीजी ! गरीबी हमारा मन Oe तन सब दी कुचल 
देती है। इज्जत और आत्ररू भी धनवानों की ही, , ....” कहते 
कहते रूपो रुक गई। जीवन घास का मारी गहर ले तैरता हुआ 
किनारे ग्रा लगा था। रूपो उठकर घाट के पास पहुंच गई | 
उसने अपना दुपट्टा उतारा और उसे बरिछाकर सलोनी को लिया 
दिया । रूपो के रूखे वाल इवा से ग्रठखेली कर रहे ये । पहले 
तो वह कुछ सकुचाई पर क्या करती, - बेबसी का नाम A 
पार पर खड़े होकर उसने गटठर पकड़ लिया | set 
हुई कमर में श्रत भी वही लोच-या | मैं चलने के उच्यत: 
परन्तु मेरा प्रिय विषय करुणा” साकार होकर सलोनी के 
पड़ी थी। मेरी ममता ने मुके रोक ही लि 
पानी के बादर निकल आया था। बाहर AERAR en 
गटठर सिर पर रख लिया । शमो ने बलोनी के उठा लिया | | 
s ने लगी--“बीबीजी, देर हो गई है 
मैं भी चल पड़ी। रूपो ल 
श्रकेली मत जाओ । मेरे गाँव से होकर निकल चलो । 5 
» मैं भी उसके साय गाँव की र . 


ollection, Haridwar 
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i 
कै. धर जाकर रूपो ने द्वार खोला। खाट डालकर फटे- 
hi चिथड़े gr दिये श्रैर उस पर सलोनी को लिटा दिया | जीवन 
||| से कहा --'तुम तनिक दूध निकाल लो तो सलोनी को दे दूं 1” 
$ | ` जीवन ने झु भलाकर कहा--“तनिक दम तो लेने दे न, क्या 
| | इतनी देर में सलोनी के प्रान छूटे जाते हैं जिस सलोनी के लिए 
| | उसने अपना जीवन जीवन के अपि'त कर दिया था उसी का 
|| तिरस्कार होते देखकर रूपो के मुँह से निःश्वास छूट दी गया | 
|| परन्तु जीवन की बात से में सजग हो गई | “सचमुच में ही 

| सलोनी के प्राण छूट जायेंगे।” इतने में ही गाँव के बाहर 
| गौदड़े का रव सुनाई दिया | मुझे लगा--वे गीदड़ सलोनी के 
| प्राणों का आहान कर रहे थे एक विचित्र-से भय ने मेरा मन 
\ स्थिर कर दिया । ÑA कहा--“रूपो, में जा रही हूँ |” रूपो 
A कहा-“नहीं dist, श्रकेलो क्यों जाती हो ! में तुम्हारे साथ 
चलूँगी |? मेरे मन में बिचार आया, कहीं रूपों मेरे साथ जाय 
ह श्र पीछे सलोनी के प्राण-पखेरू उड़ जायं तो सलोनी की आत्मा 
| | AN रूपो का मातृ-हृदय सदेव ही पक्लढीन पक्तिर्यो-सा फडफडांवगा | 
५1) इस विचार से मैंने कहा--“नहीं रूपो, में चली जाऊँगी। दो 
| | पग पर तो कोठी है |” सलोनी को छोड़कर में घर लोट आई 
anata बन्द कर गूढ़ चिन्ता में wad गई। रूपो ar 
१४१! पूरा जीवन मेरी alat के सामने नाच गया | रूपो हमारे यहां 
aH अपनी मा के साथ काम करने श्राया करती थी | मैं प्रायः रूपो 
। 7 का खेल में लगा लेती थी। रूपो का मिट्टी का. घरौंदा और 
| सौ मील की रफ़्तार से उडनेवाला हवाई जहाज़ मेरे लिए किसी 
मीशिह्यीसेकम न था। रूपों के मेरी रामायण की कुछ 
पंक्तियों का पढ़ लेना किसी प्रकारड परिडत से कम न था l 
जत में कुछ लिखती तो वह बरावर GRR मेरे अक्षरों की ओर 
खती रहती | कभी कोयला लेकर अ्रनु करण का प्रयास करती | 
|| रन्त में मैने रूपो की गुरुग्रानी बनने का निश्चय कर लिया | 
R अपने गुरु-जैसा अनुशासन उस पर करती | रूपों चुप-चुप 
सह लेती । कुछ वपाँ में उसे नागरी का कुछ ज्ञान हो गया 

॥। था । AJU का शुद्ध उच्चारण उसे श्रा गया | पन्द्रइ-सोलह 
वर्ष की ग्रवस्था में उसका विवाह पास ही के गाँव में हो गया | 
कुछ दिवस पश्चात्‌ उसकी माँ हमारे यहाँ से चली गई । रूपो 
जब कमी श्रपनी ससुराल श्राती तो मुझसे मिलकर जाती थी | 
च्च शिक्षा के लिए मुझे भी दो वर्ष के लिए बाहर जाना पड़ा | 
में aga एकान्तप्रिय और पलायन-इत्ति की थी। रात के 
ft भी समय अपने कमरे से बाहर निकल जाती और रजनी 
काली श्रलकों के दरा नक्षत्रों का रहस्य जानना चाहती | 
रात के आठ बजे से जाती तो कभी दो बजे उठकर अध्ययन 
प्रारम्भ कर देती। श्रनेक बार व्यवस्थापकों द्वारा टोके 
मेरा स्वभाव न छूटा तो मुझे Mea छोड़ने के कहा 
में च्मा याचना के स्थान . पर बिस्तर बाँधकर लौटने 


हो गई । बर TRY पिएन. होई 
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परन्तु रूपो कभी न श्राई | 


: t अपनी छोटी | हे 
जाने पर भी Ot कुछ उदासीनता i 
मुझे कोई चिन्ता न हुई । दो वर्ष पश्च 

त्‌ 


उसकी गोद में थी | 
AR लोच, लाली बनकर कोलो ३ = २ 
नकर कपोलों में हसती गोणी. 


विलीन हो गईं थी । उसने इस सबका दा. वी बृदि 
बताया | दस दिन पश्चात्‌ मेने Tey ३ रमे ६६ 
a AE | मेरी बहुत इच्छा थी कि रूपो à i ग में रहे 


v = R कार. 
सकू । परन्तु अपने अधिकारों की चेतना : 


कभी मानसिक सन्ताप सहना पड़ता है| 
होने पर इम केवल पिता के घर के sift 
वहा से कोई भी वस्तु उठा कर दे देने g 
x Be ग का भ्र 
मास बाद म॑ने सुना कि रूपो ने जीवन के सा 
लिया हुँ तो मेरा मन उसकै प्रति घृणा से भर जा i 
वासना की मृति रूपो क्या कुछ दिन भो अपने फ (A 
का श्राश्रय ले संयम को ग्रहण न कर सकी! तोर रि 
जो रूपो की करुण कथा सुनी थी उसे ty | at afi 
विगलित अवश्य हो गया था परन्तु उसके प्र हुआ | 
भाव धुल न सका था। सदेव ही यथाप गत मेरे 
बात साचा करती | मानवीय दुर्बलता के भल न प 
की वात सोचती । इसी लिए में सोच री षी 
चाहती थी तो अपने सत्य के बल पर चरित्र बी ल 
थी | हरिश्चन्द्र ने ग्रपनी पली और पुत्र त बी 
थी | क्या रूपो अपने चरित्र के लिए सोती ति रहती | 
न कर सकती थी ? फिर मेरे सामने बुद्धदेव गी ( 
घूम गई | संसार तो नश्वर है। उलि an वी 
ही उसके ay हैं। उनको कोई नही रोह फ 7 
उत्पत्ति के लिए क्या प्रसन्नता और विनाश के पिए | हे à, 
केवल चरित्र की उज्ज्वलता ही हमारे भौतिक ग हः 
होनी चादिए। रूपो बहुत ही सामान्य a है 
तो अब तक नहीं हुआ था Aa मैं विवाह के n fi 
अभिनय करके वासनाओं का खेल ही समभा A 
तक मेरे मस्तिष्क से विषाद का घना aC i 
मैंने साचा जिस स्थान पर मेरे विषाद की t at’ 
इसका उपस'हार भी होगा | मैं फिर प गाण 
गई | देखा रूपो अपने सिर पर p | है 
wa श्रौर जीवन सलोनी के लिये ग्रा रह था 
पुरी- हुई । सलोनी के प्राण-पखेरू उड़ 
के मृत शरीर के तट पर TET और 
चुनना प्रारम्भ कर दिया। aval 
भार न सह सकती थी, लकड़ियों 


मेरा हृदय मानो विदीर्ण होने लगा : 


TE 
Pray 


ग की लपे teat लगीं। मानो वह खय 

ह a के शरीर के aadi में मिलाने के लिए 
a हुपों के हृदय का बाँघ टूट गया | वह चिल्ला 
|? मेरी सारी पाप-पुण्य को व्याख्या, ऊँच- 
न जाने कहाँ विलीन हो गई। मैंने भट रूपो 
हदय है निपटा लिया । कितनी ही देर तक इम इसी 
॥ ite | सलोनी का शरीर IAF क्षार हो E तत्र 
सिह दो को साथ लेकर ग्रा गई | परन्तु उस दिन. J मेरा 
काण, कमी A न इुश्रा। BS का विषाद मुभे घेरे 
ग ,,। भौतिक जीवन की Baa को समभ मन किसी 
हिल ममत्व न रखता था | केवल साहित्य और कला 
ब्रा जीवन का श्राधार थे | मेरी अवस्था भी बीस-इक्क्रीव 
दूणा हो बुरी थी । वूसरे मेरी इस उदासीनता को देख मेरे 
I ढ्व मयभीत हो गये थे | भौतिक जीवन से वेधे रहने 
| पति! मे विवाह कर देना उचित समभा गया | शहर के 
0 ग्रोर शिक्त व्यक्ति से मेश विवाह भी हो गया | मैं 
Nga श्रभिनय तों न कर सकी परन्तु वासनाओं का खेल 
प्रत शायर ga | उसका फल मुझे अमिता के रूप में मिला | 
ते मेरे जीवन में रस तो अवश्य भर दिया परन्तु बढ भी 
HMR MATS | रूपो का पति जीवन सेना-विमाग में बाहर 
ahem! में रूपो को अपने साथ ही ले आई थी। वह 
1 ॥ रथी के सॅभालती थी ओर war अमिता के | में 
amet जुटी रहती या तूलिका उठाकर अपने भावों पर 
aa et A पति की इच्छा थी कि मैं एक महिला 
ब तभा-सोताइटियो में उनके साथ शोभा बढ़ाऊँ | बहुत 
र १ भी वे मुझे मेरी उदासीनता से न हटा पाये। शनैः- 
ap गेरी ग्रोर से उदासीन होने लगे। वे मेरे विचारों पर 
लए | ते थे, परन्तु इससे उनके पुरुष-हृदय की सन्तुष्टि न होती 
ह्म पदेव हो त्राधी. रात के पश्चात्‌ आते Be कभी-कभी 
| ऐक न ग्राते। रूपो प्रायः मेरा ध्यानः उस ओर 
ऋ की । में कह देती -रूपो, वे क्लब में खेल में लग 
| ES हृदय में जानती थी कि waa वाधनाये' किसके 
N a दोंगी | में खयं उनकी माँग पूरी न कर सकती 
at aA W उनकी कोई चिन्ता ही थी | 
al j 4 ह के ager को भूनकर दूर किसी भावभूमि 
apes! स्वभाव बढ़ता ही जा रहा था | केवल अ्रमिता 


“| रोक J S 
| a a थी | एक बार अन्ना छुट्टी लेकर चली गई | 
ahs, TAR मुभी पर पडा | मैंने ze निश्‍चय 


Ry N अन्ना को ग्रनुपस्थिति में अमिता के कोई कष्ट 


पेली भं सन्ध्या तक में इसका AT भी कर सकी | 
Ua ही यी उसकी गति के साथ मेरा हृदय भी खिंचा 
पैन की>स्वाभाविक गति sat ओर जान-- 


i Ei जात 


3 
fy 
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मैं एक स्पर्श लगाकर उठना चाहती थी । उसने दुबारा पुकारा 


ग द चांद विश्राम ASTOR intake SSN curki हक 


रजनी तारों का मौन aa लेकर राती है, मेरा घर यह नहीं> 
Tat की घनी पंक्तियों से विरे fafaa के पार-वूर-बहुत दूर 
Het श्रमिता का. श्रॉगन में छोड़ दिया और Pity -सी 5 

चली गई | न जाने कितनी हर è 2 se 
धूल में सना बच्चा रो रहा २ 2 a ली 
का स्मरण श्राया | मैं आह a aes 4 eo 
अमित त a a 7 ट श्राई। आकर देखा 
; टी में रक्खी बाल्टी का पानी अपने ऊपर लौट 
लया था | सारे कपड़े भी भीग गये थे | सर्दी से ठिठुर जाने 
के कारण रो भी न सकती थी | ats नीते पढ़ गये थे | वैर 
areal का किनारा लग जाने से लोहू बहते-बहते स्वयं al सक 
गया था | उस समय प्रथम बार म॑ने अपने ale काल्यनिक | 
स्वभाव पर घृणा की श्रौर कदाचित्‌ प्रथम वार ही मैंने रमिता | 
के इतना प्यार भी किया | परन्तु ्रमिता मेरे उस दुलार को 
जो कमी किसी ब्यक्ति पर न fran था सह न सकी वा उसने 
मेरी उपेक्षा का दण्ड दिया | रात के उसका श्वास वरई 
चलने लगा | हाथ-पैर एकदम sez पढ़ गये । मैंने प्रकाश 
में देखा-मृत्यु के चरण! ग्रमिता को मैंने वच से faqr. 
लिया | पर सत्य के मेरी ममता भी मेरी alat से बचा न 
सकी | मुझे लग रहा था न जाने कितनी मृत ग्रात्मायें ग्रमिता 
at छीनने श्रा रही हैं | दुर्बल पलकोंवाली सलोनी बढ़ी चली | 
ग्रा रद्दी थी। में AR कमरा छोड़कर व्राहर चली राई | | 
पर वहाँ भी विश्व की विशाल चिता--गीदड़ों का भयानक रव || 
अन्धकार को चीरकर विषाद का चिह्न सन्देश ला रहा था ||| 
समस्त रात्रि मैंने इसी प्रकार त्रिता दी। अपने प्राण देकर भी | 
यदि अमिता के बचा सक्ती तो बचा लेती! प्रातः होते-दोते। | 
उसकी दशा वरिगइने लगी। मृत्यु के चिह्न स्पष्ट दो गवे | | 
मैंने उसके लिटा दिया । कुछ क्षण पश्चात्‌ उसकी AK देखा 
तो न जाने मेरे मन में क्‍या भाव आया, मैं. झट तूलिका उठाकर 
उस मृत्यु को चित्रित करने लगी। संसार मृत्यु को क्‍यों नहीं 
पहचानता--मेरा चित्र श्रवश्य ही मृत्यु का रूप संसार के सम्मुख 
रख सकेगा । फिर वही बेसुवपन, वही तन्मयता जो मुझे सदैव 
ही खींच ले जाती थी | मैं तूलिका से चित्रित कर देना चाहती 
थी क्रि क्रिस प्रकार अन्तिम श्वास नेत्रो के नीचे के nee में 
अपना स्थान बना लेता है। श्रमिता ने पुकारा, .. .. A | 


array? | में तूलिका रख श्रमिता के पास पहुँची | l 
उसके लाल ओठ खुले पड़े ये। प्रभात की कोमल Ra 
उसके खुले मुख में प्रकाश लौट रही थीं। में व्याकुल होकर 
अभिता-श्रमिता चिल्लाती रही, पर मेरी वच्ची न योली। मैन , 
उसे उठाकर चिपटा लिया। मेरी वच्ची-मेरी वच्ची चिल्लाने 
लगी। मेरे पति मी उस समय आ गये। न जाने क्यों मैंने 
अपनी बच्ची का शव उनको दे दिया | ae पश्चात्‌ मुझे Ba 
| कई दिन पश्चात्‌ मैंने सुना कि जानवरों के 


ollection, Haridwar 
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ते जाने के भय से मेरी अ्रमी को जला दिया गया। में रूपों मुझे ज्ञात नहीं | 


> S परन्तु उस मुझे 
| || लेकर फिर सरिता-तट पर पहुँची। मेरी श्रमी भी यहीं जीवित है। वह लहरों में पती है ते मजे लो i 
R गई होगी | यह विचार आते ही में ग्रमिता-अमिता “अम्मा? कहती है | MS: 


में नित्य zt उसके 


er लगी। मेरा स्वर वहाँ पहुँचता और सरिता की ओर से करती हूँ । मुझे लगता है मेरी ग्रा 3 
(उत्तर आतत-“अ्रम्मा |” मैंने और ज़ोर से चिल्लाया-“श्रमिता” | - दूध लाती हूँ । वह रोती है तो मैं कहती पै ठप 
(वर हवा में ऊपर चढता गया और अम्मा की प्रत्यक्ष ध्वनि सत्र कहते हैं, में पागल हूँ और ह हमे व. र 
) प्राती गई । में विक्षिप-सी हो उठी | “रूपो, देख मेरी अमिता हृदयवाले सभी पागल होते हों क्त क्या घ A 
ल रही है। तेरी सलोनी तेरी छाती से लगी रही aa खों के सम्मुख सदेव ही चितये हि wiry एसा 


ख से साई होगी । पर मेरी बच्ची “अम्मा “अम्मा” चिल्लाती हड्डियाँ बिखरी पड़ी रहती हैं | मृत्यु का 


Se ह, य 
3 wd Ry 
ई थी । ओह ! चिल्ला रही है | देख हवा में--पानी के ऊपर |? यही मेरे चित्रों का विषय और कहानियों ना 


रोप aba कहा जा 


| | ग्रपनी अमिता के पकड़ने के लिए भागने लगी। रूपो ने दो चिता्रों ने मेरे जीवन में विनाशमथ श्रः E 

3 पकड लिया | वहाँ से किस प्रकार मुझे घर लाया गया खडा कर दिया है | HL Ga 
aul nige 
~ = 


कवि | गर्वीला गुलाब ee 


श्रीयुत उमेशचन्द्र 'मधुकर!, बी० To 


कुमारी प्रमा पारीक 


भाक Nn बुला लिया किसने ! प्रेमी की भावना से गर्वोले गुलाब |. देखते न त ने 

किरण रंग-रँगकर तुमसे भी सलोने और उज्ज्वल रूप में अपने बता रथिक । 

धवल मेध-खण्डों के ऊपर कितने सुमन खिलखिला रहे थे परन्तु प्रात: MAA ora 

मलय .समीर सुलाता जिसक्रा हो गये । अभी लाठी टेकता वृद्ध चला गया श्रो दे लीय | 

à गा धीरे कुछ गीत मनोहर - चरण-चिह्णों को भी बतास ने हँसते-हँसते ही Pacey 

) उस कोमल छुवि को alet में बरबस सुला लिया किसने १ डाल के अधर पर नृत्य करते हुए पल्लव भी MMP gf 

हस-हस खिला फूल इठलाता : गये और तुम अब भी मदमस्त हो झूम रहे हो। भ में 

माली भी जिस पर बलि जाता मंझा का एक ही भोंका तुम्हारी पराग से at (मै, । 

जिसकी एक गन्ध से भी . बिखरादे। | ae 

7 वह अमरलोक निज जीवन पाता | पाटल की पंखुरियाँ aat पर पराग मल रोम हु ही 

हूर पड़ा वह, यों डाली को चुपक्रे इला लिया किसने १ हो उठी, बोलीं--जो मुख होकर जीवित रहते ६१९ ससत 

छीन OF से उसकी मस्ती है FES हृदय होकर जीवित रहते हैं उनका बस Ag : 

[र सुधा से उसकी हत्ती.” की सुष्टि है। कंटक से चुभ-चुभकर उलन र हर 

दनुज, देव से दूर एक रस आकार मेरी पंखुरियाँ हैं। युग-युग की AN हा i a 

बसा रहा था. अपनी बस्ती | तन को बेधती रहती है और मेण हृदय AEN k ih रू 

आज मनुज के भीषण जग में उसके बुला लिया-किसने ¢ रहेगा । बतास मेरी वेदनाओं के ae T i | 4 a 

5 जो भविष्य का निर्माता हो, | फिर आकार बना लेंगी--युग-युग की प्यात Re y Nhat 
श्रनइद के स्वर में गाता हो भर्दा ! तुम नहीं जानती ग्राङुल अन्तर कै उ' ह | 
वा हो, द्रष्टा हो जो... के | मेरी (चिरजीवी प्यास sera सौन्दर्य गी १ जगी 

. जो सबके सब कुछ का ज्ञाता हो मुझे मिट जाने का क्या शोक! गेरी a Tl 

आह-कराहों में रो-रोकर भुला लिया किसने? . श्रनन्त सौन्दर्य का प्रतित्रिम्ब मितमिलाता ही ० 
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यास 


राज हमारे सामने अनेक नूतन एवं महत्त्वपूर्ण 
उपस्थित कर दी हैं। उनमें से एक है “भारत का 
जिसकी AR प्रत्येक भारतीय का, वह चाहे 


रिक या सामाजिक वर्ग का, ध्यान 


“tad 
: ‘ad’, 


° व्यापा 

शक वर्ग का दो या L 
; r a agg हुद्रा दै। जहाँ तक पुनर्निर्माण का 
है, पह HE है कि भारत के उस भाग का, जिसे देशी 


हा जाता है, शेष भाग से--जो ब्रिटिश T कहलाता 
(ता नहीं, कला जा सकता | सच तो यह है कि आर्थिक 
काह है देशी राज्य भी त्रिटिश भारत के ही AS ; | amaz 
पेढी हुई ATEN में है पर युद्धोत्तर-काल में भी उसे इसी 

गा में नहीं रकखा जा सकता | 
pia भारत की अपेक्षा रियासतों ने वर्तमान युद्ध में धन 
क्र से ग्रधिक सहयोग दिया है। wa युद्धक्षेत्र से लोटे 
रपे नागरिकों के लिए थन्धे प्रस्तुत करने का प्रश्‍न उनके 
Sed श्रधिक महत्त्व का होगा | यह स्वाभाविक है कि 
तों की समृद्धि के लिए जितने भी प्रयोग किये जायँँगे उन 
मइ प्रशन को इल करने का प्रयत्न किया जायगा | अनेक 
[पिते ने श्रपनी आर्थिक उन्नति के लिए पुनर्निर्माण योजनाथे' 
UE) यहाँ यह . जान लेना भी आवश्यक है कि रियासतों 
E रिक समृद्धि वहाँ की कृषि की उन्नति एवं श्रौद्योगी-करण 
॥पवानतया निर्भर करती है | : | e 
ad ag देशी रियासतो का क्षेत्रफल ७ लाख वर्गमील है 
1 eer सवा नौ करोड़ । वह! की जनसंख्या का एक 
भग षि पर अपना जीवन-निर्वाह करता है। यद्यपि कुछ 


| ह हीं मे ग्राधुनिक साधनों से परिपूर्ण और सुनिर्मित उद्योग- 
ji 1 हैं, पर श्रौद्योगीकरण की दृष्टि से उन्‍हें भी पर्याप्त नहीं 
॥ीणा सकता | 


वे रियासते' भी सम्पूर्ण दृष्टि से देखने पर 
WARY हुई ही सिद्ध होती हैँ | = 


रे (| s 
ai eS Raa के लिए कृषि की ओर सबसे 


E कि oH ve होगा । इससे दो लाभ होंगे। एक 
aoh L निवासियों के लिए पर्याप्त अन्न सुलभ हो 
AM, दूसरा यह उन्हें अन्य प्रदेशों पर निर्भर न रहना 
IE ae क नवीन कृषि-प्रणाली का विस्तार होने पर 
र गों को काम मिल सङ्गेगा | 
[तो He एक बाधा, जिसकी ग्रोर हठात्‌ ध्यान जाता 
aa ma जागीरदारी को प्रथा है। कुछ रियासतों 
£ खालियर आदि-जागीरदारी प्रथा प्राय: समी 


gas 
s है 


जीर है। वहाँ की भूमि का प्रायः दे तिहाई 
fk अधिकार में है | जागीरदार राजा और प्रजा 
य हैं। वे अपनी आय का एक निश्चित 


Sq 
d पह MRSS, HAL ADEE CA oy 


Hale, झोर तता, 


श्रीयुत राजमल संघी, बी० ए० 


= 


समस्यायें | 


मेवाड में रेख? कहलाता है | इसका परिमाण वहाँ वे का. 
ग्राठवाँ भाग है | | 


: | इन जागीरदारों का व्यवद्दार ग्रपनी प्रजा के 
साथ जैसा होता है वह सर्वविदित है | बेगार, गरक्ानूती कर 
शरोर लाग जैसी चीज़ें देशी रियासतों में ग्राज दिन भी विद्यमान 


हि जागीरदारी का दी फल है | और यह मी श्रसत्य नहीं 
है कि देशी रियासतों की जनता में शिक्षा का श्रभाव श्रौर उद्योग 


घन्धों की ग्रवनति भी इसी के कारण 2 | 

इस प्रथा का प्रभाव रियासत की श्राय पर पड़ता ही है। 
कारण, रियासत की श्राय का दो तिहाई भाग तो इन जागीरदारों' 
में ही वितरित दो जाता ह केवल एक fazré शेष रहता 2 | प 
यह gare कि वह की प्रजा की साधारण अवस्था 2 
दयनीय हो गई है | श्रत: रियासतों की समृद्धि के लिए जागीर 
दारी प्रथा का ग्रन्त होना अनिवार्य Bix प्रथम ्रातरश्‍्यकता है || 
जब तक इसका rd नहीं होता, रियासतों की ्राय नहीं बद्ध / 
सकती ओर पर्यात आय के बिना सुधार का कार्य भी सन्तोषजनक” 
रूप से अग्रसर नहीं हो सकता | 

यहाँ पाठकों के! यह भी बतलाना आवश्यक है कि रियासते 
भी श्रपनी इस कमी के कुछ हृद तक श्रनुभव कर रही हैँ । कुट 
रियासतों ने जिनमें ग्वालियर AR मैसूर का नाम सबसे ऊपर | 
आता है, इस दिशा में कृदम बढ़ाने का कुछ साहस किया दै | | | 
पर आवश्यकता यह दै कि ्रानेवाले युग में इस 'कालदोष क| | 
चिह्न भी शेप न रहना चाहिए। जो वस्तु बहुत पहले समा 
ar जानी चाहिए, थी वह समय और हित की दृष्टि से श्रव भी 
समाप्त हो जाय तब भी अच्छा है। उचित ते यह होगा कि 
ये जागीरें जनता और देश की भलाई के दृष्टि में रखते हुए 
किसी बाहरी दवाव से पहले ही स्वय' और स्वेच्छा से सम 
हो जायाँ | j 

कृषि की उन्नति के लिए किसान की अवस्था में भी सु 
होना आवश्यक है। रियासतों का किसान ma at तर 
BUR हे । _ जब तक यह HTAR दूर नहीं होता, 
परिस्थिति में सुधार होना असम्भव है। भारत में आज 
ओर 'ग्रामसुधार? की ध्वनि सुनाई देती है। कहने का 
में भी इस दिशा में कुछ कार्य हुआ है। पर उसमें कुळ 0 
नहीं है । जहाँ तक इन पंक्तियों के लेखक को. ज्ञात 
के किसी राज्य ने ऋण-समस्या का कोई हल श्रभी तक र 
निकाला है, इसके विरुद्ध ब्रिटिश भारत में इसके = 
बहुत कुछ कार्य हो चुका दै । यहा इस A अ 
प्रशंसा किये far नहीं रह सकते | वहाँ ऋण-सम्बन्धी र 
क्रान्तिकारी रूप में अग्रसर हो रहा है। भरतपुर और में 
भी ग्रामीण-ऋण का गृ रक़ानूती घोषित करके प्रशंसनीय 


पदि डीप ee : eae मल. अ 


ba तीम 


देशी रियासतों को भी oe a ओर शीघ्र ध्यान देने की 


अवस्था में सुधार करने के लिए ग्रामीण ऋण का दूर किया जाना 


Ve 
n 


प; ॥.ग्रावश्यक है | 


शं i उसके पश्चात्‌ शिक्षा का प्रश्‍न आता है। किसान वर्तमान 
के सम्पक में रहें, इसके लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है | 
ऐसे केन्द्र की स्थापना होनी चाहिए जहाँ बीज, फसल और 
आधुनिक उपकरणों की शिक्षा किसानों को दी जाय जिससे वे 
| | रियासती कृषिभूमि में वृद्धि भी कर सकें और उसका अधिक से 
` | धिक लाभदायक उपयोग भी कर सकें | 
|| कृषि के साथ-साथ जङ्गलो की उन्नति भी होनी चाहिए | 
| ग्राधुनिक युग में जङ्गल अपना प्रमुख स्थान रखते हैं । पहाड़ों 
Hy ; तलहटी ओर नदियों के तटों पर घने-घने जङ्गल लगा दिये 
जाय तो लकडी का अभाव दूर हो जाय ओर वर्षा में भी 
* नियमितता आ जाय जिससे फसल को लाभ हो | इन्हीं जङ्गलों 
के बल पर दियासलाई के कारखाने भी खड़े किये जा सकते हैं | 
कृषि के पश्चात्‌ पर कृषि से अधिक उद्योगों पर ध्यान देना 
1 प्रावश्यक् है ्रोद्योगिक स्थिति में feared’ ब्रिटिश मारत से 
ह प्रहुत पीछे हैं | उन्हे इस दिशा में ब्रिटिश भारत के समकक्ष 
ताने के लिए उनका औद्योगीकरण द्रुत गति से होना चाहिए | 
|श्री्ोगीकरण की व्यवस्था बिना हुए रियासतों की जनता के 
जीवन का स्तर, जो ब्रिटिश भारत की जनता के जीबन के स्तर 
पे कहीं नीचा है, उठाया नहीं जा सकता। NATA यह 
वश्यक है कि वहाँ उद्योगधन्धे पर्याप्त मात्रा में चालू किये 
गाय | इस कार्य में केन्द्रीय सरकार की सहायता की भी 
्ेक्षा है। कुछ समय पहले नरेःद्रमण्डल और वायसराय में जो 
बतभेद प्रकट हुआ था उसका एक कारण आर्थिक भी था | माँग 
थी कि रियासतों का अखिल भारतीय श्रोद्योगीकरण योजना 
1 सम्मिलित होना ग्रावंश्यक है | पर इसका अर्थ यह कदापि 
है कि रियासते' ब्रिटिश भारत के लिए बनाई गई योजना में 
शय ही सम्मिलित हों, न ऐसा होना उचित ही है | ब्रिटिश 
रकार की इस सम्बन्ध में जो नीति है बह प्रायः स्वार्थपूरण है 
उसका तात्य यही हो सकता है कि देशी रियासते' भी ब्रिटिश 
| पारत की भाति युद्ध के बाद ब्रिटेन के धन, व्यापार, बुद्धि और 
agi आदि के उपयोग. के लिए एक क्षेत्र बन जाय | 
| शी रियासतों की fast aaen को देखते हुए उचित यही है 
| क सरकार उनके कार्यो में उसी सीमा तकं हस्तक्षेप करे जितनी 
उनके आवश्यकता है| सरकार को चाहिए कि देशी 
तो में उद्योगधन्धों को पनपाने के लिए वह उन्हें पर्याप्त 
[ में कोयला, तेल, मशीनरी आदि दे | साथ ही उन्हें चुंगी 
करों से मुक्त कर दे | इधर युद्ध की परिस्थिति के कारण 
Raad में कतिपय उद्योग-घन्धों की स्थापना हुई है पर 


सरत्व 
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आवश्यकता है क्योंकि किसानों की, अतः जनता की श्रार्थिक' 


कता यह है कि युद्ध के लद भी Pcie मजि चाल Kang ENEA 


AST 


६ । देशी रियासतो की भावी समृद्धि 4 
धन्धें के पनपने पर निर्भर करती èi 
वायुसेना के लिए विशेषज्ञ बनाने x Raia 
z की स्थापना की गई है | इन a शः 
SES नबयुवक युद्धकार्य कर रहे हैं | k à ia 
कार्य देने का प्रश्‍न उठता है | रियासतो - ah 
वह प्रश्न सहज ही हल हो सकता है | at | 
कृषि-सम्बन्धी और उद्योग-सम्पः 
अडचन उत्पन्न होगी वह है अनेक रियास 
में बॅटा होना । काठियावाड़ और मध्य 
रियासते' हैं जो ग्राधुनिक प्रणाली a 
असफल रहेंगी | z उनके सामने भावी आशिक समर) | 
याजनाये रखना भेस के आगे बीन बजाने के करा J 
भावी आर्थिक समृद्धि We जनता की साधारण ae il 
यह अत्यावश्यक है कि वे छोटी-छोटी रियासते a el 
कर दी जावें या अपने पास की किसी बड़ी Reread at 
जावें | महात्मा गांधी ने भी इस सिद्धान्त के माय 
wa कि इन राज्यों के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा थाक a 
शासन की माँग तो वस्तुतः ऐसी है, जिसकी आर्थिक chip 
सम्भावना नहीं है; क्योंकि पाँच या छः के aih 
इन राज्यों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो शुद्ध रुप amp 
स्वशासित हो सक्रे । आर्थिक दृष्टि के रहने भौ ६ 
उनकी भौगोलिक निकटता और सांस्कृतिक तथा भार 
एकता के कारण निश्चित रूप से यही वाउछनीय गण 
कि शासन के लिहाज़ से उन सबका समूह बना ई 
यदि ये राज्य आपस में मिल जायाँ तो इनके NS, 
सड़कों तथा यातायात के अन्य साधनों रादि की AHH 
आसानी से हल हो जाये । वर्तमान अवस्था मे बु ay 
में जन की कमी के कारण जनता wad? My ji 
कठिनता पारस्परिक सहयोग द्वारा सहज ही T 
विद्य त्‌.उत्यादक योजना किसी एक fae "ad 4 
नहीं हे--ऐती योजनाश्रो में fare दो था र पश 
रियासतों का मिलना हितकर होगा | अतः री ih, 
भावी समृद्धि के लिए इस योजना को a | 


शासन नि 


की आवश्यक वस्तुश्रों - में ali 
लोक-दिखावे की वस्तुओं की ही श्रा 
उनके सुख और रक्षा की बरका 
हुई कृषि लोगों को अ्रच्छा ओर अधिक a 
उद्योग-धन्धों की बृद्धि के बिना > नत p 
मनुष्यों की क्रय-शक्ति a T नियमित दा 


बर करने और विभक्त करने के उत्तम साधन 
विभाजन उतना - ही आवश्यक है जितना 
पर्यातत ग्रौद्योगिक उन्नति के बिना न तो 
मिल सकती है र न साधारण समृद्धि ही हो 
ह शिर मे उचित और पर्याप्त अवकाश की प्राति हो 

अच्छे कार्यों में लगाया जाय | रियासतों के 
किये बिना उनकी साधारण परिस्थिति में सुधार 
छोटे और बड़े उद्योग-धन्धों के बढ़ाने 
श्रौर कार्यों के भी प्रोत्साहित करना 


| उत्पादन | 


a 
७१) gaat है| 
ट बेलू धरने 
Ea 


Haga का प्रचार खव हो। लोगों के बिना 
Wi ga उनके रहने के ढङ्क में सुधार होना श्रसम्भव है | 
१ pag के व्यापक बनाने के लिए एबं उन्हें उदारहृदय 
Teg नागरिक बनाने के लिए उनके शिक्षित करना 
ग ग़ है। बिना शिक्षा के वे श्रपने कर्तब्य ओर अधिकार 
aR ्रयोग्य wa । wa mia समृद्धि के साथ ही 
“Ha े इङ्ग को ऊँचा उठाने के लिए, उनकी विचार- 
Mega बनाने के लिए उन्हें शिक्षा देना श्रनिवार्य दै | 
क्षायर्थी को बढ़ाने के लिए भी शिल्प-कलात्मक शिक्षा देना 
गक एबं लाभप्रद है । 
ती प्रजा के ख्री-जनों at aaar वहां के पुरुषों 
a पिक गई-बीती है.। जयपुर रियासत में, जहाँ जन-संख्या 
oF Na जनता सार है, शिक्षित feat की संख्या 
ih Et i न की अवस्था में ; परिवर्तन किये 
गे 68 नाने या oar 1 
P a रे | 


3 

T अधिक वृद्धि होने पर मज़दूर के हितों की रक्षा 
aah है जो कि अभी तक बहुत कम रियासतों में की 
aif! इसका परिणाम यही होता है कि आबादी का एक 


ai गरीबी एवं दासता के चक्र में पेसा रहता है, 


Bit में उ = n 
[क उसकी रणा, उसकी वृद्धावस्था, कारख़ानों में 


रियासत--उनकी आधि क समृद्धि और तत्सम्बन्धी समस्याचे ; 
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Pay aca श्रार्थिक समृद्धि के साथ यह भी आवश्यक है कि. 


१३ 
भला प्रजाजनों को कष्ट भरी कहानी के घे कहाँ से सुन सकते | 
६। देश का Fa वे मनमाना वर्च करते हैं । “राज्य at 
मदनी का एक बड़ा भाग तो राजा की व्यक्तिगत और 
पारिवारिक श्रावश्यकताश्रों की पूति" में ही लग जाता है। शेष 

में से बड़े-बड़े ओददेदारों या श्रहलकारों का वेतन और मत्ता 
आदि दिया जाता है, जिससे दूसरों की दृष्टि में राज्य उच्च कोटि 
का जँचे | फिर राज्य के अनेक छोटे-छोटे कर्मचारी भी हैं। इसके 


“अतिरिक्त, सरकार के राजनैतिक विभाग के श्रफ़्सरों तथा 


oa was में कोई कमी न रहे, यह ध्यान रखना 
x है। एजन्ट या वायसराय का दौरा ते राज्यों की वैलिया 
खाली करनेवाला ही होता है। इन सब बातों के उपरान्त 
जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि-सुधार और श्रौद्योगिक 
उन्नति के लिए 7 ही क्या रहता हे! देशी नरेशों की तो 
यही नीति रही है कि उनके सुख और ऐश्वर्य में कमी न श्रावे, 
चाहे उनको जुटाने के लिए प्रजा का कितना ही शोषण क्यों न 
करना पड़े | एक देशी नरेश का शिकार खेलने और एक से 
एक बढ़िया कुत्ते रखने का aw प्रसिद्ध है | कुत्तों के सुख 
a सुविधा की व्यवस्था वे आधुनिकतम पद्धति से करते थे | 
फल यह gat कि रियासत के ख़ज़ाने पर ग्रपरिमित ऋण 
है गया | महात्मा गांधी के विचार से ते जिस रियासत की 
MA १० लाख से श्रधिक है, वहाँ के राजा के निजी वर्च के लिए | 
३ लाख रु० से अ्रधिक नहीं होना चाहिए | इस धन में उसकी 
मोटर, रशेरडा ग्रादि का ख़र्चा भी सम्मिलित है । a 
देशी नरेशों का शासन निरंकुश, अ्रपरिवर्तनशील श्रौर 7 
अप्रतिक्रियवादी है | महात्मा गांधी के शब्दों में--“उदार 
होने से नरेश कुछ गँवा नहीं देंगे, किन्तु अपनी निरंकुशता पर 
कायम रहने पर वे. अपना सर्वस्व गँवा देंगे |” आजकल राजाओं 
के ua में भी कुछ परिवर्तन हुआ है किन्तु उनके निश्चयों की 
सचाई से वे ही परिचित हो सकते हैं अन्य नहीं। फिर भी 
देशी रियासतों की भावी समृद्धि--श्रार्थिक समृद्धि के लिए ' 
भी यह आवश्यक एवं अनिवायः है कि राजा लोग अपनी प्रजा 
के उत्तरदायी शासन दे दे' जिससे कि उनकी fered उन्नतिः | 
पथ पर Hes दो जावें, वहाँ के निवासियों की साधारणं अवस्था | 


अच्छी हो जाय, उनके रहन-सइन का TF ऊँचा उठ जॉय, | 
और जनता श्रशिक्तित, सङ्गठित और बेज़वान न रहकर उच्च | 
विचारवान्‌, एकता के सूत्र में बद्ध एवं व्यापक दडिकेण-युक्त 
बन जाय । इश प्रकार वे स्वय को नवीन विचारधारा का | 


पोषक प्रमाणित कर सकेंगे | 


b ti शर T > 
TA १ 1 Ied नियमों के क़ानून के रूप में वना देना 


w ५ | ब्र * 
ath 2 उसी समय हो सकती हैं जब कि देशी 
R | Ra Taq इमानदारी से ग्रार संचाई से कार्य करें। 
‘él कार्या से ही अवकाश प्राप्त नहीं होता तब 


FA | 


+ 


` 
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STA फाल्गुन की m शी है । सामने हरे-भरे पुष्पित 
| saat की पंक्तियाँ दूर तक फैली हुई हैं, उनके उन्नत भालों 
| प्र चन्द्रदेव की ग्रानन्ददायी शुभ्र, निर्मल, प्रकाशकिरणे' 
॥ ` गिर रही है । दूर सड़क पर होली के गीतों at wee रागिनी 
| | वायु में बहती हुई मेरे कानों में ग्रा रही है। “ध्वनि बहुत ही 
॥ इल्की ओर त्रस्पष्ट-सी होने पर भी में मानो उसकी उत्साइमय 
॥ epfa दायिनी भावनाग्रों से प्रभावित हो रहा था | सैकड़ों लड़के 
त | | झुएड बनाकर परम उत्साह के साथ उच्च स्वर में गा रहे थे-- 
॥ “होली माता दे sats, तुम जियो कोटि बरीष |” 
` समुद्र पार होनेवाली तोपो की गरज, बम वर्षक वायुयानों 
Nf की आकाश में उड़ने पर दोनेवाली, नाशकारी मृत्युगीत गाने- 
१ बाली सनसनाइट, cat की प्रबल गति और दुर्भिक्ष-पीड़ित करोड़ों 


£ ग्रानेवाले उस गीत के आनन्द के तते दब गई | मेरी far 
5 सङ्गिनी निराशा और वेदना, एक क्षण के लिए बाँध तोडकर 
सहसा उमड़ पड़ी एक दार्शनिक धारा में बह गई' | आज पन्द्रह 
वर्षा से में अपनी ही सीमा में मानो कारा-ब्रद्ध हूँ, अपने ही दुःख 
में बन्दी हूँ । गत पन्द्रह वर्षों से मेरी इस विस्तृत सुन्दर कोठी 
में दीपावलियों के हर्ष से चमकते हुए दीप नहीं जले, पन्द्रह 
॥ वसन्तो की वायु मकान के अन्दर रहनेवाले मुझ हतभागे मनुष्य 
की आत्मा को बिना स्पर्श किये ही.बह गई, कितने रजत श्रौर 
ey से रुपहली राते श्रौर सुनहरे दिवस गुपचुप श्राये तथा मेरी 
त्मा के अवरुद्ध द्वार को खटखटाकर चले गये, - मैंने उनकी 
श्रोर नहीं देखा । आनन्द मानो मेरा चिरवैरी है, मेरे निवास- 
स्थान की सीमा के ्रन्दर उसका प्रवेश वर्जित है। किन्तु 
ज' ` "श्राज मेरे घेव की सीमा टूट गई, दुःखों की सीमा भी 
जाई, मेरी सहनशक्ति की मी सीमा समाप्त हो गई है। मैं 
पने उस कमरे के अन्दर से निकलकर बाहर बागा में आया, 
सके अन्दर मैंने अपने अत्यन्त सम्तक्त वेदना-भरे क्षणों को 
च्यत्तीत किया था | घर के बाहर निकलकर में अपने परम प्रिय 
के बाग़ में जा खड़ा हुआ | पन्द्रह ad? से वेमरम्मत 
ह हुआ मेरा pat का वाग, जिसका अपने बचपन में मेंने स्वय' 
पने हाथों निर्माण किया था और जो यौवन के रङ्गीन east का 
` रहा, मेरी उदासीनता AK वेदना-भरे feast की गवाही 
हुआ दूर तक फैला दष्टिगोचर हो रहा है | मेरी असंख्य 
पात्रों और लालसाओं से भरे, बड़े लाड-प्यार के साथ 
“गुलाब, आज जङ्गली भाडियो के रूप में परिवर्तित 
इस बाग्र का- जो AA बागा के नाम से नहीं पुकारा 


RE Es 
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कुमारी विपुलादेवी 


मनुष्यों के अन्तर की हाहाकारी रुदन-ध्वनियाँ, ये सब दूर से ' 


j ; -मुस्कराते एक ही स्थान पर 
[देखकर मेरे TSCA NUNES one. छेह विक," 


आळ ce त गया गी 
3 / AR [वण्यात सुन्दर वाग, श्रपने दछ ५ 
ओर दुःख के कारण इस समय पूरण सह 1 
पड़ा, मानो अपने दुर्भाग्य पर 
विज्ञासितामय मधुर सौन्दय' का 
भम तथा नेराश्य के चरम faz 
दर्शक के समान तटस्थ भाव से 
चक्कर काटने लगा | 

लोग कहते हैं कि जीवन एक क्षणभंगुर छा) 
जानता कि यद सत्य है या मिथ्या, कि बाद ह 6१ 
बहुत ही भयानक, बहुत ही भीषणतर ak ह! ; 
पतालीस वर्षा के लम्बे दिवस मेरे सम्मुख हैं। ङ्न * 
खड़े-खड़े गत जीवन के चित्र देखने लगा। ab 
चाँदनी मेरे पैरों के नीचे विछी हुई है। My 
कहीं चांदनी की मनोहर किरणे गिरुगिर कर प्रश होर ठ 
हैं। कहीं पर हलकी श्वेत चन्द्रःकिंरणों के मध्य ही 
छाया इतनी सुन्दर और मधुर प्रतीत हो रही है, गे 
के सरोवर में पुरइन के पत्ते बिले हों। RNR 
उनकी टइनियाँ, मुरभाये हुर फूल, सूले way 
शीतल लहराता हुआ सुगन्धित पवन, यह W 
पूर्णिमा, यह सत्र कितना अदभुत और नवीन | ने ला 
काल के गर्द में, मन में बहुत नीचे दब चुकी VNR पर 
नवीन होकर उभर आई हैं--जो नष्ट होकर, हट TPA 
पुनः निर्माणोन्मुख हो उठा है, मेरी पीडित श्री र समो 
अपनी पीडा के भार के श्रपते से परे dass, की मी, । 
भाव से हँसना चाहती है, लेकिन यह क्यो”! 

में अत्यन्त. विचलित हो उठा | 
शिवरतन की याद श्राई। खेल-भरे वे ६१ 6 
मधुर Ua तथा उनके साथ वे WU pae i f 
निराशा जैसी कोई मी. वस्तु मस्तिष्क और T | 
नहीं करती, मानो रत्न-जडित चमकीले १, : (ही 
हम दोनों भाई एक qe 


mal 
रो रया) 
प्रतीक KEN fe 
g पेक पहुच Ty है ¢ 
H भाराक्राल a} i 


h 
श्रा खड़े हुए | ra 
चाहते थे, एक दुःखी होता तो दूसरा i afl? सा 
में, देडते-दौडते गिर पढ़ने पर चोट लग चोर 


ae कर ब 
परिमाण नापने के लिए, उसी. तरह 7 ae ai 
लगा लेता |. इतनी सहानुभूति, r T at 


था जैसे हम एक डालके दो RA ae 
श्रपना 77% 


र हुश्रा कया । एक पिता के दो पुत्र और एक 
ह्य कितना श्रन्तर है दोनों में | एक डाल के फूल 
खिले और दुसे, वायु के भें में मूले-मुस्कराये 


तपर * 
EN at aa की गोद में विलीन हो गये | लेकिन 


कि BOT 


9 दो पुत्र साथ-साथ हँस-खेलकर बड़े हुए और बचपन 
Tif qa cat के लिण एक-दूसरे से अलग हो गये, अपने 


श्रो) वायो के लिए एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे | 

| १ | हं जानी दुश्मन ! पर क्यों ? में सोचने लगा कि 
शात तमे मेरा श्रपराथ कितना था। शिवरतन मेरा सगा 
Wye था, बचपन में ही इम माठृदीन हो गये थे। में इसी 
हद} बहुत श्रधिकर प्यार करता था | मुझे वे दिन याद 
जहम दोनों एक साथ खेले-पढ़े श्रौर बढ़े थे | मैं उससे 
वम १| 1 बढ़ा था, इससे प्रत्येक स्थान पर मुझे अपना बड़प्पन 
Regal खेल के मेदान में, pat की प्रतिद्वन्दता 
ial i रे के समय ar साथियों की दौड़ के समव, प्रत्येक 
Wig wae समय मैं उसका ध्यान रखता | में जान. 
| kaa गेंद ख़ाली जाने देता; अपनी पूर्णग्राय माला 
योड eta दोइ़ में जान बूझरर पीछे रद जाता, जिससे 
RUB गोर और आनन्द का अनुभव करके वह प्रसन्न हो और 
य पन्त से में भी प्रसन्न होऊँ | मुझे स्मरण आया कि 
है, मरे! मैने अपने सम्पूर्ण सुन्दर खिलौने उसे खेलने के लिए दे 


ते हर ज सेल के बीच में ही रूठकर, क्रुद्ध होकर उसने उन - 


ad ifera तोड़ डाला था, तत्र मैं दुःखो नहीं gar 
| 10 पर नाराज़ भी नहीं हुआ था, बल्कि उसे मनाने at 
है| APS car था। तत्र कौन जानता था कि उसने जिस 
URR sit ak अ्रभिलापार्त्रो के खिलौनों के इतने 
z झव से पटक कर तोड डाला है, उसी तरह मेरी श्राशारद्रो, 
रल समी उसके प्रति मेरे अन्त:करण के स्नेह श्रौर 
, ए भी, gara} पर पटक-पटककर तोड़ डालेगा | 
| थी यह बात! 
ग्रा पार ak उसकी निराशा कितनी भयङ्कर है। आशा 
| औ ऊपर उठाती हे किन्छु निराशा श्रस्थकार के गव में 
hs. वास्तव भें समस्त प्रेम एक ही प्रकार के, एक 
द्य ae होते हैं। चाहे भाई का प्यार हो, या माँ 
Od | ठ sy प्रकार के Gat की प्रेरणा 
oye एक ही प्रकार के मुल सोते से होती, 
त | , माण में दी अन्तर रहता है। प्रायः घनिष्ठ 
iS श्र य होनेवाला प्यार शरोर शत्रुता एक ही सी 
a तथा ae उत्पन्न कर देते हैं और आत्मा गहरी 
pe Popa मर जाती है। भागे निर्मम शिवरतन 
त. is विक प्यार करता था किन्तु उसे मेरा प्रेम और 


र्त ते aa भजाक ही ज्ञात होती थी | . उसने मेरा 


> > 


Ee 


a sit 
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aza दिया और जिस समय fanaa के geet के कारण 


A द्या, मेरी SIRER In MIU in, SLT ATC RES, ae कोने स p y 


{५ 
yan ue a | az गिरा श्रौर श्रपने साथियों की देया | 
IAA गिरता ही गया। उसके सम्बन्ध में ग्रसंख्य वाते" 
उ सुनाई पढ़ती थीं, मैंने सुना कि वह शराब पीता है और जंग्रा 
भी खेलता है और इस छोटी अवस्था में दी वह समस्त श्वगुणों ` 
की खान हो गया है। मैंने और वावूजी ने उसे समभाने- 
IRA की चेष्ठा की, राह पर लाने का श्रनवरत FAA किया 
किन्तु उसने न माना और न सुना ही। पहले बो वह उन बातों 
a ae उदात a 3 एक दिन उसका सारा भरडा फूट 
a | वद शरात्र पीकर और उसके नशे में चूर होकर एक रातः 
में घर आया और बाबूजी से श्रनेक ग्रकथ्य बाते कहकर उसमे 
उनका अपमान किया | यह ऐसी बात थी, जिसे में सहन नहीं 
कर सकता था और न होश में रहते ऐसा दृश्य देख ही सकता 
था। मेने उसकी अच्छी तरह ख़बर लेकर घर से निकाल बाहर 
किया | तव उसकी उम्र केवल बीत साल की थी | 
इसके बाद पूरे दस वर्ष तक मुझे न जाने कितने मुकदमे 
लड़ने पड़े | उस दुष्ट ने मेरे विरुद्ध कितने ही पड यन्त्र रे | 
उसने मेरे कुट॒म्त्रियो के प्रलोमन देकर अपनी ओर फोड़ लिया 
AK प्रत्येक सम्भव रीति से सुमे दानि पहुँचाने की शिरो की | 
उसके कार्यों से बावूजी के इतनी ममीन्तक पीड़ा हुई कि एक दिन 
उनका हार्ट फेल हो गया | मरने के पूर्व वे उस नीच के! एक 
भी पैसा न देने की वसीयत लिख चुके थे। लेकिन मेरे a) 
got और मित्र मेरे शत्रु प्रमाणित हुए, उन्होंने शिवरतन का 
साथ दिया और मेरे ऊपर जालसाज़ी का श्रमियोग खड़ा करके 
मुक़दमा चल सकने की सामग्री भी जुटाई | ग्रलका जो मेरे 
पिता के एक मित्र की कन्या और मेरी मंगेतर थी- मेरी प्रियतमा 
अलका--उतकी याद आते ही मेरे हृदय का घाव मानो पुनः 
रक्तरज्ञित हो. उठा | मेरी atai से ata की धाराये' ag चली 
और मैं फूट-फूट कर रोने लगा | शिवरतन श्रभागा शिवरतन | 
उसकी ही काली करतूतों के कारण उसके पिता ने अपना विचार 


अत्यन्त उत्तेजित होकर में अपना WX उसका ,खून एक कर देने z 
की सोच रहा था, मैंने सुना कि ag अपने हिस्से की पूरी ज़मीन 
जायदाद और मुकदमा नाममात्र मूल्य में बेचकर और लाखों | 
रूपया हाथ में करके किसी, दूर देश में भागकर चला गया है (ag 
जाते-जाते एक पत्र में श्रपने हृदय का सम्पूर्ण विष-वमन करके . 
मेरे पास भेज गया, जिसकी ज्वाला से अ्रहर्निश मेरा हृदय जलता 
रहता है। आज भी जिसकी als मेरे सङ्ग को भस्म कर रही 
2) और तव याद आई अलऊा की । मेरे उन दुःखपूर्ण | 
दिवसों में वही मेरी एकमात्र सङ्गिनी थी। श्रतीव मुग्धकारी था हि. 
उसका मुखडा, कोयल सी मीठी-मीठी आवाज़ थी, मधुरिमा से | 
भरी, कानों में Aa मधु-सा उँडेल देती थी | a 4 
मुझे स्मरण आया कि एक दिन जब में बहुत उदास होकर 


जे मेंने पूछा--''क्या है अलका ९? 

“मेरा मन बहुत घबरा रहा है |” 

“क्यों १?? AA पूछा । 

“क्या जाने क्यों ? जी gar जाता है जैसे |” 


"नही Nie 
caq देता 3 |? 


| सौ चिन्तां की एक ही दवा है |?” 


| घत्रड़ाने लगता है |”? 


५ मुभे आश्वासन देने | 


और आगे भी करेंगे | | 


fafaa दो गया, स्वप्तों की-०रज्ञीनी मि ग्रा 


ee ee 
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| पर बैठा आकाश at ओर देख रहा था, सहसा श्रलका आई 
i i ओर दूसरे ही मिनट बहुत घपराइट के साथ बोली--“मेरा मन 
| बहुत ही घबरा रहा है।” मेरा ध्यान भङ्ग हो गया । चोंककर 


उसकी व्यथा से व्यथित होकर, उसकी उदास मुखमुद्रा पर दृष्टि 
डाल कर, ग्रत्यन्त विचलित होकर मैंने पूछा “दवा खाई !? 


मैंने उठकर उसे दवा लाकर दी । फिर पास बैठकर मन. 
¦ बहलानेवाली बाते करने लगा। देखते-देखते मेरे मन की 
|| उदासी मुभसे दूर भाग गई ओर में अपनी ही बातों में az जा ऊर 
|| प्रसन्न हो उठा। तब में देखता क्या हूँ कि श्रलका का चेहरा 
भी पुष्प के समान खिल उठा ओर वह अत्यन्त मधुर हँसी हूँते 
हुए बोली--“ठीक इसी तरह तुम खुश रहा करो । प्रसन्नता, 


iin विस्मय-चकित स्वर में में बोला-“'क्या कहती हो १? 
“न जाने क्यों, जत्र दुम उदास रहते हो, मेरा मन भी 


मुझे उसकी बात पर विश्वास न हुआ लेकिन बाद में मैंने 
देखा कि उसकी बात में बहुत अंशों तक सत्यता थी। जब्र-जत्र - 
में श्रपने भाई की दुष्टताश्रों तथा संसार की सांसारिकता-भरी grat 
'चालों से व्यथित होकर उदास बैठा होता, मेरा मन चिन्ता से 
उद्दिझ हो उठता, न जाने किस प्रकार उसे इस बात का पता चल 
जाता और वह तत्काल अपने घर से भागी-भागी चली आती 


aH पिताजी की मृत्यु हो गई, शिवरतन कलङ्क का बोभ मेरे 
Dy) सिर पर लाद कर प्रवासगामी हो गया और अलका का विवाह 
| || हो गया, मेरे साथ नहीं, किसी अन्य के साथ | शिवरतन मेरा 
| भाई था, Gar छोटा भाई, वह नीच पतित था, उसके कारण ही 
 अलका के पिता ने सगाई तोड़ दी। agar उनकी इकलोती 
| | | सन्तान थी, निःसन्देद वे अपनी कन्या को सुखी देखना चाहते होंगे 
॥ पर उन्होंने वदी भूल की जो संसार के श्राधे पिताश्रों ने की. है 


= JAIA स्मरण आई | वेदना से मेरी छाती फटने 

लगी | में एक भयङ्कर अन्वकार में सिर से पैर तक डूब गया | 
हेरा जीवन श्रारम्म हुआ था फूलों के वाग में, मैंने अपनी ata 
ara की वायु में, किन्ठु भाग्य के एक ही ग्रह्टदास ने. 
का न रक्खा।  कल्पनारग्रो का सुखद जाल एक चण ड 
है, उसमा | रोहित क्षति, जीवन ° 


हँसी छिन गई और मैं हताश मार्ग 
वाले यात्री के तुल्य थका-द्वारा खड़ा 

मेने आकाश की ओर देखा, वह 
हैं | क्या ये मेरे हृदय की वे ही ्राशाये' 


भागकर आकाश के ग्रन्तस्तल में ज „ते 
ta में जा fare) N 


सें सोचने लगा --हो जी आई है कित 
और प्रेम को लेकर | पर aa se Xa 


5 ओर मित्रों के रहते हुए भी मैं अर 
जीवन श्रकेला ही रहूँ । होली दो fre? ap 
मिलाने के लिए, आपस के वैमनस्य की n | 
पवित्र जल से घोने के लिए आती है, पर an i 
गई श्राशाये' Be स्फूर्ति मुझे वापस नहीं मिल ni 
कहपना-लेख AK उसके उन रहस्यमय हजारे cn a 
eat का अस्तित्व क्या मेरे लिए, az के fac inn 
शिवरतन | मेरा भाई शिवरतन आज कह any 
भी कहाँ होगी ! मेरे समान वे भी ae याद ते P fia, 
चिन्तित are सन्तापित होने पर क्या आज भी राप ra 
घबरा उठता होगा ? पतल : 
एक डाल के दो फूल और एक पिता के दो प्र सदी 
एक प्राण दो शरीर और दो शरीरों के एक पर| |३ चे ३ 
मैंने देखा कि ये सारी बाते कवियों की मा 
जाकर रह गई । जीवन जीवन है और उ बै हि: 
में से निकल कर मैं जीवित रहा हूँ, . मैंने जीता पहि में बे 
यह क्या, मैं सहसा चौंक उठा | लड़कों ने ज्रम तोंद १ 
चिल्लाकर सड़क पर दौइते हुए कहा-- होली ग बही शाः 
जुग जुग जीवो Fife बरीष |” ह | è 
यह क्या सुन रा हूँ मैं ? करोड़ वर्ष कौत बे Ri 
यह श्राशीर्वाद कौन लेगा ! इतने दिनों तक शेर 
चाहता है, निराशा, वेदना या अनन्त ae ॥ 
कि इतने दिनों तक जीवित रहकर i Bo 
मुझे ही जीना पडे, इतने दिनों तक मैं जीवित ह| 


में उठ मे नेत्री के aga i wy 
मैं ala उठा । मेरे | हो ने देता tadih 


परदा हट गया । श्रवाक्‌ है। ॥ te.’ 
है, अति विशाल । उसके सम्मुख a E i on 
मेरी पीड़ा सत्र कुछ ठच्छातिठच्छ | के अ IN a 


तक जीवित रहने का वरदान देती a SE it A 
खड़े होकर मैं वेदना और उदासी के. 
यह उचित है ! 


में बहती हुई मेरे पास ग्रा रही है | aia 


तब यह देखकर, प्रकृति के उस विशाल 

at कट रर अपनी दारुण Waa मनोतेदनाये' 

और हलके रूप में दृष्टिगो चर हुई' | 

धीरे मेरा ae ड 

a देर तक वागा में घूमता अतीत की स्मृतियो से 
` नेरी ग्रन्तरात्मा में छाया अवसाद का घना 


Z| 


रिकशावाला 


प्रोफेतर विद्याभास्कर अरुण! 


| तिर नङ्ग पैरों वह भागा जाता रिकशावाला | 
Ah ए जलता मध्याह-तपन सौ-सौ पावक्र-कण वरसाता | 
प्रतल में कालतार-पथ सीसे-सा पिघला जाता ॥ 
Al pied पेले पथ में उसकी frema का ate कहाँ | 
Ni |३ नीचे मसल-मसल चलता वह अपनी चाइ वहाँ ॥ 
eat तक धोती मटमेली, कुर्ता सौ-सौ छेदोंवाला | 
॥ fee, ag पेरों वह भागा जाता रिकशावाला ॥ 


if मेवे 

8 हि में बैठा है कोई साहब AeL AANA | 
ATNA त 

wht पद बड़ी अपनी खा-खा मज़दूरों का पैसा || 


ग्र ब शान से बैठा है m में एक सिगार लिये | 


al i a चढ़ा रहनेवाला-सा एक खुमार लिये || 
# 8] हैं के बदले मानव के ढोर बना डाला | 
| पिर ag पैरों वह भागा जाता रिक्शाबाला ॥ 
AN shar, खेद स्नात पर ज़ोर लगाये जाता है.) 
| ना भीड़ देख ar} “टनरनन? बजाता है ॥ 
जो ग से पल-भर भी पग जो रुक जाता | 
“adh a a रतन ले! सुन कडक सहम-सा वह जाता|| 
हे हर न a खाता, बुभती फिर भी न छुधा-ज्याला | 
प 2 7 Ü वह भागा जाता रिकशावाला ॥ 
` तरता ,जब उसका आश्रय लेकर साहब | 
Tat हैं. कितनी भोली आशाये तब ॥| 
के उसे साहब घुस जाता ,है भीतर | 
fh Sa जाता “वह qe algai के पीकर || 
(न ० पड़ता उठते पल ही पाला | 
वह भागा जाता रिक्‍शावाला ॥ 


पेवेश-पा 


—— 
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१७ 
श्रौर तव एक विराटू जय-ध्वनि ने मुझे जते सोते से जगा | 
दिया | शायद होली में ्राग लग चुकी है। चाँककर मैंने 
अपने नौकरों के mars दी और उन लोगों की प्रतीक्षा न करके 
दीइता gar चल दिया, होली की उस पवित्र ate में दाय वैर 
सेकने जो संसार के दुःखों से पीड़ित मानवों के विषाद श्रौर 
क्लेशकर भावनाश्रों को जलाकर राख कर देने के लिए प्रति 
वर्ष नये ठाठ के साथ ग्राती है, और दुःखी इतोत्साइ आत्माओं 
में नवजीवन का मन्त्र फूँक' जाती है | 


व्यवधान 
श्रीयुत ब्रह्मानन्द त्रिपाठी 


सखी, मेरा छोटा ससार | 

वे कहते हैं जग अनन्त है, विस्तृत 2 भूलोक । 

रम्य, रंम्यतर, शोभित, सुन्दर 2 सुषमा का ग्रोक || 
सखी, होगा ऐसा संसार | 

जहाँ नित्य प्राची सुसकाकर बरसाती नव राग, 

gaan रचे प्रतीची नित्य नया श्ङ्गार । 
सखी, क्या है ऐसा संसार १ 

जहाँ भरा करते हैं निर्भा! भर-भर मुक्ताभार | 

सम्मोहन गिरिवीथीं जिसमें लिये खर्डी उपहार ॥ 
सखी, अद्भुत होगा संसार | 

जिसमें कोटि-रोटि नर-नारी त्रसते नगर विशाल | 

जहा सदा गाते-से रहते सागर Se ताल Il द 
ad वह मुखरित है संतार | rie! 

कैसे कहूँ कि वे झूठे हैं वसते उनमें प्राण । 

कैसे कहूँ कि आँखें g ररी, बताओ त्राण ॥ 
सखी, है छोटा ही स तार 

जब ये अचल fafat घर की घिर श्राती हैं पास | 

कैसे मानूँ बात, रुद्ध-सा होता है जव ब्रात-- 
सखी, विहल मेश स सार L 

यहाँ भीत-सा आता मारुत विना लिये Fare | 

शङ्कित-सा पर्दे से WAR करता सूर्य प्रयाण | 
सखी, निर्जीव च्य स॑ सोर । 


—— 
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वनस्थली--एक आदश महिला-विद्यापीठ 


श्रीमती किरणमयी देवी 


जिस "वनस्थली विद्यापीठ की चर्चा इधर पाठक बहुत दिनों १२३ साल की थी परन्तु वह बड़ी होन 
से सुन रहे हैं ओर जिसका निरीक्षण करके देश के अनेक गण्य- Be उससे सभी के बहुत ्राशाये' Ar 
मान्य नेताओं ने सन्तोष प्रकट किया है उसकी स्थापना नितान्त और ही स्वीकार था। उसी बई ग्र ial) 
नाटकीय ढङ्ग से हुई थी, यह aga कम देशवासियों को शात अचानक देहान्त हो गया । परन्तु जो A À 
होगा | MAR सन्‌ १६३५ की बात है। वनस्थली में छोड देने योग्य नहीं था। शान्ताबाई का यह ग्रभाव ७. ता 
शतक ee | नस है x i 
यही asaf है। इस संस्था की फर भी पहार 
समभने के लिए इस [भूमि का शा. Ag 
है | संत्या के कार्य-विस्तार के any द है। 


भावना के अक्षुए्ण बनाये wad 


शो 
स्प ma 


के प्रति सहमति प्रकट की। sae 
कि इसकी छात्राओं को erty 
वृद्धि होती गई। साधन श्रादि र 
हुए भी छात्राओं की संख्या रा 
तक २८५ तक पहुँच गई । ये ब्र | 
विभिन्न प्रान्तों से जसे राजपूतात॥ १ 
दिल्ली, पञ्जाब, सयुक्त प्रान्त गित 
महाराष्ट्र, गुजरात, सिन्ध, मथप्रात) oF 
आई हैं। एक ही छात्रावास मे i | 
परिवार की भांति रहती = हैं। सा, 
सस्था ने एक छोटीसी त्रात 
सस्था का रूप धारण कर लिया १ 
संस्था 


की गई है जिससे छात्राश्रों A 
करना पड़े | शिका 
शुल्क नहीं है। भोजन, 


i स्वर्गीय शान्ताबाई. - तेल, साबुन ae > 
a नों आम-सुधार-कार्य चल रहा था। उत कार्य के sade श्राजकल वे.वल २०) मासिक यय Me) 
होरालाल शास्त्री | शान्तावाई उनकी एकमात्र पुत्री की छात्राश्रो के लिए है। इत A जन 
"की हार्दिक अभिलाषा यह थी कि शान्ताबाई श्रौर शेष १०) महंगाई के रूप ला 
सेवा का आजीवन व्रत ले। इसी.के लिए वे १२) स्थायी और १२) wt 
रवा चाहते. थे | Cepa iab Suriin RAT THe) 2... 


vs a आजी. > 


वनस्थली एकं आदश महि Aniz 
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उपगोग उस विच में सहायता पहु चाने के लिए दिया गया है। feg जीवत में ater को 7 
गाता है जो छात्रों के लिए शुद्ध के PRR, है, और देश की जो श्राज विशेष परिस्थिति है उसका ध्यान 
कहर रादि qa Ai के देने H 2 | इसके अतिरिक्त रखते हुए इसका. महत्व आर भी अधिक a जाता à | zat : 

La ara किली प्रकार का रके Tene ढे ee लिए विद्यापीठ के afaa पर स्पष्ट रूप से जोर देता 
जा त्यन्त हे। सम्भवतः देश में अन्य आवश्यक जान पडा है व RE 
ही शिक्षा Aa सस्ती दै | TRAA आवश्यक जान पड़ा दै । उपयुक्त उद्देश्य और anai 


$ ले F 
सरो ते इतना oe, pa a Ty का के सामने रखकर विद्यापीठ के पञ्चमुखी शिक्षा क्रम का नि 
६ हलेवती नहीं होगी a की श्रविकाश JAA अपना किया गया है जिसके पाचों ae इस प्रकार हैं-- 
8 ळाती है |. जिन छात्राओं के घरकी _ > | पज 
i sea get नहीं होती उनको era 


1 गी सहायता पहुँचाई जाती है। १०० J 
Heh gam इस समय छात्राश्रो के दी 
| ३। छात्रवृत्ति की इस रक्रम का छोड़- | te 
gya खर्च के मामले में स्वावलम्परी दै। | | 
शकी मासिक छात्रवृत्ति तथा aa विशेष | ; i Fs 


पट का ४०००) मासिक का सालाना रच 
ai छात्राओं से शिचा का कोई शुल्क 
(या जाता, यह सारा ख़र्च - सहायता के रूप 
मग त्यया संस्था को मिलता है उसी के श्राधार 


हवना होता है। अभी तक संस्था के पास 
रीय का कोई साधन नहीं है। इतने बड़े 


Ag इपर है। विद्यापीठ के सामने यह प्रश्‍न 
१ त्य में है कि आर्थिक दृष्टि से एक सीमा 
ea Maat बन सके। इस विषय में 
तो नये’ विचाराधीन हैं। are है कि 
1 f में कुछ न कुछ अवश्य किया जा 
(| साथ ही विद्यापीठ को इस बात का 
षस भी है कि केवल धन की कमी से 
qty Sr काम रुक नहीं सकता | 
T m एक स्वतन्त्र और राष्ट्रीय संस्था 
j ह so परेकी शिक्षा का प्रबन्ध है। 
ak on a के _ शर्वतोमुखी शिक्षा 
} - सफल ग्रहिणी ओर सफ शि 
कर एक e AR सफल a aa (Va हल क कस 
सह. पते बाहर के जीवन में समावेश हो जाता है और इसका लक हे जिनसे वे 
रे x वन में रुचि रखती हुई उसमें यथा- मानवोचित श्रौर व्यावहारिक गुण पैदा करना द re 
क हतात अ l विद्यापीठ की शिक्षा के ग्राधारूस्तम्म बन सकें, उ की aft जाग्रत हो. र 
ति Co ue राष्ट्रीयता हें anda संस्कृति जें सफल हो सकें | rg 
att उस AREER है जिम Gurukul Bnd ion 


Ra aig कर्तव्य ( धर्म ) पर अधिक ज्ञोर_ AR 


[-इसमें कई प्रकार 
नै, जैसे 


i 
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z 


` ह सर जम्बिया, तलवार, भाला, लाटी, लेजिम, वाली श्रपना स्वतन्त्र पाठ्यक्रम है 
a उस 
AS की २ ah 


बाल, बास्केट बाल, कबड्डी, राउ डर इत्यादि, जिससे छात्राओं समावेश किया गया है जो वि 
में शक्ति, fd र साहस wa तथा वे स्वस्थ रह सकें | के लिए आवश्यक है | यह बिर 
- (३) ग्रहृश्थ-शिक्षा--इ समें घर-सम्बन्धी सब काम, जैसे- बेटा हु है। इस विभाग a è 
भोजन बनाना, सिलाई और कसीदा तथा कताई ग्रादि का समावेश जिसे पास करने पर छात्रा के विचा | 
किया गया है | विद्यापीठ का लक्ष्य यह है कि लड़को उच्चतम का प्रमाण-पत्र दिया जाता है | ple 


“बौद्धिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी साधारण REN के (२) बाह्म-परीच्ा-विभाग-इसङ्गें „ ही पद 

कामों में रुचि रखनेवाली बने ओर हाथ से काम करने के बाहरी परीक्षाओं के लिए तैयार किया a | a ग्र 

हततव को समझे | शिक्षा का पाठ्यक्रम परीक्षंओरों के अनुसार हे पे हे 
छात्र श्र न q ~ A f Uap 

err, A ` प पञ्चमुखी शिकता | ti i. 

D AEn ध्यान रक्खा जाता हे | ललितकला i i श्र 


लिए छात्राओं के सुविधा रहती है| ù 
| के लिए कताई तथा पाक आदि के क 
ओर शारीरिक शिक्षा की दृष्ट हे खात 
सब छात्राओं का भाग लेना aad | 
सबके अतिरिक्त नैतिक शिक्षा बी हः 
चारित्य-निर्माण पर तो ध्यान 
विद्यापीठ में छात्राओं के राजपूताना वेश) 
Ba और इन्टरमीजियट की alae} 
आगरा यूनीवर्सिटी की बी० wo की पश) 
निखिल भारतवर्षीय आयुवेद-समेक्ष है| 
साहित्य-सम्मेलन की आयुर्वेद Wey 
भातखरडे यू निवसिंटी लखनऊ की तही. 
के लिए और जे Ro स्कूल ऑफ द 
ड्राइंग और चित्रकला की Tigris 
किया जाता है। “संस्कृता” Wel ti 
पश्चात्‌ दो वर्ष में छात्रा RA | 
सकती है | 


एक काफ़ी बड़ी . मण्डली है | T । 

भाइयों और बहनों की सेवायें नई | 
_" _. पने विषय श्रथवा काम : A 

वनस्थली में साइकिल के खेल का एक वश्य | भाग्यता रखने के साथ-साथ (४ 


४ ) ललित-कला-शिक्षा--इसमें चित्रकला और सङ्गीत जीवन का प्रमुख ध्येय बनाने को a I 
[ समावेश किया गया है, जिससे छात्रा के जीवन में सुरुचि, बहनों का स्वागत करने के वनर बज 


| श्रौर माधुर्य त्रा सके | विद्यापीठ में, कुछ अपवादों को छोडकर, 
५ ) पुस्तकीय शिक्षा--इसमें उन तमाम बिषयों की शिक्षा मासिक है । विद्यापीठ में प्रायः नीच लि : 
शा किया गया है जो छात्रा के बौद्धिक विकास में रौर की आवश्यकता पड़ती रहती है- (१) जज 
| गहणी, माता तथा एक जागरूक और सफल नागरिक go और Ato To अथवा बी० एत” १) 
सहायक होंगे । विभागं में शिक्षक का se कर St ~ 
विद्यापीठ के समूचे शिचा uie विममे हे.बांद ०1 ऐतेरतार्ह कर्ज बत के जीवन य मिर 
संस्कृतानविभाग इस विभाग का विद्यापीठ का बुनियादी तालीम ्रथवा दूसरी पे 


खेल, स्यायार--श्रासन, चित्रकला एवं 
,(४) योग्य और aa डाक्टर, वैद्य, 
र नर्द; (a) कार्यालय के काम का तथा 


Be हा श्रौर कृषि, गोपालन ग्रादि के कामों का अनुभव 
अति; रोर (६ ) छात्रावास के लिए ऐसी महिलाये' 
बगे rach बम हों पर जो छोटीजडी लड़कियों के 
बड़ी बहन का-सा प्यार दे सके ओर उन्हे 
RI | ते रख सके i 

हे qeat का जीवन सादा goe 
। ए की सच्ची स्थिति का शान ATAT ह a ता है । 
ती का श्रपता एक श्रच्छा पुस्तकालय ६ जिसके अधिक से 
बढ़ाने का प्रयल बरावर जार है । पुस्तकालय में पुस्तकों 
हला इस समय भी १३००० के लगभग है | > वनस्थली 
| म FAUT AR से बरावर बनाये रखती है | azl 
व at का किया aT काम बाहर कला-उद्योग सम्बन्धी 
ji fiat गै जाता रहता A छात्राये बाहर FI वाद-विवाद 
| र प्रतियोगिताओं में भाग लेती दै | इन कामों में 


है। यहाँ रहकर बालिकाओं 


र्क एक नियम यह भी है | 
हिर के बस रात-रात भर जलना एक नियम यह भी है | 


सघन-सजल बादल का घिरना, । 

a H से बूँदोँ का गिरना, 
| पलकों के बन्दी लोचन में-- 

J , सुखद-सुखद सपनों का तिरना, 
ik शौर कोमल फूलों के मलना एक नियम यह भी है | 
| समय-समय पर हुँसना-रोना, 
1 ॥ सुख में दुख में जगना-सोना, 
a इस एकाकी जीवन में क्रम-क्रम 
at £ आना पाना-खोना, 
chy ®, युवा, वृद्ध तीनों के छुलना एक नियम यह भी है | 
पर| aan में श्रागे बढ़ना, 
॥ आते के चढाव पर चढ़ना, 
ih Wa के मूरख पड्छी का-- 
a 5 dine में नित - gear, 
री 
हा । 
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वनस्थली का प्रदर्शन ग्रच्छा रद्द दै। विद्यापीठ से सम्बन्धित 
लगभग ५०० व्यक्तियों का उपनिवेश ma वनस्थली में स्थित 
ह| ढन-सदन की श्रावश्यक सुविधाओं का यथोचित प्रबन्ध 
किया गवा है । जमनालाल बजाज गोशाला, महादेव देसाई 
खादीमन्दिर, श्रायुर्वेदिक Aaaa रौर एले।पिथिक fatat 
की उपनिवेशवासियों की सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए व्यवस्था की गई है । विद्यापीठ में इम्पीरियल और जयपुर 
राज्य के डाकघर भी हैं। निवाई स्टेशन से वनस्थली तक 
राज्य की ओर से सड़क बन रही दे जो aga शीघ्र ही वन जायगी | 
वनस्थली विद्यापीठ के मकान इस समय तक कच्चे हैं, fag 
अब पक्के मकानों की Bema हो चुकी है, waa में यह 
कहा जा सकता है कि वनव्थली विद्यापीठ एक ऐसा स्थान 2 
जहाँ विभिन्न विषयों के उपासक अपने fT की उपासना के 
लिए उपयुक्त वातावरण श्रौर सुविधाये' ग्राप्त कर सकते हैं र 
साथ ही एक राष्ट्रनिर्माणकारी कार्य में अपना योग देते रह 
सकते हैँ । वनस्थली की AFT है कि वह आधुनिक समय के 
उपयुक्त भारतीय संस्कृति AR शिक्षा का ऐक सच्चा केन्द्र बने | | 


- नियम 


परिडत नारायणलाल कटरियार 


` यौवन की सीढ़ी से frat संभलो एक नियम यह भी दै | ॥ 
कडवा धॅट ज़इर का पीना, 
murat पर मरना-जीना, 
वर्तमान की daa सुई से-- 
, नित भविष्य को कथरी सीना, 
दिन के साथ श्रायु का चण-क्षण ढलना एक नियम यह भी है| 
डाल-डाल A का उड़ना, 
पात-पात मधुपो का जुड़ना, 
मदमाती रससनी श्रषखिली- 
कलियों का भोके पर मुडना, 9: 
पंत्थर-सा कठोर बन हिम का गलना एक नियम यह भी. 
कठिन शरद का पाला सहना, 
पयले मन की ज्वाला सइना, स; 
taza बरछी, तीर किसी के-- 
ait किसी का भाला सहना, 
आँखें से पानी बन खून निकलना एक नियम यह भी है Lg 


{ 
i 


—_ 
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= | धनीराम ने चाक के केन्द्रबिन्दु पर घूमते लहरदार मिट्ट 
ue के लोंदे को देखा Wears पानी में डुरोया । चाक घूपता जा 
| रह्म था श्रोर मिद्दी उसके मध्य में जैसे उस गति से भ्रमित शीश 
i || मटका रद्दी थी। उसने मिट्टी का स्पर्श fear) fast के 
॥ कणों ने प्रजापति की उँगलियों का aga पाया और वे उस 
गंतिवान्‌ चक्र के ठीक .बीच में अपने-अपने स्थान पर सतर्क हो 


स्पर्श से एक सन्तोष प्रास किया | यह था जो उसे आनन्द भी 
| || देता था ओर भोजन भी प्रदान करता था | 
| धनीराम के प्रायः चारों ओर राख का ढेर पडा. था अत्यन्त 
| सूक्तम, उपलो ओर तृणों की भस्म जो वायु के तरल भोंकों से 
श s उड-उडकर प्रथिवी तज जाने का उपक्रम कर रही थी। उसके 
सम्मुख बाई. ओर एक age था जो al था, जिक्षमें सूखी 
घास और गोबर का चूरा बीच. में देकर कच्ची मिट्टी के पात्र 
ग्राभ पाने को प्रस्तुत हो रहे थे। धनीराम की पत्नी आवे' में 
Rese aaa चिन रही थी और उसकी एकमात्र कन्या 
|" सुखदा पात्र उठा-उठा माँ को दे रही थी | 
सूर्य की किरणें फैल चली थी | नीलम शीतल भूमि पीली 
होती जा रही थी | प्रकाश राख के नाना आकृतिवाले कणों के 
“स्पर्श कर अनेक वणा को जम्म दे रहा था, वे वर्ण जो चित्रकार 
1 सप्राण चुनौती के समान थे। 
धनीराम ने पतली लकड़ी की छुड़ उठाई। दाहिने हाथ 
से उसे चाक के साथ घुमाया। छिद्र पा जाने पर बायाँ हाथ 
ऊपर जा लगा | धनीराम ने शीभता से पन्द्रह-ब्रीस चक्कर दिये | 
चाक भन्ना उठा। उसके हाथ पुनः नव श्राकारों की सृष्टि 
` | करने aT | 
सुखदा की माँ ने पैर की पड़ी ated हुए कहा--“छलारी, 
देख, गधे खेतों में न जायाँ ।?” 
धनीराम ने सुना नहीं | 
सुखदा के खेतों के निकटवती ऊसर खणड में घूमने का 
THM प्रास हो गया | ; z द 
ऊसर में चिलचिलाती धूप पड़ती 2) कुछ खजूर के ऊँचे 
हैं श्रौर दूर-दूर पर जैसे प्रहरी के समान बबूल की भाड़ियाँ | 
ओर Bad ताल के तट पर जो पीषल का पुराना तरुवर है 
| अपनी अ्वस्था-भार से जीर्ण भुजाये' फेलाये इस तप्त समय 
| बालको की क्रीड़ा का स्थान है | 
के नीचे aat होगी, गोविन्दी होगी, सुखदेई होगी, 
| 
के मन में एक फडक उठी, वैसी जैसी कि पिंजड़े 
देख wal पक्षी के हृदय में होती है। वह अब 
अपने सखा -सखियों की साथ a a P 


z ist $ iis 
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श्रीयुत रामचन्द्र तिवारी 


ve 


पास? पड प्रवेश किया) | 


इसकी चिन्ता उसे नहीं है। जव थे 
शक्ति का खोत कोई न काई आकार अप 
अभिव्यक्ति खाजने को चिन्ता उन्हें न क क्‌ { 
सुखदा तत्काल उठकर खड़ी हो गई "त 
माँ को कुछ श्राशङ्का हुई | i 
अपने छुत्तीस वर्ष के आदर्श से नाप w i 
भे 


| 


इतनी उतावली ! भय हुआ कि उतावली में श्र भी 2 
बोली--“कहीं जइयो नहीं |” ग a? 
“कहाँ भेज रही है उसे ९? | पी ने 
“गधे देखने |”? qa 
धनीराम पेंतालीस से कम नहीं | हिर र 


सबको नापा। कन्या उसकी ग्रकेली है | S fal पर पए El! 
उसके नौ बालक हुए, 


जी में उठा कि यह स्वयः क्यों नहीं चली जरत |: हि | 
सुझाव जिहा तक न पहुँचा । मटकेना ब्रन | व उरे 
उसने काटने का डोरा हाथ में ले लिया | देखा, पी. व 
बाँध रही है | - ‘ नचा 


मटकैना भूमि पर रख दिया | सुखदा चती ई eta ह 


यह स्वय क्यों नहीं चली गई | 
हाथ अभ्यास-बश पुनः मिट्टी पर चले गे ग 


पत्नी के प्रति श्रसन्तोप जाकर गहरे छिंप्र गया। AP 
प'क्तिया चाक पर से उतरकर भूमि पर adm 
घूमता गया | . सूय ऊंचा चढता गया । f 
धनीराम जग्रं चाक पर से उठा तो उगे m | 
पूर्ण सम्तोष प्रदान किया है, पर fac Hl st क | 
स्पष्ट ग्रसन्तोष दै । उसने आवे' पर दृष्टि डॉली। ल, 
सकेरे सन्ध्या तक सूख जा'वेगे, इसी श्रावे में त | 
मटकैने हलवाई को परसों श्रवश्य मिल जे || 
प्रस्तुत न होंगे तो पड़ोती से लेकर... | at 
` देखा कि उसका घर दै । साढे तीन ue i 
गोबर पुती दीवार है उसी KIM | Al 
इससे अच्छे घर की कल्पना कमी नहीं १ 
हुआ है Are कुम्हार दी मरेगा I a 
से उसके पुरखा यही करते AARI k a 
ga का प्रकाश उके प्रात दै 


प्रकाश पाया है उसकी किरण श्रमे ` 


Digitized by 
>| fral लगभग बन चुका ह्‌ 
कहाँ है!” उसे ज्ञात है कि वह गधे देखने 
कर भी उसने पूछा । पली के प्रति ग्रसन्तोष 


के gat उठाया, चिलम भाडी । छिद्र के ऊपर कङ्कगी 
य कफ खा at फिर छप्पर से खु सी तमाकू की थैली 

| क हथेली पर मसलने लगा | 

गई | धूप बड़ी तेज़ 

चूल्हे के निकट बढ़ा 


‘pr 

W gaar a राई नहीं !” - 
, | ma उत्तर नहीं दिया । उसे सुखदा, पर ग्रसन्तोष 
शह) उसे ग्रा जाना चाहिए था। उसने श्राने को नहीं 
ade! पर अरब तो रोटी का समय है, उसे क्या ध्यान 
रैना चाहिए | अब वह बालिका नहीं है| चार-छः बर्ष में 


wea रोटी तनिक ज़ोर से भूमि पर पटक दी | सेचा-- 

होगी | 

WA भोपड़ी के सम्मुख हुक्का लेकर बैठ गया। पानी 

MI चिलम उतारकर फूँक दिया। हवा खाँची। 

खर टीक Sar | - कल 

aa था वह उसका था। इतने मटकेने, आवाँ, 

palp बाल में थे फैले आड़े-तिरले मङ्गी के अधसेरे | 

' मे में उठा--मज्ञी को इतने दिन काम करते हो गये | 

Nee उसके पेदे एवसार नहीं कटते | 

| शि ग्रागे गई | दूर तक मैदान ur) वही दस-पाँच 

ah : rar पर थे बीच में थे। उसके नयन सूर्य की 
21 चेधिया गये | 


WES 
d i Saf सुखदा आई है। उसका मुख 
® ह हो रहे हैं | लू लग गई है। उसके 
लगी : q a 
O ओर वह मार ता es 


४. 


NE म्य... 
aial- 
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पिता 


वालक उसी में तड़पकर से गया, 
रामभोज साकार हो गया | $ 
धनीराम ने हृदय के दवाया--उसका भाग्य और फिर 
मनुष्य के पराजय-वाद के सबसे महान्‌ प्रतीक परलोक और 
TA | उसके पुरवले जनम के करम उदय हो रहे है। पर 
फिर भी सुखदा को लू | उसने उसे क्यों भेजा ! 
वह बैठा न रह सका | Bee का कश बीच में तज उठ 
खड़ा हुआ | 
हृदय ने सन्तोपप्रद कल्पना की | सुखदा ग्रा गई है | 
कैसी भी हो, वह श्रा गई है। उसके मन में उत्कट इच्छा हुई 
कि सुखदा के ag में भरकर हृदय से चिपका ले। उसकी 
निरीह फूल-सी कोमल बच्ची इस भट्टी-सी धूप में मारी-मारी 
फिरती रही | i 
उठकर पाया, सुखदा नर्ही थी | 
Ha बढ़ गया. । क्यों नहीं आई 
पूछा--“छुखदा श्रा गई !?? 
‘arm रोटी खा लो, श्राती होगी |” पत्नी ने कहा | 
इस दृष्टि से कि कहदी खेलती रह गई होगी | 
'पति ने समभा--मा है, पर छोरी की तनिक भी चित्ता 
नहीं | E 
वह क्रुद्ध हो गया। “रोटी ! कैसे खाले रोटी | छोरी को | 
इस धूप में, , .... ।” | 
“ग्राती होगी ।” 
“अ्रच्छा |” : 
धनीराम बाहर चला गया | निश्चय किया, छोरी ग्रायेगी १ 
तमी खायगा। “अकेले उसे क्या अ्रच्छा लगेगा | i 
उसने अपनी दृष्टि धूप में चमकते मार्ग पर स्थिर कर दी | 
वह दृष्टि उस मार्ग पर आने-जाने लगी | वह Peat बालिका 
के उस मार्ग पर श्राने की प्रतीक्षा करने लगा । मार्ग पर 
मनुष्य आये, गये आये; घोड़े आये, गाय और मसे ग्राई ले 
श्रौर नारी आये, पर वालिका, et बालिका कोई नहीं आई ॥ | 
वह देखता रहा, एकटक । अपने छुलने को नयन सूदे लेत 
और खेलकर इस आशा से देखता कि अब छोरी अवश्य थ 


सदा के लिए से गवा | 


भेजा उसे क्यों १. 


होगी पर छोरी नहीं आई. । Fr 
नयन थक गये | घर में गया। देखा -वदद तग g 
रही दै! 


“छोरी आ गई !?? 
‘coef तो नहीं श्राई |” 
“तूने उसे भेजा क्यों! इस धूप Ñ, Fal 
कुकल्पना-सम्बद्ध वे वाक्य उसने जिह्वा से a निकाले | 
पता कैसे समय वे निकलें कि सत्य ही हो जाये | | 
“आती होंगी। TAI पर उसका हृदय भीर 
न थां । वह चिन्तित इतनी न थी जितनी कि छोरी ९ 


र 
7 


|, २४ 


( भ्राज वह उसे बुरी तरह पोटेगी | 


उसक्रे हाथ सुखदा पर 


oe 
== 


“नहीं, में नहीं खाऊँगा 2” 
“तो में क्या मर जाऊं, नहीं आई तो,.. ।? 
O तूने उसे भेजा क्‍यों ! जा, ला श्रय उसे ZRT | इस 
किम 
` पत्नी ने अपने पैर की पीडा ana की। वह कहाँ-कहाँ 
A 'उसे खोजती फिरेगी । वह बोली नहीं, संभलकर उठो | A- 


तक घुमाई | पर ऐसा कुछ ada पड़ा जिसे वह सुखदा 
¦ समभ सके | 

| धनीराम का at सीमा पार कर गया। यदि छोरी के 
"कुछ हो गया तो | > 


वह बाहर आया-“यहाँ खड़ी-खड़ी आँखे फाड रही है, 
AM, ला उसे हॅकर] छोरी का कुछ हुआ तो... |” उसने 
$| aria नेतो से पत्नी की ओर देखा | 
' पत्नी ने दो डग a, पैर की पीड़ा प्राणों तक पहुँचने लगी | 
ह रुक गई। में नहीं जाती A जायेगी अपने आप | 
“जायेगी नहीं |'? 
धनीराम चीज़ा। पत्नी का हृदय भीषण वेग से कॉप 
टा । उस स्वर में जो धमकी थी उसकी अवहेलना के विचार- 
मात्र से उसका हृदय कम्पित हो गया | . धनीराम के हाथों 
f पेटने की ial वह लँगड़ाती हाय-हाय करती सौ कोस भागना 
वीकार करेगी | 
| चह धीरे-धीरे ऊसर की ओर चली। धनीराम की आग्नेय 
| ऽष्टि से उसकी पीठ gaad रही। 
- सुखदा की माँ, ef अब वह केवल सुखदा की माँ थी | 
पने पिता के यहाँ वह गेंदो थी। उसके पश्चात्‌ कुछ वर्षों 
र घनी की ag रही, और श्रब-जत्र से सुखदा हुई है, बह 
वदा की माँ है | उसका अपना नाम अन्य अधिकार-प्राप्त नामों 
प्रहार से जैवे झड़ गया था | 
|| गोदो कुछ डग ast) पीड़ा की वेधक रेख।ये' उसके 
| | पाणो में प्रवेश करने लगीं। wa चुभने से वह तिलमिला 
at और तभी सुखदा की कल्पना उसके सम्मुख AS । सुखदा 
७ कारन ...। वह पुत्री पर HE हो उठी | 
उसकी मुडी मिच गई। दाँत ओठों को दबा जमकर बैठ 
(ये | सुखदा को पा तो जाय फिर कैशी कुटन्त करेगी। | 
उसके डग अपने आप तीब्र हो गये। उसकी पीड़ा जैसे 
[हो गई। वह तेज़ी से सुखदा को खे[जने चली जा रही 
Wasa से धूलि उठ-उठ मस्तक तक पहुँचने की चेष्टा 
लू के भोके, उसकी weal को, जिसका लाल 
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ता के निकट पहुँच रहा था, उड़ा ले जाने 5 
के निकट पहुँच रह हि ले जाने का ee 


सुखदा की माँ की दृष्टि उस परिचित 
लगी थी az वहां किसी के देख | 
देख लेने की चेष्टा कर रही थी | e | 
उसने उसे यहीं होने का आदेश दिया था| | यही क 
भूमि के उठते खणड से उसका पैर रक 
एक धारा समस्त शरीर में व्याप्त हो गई | बा ' 
दृष्टि डाली | वह काँप रहा था| क्या à M 
में जल भर आया | a 
पर घर में वह है और सम्मुख है सुख 
क्रुद्ध हो उठी। ढलान होने के कारण 
परिमाण सुखदा की ओर बह चला | 
द वह फिर चल निकली । कुछ श्रधिक सावपान | ६ 
नीचे सुखदा थी नहीं । 
क्रोधाप्मि में जैसे घृत पड़ गया | उसने नयन विही. 
चारों ओर देखा | टोले पर चढ़कर देखा -पाया अ 
के मध्य जो चरोइर भूमि पड़ी है उसी में गधों गए 
रहा है। भूमि पीपल से दूर अवश्य थी पर घर के गि 
हो न हो सुखदा वहीं हो। आज उसे,,,| 
पैरों की पीड़ा वह भूल गई । बवरडर की मरज 
में चल खड़ी हुई | i 
ठोकर लगी | शरीर जैसे सुन्न हो गया। ग 
के । वह रुकी, चिल्लाई “सुख रा, शरो सुखदा वेर | 
सुखदा सखियों के साथ खेल में ममथी| R 
समल-सैंभलकर जुते, मिठी के बृहत्‌ देतें ३ 
लत हुए वह पुनः चिल्लाई--“श्रो सुखदा 1 
सखी ने गे दो का स्वर सुना | a al 
“तेरी af आ रही है।?. उसने सुल | 
सुखदा का मुह फक हो गया। . as 


रा। aa 
उसका bie | 


खोज रही है | और माँ के प में पीडा है। दो 
कराहती रही है | कल ही फूटा है। उसे खेत 
नहीं चाहिए था | पर अब्र £ 


तर 

उसका हृदय काँपा। MAT वे ब | 

गधों को घर की श्रोर हॉकने लगी | i 

माँ tet Co भी कर्यो आ रही है पी 

पर उसके मन में जो पीट डालने के 

मन्द पड़ गई। छोरी... | a 

वह सुखदा. के मार्ग में जा ee 
थप्पड़ उठाया, पर मार्ग में qat <4 


प्रहर 1 
al 


; | वह विवश हो गई। उसने दोनों हाथों उसका 
गई 
, अकमोर दिया | : 
देख तेरी कितनी पिटाइ... |” 

पुनर्जीवित हो गई । सुखदा के दरिडत करने 
7 मन में उठती, पर हाथ जैसे कील उठते | 


1 
| पण इच्छु a 


भ न ae ने पाई | . 
| | ata ae माँ-बेटी घर में प्रविष्ट हुई 


हद थरूर aia रही थी। अब माँ मारेगी। पर 
पना सब दुख पी चुकी थी । निश्चय कर चुकी थी 


होई बोली नहीं | 

ऐसी धूप मे...! ला, पानी दे |” x 

१ Aaaa में उठा। धूप में मरकर आई हूँ, पानी भी 
(नहीं पिया जाता | 

Noha ग्रसन्तुष्ट मटके में से पानी डेलने लगी । हाथ 
D gA ऐसे जीवन से मर जाना वह श्रच्छा समभेगी | 
"पहा एक श्रोर को सरका और फिर घच्च से हो गया | 
Pie बूँद पानी न आया। सब बिखर गया, लहँगा 
J fari 

aaka हो उठी और घोर असमन्तुष्ट | wa इस धूप में 
RER हुए श्राधी मील दूर HI से पानी भरने जाना 


We} मूल में है सुखदा | कमबख्त ठीक समय पर 
श्राजाती तो कुछ न होता | 

उसन हुदा को पकड़ कर पीटना प्रारम्भ किया | 
aga से शान्त तने मानसिक वातावरण से सव 
या | छोरी पिट रही है, निरपराध | उसका हृदय 
चला, पर यहीं उसकी गति दूसरी ओर मुड गई। 


| वह सुलदा को कितना चाहता है। वह ऐसा काम 
कि पिटे | ` : 
LOTTA सुदा के! ated करने और पली के 
4 लिए उसने हाथ बढाया । वह 38 श्रन्था 
| Sq उसके थप्पड़ से बिलत्रिला उठी | 

रि यड के पश्चात्‌ उसका क्रोध शीतल हे! गया | 


A मता पता) ; 
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| (पत्ती से श्रसन्तुष्ट था, सुखदा से नितान्त aaz हो . 


— चण 
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अपनी भूल उसने स्वीकार न की | मारता गय ait 
के पीछे श्रव ग्रन्धी शक्ति न थी। Me 
में पत्ती पर कुद हो रहा था कि anaga बचाती 

नहीं । और पत्नी सोच रही थी कि यह कुलच्छनी दै इसी जोग 
कि पिटे | : 

धनीराम ने aaz 
देगी, फिर, . , 1 

TAA जागी | . उसने दौड़कर सुखदा को पकड़ लिया | 
“क्या उसे मार दी डालेगा |” | 

धनीराम ने हाथ रोक लिया। एक aaa की सास 
उसने ली | ; 

गै'दो रोती ब्रिटिया के हृदय से लगाकर बैठ गई | उसका 
हृदय भर रहा था। alga में फूट पड़ा | 

“मौँ-त्रेटी रोने ब्रेठ गई' | जा, उठके पानी ला ।? 

स्वर में तेज़ी शेष थी | 

“इस प्रकार मारा जाता है | मेरे वस का नहीं है । ले ग्राग्रो , 
अपना पानी |”? 

सुखदा सिसक रही थी | * | 

धनीराम का सन्तोष और गम्भीर हो गया | वह एक कोने 
रक्खे Rİ में से ग्रच्छा सा घडा छांटने लगा | बजा-वजा- | 
कर, श्रावश्यकता से, अधिक समय लगाकर एक सुन्दर धड़ा ( 
उसने निकाला । 

८ रस्सी कहाँ है १? 

“बाहर पड़ी होगी |?” 
कहा | 

धनीराम रस्सी-घड़ा लेकर चलने लगा । Í 

विरक्तोन्मुखी गेंदों के कान निरन्तर पति की पद-चाप सुन 
रहे थे | उसे पानी लेने जाता श्रवण कर उसने सुखदा को भूमि 
पर बैठा दिया । पैरों की पीड़ा एक बार वह पुनः भूल गई | | 

बाहर आकर बोली -“ला, सुमे दे घडा. A A 

धनीराम ने पत्नी की ओर देखा | दोनों के नयन मिले | 
धनीराम ने घड़ा-रस्सी उसे दे दिया | á 

#2 लँगड़ाती पानी भरने mI धनीराम उसकी % 
देखता रहा, उस समय भी जब कि वह मोड पर ष्टि से श्रोभ 
हो चुकी थी | Wag 


तानकर कडा--“पददले ती उसे मेज 


गेंदों ने विरक्तता जताते हूं 


सूरदास के जीवन-बृत्त के आ. में लेखकों ने उनके काल- 
निर्णय में 'साहित्य-लहरी” के निम्न पद का अनिवार्य रूप से 
| उपयोग किया है-- 
. सुनिपुनिरसन के रस लेष। 
दसन गौरी नन्द को सुत सुत्रल स'बत पेष |} 
| नन्दनन्दन मासि छे ते हीन त्रितिया बार | 
NO नन्दनन्दन जनमते हैं बाण-सुख आगार || 
` त्रितिय रिक्त सुकर्म योग Aar सूर नवीन | 
नन्द्नम्दनदास हित साहित्य-ज्ञ्री कीन || १०६ ॥ 
इस पद में ‘av ने 'साहित्यलहरी” का निर्माण-काल 
|| बताया है। ait तक प्रायः विद्वान्‌ इससे १६०७ सवत्‌ 
' | निकालते आये हैं । पर 'सूर-सौरभ? के रचयिता श्री मुंशीराम 
शर्मा ने १६२७ सवत्‌ माना है | मतभेद “रसन? शब्द के विषय 
(में हे | शर्माजी 'रसन? शब्द से रसना? ad लेकर उसकी 
|| सख्या रसना के द्विविध-व्यापार से २ मानते हैं | अन्य विद्वान्‌ 
«रसन से रस का अभाव अर्थात्‌ शून्य मानते आये हैं। इस 
| सम्बन्ध में शर्माजी का तर्क युक्ति-सङ्गत जान पडता 2) 
जिसमें रस नहीं वह नीरस वस्तु होगी, पर शून्य कैसे हो सकती 
Wet शर्माजी ने रसना? से १ सख्या न लेकर sak व्यापार 
से २ को ग्रहण किया दै, क्योंकि उनके विचार से gaa अर्थात्‌ 
भ सवत्‌ १६२७ में ही पड़ता है। सख्या के मतभेद के 
तिरिक्त शर्माजी तथा अन्य विद्वानों में इस पद at grav 
1 ओर महत्त्व के विषय में सर्वथा मतैक्य है । सूरदास 
बृहत्‌ काव्य में यही एक पद है जिसमें कवि ने किसी भी तिथि 
उल्लेख किया है | 
'साहित्य-लहरी” के अन्तिम पद में कवि ने अपनी विस्तृत 
बली तथा कतिपथ अन्य इतिब्वत्त दिये हैं। बह पद इस 
प्रथम ही प्रथ जागा ते मे प्रगट अदभुत रूप | 

aa राव विचारि ब्रह्मा राघु नाम अनूप | 

पान पय देवी दिये! सिव श्रादि सुर सुष पाय | 
- कहा दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति सुखन्पाय || 
- पार पायन सुरन के पितु सहित श्रस्तुत कीन । - 
तासु बंस प्रस में भौ चन्द चारु नवीन || 

भूप प्रथीराज दीनों fae ज्वाला देस | 
तनय aÈ चार Fal प्रथम आप नरेस || 
दुसरे गुनचन्द aga सीलचन्द सहूप | 
बीरचन्द प्रताप पूरन भयो अदभुत रूप॥ 
ea ओर हमीर qa ,सङ्ग षेलत आय | 
सु वंस अनूप भौ gaa श्रति विख्यात ॥ 


sim रहि गोप चल 


Digitized by सखाप "पोर. Baa 


श्रीयुत ARAL वर्मा, एम० Lo, रिसर्च -स्कालर, प्रयाग-विश्वचि 


© न्द्‌ वरद 
Glo. T@PuBBoriehh.|Gurukul KangheCollBatign, अतिपर पुरुष AA न 
a . २ § 5 >x >> 


चालयं 


पुत्र जनमें सात app 
मह 
STAT प्रकास चौथो चन्द मे xt 


` oR 


| 


रहो सूरजचन्द हग ते 
परो कूप पुकार काहू 
सातवे दिन are जदुपति किये 
छियो चप दे कही सिसु सुनु 
हों कही प्रभु भगत चाहत सत्र नात 


BAR | | 
: राधा सा | 
सुनत करूनासिन्धु भाषी एवमस्तु | 


प्रबल दच्छिन Aoga तें सत्र हूर ना | 

अधित बुद्धि विचारि Perna माने पात | 

नाम Ut मोर सूरजदास सूर gM | 

भये ग्रन्तरध्यान बीते पाछुली fife amy 

मोहि मनसा इहै ब्रज की बसे gafan] | 

थपि गोलाई करी मेरी आठ मद्धो aR है करना: 

त्रि प्रथ जगात को है भाव सूर निका || की ह 

सूर है नॅदनम्दजू के लयो ATTA bea? 

पर इस पद at प्रामाणिकता में विद्वानो में Gams 
सन्देह के कारण भिन्न-भिन्न दिये गये हैं। पर मग 
कठिनाई 'प्रथ जागा ते? ने उपस्थित की है। मही 
'जागा? या “जगात? वंश का समझना कदा 
सह्य नहीं है । सूर ने मदाकवि चन्द को द्रमना प 
विद्वानों के जगात-भय को पुष्ट कर दिया an U: 
विद्वानों के निकट सर्वथा अप्रामाणिक बना fea! ‘ig 
विप्र और 'जगात? में विरोध दिखाई दिवा, 
कूप-पंतन की घटना श्रविश्वास्य जान पड़ी के 
afaa विप्रकुल ते सत्रु ge नास? में पेशवा 
भविष्यवाणी देखकर चोंक गये | 


'सूर-सोरभ? के विद्वान: लेखक ने ए l 
के दूर करने का यत्त किया R । a e प AR 
के उसने aga लेख घोषित करके और दाह का 
रूप मै सशोधन करके उससे पौराणिक रा व्र कपूर 
सम्राट प्रथु के समय में ब्रह्मा के वरुण-यत य A 


न्न है 
के दिप 
ई fae 


बताया कि “सूर? ने उस यज्ञ से ब्राह्मणी के 
उत्पत्ति का उल्लेख किया दै । eS 
‘maura के तो शर्माजी ने ब्राह्मण 


-a J 

ag बात नहीं दिखाई दी । वे ब्रद्ममढ़ ब्राहमणो àr 
it साहित्य के खट्टा, सरस्वती-पुत्र ब्राह्मण मानते 
दातः AAT “ज्ञगातिया’ से उसका कोई सम्बन्ध 
श्र. q के विग्रकुल दारा शत्र-नाश की बात 
पतत sat > नवीन wai किया है। उनके मत से 
| gi? श्रीमद्वल्लम का कुल श्रौर (शत्र? का श्रर्थ 
P | 


| की वार्ता! की हरिराय द्वारा की गई टोका को भ्रम- 
Legh arnt, WITT उस टीका की बातों का प्रामाणिक 
तदास क्रा सारस्वत ब्राह्मण माननेवाले विद्वान्‌ 

की इस व्याख्या को स्वीकार करेंगे या नहीं, यह 
क नहीं कहा जा सकता, यदि 'सारस्थत' पर 
ह हिया जाय तो, शर्माजी, सरलता से सरस्वती-पुत्र 
दौ सारस्वत भी सिद्ध कर सकते हैं । पर यह निस्सङ्कोच 
Lg सक्ता है कि शर्माजी के ततरो में युक्ति का पर्यात 
है) परन्तु इस पद की प्रामाणिकता के विषय में 
के निष्कर्ष के पक्ष में सबसे प्रबल तर्क तो यह होना 
कि 'साहित्य-लहरी? के इसी पद को श्रप्रामाणिक क्यों 
maa? केवल इस भय से कि सूरदास सारस्वत ब्राह्मण 


ह, manta का. उल्लेख करते हैं तो यह मानने में भी विशेष 


नहीं होनी चाहिए कि कवि ने afaa पद में अपना 
तिदिया होगा | और फिर पदों के क्रम में हेर-फेर भी 


{A सकता है | 
ig i 
र ह! “पकार 'साहित्य-लहरी? को प्रामाणिक मानने से कवि के 


| शि पूत के विषय में जो कुछ जानने को शेष रहता है उसकी 
ब एति 'सरसारावली! के द्वारा हो जाती है । 'सूरसारावली! 
sai a इतिदरत्त-सूचक पद के विषय में ,भी श्रद्यावधि 
अन. शर्माजी का मत-वैभिन्न्य है । पर प्रस्तुत लेख में 
भेत 'साहित्य-लहरी! पर ही विचार करेंगे | 


i $ m ने साहित्य-लहरी? का निर्माण Taq १६२७ 
| ` का निधन स'बत्‌ - १६२८ के MITT माना है। 


iggi विचार रसे! 
18 | साहित्य-लहरो? कवि की अन्तिम रचना ठहरती है 


काः अ 
ane कवि की विचारधारा और भावात्मक 
tS) ` TA, चरम विकसित रूप को समभने में अत्यन्त 
Tgp a3 विद्वानों का यह भी भ्रमपूर्ण विधास है कि 
टर सागर! के ष्ट कूट? पदों का संग्रह मात्र है | 


१९ को छोड़ कवि और बाबू चण्डीसिंह द्वारा बाद में जोडे 


as 
Ray 


fe 


ee 
सूरदास और 'साहित्य-लहरी? 
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करने की कवि की az प्रवृत्ति उसकी एक विशिष्ट मनादशा को 


ee z 
j R साहित्य-लहरी?-का). MRE एकाक्ष Murukul Kangri Collection, Farid न ह E 


'सूरसागर! में नहीं मिलता । ग्रतः 'साहित्य-लहरी? के कवि की 
नवीन और मौलिक रचना मानना ही समीचीन 2 | 


साहित्य-लददरी? के एक सरसरी दृष्टि से देखने से ही उसकी 
मौलिकता प्रदर्शित हो जाती है। Safad? नाम ही 
सर्वथा मौलिक और नवीन है। azarae da IZA काव्य में न 
तो “साहित्य' शब्द का दर्शन होता है और न किसी प्रकार की 
सजग साहित्यिक चेष्टा का ग्राभास | “सूस्सागर! में कवि 
की भक्ति का प्रकाशन हुग्रा दै। शायद ही कोई ऐसा पद दो 
जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कवि की भक्ति-भावना afaa 
न हुई हो। दक्षिण नायक कृष्ण और खणिडता नायिकाओं 
का चित्रण, राधा का मान-मनुद्दार, सखियोँ का दूतीत्व सभी 
श्रथ से इति तक भक्ति-भावना से ग्रोत-प्रोत हैं और एक भी 
स्थल ऐसा नहीं है जहां कवि परोक्ष रूप से भी साहित्यिक चेष्टा 
की ओर aga करता दिखाई देता हो। इस विचार ठे भी” 
“साहित्य-लहरी? का श्रध्ययन महत्त्वपूर्ण हैं। 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र स|गहीत तथा “त्रिय पत्रिका?-सम्पादको 
बाबू रामदीनसिंह द्वारा प्रकाशित 'साहित्य-लदरी सटीक” के । 
अनुसार मूल 'साहित्य-लहरी? में कुल ११८ पद हें | अधिकांश | 
पद सूरदास के ‘ey कूट? पदों की कोटि में ग्राते हैं और अधिकांश | 
का विषय राधा का प्रेम है। aan’ के दृष्ट कूट' पद भी & 
ware ही सम्बन्धित हैं। साधारणतया राधा के नख-शिख | 
वर्णन में अथवा कृष्ण के साथ राधा की सुरति-वर्णन में कवि व 
भावना चरम उत्कर्ष के प्राप्त होकर प्रस्तुत? का अतिक्रमण 
करके कल्पना की उस उच्च भूमि पर पहुँच जाती है जहाँ 
gaga ही पर्याप्त जान पडते हैं। श्रतः कल्पना में विहाँ 


द्योतक है। 'साहित्य-लहरी? के ११८ पदों में .हम यह प्रवृत्ति 
नहीं ma) पदों का वाह्य कलेवर 'सूरसागर! के Se कूट 
पदों से मिलता-जुलता है, परन्तु उनके भाव से ` 'साहित्य-लहर 
का भाव सर्वथा भिन्न है | ह. 

aaa एक शुद्ध साहित्यिक प्रवत्न है। प्राय 
प्रत्येक पद में स्पष्ट रूप से उस साहित्यिक विषय का कथन ब्‌ 
दिया गया है, जिप्तका लक्षण देने की कवि ने कदाचित्‌ ae 
की है। 4 


उदाहरणार्थ - z 3 
सूर स्याम सुजान सुकिया अघट उपमा दाव ॥ १॥ | 
; ( स्वकीया नायिका और पूर्णमा ) 
सूर प्रभु ज्ञान मानों छपी उपमा वाज ॥ २॥ | 
द - (aam) | 
ताहि ताहि सम करि-करि प्यारी भूषन आनन माने | २॥ 
( अ्रन्योन्यालङ्कार ) 
सूरदास चित समै समुर करि EE बिपे मिलावै ॥ ४॥ 
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सूर स्याम कोबिदा सुभूषन कर विपरीत बनावे || ५॥ 
(प्रौढा नायिका श्र प्रतीप ) 
सूरज प्रभु लख धीर रूप कर चरन-कमल पर धाधे || ६ ॥ 
( धीरा नायिका ) 
भूषन हित परनाम छोट बड़ दोहुन को कर राखी ॥ ७॥ 
र ( परिणाम ) 
सूरज प्रभु उल्ल ख सवन को हेरे परपतनी हेरो ॥ ८ ॥ 
, (उल्लेख ae परकीया) . 
सूरज प्रभु पर होहु अनूढा सुमिरन जनि ब्रिसरावो || ६ ॥ 
( श्रनूढा और स्मरणालङ्कार ) 
सूरज छेक ते गुप्त बातहू तो को सर समुभेदे ॥ १० | 
( छेकोक्ति और गुप्ता नायिका ) 
निरविकार जहाँ सूर पहुँनत ataa चतुर बनाई ।। ११॥ 
( ga, fa ) 
भूषन स्वल्प क्रिया ते सुन्दर सूरस्याम समाये ॥ १२॥ 
० ( सूच््मालङ्कार ) . 
सम्भावन भूषन कर लछित सुधर सखी मुसुकाई ॥१३॥ 
( सम्भावना ) 
. इसी प्रकार लगभग प्रत्येक पद में कोई न काई लक्षण 
स्तुत किया गया है, जैसे--'मु दिता नायिका! (१४), 'अनमिल 
| | क्ति’ ( १५ ), धर आनन्द दुखित’ नायिका और 'सब्जोगता? 
= ( १६ ), मोह को गर्व? ( १७ ), 'सरूपगर्विता! तथा 
Rama ( १८), दृष्टान्तः (२०), ‘rate’ ( २२), 
Ew (२३), 'विनाक्त (२४), “समासोक्तिः (२५), 
कर? ( २६ ), 'परकर HEY ( २७), स्तुत कर प्रस'सा? 
(२८ ), 'रतनावल’ ( २९ ), ‘Pre अस्तुतः ( ३३), ada 
३४), fata सो भाषत’. ( ३५ ), ‘feat पति areata? 
TAT? ( ३६ ), 'विसेषोक्त' ( ३७), fra सम्मबन! (३८), 
पनसङ्ग, श्रायोपति’ (३९ ), “विषमः ( vo ), "विचित्रः (४२), 
हिकः ( ४३ ), AT ( ४४), ANAP ATAR? ( ४५), 
बेद, RI ( ४६ ), AIRT ( ४७ ); ‘as, ana 
ल? ( ४८), “Maar, THAN ( ४६ ), "माला दीपक? 
' ) भूषन सार’, “श्रम! (xe), TAA’, "सप? (५२), 
aad, “परस |° ( ५२ ), 'बिकलप' ( ५४), "भूषन सुमिरन? 
७५), IRRE (५८), “नित श्र्थं भूषन (५९ ), 
| | सित चिन्ह बिचार ART (६०), ‘area अन्तर भूषन? 
) ‘ate उक्ति) (६२), ‘array? ( ६३), मिथ्या? 
`), eta’ (६६), ‘Aram’, “विषाद्‌? (६७), ‘Sara’ 
), A भूषन’ (६६ ), ‘aa’ ( ७१), 'तदगुन! 
(maaga ( ७४), ‘aaa वधन मिल रहे ay में? 
उनमीलत? (७७), सामान्य! (७८), FP ( ७६ ), 
'), भूषन चित्र! ( ८१), BBA’ ( ८२), 
“याज उत्त? (+, 


~ 


gri coi Last ion; Haridwar 


6 hada n 


TT उक्त? (८६), ८ 
१ Tt श्र कृत 

( ८८ ); उत्त बक्क? ( ८९ ), or. 2 ः ( 
( ९१ ), “भाविक भूषन? (९२) aa (९ 
भूषन’ ( ६४ ), ‘Tate अलंकृतः 
विधसिद्ध अलंकृतः (६७ ), 
भूषन? ( १०० )) अनुमान! ( १०२ ) (उ 
C १०४ ), A 
» सिक amy, 
किया 7 


fi S i | 
इतिदत्त दिया है। शेष २२ पदों में बा का । 


उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी उनमें | 
लक्षण का विवरण है इसमें तनिक गोव Í 
“साहित्य-लहरी! के पदों में 'सूर-सागर है z 
दूसरी भिन्नता यह है कि ये समी पद राधा रे एग हन 
el कुछ पद तो श्यगार-रस के भी नहीं हैं। सल दिन 
लिए पद ७३ कालिय-दमन के प्रसंग का है ak y aa जम 
आरम्भ होता है :-- । 
कूदो काली दह में कान | 
रोवत चली जसोदा मैया gaa खाल मुष हम | | 
यह पद टीकाकार के श्रनुसार 'करुना a 
प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार पद ७५ दशम छ पुहागर' 
कथा तक से असम्बद्ध है श्रौर भीष्म. पितामह के ge समीचीन 
में है तथा “बीर-रस” का उदाहरण देने के लिए पमि छ ९ 
गया है। पद ७६ “जसुमत आज बैठ के गत हिक (सू 
faa? से sem होता है तथा कृष्ण की बाततीताऐ॥ज सकते 
रखता है। अन्य पदों के विषय, जो राश की it | 
श्र'गार-रस से सम्बन्धित नहीं हैं, उनको प्रथम १ द 
होते हैं। यथा :-- | 
आज रन कोपो भीम कुमार । (७४) 


देखत सजो पण्ड कुमार । ( ७५) 

सुन नन्दनन्दन की रीत | a 
; ta ॥( 

भूपत कंस परो धरनी तल छाडि aad aa 


; कात 
जोर उत्पल आदि उर ते' निकस री की 


आज गिर पूजन बाल चले। (९° ) 
विप्र जो पावन पुन्य हमारे | दाग 
जो जजमान जानि कह मो कह AG ह 


कुछ पदों में 'ऊधो? का उल्लेख ह 
से सम्बन्धित हैं जैसे पद ३०, ३१,६९ | 

“सूरसागर? के दृष्ट कूट पदों में पा: नि 
कृष्ण तथा 'दानलीला? के दो-तीन पदो. ag 
का उस शैली में वर्णन है जिषे आल 


हँ; परन्तु “साहित्य-लहरी' में “नखशिख!-वर्णन 
aq नहीं जान पड़ती | उसको शीली “कुट? इसलिए 
| वततु विषय का कथन स्पष्ट नामों से न करके सम्बन्धों 
a गया है | यथा 
धी मैं सजनी श्राज | 
(ता सुपन एक यह देखो कहत श्रचम्मो साज ॥ 
| gaa fig भष सुत वैरी पित AR केर सुभाव | 
|¬. गई जहाँ सुत सुत बैठी हैँसत बढ़ायो चाव ॥ 
॥ हे तारों सब सीखब रस बस RRIT कान | 
॥ उठी युन सूर स्याम FT का उल्लास बखान ॥६८॥ 
पद का कूटत्व कदाचित्‌ faa yoa रिपु भष सुत ay’ 
barat) 'साहित्य-लढदरी? के बहुत से पद इसी प्रकार 
वटः हें। एक दूसरे पद का कूटत्व देखिए :-- 
ah तब ते aa ala नीको | 


Wija दिन राखत नीकन आगे सुंदर स्याम सरूप || 

र एते जनम के राजा बैरी का त्रिध आप बनावे | 

इत श्रनूसा भूषन मो के सूरस्याम चित आवे ।। ६६ ॥ 
am’ के ‘ee कूटों? से तनिक भी परिचय रखनेवाले 
स्ट देखेंगे कि इन पदों में उनसे कुछ भी समानता 


क पाग! की भाष्राशैली के विषय में प्रस्तुत लेख में कुछ 
युद ३ चीन नहीं है, परन्तु इतना तो निस्सङ्कोच कहा जा 
हि कि 'साहित्य-लहरी? की शिथिल और श्रसमर्थ भाषा 
त गह इम 'सूरसागर! के ex कूटों?'की भाषा के समकच्‌ नहीं 
AT सकती | 
की | हिय सहरी के . ३६वें पद की टिप्पणी में भाषा-भूषण! 
र दिया गया है। 'साहित्य-लह्री? के प्रकाशन का श्रेय 
रिह को है । उन्हें यह अन्य भारतेन्दुजी से प्राप्त हुआ 
₹ इसलिखित प्रति किस समय की थी यह तों विदित 
IR Regt उसकी टिप्पणी के भी सूरदास द्वारा 
‘| उनका ग्रनुमान यह था कि कदाचित्‌ 
खेय RaW से (ष्ट कूट' पद छाँटकर टिप्पणी 
ETE ž | परन्तु बाबू रामदीनतिंह ने जब इस 
देने टिपणी भाषाभूषण? का नाम देखा ते वे ale गये 
Bat ण को सूरदास की कृति मानने में कठिनाई 
J meee ने 'साहित्य-लहरी” के उस रूप में नहीं 
कदाचित्‌ सरदार कवि ने उसे प्रस्तुत किया 
Rast के मिली थी। सरदार कवि 
UAR अञ्जनी पद की वन्दना? और न्त में अपना 


< 


mee 
सूरदास और 'साहित्य-लहरी! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-की भाँति कहीं स्पष्ट रूप से प्राकृत-काव्य-रचना का प्रत्याख्यान | 
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१९ 
E : 
Be ह "तीन बार श्रा गये हैं श्रौर श्रर्थ एक ही 
दै। aad कुछ घटाया-वढाया भी है। > > % मेरी 
राय दै कि पुरानी टीका और इधर-उधर के स्फुट मिले हुए श्रर्थ 
के संप्रह कर और आ्रादि-श्रन्त में कुछ कविता लिखकर सरदार 
कवि ने सूरसागर के अपने नाम से प्रकाश किया है।! (पद्‌ 
३६ की टिप्पणी ) 
साहित्य-लहरी? की टीका तो स्पष्ट ही “माषा-भूषण! के बाद 
बनी है | भाषा-भूषणुकार जसवन्तसिंह का समय संवत्‌ १८५५० 
१८७१ वि० है | गूल प्रति कव वनी इसे जानने का साधन 
केवल उसका १०६वाँ पद है अर्थात्‌ संवत्‌ १६०७, १६१७ या 
१६२७ से यह अनुमान करना कि यह 'सूरसागर! के at ‘ex कूट! 
पदों का संग्रह है सर्वया निर्मूल है। टिपणी-रहित इसकी काई 
प्रति भी कदाचित्‌ नहीं मिलती । श्रतः “भाषाभूषण? का 
उल्लेख तथा १०९वें और ११८ये पद ar इतिवृत्त, अत्थ का 
वर्ण्य विषय और शैली--सभी इसकी प्रामाणिकता के विषय में 
भारी सन्दे पैदा कर देते हैं। “ताहित्य-लहरी” से पूर्ण परिचय 
प्राप्त कर लेने के बाद निष्पक्ष विद्वान्‌ इस रहस्यमयी क्ति के : 
विषय में श्री deta शर्मा की तरद श्रन्तिम निर्णय नहीं 
दे सकते | | 
“सूरसागर? में साहित्य के सभी उपादान प्रचुर मात्रा में | 
मिलते हैं श्रौर इस दृष्टि से सूरदास परवत्ता हिन्दी-साहित्य की | 
रेक शक्ति श्रौर उनका काव्य साहित्यिको के लिए are रूप | 
है। परन्तु रीतिकालीन कवि सूर के काव्य की आत्मा की श्रब- । 
हेलना करके केवल उसके कलेवर से fark हुए दिखाई देते हैं | 
वे अधिक से afar “दास? की भाति साहित्यिक प्रयत्न में विफल 
होने की आशङ्का इस विश्वास के सहारे शाम्त कर लेते हैं कि | 
कुछ नहीं तो काब्य के वहाने 'राधा-कन्हाई' का सुमिरन तो हो 
गया। सूरदास ने श्रपनी भक्ति के प्रकाशन के लिए जिसको | 
केवल माध्यम श्रौर साधन के रूप में ग्रहण क्रिया था, श्रागे के | 
कवियों ने उसे ही साध्य वना लिया । यद्यपि “av ने "तुलसी! | 


नहीं क्रिया दै, फिर भी उनका “सूरसागर? उनकी इसी मनेव्रत्ति | 
का ज्वलन्त उदाहरण है। भक्ति के श्रतिरिक्त 'सूरसागर' का 
कवि कुछ मी सेचना-समभना निषिद्ध समझता है । उसके लिए. 
यह mama है। परन्तु ARAM उसकी इस IRE | 
हीन मनोवृत्ति में उसके निधन के एक-दो वर्ष पूर्व आकस्मिक 
परिवर्तन की घोषणा करती हुई जान पड़ती है। मानों कवि | 
अपने साधन के साध्य-रूप में ग्रहण करके मरते-मरते श्रपने भावी | 
साहित्यिक बन्धुं का नेतृत्व करने के लिए तसर हो गया दो; | 
मानों भक्ति के प्रकाशन में उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ दवी पड़ी | 
रही हों और श्रन्त समय में ‘aaa? के रूप में उनका 
विस्फोट हो गया हो | 


=a के पतन के साथ इस विश्वव्यापी महायुद्ध के yala 
। का ही.भ्रन्त होता है। प्रशान्त और एशिया की मुख्य भूमि 
| * का भीषण युद्ध श्रभी बाकी है। १६४० में, फ्रान्स के पतन 
| के बाद, विशी सरकार की शह ओर जर्मनी की ओर से प्रोत्साहन 
॥ पाकर जापान ने, एक तरह से, इंडोचाइना को अपने सैनिक 
नियन्त्रण में ले लिया था। उस समय परराष्र-सचिव कार्डल हल 
"ने ठीक हो कहा था--“हिटलर योरप को अपने निर्मम पड्जे में 
` द्बोचक्रर रखना चाहता है और जापान की ग॒प्न-दृष्टि हवाई से 
स्याम तक, प्रशान्त पर, गडी है।” , 


CARB BW Ae 


; मावरी जाति की पूजा को एक घरटी 
(| . हिटलर की योरप-विजय, उसकी मृत्यु ओर फिर जर्मनी 
| | के आत्मसमर्पण के साथ कार्डल हल के इस कथन का एक भाग 

| पूरा हो जाता है। दूसरा भाग, जापान का आत्मसमर्पण, अभी 
aie) काफ़ी गहराई ओर तेज़ गति के साथ जापान ने 
प्रशान्त और एशिया में अपने पञ्जे गडा दिये थे | जर्मनी से, 
प के रास्ते, जापान को युद्ध-सामग्री मिलती जा रही थी। 
Ha, १९४१ के रूस ने सामग्री का ले जाना रोक दिया | 
के लिए यह रोक एक कडवी घूँट थी। सात महीने 


Ph; 
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श्रीयुत नरोत्तमप्रसाद नागर 


बाद प्रशान्त के मार्ग से SES: Aate orero 


का जापान ने प्रयत्न शुरू किया | 


र श्सक्रे 
मलन ! जापान ने मञ्चूरिया की तीम Ran | श्राव 
Teal चाहा, मगर सफल न हो सका | । शेप ad | 


ने जर्मनी ओर इटली से 


न AN 
ए टी केभिटन 


जीवित किर्या और ७ दिसम्बर १६४१ के „विता 
मण्‌ कर दिया। । प हाते 


भी शरीर 


° q © ज 
"= २ र पर जापान का यह आकर ९ हता 
LE | 


lb = se के प्रशान्त-स्थित EN तरद 
ह । फल-स्वरूप अमरीका ahaa ns ba श्रौर 
आस्ट्र लिया और प्रशान्त के द्वीपों पर जापानी x ba aa 
रोकने में असमर्थ हो गया | ग इवा य 
जापान की गति अत्यधिक तेज़ थी | हारो ववत्‌ 
हुआ, मलय-दीपसमूह पर आक्रमण रौर सुर 
बर्मा पर आक्रमण और मई का अन्त होते न हे) nie 
पर क़ब्ज़ा इस प्रकार, पल हार्बर पर ग्राम 
महीने के भीतर ही, उत्तरी मञ्चुरिया से काह ई 
दक्षिण्‌-पश्चिमी प्रशान्त के सभी द्वीपों पर जाप 
हो गया था । E 
जापान की इन,द्रुत सफलताओं को रोकने अ 
पास कोई उपाय नहीं रह गया था। समुद्री माह 
था--पन्द्रह हज़ार मील--कि एक बार के चक. 
मास तक लग सकते थे | भूमध्यसागर का द्रा 
गया था | एक हवाई मार्ग ही शेष रह गया य : 
सहायता भेजी जा सकती थी । लेकिन फिर भी , 
की बात है, जर्मनी के पतन के पूर्व ही, प्ररत 
faas, सालोमन और न्यूगाइना से हटकर w m 
से ४०० ओर टोकियो से ७५० मील के भीतर, A 2 
जापान के विरुद्ध श्राक्रमण करने कै लिए a 
प्रमुख agr बनाया गया है| इस दप प j ¢ 
लिए कितनी कठिनाई उठानी पडी ण्य नो 
जा सकता है कि एक जापानी सैनिक के लिए peel 


a deep 
की आवश्यकता पडी 21 area oe Are 


an 


yA 
.__ ९८८३. 


मरे हैं रौर उनके लिए ३०००० टन में, पर 
टन विस्फोटक का AÀ Ls द m da ; 
इसके साथ-साथ विस्फोटक से भरी ° alee, 
सम्मिलित कर लीजिए. और यह भी * /त ढि नेक 
कि ओकीनावा जापान से ARA as Fy 
निकटतम अमरीकन Ag = IAT, साय 

से उसकी दूरी फिर भी एक हजार at 


३९ ; 7 : 


Oo श्रात्मसमर्पण नहीं कर दिया तो, अत्यधिक 
हामना पडेगा | नारमणडी के तट पर सेनाये' 
am, विशेषकर इसलिए कि वहाँ केवल सत्तर 
ही सामना करना था | लेकिन प्रशान्त का 
i है, यदि as किसी लिए नहीं तो वह अपनी 
) g ही विख्यात हं | 

रः m a कठिनाई से सभी परिचित हैं 
Vache भी । साथ दी यह भी सब जानते हैं 
mola नाई के, चाहे पार मी कलि 
| है| bat तरह जापान को भी धुटने टेकने पड़े गे, यह जापान 
| और श्रपने इस दुर्भाग्य से बचने के लिए वह सुलह 
| यार करते का प्रयत्न कर रहा है। जापान की 
Vax है क्रि युद्ध के पूर्व उसके न पास जो कुछ था 
वत्‌ बना रहे तो शेष सब्र कुछ वापिस कर देगा | 


| रद 


क्रो 
Raf 
N R 
मए 
नक्का 
ग ग्रह 


cal # 
र्क aii 
iii a ` पूव इतिहास 
a eee के वाद जापान a, मित्र-राष्ट्रों के प्रोत्साहन की 
ब "पातत के पहरी का स्थान प्राप्त कर लिया था । 
को समझने के लिए उसके पूर्ब-इतिहास 
IP te RT आवश्यक है। १८७२ से जापान 
ष दरप oa की ओर अग्रतर होता है | इससे 
संकुचित तथा सीमित रहता या। 
प कुछ ऐसे विधान प्रचलित थे जितके 
मः आदमी जापान में पाँव रख सकता या, 


फ़ामोसा के एक सरदार का WE 


s 
प्रशान्त की आखेट-भमि 
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३१ 
्रतीत काल में जापान जितना ही श्रधिक श्रपने में संकुचित 
तथा सीमित था, ग्रागे चलकर उसमे उतना ही श्रधिक बाव 
जलाने शुरू किये। बात श्रसल में यह है कि तब तक जापान 
को पश्चिमी शक्तियों की ear नहीं लगी थी श्रौर यह श्रसम्मव 
था कि अधिक दिनों तक वह इस हवा रे-पश्रमी शक्तियों के 
साम्राज्य तथा व्यापार-विस्तार की अदम्य भावना से-बचा 
रहता । परिणाम इसका यह द्रा कि जापान ने भी पश्चिमी 
शक्तियों का तेज गति और श्रत्यधिक सफलता के साथ अनुसरण 
करना शुरू किया और उन्नीसत्री सदी का त्रन्त होते न होते 
सुदूर पूर्व के alas जीवन में उसका काफी बड़ा हाथ हो गया | 
-उन दिनों पश्चिमी शक्तियाँ चीन को अपना वाज़ार बनाने 
के फेर में मनमानी करने पर उतरी दुई यी | फ्रान्स ने दक्षिण 
में श्रन्नाम पर अधिकार जमा लिया था, जर्मनी ने उत्तर में 
किश्रोचाउ के श्रपने प्रभाव में कर लिया था। जापान at 
दृष्टि कोरिया पर पड़ी, क्योंकि कोरिया 
की स्थिति जापान की छाती पर तनी 
छुरी के समान थी | जापान ने इसे 
हथियाने के लिए १८९४ में चीन पर 
AMAA कर दिया और ef एक 
स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर दी और ' 
AA चलकरः उसे अपने राज्य में, 
मिला लिया । 
इस युद्ध में जापान ने मञ्चूरिया ॥ 
के दक्षिणी छोर लिग्राओतुंग पर भी ।। 
कब्ज्ञा कर लिया था | रूस ने इसका | 
तीत्र विरोध किया तब जापान नें 
चुपचाप इस चेत्र को वापिस कर 
दिया | रूस ने इससे लाभ उठाया 
गौर चाइनीज़. ईस्टर्न रेलवे की एक 
शाखा खोलने के alsa प्राप्त कर 
fat । दक्षिणी मञ्चूरिया से 
. RAATI तक, जहाँ दो बन्द्रगाइ | 
anit और डाइरेन स्थित हैं, रेल का निर्माणं किया ae | 
इस प्रकार प्रशान्त में एक बन्दरगाद रखने की रूसी इच्छा पूरी 
हो गई | ब्लाडी वोस्टक भी रूस के पास या, लेकिन जागर सॅ. 
बर्फ जम जाने के कौरण उसका उपयोग न हों पाता art | 1 
प्रशान्त में सिवा उसके An किसी का हस्तक्षेप हो- विशेष 
कर रूस का--यह जापान के लिए असह्य या | जापान उद्रि | 
दो उठा और ग्रेट ब्रिटेन से समभौता कर १९०४ में उसने रस 
पर श्राक्रमण कर दिया | इस युद्ध में जप्तानं की विजय हुई a 
रूस को हराकर उसने ARTI और साउय भन्चूरिवा रेल्वे 
1 और smin भी इसी युद्ध के 


Ee 


Sa RF मर 


R 

बाद जापानी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिये गये। इस प्रकार 
पूर्व में जापान ने एक शक्तिशाली राष्ट्र का--अधिक सही 
शब्दों में प्रहरी का--स्थान प्राप्त कर लिया । 

| जापान ्रौर ब्रिटेन की सन्धि हो ही गई थी Bre इस सन्धि 
` के फलस्वरूप ही जापान को रूस के विरुद्ध लड़ने का बल मिला 


gratar Ñ खोपड़ियों का एक संग्रहालय 


| था | महायुद्ध शुरू होने पर जापान ने, उक्त सन्धि का पालन 
करते हुए, मित्रों का साथ दिया- यद्यपि इन मित्रों में जापान 
। का श्रु रूस भी शामिल था | - जो भी हो, जापान को इस युद्ध 
में अधिक नहीं लड़ना पड़ा । उसका काम था युद्ध-सामग्री 
साई करना, प्रशान्त के सतर्क Tet के कर्तव्य का पालन 
करना ओर मित्रों के जहाज़ों से लाभ उठाकर एशिया के व्यापार 
का विस्तार करना । 
' प्रशान्त के प्रहरी की भूमिका सफलतापूर्वक निभाने का 
` ग्राशातीत पुरस्कार जापान को प्राप्त हुआ। शान्दुग तथा 
प्रशात्त-स्थित जर्मनी के सभी द्वीप जापान को दे दिये गये | 
११८ में जव फ्रान्स और ब्रिटेन ने रूस के बोल्शेविको को 
-नहस करने के लिए एडमिरल कोलचक को खेड़ा किया तो 
स शुभ कार्य में सेना ्रादि मेजकर योग देने के लिए जापान 


| a भी निमन्त्रित किया et 1° परस RREN ६8० PERET Hie 
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तो तहस-नहस नहीं हो सका, चीन की 
के कुछु भाग पर जापान ने अवश्य कब्जा 
१९०४ के रूस-जापात-युद्ध नेत 
बड़ी शक्ति बना दिया था और 
की संसार को बड़ी शक्तियों के 


जापान भे 
१६१४ के u 


समक al |, जगाती 


gritar की एक महिला; शरोठों Be A पिच पद 


इसका प्रिय शृङ्गार 


धिक कि अपने के वड़ा कहने और era ५ 
उससे भय खाने at) युद्ध से पू T f 
क्षेत्रफल १,७५,५४० n T gaa "1 
यह २,६०,७३८ वर्गमील हो गया ५ ) i 

१८७२ से जापान की नीति मै ue . 
गति के साथ ज्ञापांन अ्रपनी तथा श्र al 
q की श्रोर 


संलग्न होता है। १८७५ 
द्वीप-समूह जापान के रूस से. मिल र्‌ 

सीमाओं को जापान सुव्यवस्थित है श्र 
१६०५ में रूस-जापान-युद्ध शुर. उती 
सखालीन दो भागों में बढ जाता G 


रहता है श्रौर दक्षिणी भाग जापान है और 
कुब्जा कर 


रकार में रखता दै | ड a 

A a उसके AJAR जापान अपना अधिकार उठा लेता 

सके बदले में, तैल-कृपों का आधा भाग जापान 

pa कर लेता al तक कि कुछ भागों में रूसी 
हित Da my AURATA स्थित हैं |# 


marr १८७६ में जापान ने लियूकियू द्वीपसमूह 
लिंया-फ़ार्मोसा तक जिप्तका विस्तार चला गया 
में चीन-जापान युद्ध हुआ जिसके फलस्वरूप 
फ़ार्मोसा जापान के हाथ आ गया | 
त विस्तार में जो कमी रह गई थी, उसे १६१४ के 
कर दिया | जापान का द्वीगीय साम्राज्य एशिया 
के gat gar तीन हजार मील तक चला गया है | 

ga के वाद, १६२३ में, जापान में भारी भूकम्प श्राया 
aaa में जापान को प्रायः सात साल लग गये | इन 
पाती की शान्त अवधि के बीतते ही, १८ सितम्बर १९३१ 
ATA रेल्वे पर एक वम फटा ओर इस घटना 
ता बनाकर जापान ने मञ्चूरिया पर आक्रमण कर 
an) इत ग्राक्रमण के फलस्वरूप एशिया की सुख्य भूमि पर, 
0०0०० वर्गमील, जापान का HSA हो गया | इसके बाद 
BRE आक्रमण कर जापान ने सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी 
mM कब्जा कर लिया ओर १६३६ में बाहरी दुनिया से 
लि चीन का सम्बन्ध प्रायः न कुछ के बराबर हो गया | 


yh 


q ग्रधि सम्पन्न द्वीप 


कार चीन की सम्पूर्णं भूमि के एक चौथाई तथा वह 
दी के art भाग पर जापान का कब्जा हो गया | 
मै उसने प्रमुख स्थान पहले ही ग्राप्त कर लिया था | 
लिस जर्मनी के द्वीप जापान के, प्रथम महायुद्ध के वाद, 
॥िए थे श्रौर जापान ने सहज ही योरप की बड़ी शक्तियों 
पि पद प्राप्त कर लिया था | 
| r तथा एशिया में जापान के इस विस्तार का सबसे 
वती! 4 प अमरीका पर | अमरीका की चिन्ता का 
गी, AT बह यह कि जर्मनी के प्रशान्त-स्थित द्वीप अमरीका 
बर ग्रादि भेजने के स्टेशनों का काम देते थे। इसके 
ण. 46 ह ac में खुला दरवाजा? नीति का 
, भम का asia के पक्ष में नहीं था | 


प्राथ -——__ 


तशय : 

ae 4 उसे पूर्वं की बात है aa कि जापान रूस का 
DR मित्र था | प्रथम महायुद्ध में भी जापान 
A गो - लेकिन इस युद्ध में वह gag से जा 


। प णि यहाँ तक बदली कि रूस के शान्त रखने 
३ MI जापान की यह मजबूरी यहाँ तक ~ 
न १ ९१ मार्च १९४३ को, सखालीन के lagi 
अधिकार उठा लिया | 


शान्त के f 
प्रशान्त का आखंट-भपि 
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T अमरीका की चिन्ता ग्रकारण नहीं यी । प्रशान्त में जाप 
“MRIS अमरीका ठोक ही भयभीत हुग्रा था । इसकी 
Toa य गण इस दूसरे महायुद्ध के शुरू होने पर मिला जब कि 
$ १३९ म स्वतन्त्र चीन का बाहरी दुनिया से aa काट देने के 
वाद जापान ने पहले थाइलैंड पर ear किया और फिर पत्र" 
हार पर आक्रमण कर प्रशान्त का एकमात्र प्रहरी बन बैठा | | 
दी प्रकार कील | 
Tard में जो जापान का विस्तार हुआ है, उवे दम दो 
भागों Hale सकते हैँ। इन दोनों भागों में से एक को हम 
जायज़ लूट कहेंगे ग्रौर दूसरे को नाजायज़ । जायज़ से हमारा 
NMA उस लुट से है जो प्रथम महायुद्ध के वाद हुई थी और 
जिसे, मेणडेट के रूप में राष्ट्रसङ्घ ने प्रमाणित कर दिया था | 
इण जायन लूट में वे तव दीव हैं, जिन पर युद्ध से पूर्व जमनी 
का अधिकार था Ae जिनका जापान के पास जाना अमरीका के 
लिए चिन्ता का विषय हो उठाथा। इनमें प्रमुख द्वीप-समूद | 
के नाम हँ--मेरियाना, कैरेलीन और मार्शल । उल्लेखनीय 
द्वीपों की संख्या १४०० में करीव होगी | | 
इन द्रीपों की लूट को हम जायज लूट कहेंगे और इस युद्ध | 
में पल दावर पर श्राक्रमण करने के बाद जो लूट मची उसे हम 
नाजायज लूट कहेंगे | इस लूट में जापान ने उत्तरी मञ्चूरिवा । 
से लेकर सिंगापुर तक तथा दक्षिणी प्रशान्त के सभी द्वीपां पर” 
कृब्ज़ा कर लिया था |, i 
इस नाजायज़ लुट का माल, स्पष्ट ही दै, जापान के पास), 
नहीं रदद सकता BR सम्भव है कि दण्डस्वरूप उपे गत mga || 
के बाद प्राप्त श्रपनी जायज़ लूट से भी हाथ धोना पढ़े । इसमे | 
सन्देद नहीं कि aaa और नाजायज़, दोनों प्रकार की लूट से 
जापान के बञ्चित कर दिया जायगा। इसके बाद इन BUT 
की स्थिति क्या होगी; यह wat से कहना कठिन है। ग्रमरीका 
की दृष्टि उन द्वीपों पर अवश्य है, जो प्रथम Haga के वा 
जर्मनी से छीनकर जापान को दे दिये गये थे | 
आखेट-भूमि । 
साम्राज्य और व्यापार-विस्तार के लिए उन्मत्त पॉ. 
शक्तियों के लिए प्रशान्त के द्वीप श्रच्छी वाती शिकारभूमि 
हैं। इन द्वीपों का कोई स्वतन्त्र ग्रस्तित्व है या कभी हो सकता. 
है, न कुछ के बरावर ऐसे लोग हैं जो इस रूप में इन दीवा के 
सम्बन्ध में विचार करते हैं। एक विद्वान्‌ ने तो इस fe 
में हद ही कर दो है। उन्होंने -स्थूल भाव से संसार को: 
भागों में विभक्त किया दै-"एक भाग गरम, दूर ठ 
गरम भाग में प्रशान्त के द्वीप और मारत आदि आ 
तथा see भाग में योरप की जातियाँ। इसके बाद | कट र 
महोदय ने ठपढे देशों के विजेता और गरम को विजित देशों 
श्रेणी में रक्खा है | कारण कि गरम देशों की संस्कृति अन्त 


ss + 


। ३४ 


| 

। आरामपसन्द तथा निष्क्रिय होती है और sus देशों की क्रिया- 
| | शील तथा रदम्य शक्ति से भरी हुई | अपनी इस क्रियाशीलता के 
| बल पर sus देश सहज ही गरम देशों पर हावी हो 
| जाते है | 

र यह तक, यदि इसे तर्क कहा ही जाय, sue राष्ट्रों की 
|, साम्राज्य तथा व्यापार-विस्तार की भावनाओं को छिपाने में सर्वथा 
|) असमर्थ है। प्रशान्त के द्वीपों के साथ दूसरी शक्तियों ने इस 
॥ | सीमा तक खेल किया है कि उनका ARIA, ध्यान देने की बात 
| है, इन द्वीपों के निवासियों से अधिक दूसरी शक्तियों के लिए 
॥ महत्त्वपूर्ण हो गया है। केरोलीन के द्वीप येप के सम्बन्ध में 
| कहा जाता है कि इस द्वीप के निवासियों को छोड़कर शेष सारे 
| संसार के लिए यइ द्वीप अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हे | यही बात 
| | ट्रक अथवा रक द्वीप-समूह के लिए भी कही जा सकती दै । 
| ट्रक अथवा रक के अन्तर्गत छेटे-मोटे प्रायः ८० द्वीप हैं जो कि 
| गोलाकार शेलमाला से घिरे हुए हैं। इन द्वीपों में से प्रत्येक 
॥ का नाम Besar झमेला प्रस्तुत करता है-पोचु गीज़, 
स्पेनिश, रूसी, फ्रेंच, इँगलिश, श्रमरीकन और जर्मन-शायद 
ही कोई बचा हो जिसने इन द्वीपो को अपनी ग्राखेटनभूमि न 
बनाया हो और उसकी याद में अपना अलग-अलग नाम न 


रखा हो | 
i / प्रथम महायुद्ध से पूर्व प्रशान्त में जापान की स्थिति न कुछ 

के बराबर थी। केवल बोनिन ato, ३३ वर्गमील जिप्तका 
) क्षेत्रफल था, जापान के पास था | सबसे अधिक क्षेत्रफल 
अमरीका के पास था--फिलीपाइन्स, हवाई द्वीप, ग्रमरीकन समो्रा 
| और gar ञ्रादि । व्रिस्मार्क द्वीपसमूह, सालोमन का एक 
| माग, केरोलीन--दक्षिण-पूर्व में समोग्रा से लेकर उत्तर पश्चिम 
'मेरिश्राना द्वीप-समूह तक ६४,१६६ वर्गमील का क्षेत्र जमनी के 
स था। ऑस्ट्रेलिया के समुद्रतट के बराबर ३३०० मील 
जर्मनी का विस्तार चला गया था ओर पश्चिमी प्रशान्त की कु्जी 
उसी के हाथ में थी । 
जर्मनी ने प्रशान्त में बहुत बाद में प्रवेश किया । फलतः 
शान्त के जो ग्रधिक महत्त्वपूर्ण द्वीप थे, उन पर डच, ब्रिटिश, 
फ्रेंच और स्पेन-निवासियों ने अपना अलग-अलग अधिकार 
जो भी जहाँ पदले पहुँचा, उसने उसे ही 
अपना बना लिया | - 
o उपनिवेशो के विस्तार की ओर जर्मनी ने १८८३ से ध्यान 
गा शुरू किया । इन द्वीपों में गत पच्चीस वर्षों से जो कम्प- 
व्यापार कर रही थीं, उन्हें जर्मन सरकार ने आर्थिक 


= 


a 
{ 
i 
k 


प्रशान्त का विभाजन 


को अपने संरक्षण में ले लिया | 
इस मकार जर्मनी को प्रशान्त में पहले पाँव धरने, फिर 


सरस्वती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रौर : x मूह में ना, T 
अर अन्त मे पसरने की धह मिन $००० ह ane F 


उलना उस विकट जन्तुसे कीज a 

कन्धे डच, पेट और नीचे की गो fe है Ra, i 
के लिए कमर का भाग जमेनी के a TI ` 
विकट जन्तु की पीठ पर सवार होकर ७ ह 
१८८६ में, बलिन में, ब्रित्रेन 
हुई। इस सन्धि के 


१८८६ के इस विभाजन के aay 
द्वीपसमूह, न्यूगाइना के उत्तर में स्थित PAE की 
कुछ सालोमन द्वीप मिल गये | इसके तीन ब aR g 
प्रशान्त में अपना साम्राज्य बढ़ाने का और gem 
अमरीका ने स्पेन को युद्ध में पस्त कर फिलीपाइंह ए । 
कर लिया था। फिलीपाइंस के हाथ से निकल ६ 
को प्रशान्त में एक तो विशेष दिलचस्पी नहीं रही, को ) 
सङ्कट में पड़कर उसने जर्मनी के हाथ arta de 
पश्चिम में केरोलीन द्वीपसमूह को बेच दिया) झो 
साथ ग्रेट त्रिटेन और अमरीका से समभोता कर पे 
समूह के एक भाग के बदले में समोग्रन ae 
के प्राप्त हो गया । ; 

प्रथम महायुद्ध के शुरू होते ही जर्मनी दे पाशी 
द्वीपों पर दूसरी शक्तियों ने अपना श्रिकार जमा 
दिया | सबसे पहले विषुवत्‌ रेखा के ota ह 
द्वीपों पर क़ब्ज़ा कर लिया। जर्मन मोरा न 
गया, जर्मन न्यूगाइना और सालोमन एट ति ५७ 
ग्रेट ब्रिटेन के अधिकार में चला गया। Ja TMN 
agag ने अपनी मोहर लगाकर इन सबके श 
पक्का कर दिया | 7 


[र जमनी Xi 


जापानी AWZ a 
प्रथम महायुद्ध के बाद जापान के हिस्से में 1 
क्षेत्र आया उसे माइक्रोनीशिया Hed ५ | ; dm 
अर्थ है छोटे द्वीप । इसमें कोई सन्देह नह a क 
सभी द्वीप छोटे हैं ओर छोटे होते हुए भ॑ 
काफी है। जापानी मैण्डेट (अधिकार E : 
बद्ध किया जाय तो द्वीपयुक्त समुद्र व > 
का क्षेत्र उससे धिर जायगा--श्रमरै 
के बराबर | ह 
माइक्रोनीशिया के दीप बहुत ET h 
Adi के दक्षिण में विषुवत्‌ We 
१८०१ मध्याह रेखा तक के 


प्रशान्त की आखेट भमि 
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aie! ईल द्वीपों की संख्या इतनी अधिक दै कि पड़ने पर इन AUS निवासियों का अङ्गलीवत दूर हो 
110, गणना कर सकेगा कठिन ६। उल्ल खनीय aN और उनकी वही स्थिति हो गई जो कि FZR में बन्द शेर की 
ह gt शप में कुछ TEAN Zl को सख्या १४०० 
A y aia निवासी माइक्रोनीशियन्स का रङ्ग तांबे ; j 
we eae इनके ग्रोठ पतले श्रै,र बाल सीधे होते दूस बात जन्नलीपन की उनमें यह थी कि कपड़ों का= 
fe! द्री जाति का रक्त मिश्रित होता है । दक्षिण पूर्वी शरीर-रक्षा से अधिक लजञा-निवारण के लिए जिनका हम प्रयोग 


ह चलकर फिलीपाइंस तथा इस्ट इंडीज होते हुए अनेक करते हँं--उनके जीवन में कोई स्थान नहीं होता! विना 


हो जाती है ! 


पीठ पर बच्चे को ले जाती हुई एक भद्र महिला "= -एक माब GSH 


कपड़े पहने, नग्रावस्था सें, बाहर निकलने में जितनी लज्जा ' 
कठिनाई का अनुभव हम करेंगे, उतनी ही कठिनाई ae लज 
का अनुभव वे कपडा पहनकर वाहर निकलने में करेंगे | ँ 


f द्वो को सबसे अधिक उल्लेखनीय और सबसे afer केवल इतना ही बल्कि इन द्वीपो के agi निवासियों की ef 

१ n कि ये द्वीप agat हैं--इस सीमा तक कपड़े पहनना तथाकथित सभ्य लोगों की का 7 

aA ३ के निवालियों K यदि 'सम्य? नियन्त्रण करण करना है। स्कूल तथा अन्य शि्ञा-तंस्था ae 

a आपस में कट मरें या एक दूसरे के भूनकर जगली निवासियों की सत्तानों को सभ्य तथा शिक्षित बना 

= परो का नहीं, इन द्वीपों के निवासी मानवों का कार्य किया जाता है, कपड़े पहनकर आने के लिए बाध्य किय 
और बह व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली समभा जाता दै ।. पके पहनकर लड़के आते भी हैं, लेकिन जैसे ई 


प्‌ हे 
गसि शिकार किये हुए मानवों की खोषड़ियों का छुट्टी मिलती दै या मास्टर साइब की नज़र चूक जाती 


समह होता 
[ था। a लोगों से वास्ता 
= है ग्य. देश के लोगों वास्त Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 


j yy Weta उनके रक्त में बहुत-से wt का मिश्रण 


वन्य आकषेण 


है 


उतारकर अलग डाल देते हैं और प्रकत ग्रवस्था मैं प्रकृति की ऐसा नहीं किया जा सकता | 
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गोद में खेलना-कूदना शुरू कर देते हैं |x अलग, दूसरे पात्रों में बनेगा। पर वा पेक 
पुरुष किसी काम के न रहें और घे ' ऐशा नी 
सात चूल्हे रह जाये | याक 


एक-दो नहीं सात-सात Me moms चूल्हे । घर में na aye i उछ वाते बड़ी निराली है 
y QI h 2 T-F रों : 
जितने आदमी होते हैं, उतने ही उनके चूल्हे भी होते हैं। यह ee = io गानो में भोजन पान न Pfi 
| बिशेषता पुरुषों के लिए ही होती है, fai के लिए नहीं | पुरुषत्व की निश : Ne E जता ९ वह! देशो 
यों है = २4९4 के द aT 114 
रियो के लिए एक ही चूल्हे से काम चल जाता है जव कि पुरुषों ५. याना के रूप में मूं काज जा 2 
it ~ ` उसे जितना महत्त्व दिया जाता है 3 "न| तया ज 
|| ॥ लिए अलग से एक एक चूल्हा होता है--जितने पुरुप, उतने -: को £ 3 ९ उतना दी एह ae 
न में वद्धा को दिया जाता हे | तीन इंच 5३ हि 
AFRI सेदो फुट तक यह क तान इच चौश १ 
4 हि J2 तक यह कच्चा लम्प हे 
आप यदि किसी के घर जायाँ तो अलग-अलग सात-आरठ अनपात लयन म ~ ELT १ 
| नुपात से ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा ata a 
qed पर एक ही तरह के खाद्य पदार्थ को पकता हुरा देखकर नी को anes 5 "जतै है $ 
प्रापको ग्राश्‍चय होगा कि आख़िर इन सत्रको श्रलग-श्रलग > Sas as 1 लेजित करना होता है jad 
Ae न चढ़ाकर एक ही चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता तो वञ्चित कर दिया जाता है) उसके हि ii 
eae मेहनत बच जाती | बात बिल्कुल सही है | लेकिन भी कटा दिये जाते हैं fae’, इच्छा होने एम 


vA सके पीछे एक रहस्य है। पूछुने पर मालूम होगा कि नहीं, लगाया जा सके। 


EEE पत्थर के सिके | 
सिक्के भी इन को 
विचित्र-पत्थर के ग्रे 
भारी-भरकम-होते ह| रर 3 
आकार-प्रकार और भम हर 
अधिक होता है कि चत १॥ 
अचल सम्पत्ति का श्र 
जाते हैं। पत्थर के झि 
व्यास छुः इंच ह ल 
फुट तक होता Uf 
इनके छेद होता है an 
में पिरोकर कखे ५ “| 
बाज़ार ले जाते g ये 
बड़े दते -है वे * 
पड़े-पड़े अपने री” E 
शाली होने की पै. 


रहते हैं | 


पीठ पर पत्थर-निर्मित सिक्का लिये बाज़ार को जाता हुआ एक युवक 


ग 
भरकम feel * ह 
हः ; j पत्थर के इन अ्चलप्राय - भारी-भर मश 
ie iG A ; १०९ i ` 
विशेषताये प्रशान्त के प्रायः सभी द्वीपों में पाई जापान के द्वीप येप में होता है। 


e» nis 


प्रस्तुत लेख विशेष रूप से जापानी मैण्डेट उ में इन सि 
सासने रखकर लिखा जा रहा है। यैप-मैप- दूसरे पथरीले द्वीप पल र करते & 
समूह के जीवन के चित्र ही यहाँ अधिक वहाँ से, काफ़ी eget का ae 
a _CC-0. In Public Domain. Gurukul (००, shania) 2 | 


——— 
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RRR ; बिल्ली का agi कहना गलत होगा | 
बढ़े विकट होत ६ | वहा का जलवायु कारण है साम्राज्य और व्यापार-विस्तार 
ना Aaga दे कि वे ZUG, होकर विज्ली विभिन्न शक्तियों के प्रशान 
न जाते हैं| सँख्या भी इनकी कम नहीं होती कर दिया है। 
पढ़ते हैं, श्रच्छीततासी समस्या उत्पन्न कर 


इस ogi का मूल | 

की वह भावना जिसने 
त की श्राखेट-भूमि में लाकर खड़ा 
: | साम्राज्य और व्यापार के विस्तार की भावना के 
विलीन होने पर ही इस अथवा किसी भी संघर्ष की वास्तविक 
| >. शान्ति की कल्पना की जा सकती है श्रौर तमी प्रशान्त की 
hasans 
तया जज्ञली दवो में पहुंचे 
sof इन विकटाकार चूहों ने 
पात क्रिया । उनके सामने 

प्रमुख समस्या उत्पन्न दो 
हल ait को कैसे वश में 
ह ढत रोचने-समभाने 
एक साहब ने सेचा कि इन 
ए कब्जा करने के लिए बिल्लियों 
ताकर छोड़ना चाहिए | 
= ही किया भी गया और 
Aaa में भरकर बहुत-सी 
an द्वीप में छोड़ दी गई | 
jan चूहों में काफ़ी agd 
इस सङ्घ से चूहों ने सभी 
Bia मार डाला | 

उप्र सङ्घ नागरिकों के एक उत्सव का दृश्य 


qh T W दूसरे महायुद्ध के दूसरे ग्रध्याय के रूप में हमारे ग्राखेट-भूमि के स्वतन्त्र और संघर्ष के स्थान पर कल्याणकारी 
Ss है। लेकिन नहीं, इसे देशी चूहे और विदेशी भावनाश्रों को जन्म देनेवाले रूप का ग्रस्तित्व सम्यक हो सकता दे | | 


' गायक 
| श्रीमती शकुन्तला सिरोठिया, ato To 
ह गक तार इन्हें Ragas जायेंगे 
पे भा ही रहने दो गायक | ; इनको आ bhe a 
कितने अरमानों की दुनिया ; तुम थाइ लगा सकते गायक ? 


5 मेरे दिल का यह दर्द BI 
में बसा चुकी हूँ सपनों में, क्या स्वर में गा सकते गायक | 


जीवन का मधु खारा पानी बन तुम समभ नहीं सकते जिसको 
- छलक रहा इन नयनों में | Fan रहने दो गायक। 


—— 
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= qo जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पशिडित 
| | आर बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं। किन्छु 
उनके जो चित्र अरख़बारों में छुपते हैं वे सब प्रायः उनको युवा- 
वस्था के हैं। अ्रभी तक उनकी बृद्धावस्था के चित्रों ने उनकी 
| युवावस्था के चित्रों का. स्थान नहीं लिया। fea पञ्जाव 
$ | कांग्रेस के पितामह स्वर्गीय लाला दूनीचन्द बार-एट-ला के जो 
„| चित्र श्रमी तक अख़बारों में 
` , छुपे हैं वे उनकी दृद्धावस्था के 
ही हैं, युंवावस्था के ad 
Qo उनकी सफ़ेद मूं छे, काले सङ्ग 
i | 2 ' की गांधी टोपी के नीचे सफ़ द- 


406 


| 


* वृद्धावस्था का परिचय देते रहे 
$i उनकी युत्रावस्था का 
कोई चित्र हमारे देखने में नहीं 

आया | इससे स्पष्ट है कि 
4 स्वर्गीय लाला दूनोचन्द पञ्जाब 
॥.. के सबसे पुराने कांग्रेसी थे | 
| कहा जाता है कि सेवा-धर्म 
|` अत्यन्त कठिन व्रत है। योगी 
| ' लोग भी इस व्रत को नहीं निभा 
सक्षेते--'सेवाधर्मः परमगहनो 
योगिनामप्यगम्यः? | किन्तु 
| ala लाला दूनीचन्द ने सेवा 
को अपने जीवन का ध्येय बनाया 
था और कहना न होगा कि 
आपने इस व्रत को निभाकर 
'योगियों को भी मात कर दिया । सन्‌ १८७० में आपका जन्म 
पञ्जाब में हुआ था | फोरमैन क्रिश्चियन कालेज और गवर्नमेंट 
कालेज लाहौर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप १८९३ में 
| इंग्लेंड चले गये । वहाँ आपने देखा कि स्वाधीनता का नशा केसा 
है ओर स्वाधीन देश के नर-नारी कितने आनन्द में रहते 
` अपने देश की पराधीनता पर आपको aia हुई और 
वापस आते ही आपने देश-सेवा का व्रत ले लिया | 

| कांग्रस का अलख 

पञ्जाब भारत का AAT È | 


सन्‌ १६२० से पह 
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श्रीयुत शिवकुमार विद्यालङ्कार 


स्वर्गीय लाला दूनीचन्द 


ब्रिटिश नौकरशाही की यह परी कोशिश थी Fa a की कषहा०था!०॥०४० 
TAS 


राजनतिक जायति से शरुता रहे। उ 

युवकों को सरकारी नौकरी के हे 
देशभक्ति की भावना को सदा के लि 
था | मगर स्वगीय लाला दूनी चर 
कर चुके थे। आप वकील थे | 
कई प्रलोमन ्राये | 


दे देशभक्ति 
आपके 
किन्तु आपने पड 


जीवन 


-मुसीबत का पह | 
किन्तु Sa Feel 
में भी लाता की 


केसाः 
लाला दूनीचद हइ ग्रा 
संयोजक हो जाते 4 


गौर श्रोता 


साबित कर दिया करते थे कि “बर्ष ee 4 
पञ्जाब में होनेवाली कांग्रेस-सभाश्री पर 7 


लाजपतराय 
गांधी-युग से पूव लाला दूनीचन्द af 
पञ्जाब के प्रतिनिधि बनकर FAS के. 
हुआ करते थे । पञ्जाव में होमर 
प्राण थे। लाला लाजपतराय AT 
प्रशंसा किया करते थे। १९ cul 
से पड्जाबियों के नाम ATAI सन्देश 


बह धनी है श्रौर न बहुत 
शाली | फिर भी इस व्यक्ति ने उदात्त सिद्धान्तों 
मीर के मुक़ाबले गरीबी के अधिकारों की रबा 
प्रजातन्त्र के लिए ata ही मुहिम ली | म्युनि- 

इंडियन एसोसिएशन AK कांग्रेस में. मुझे za 
| मिलकर काम करने का सौभाग्य प्रात हुग्रा हे | 
दूनीचन्द से अधिक निःस्वार्थ 


| ग्रे| एक बार लाला लाजपतराय का कांग्रेस से 
Hea गया; लेकिन लाला दूनीचन्द कांग्रेस की नीति से 
ते \ राता सहमत थे। इसी लिए जर लाला लाजपतराय 
ने मत का प्रचार करने के लिए पञ्ञाव के पत्रों में ्रान्दो- 
रभ क्रिया तत्र॒ लाला दूनीचन्द उनके पीछे हाथ धोकर 
ngi श्रापने उन दिनों लाला लाजप्रतराय-जैसे बुद्धिजीवी 
amet व्यक्ति की बातों का जो प्रतिवाद किया, उसने 
री जनता पर आपकी धाक बेटा दी थी ga पर भी 
हिम लोग उन दिनों लाला लाजपतराय श्रौर लाला दूनीचन्द 
सुदामा के नाम से याद किया करते थे। पञ्जाब के 
रि उद्योगपति स्वगाय लाला हरकिशनलाल भी लाला 
के साथी थे । बस, इन/दोनों के बाद पञ्जाव कांग्रेस के 
"ब पर जितने नेता अपना-अपना जोहर दिखाने आये, वे 
PH ग्रापके पुत्र-पौत्रों के समान थे । 


al a MA का पुतला 
दे. शाला दूनीचन्द सत्याग्रही थे, सच्चे श्रथोँ में सत्याग्रही 
poe सत्याग्रह की यह भावना आपके दिल में सवतः 
ee भारतीय अपमान आपके त्रिकाल में भी 
$ ता a र की माल-रोड से प्रतिदिन न जाने कितने 
ति, N निकल जाते होंगे | लेकिन लाला दूनीचन्द 
aed ge या युवती ' के लारेंस का पुतला 
Wen or हे | “Will you be governed 
10 वा तलवार ते (ठुम लोग कलम से शासित होना 
| सशो से !) ये शब्द तीर की तरह आपके चुभ 
TA हो त के स्वाभिमान के! ठेस पहुँचती है, 
पे किया चि: भली त अनुभव कर लिया और यह 
र इन शब्दों को बदलबाकर रहेंगे । आपने 
फिक साथ शुरू कर सत्याग्रह की भावना इसी 
ग्रे atin मे. प्रस्फुटित हुई थी । सरकार ने इस 
1 में आपके गिरफ़्तार कर लिया । आपका 


a ee 
स्वगाय लाला दूनीचन्द 
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है बलिदान सफल z शीं 
a ee te a | : gs सरकार को कुकना 
you with pen and आठी (क E p | 
हे तुम लोगों दो सेवा की ) ये शब्द ate कव Oe 
दिने! द ana के पृतन्ने पर ele 
.. माशल-ला के महारथी 

पञ्जाब म॑ लाला दूनी चन्द नाम के दो कांग्रेसी नेता टॅ i 
न आ ६ 
इन दोनों में फ़क़ करने के लिए लाहौर के दूनीचन्द को “मार्शल” 
ला वाले दूनी चन्द? Fer जाया करता था । मार्शल-ला के दिनों 
लाहौर, तसर और कसर में गोराशाही ने जो araea किया 
और उसके मुक्रावले जनता ने जो करिश्मे दिखाये, उनका 
वणन पढ़ते ही खून खाल उठता है | उन्हीं तूफानी दिलों में | 
लाला दूनीचन्द ने भयत्रस्त जनता का नेतृत्व किया था। डायर > 
सरकार ने आपके गिरफ़्तार करके ग्राजन्म कारावास की सज़ा 
दे दी थी। किन्तु वाद में ग्राम सन्धि होने पर आपको रिहा ६ 
कर दिया गया था | उस समय से लेकर अ्रन्तिम यात्रा तक १ 
लाला दूनीचन्द अपने युवक कांग्रेसियों के साथ जेल को हवा । 
खाते रहे | सन्‌ १६२०-२१ के सत्याग्रद-ग्रान्दोलन में लाला | 
दूनीचन्द ने कृष्एपुरी की हवा खाई | सन्‌ १९३०-३२ में जव | 
गाँधीजी ने डांडी के प्रयाण और नमक-सत्याग्रह के साथ सत्याग्रह 
का शङ्क RB तत्र पञ्ञाव में लाला दूनीचन्द ने उसका स्वागत 
किया | आप सत्याग्रह में शामिल हुए ale दिल खोलकर | 
आपने जेल की सैर की | ग्रगस्त १९४२ के “कार्यं वा | 
साधयेयं देहं वा पातयेयम्‌’ श्रान्दोलन में भी श्राप किसी से | 
पीछे नहीं रहे । लाजपतराय भवन में ६ श्रगश्त १९४२ कें | 
दिन gaa के कांग्रेसियों की एक सभा हो रही थी। लाल 
पगड़ीवालों ने भवन को चारों ओर से घेर लिया। पुलित-कम्ताने 
ने एक सूची निकाली al सुना दिया कि सरकार बहादुर 
अमुक-अमुक कांग्रेसियों के गिरफ़्तार कर लेगी। लाला 
दूनीचन्द भी उस सभा में उपस्थित थे) लेकिन सूची में | 
ग्रापका नाम नहीं था । अपने को अपने साथियों Paget 
देखकर आपके ्रत्यधिक्र निराशा हुई | आप श्रमी लाजपतराय 
भन से बाहर होने को ही थे कि, पुलिस-कतान ने आपको | 
वापस बुला लिया ate आपके भी दूसरे कांग्रेसियों के साथा 
गिरफ़्तार कर लिया | श्रापका चेदरा ,खुशी के मारे खिल उठा । | 
अपने साथियों के साथ जेल की यात्रा करने में आपे हार्दिक | 
प्रसन्नता हुई। किन्तु जेल में आपका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर गिर्‌ 
रहा था । स्वगाय सर सिकन्दर ह्यात al उन दिनों पञ्जाव. 
के प्रधान मन्त्री ये। उन्होने आप-जैसे इद्धः कांग्रेसी को जेल | 
में रखना उचित नहीं समभा । AIA आप कर दिये | 
गये । इस तरह लाला दूनीचन्द ही उन बुजुर्ग कांग्रेसियों में से _ 
थे, जो जीवन के ग्रन्तिम छण तक स्वाधीनता संग्राम में अपने | 


a 


जीवन को बाज़ी लगाते रहे जेल.से रिहा होने के बाद भी 


लाला दूनीचन्द पर पूरा भरोसा था। आप सदैव गांधीजी के 
| saad HAA] सन्‌ १६२० में महात्मा गांधी फे कहने 
| पर ही आपने वकालत छोड़ी थी ओर बाद में जब्र वकालत फिर 

शुरू की तो सिफ़ राजनैतिक मामलों के ही लेते थे, दूसरे मामलों 
| का नहीं। आप पञ्ाब कांग्रेस कमिटी के कई वर्ष तक प्रधान 
CRIL आपके भी पञ्जाव की ओर से कांग्रेस कार्यसमिति का 
Yt सदस्य चुनकर भेजा जाता था | 

ह} नगरःपिता 


|| | “क्या हुआ जो मर गये अपने वतन के वास्ते, बुलबुले कुर्बान 
i ` होती हैं चमन के वास्ते? और 'सरफरोशी की तमन्ना श्रत्र हमारे 
| दिल में है? के गीतों के साथ लाहौर के Age, टेम्पल रोड, 
| साल रोड, नीला गुम्बद, अनारकली, लाहौरी गेट, ढल मुहल्ला, 
We wenn हाईस्कूल, वाटर aed श्रोर श्मशानभूमि तक 
॥ || इस ग्री को देखने के लिए सड़कें के दोनों ओर, मकानों 
` के छजों Be अद्यलिकाओं पर जो नर-नारी दिखाई दे रहे थे, 
'चे सचमुच अपने भूतपूर्व नगर-पिता के प्रति अपनी श्रद्धा्ञलि 
Jafta कर रहे थें। लाला दूनीचन्द लाहौर म्युनिसिपल कमिटी 
PR २०-२५ वर्ष तक सदस्य रहे। लाहौर के सिविल-जीवन की 
` “श्राधारःशिला आपने ही रक्खी थी | स्वर्गीय लाला लाजपतराय 
के साथ मिलकर ग्रापने.ही लाहीर शहर के चारों श्रोर सुन्दर 
म्युनिसिपल बागा-त्रगीचे लगवाये थे। लारेन्स गार्डन्स बाद में 
, वना । अपने इस नगर-पिता के श्रन्तिम समंय भला लाहोर 
की जनता कैसे भूल सकती थी | यहाँ तक कि महाराजा रणजीत- 
सिंह की प्रपोत्री श्रीमती azar सदरलेंड ने भी अपने नगर-पिता 
की श्रथों पर पुष्पवर्षा की |. 

- अन्य काय 

लाला दूनीचन्द ब्रेडला हाल लाहौर के ट्रस्टी थे, सेंट्रल रेट- 
gaa एसेसियेशन के, प्रधान थे | डा० गोपीचन्द भाग व ने 


भय न कर मुझसे, तनिक तू और आ जा पास मेरे | 
में करू फिर प्यार तुझके । 

ak तेरे गीत गाऊ] 

'लग रहा है ग्राज जैसे, 

कुछ उन मैं कुछ सुनाऊं | 


के 


l सरस्वती 
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राप पर अनेक प्रतित्रन्ध लगे हुए थे | महात्मा गांधी Fr 


सम्बोधन 


: ७6-0.॥ Public Domain. Gurukul Kkeagr-Gellection, Haridwar 


> >> 

zi पञ्जाव असेम्बली से त्यागपत्र : 

Te की जनता ने निविरोध श्रपना a Lin | 

में भेजा। मृत्यु के समय आपको पणि क 

आप अपने पीछे श्री ग्रमीचऱ्द बोगरा ay t 
% 


नाम के दो सुपुत्र और अपनी विधवा पतनी हे. शभ 
Ra 

श्र | | एवे ¶ 

Bale ri शार 


: स्वर्गीय लाला दूनी चन्द्‌ 
मार्ग पर चलते हुए आपने श्र 
होते हुए चाहते तो मालरोड पर 
सकते थे । वैभव और सम्पत्ति का oan | 
देशसेवा के पीछे आपने इन सब aA | 
आपने लाखों कमाया, मगर गरीबों को उपक 
i $ बॉट दिया । “पाते दीयते यहा 
qe) के ञ्ज वर्क र्ण 
दान था। उर वकील होते हुए भी ag न सि 


लाला दूनीचन्द लाहोर के नरपत ३ | 
आप में जाति-पाँति और ऊँच-नीच का कोई | 
हिन्दू, मुसलमान या सिक्ख सभी आ्रापकी दृष्टि में otk 
सच्चे और तपे हुए राष्ट्रवादी थे। साग्रदापिन री में नी 
भी न गई थी | आप निष्क्राम सेवां करनेवाते || 
व्यक्तिगत स्वभाव बड़ा सरल था। छोटे हे हक नहीं 
के लिए भी आपका द्वार खुला हुद्रा या। MAAR 


राजनैतिक कार्य के पीछे आपने श्रपने विनोदी हि 


AX माग > thei? 
नेक कट ae | 
९ एक mn È: 


लाला. दूनीचन्द के उठ जाने से 5 
अपने एक बु जुर्ग कांग्रेसी के श्रघुमबो से लॉग ` | 
हो गया है | 


आज आया चाहता कया 


2. भि 
R है दिन भर जिस तरद की ara’ महीप ने सुनी थीं और जो 
छ|. दरनुभूतिया उसे हुई थीं, उनके कारण ऐसी मानसिक 
| तता sear डॉवाडोल कर रही थी जो उसे नींद नहीं आने 
ha) पूर्ण चन्द्रे का प्रकाश उसकी श्राँखों पर कोमल 
एं ईरणं ते जो मीठा आघात कर रहा था वह भी नींद के 


pr महीप का ध्यान धीरे-धीरे दो वातों पर केन्द्रित 
| | एक ते यह कि शारदादेवी के रोने के कारण का स्पष्ट 


दूसरा यह कि अपनी सारी 
[ग में नीलिमा का उल्लेख कहीं न करके शारदादेवी ने उसे 
EAR ही छोड़ दिया--जान-बूकरकर या अनजाने में, 
ह कि नहीं सकता था । महीप के पूरा विश्वास था कि शारदाः 
er से सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सी भीतरी बाते' 
We] 
कल | देर से सोया और दूसरे दिन सुबह कुछ देर ही से जागा | 
AREN, हाय मुह धोकर, वह अपने कमरे में बैठकर अख़बार पढ़ने 
aa थोडी देर बाद शारदादेवी ने भीतर प्रवेश किया | 
है| ORIG, सज सँवरकर एक बैगनी रङ्ग की छुपी हुई साडी 
ROP थीं जो रेशम की न होने पर भी दूर से बहुत ही 
[ शम रेशम की-सी लगती थी । ' महीप ने आश्चर्य से देखा 
sai l गग उनके मुख का चीमडपन बहुत-कुछ घटा हुआ था, 
| ae पड़ता था जैसे उनके वय में भी बड़ा परिवर्तन 
he थी एक दिन पहले तक महीप के मन में यह घारणा 
maa 1 पय ३५.३६ वर्ष के araara होगा | 
ए कि २५ वर्ष से अधिक उनकी अवस्था नहीं है । 
al ay प्रवेश करते ही fara मुसकान' झलकाते हुए 
i ne नींद क्या पूरी नहीं हुई १? 
| पा आपको क्यों सूभा ??! 
जि तेज़ आले. बताती हैं।” यह कहती हुईं वे पास 
i नौकर + प्र बैठ राइ | : 
01३ a दोनों के बीच में एक मेज़ पर चाय लगाई | 
ह ` पालो मवे 5 


omain. G है 


i 
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पणिडत इलाचन्द्र जोशी 
gear परिवार से ठाकुर लक्ष्मीनारायणर्सिह की घनिएता थी। एक खन्ना कुमारी उनझे जाल में भरा चुकी थी। उसी परिवार के. 


हप वा परिचय ठाकुर साहब से हुआ था ait वह उन्हीं का अतिथि हो गया जहाँ धीराज से उसकी मेट हुईं। ख़बर मिली कि, धीराज . 
क्रे बहाने रियासती जब्नल में ठाकुर साइब ने खपा दिया । शारदा देवी की बड़ी बहन श्रीर मिस समिधा को थे पहले ही दुनिया से इटा 
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देवी ने “कल रात गरमी भी काफ़ी थी। रात में काफ़ी 
देर तक गरम हवा चलती रद्दी । पर कुछ भी दो, बोटिंग? 
अच्छा | कहकर उन्होंने जैसे परीक्षा की दृष्टि से एक 
वार HAG की ओर देखा | एक WIG मुसकान श्रमी तक 
उनके मुख पर वर्तमान थी | / 
महीप किसी कारण से काफ़ी गम्मीर वना gat था और कैद 
एक cart ही दृष्टि से उनके मन के भाव की परीक्षा कर रहा था | 
AUN की हविचकिचाइट के वाद वह बोला--“जी दी, | 
‘Hew तो काफ़ी ग्रच्छा रहा । पर उसकी परिणति सुखद नहीं | 
रही | मैं ग्रभी तक समभ नहीं पाया हूँ कि आप--श्राप- 
माफ़ कीजिएगा---श्रन्त में आपका भावोच्छवास जिस रूप में फूट | | 
पड़ा उसका कारण क्या AT...” 
महीप डर रहा था कि कहीं शारदादेवी उस बात की चचा $ 
से नाराज़ न हो जाये | पर उसे वडी तसल्ली हुई जब उसने 
देखा कि उन्होंने सहज भाव से उसे ग्रहण किया | 
“मैं स्वय नहीं जानती!२--वही श्रब्यक्त मुसकान मुख पर 
waa हुए शारदादेवी ने कहा- मेरी उस विकलता 
कारण क्या था । पर आप कवि हैं, आपकी ग्रन्ते टि से ते 
कोई बात छिपी नहीं रहनी चाहिए | सचमुच उस समय में बहुत 
घरा उठी SR और तत्काल उनके मुख की मुस 
तिरोहित हो गई, जैसे किसी ने श्रचानक, बिना पूर्व-सूचना 
बिजली का aza ऊपर को खटकाकर PATAR कर दि 
ओर बिजली का Tet. बुकर कमरा श्रन्वकारमब al उठा। | 
चाय का प्यांला महीप की ओर बढ़ते हुए उन्होने कह 
“वपे जीवन की व्यर्थता का चित्र ऐसे गाढे काले रु 
Zaat इसके पहले मेरे सामने कमी नहीं आया था | ऐसा 
पड़ता कि सब कुछ कोयला-एकदम काला कोयला--बन. 
है, और पेड का एक उकडा भी ऐसा नहीं रह गया 2 
हरियाली की कोई निशानी शेष a याजो E a i 
ITA रह गया हो । और वह कोयला भी [कि Š 
निर्जीव और नि:सत्त--जों आग लगाये जाने पर मी फिर 
i आदिम काल में जले हुए पेड़ों के जो 
बार जल न सके | आदिम इसने य 
fag ज़मीन के मीतर वर्तमान हैं वे अभी तक इ दै 
उनके भीतर से तेल टपकता है--उनमें अभी तक इतनी जीवनं 


| SS . शेष है कि दैत्य के कार के बड़े-बड़े इंजिन उनके बल पर 
बलते हें | पर अपने दग्ध जीवन का जो कोयला कल मुझे 


| | पाया था और न उसमें फिर से धधक उठने की शक्ति दी रह 
| गई थी |” 
सहीप को लगा जैसे ऐसा कहते हुए शारदादेवी के मुख 
| | को रङ्क भी कोयले की तरह बन गया | 
उसे याद आया कि नाव में उसके aada ने भी शारदा- 
देखी के सम्बन्ध में कोयले की ही कल्पना की थी । क्या RI- 
| नभूति-टेलीपेथी--के रहस्यमय नियम से यह बात सम्भव हुई 
यी कि दोनों के ्रन्तश्चेतन की कल्पना-धारा एक ही ओर 
प्रवाहित हुई ? वास्तव में महीप के इस बात पर विचार करके 
i | $ a नण में इस हद तक समान रूप धारण कर सकती है, इस वात 
का अनुभव उसे जीवन में पहली बार BAT | पर, शारदादेवी 
से उसने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कदा | 
' शारदादेवी के मुख का भाव गम्भीर से गम्भीरतर होता 
1 जाता था | . कुछ देर तक चुप रहकर शून्य दृष्टि से महीप 
की ओर देखने के बाद वे फिर कहने लगीं--“जब मैं कभी 
अपने व्यर्थ जीवन के पन्नों को एकान्त में पलटती हूँ, तो कभी- 
कभी मुझे यह भय होने लगता है कि में पागल हो जाऊँगी | 
रे समान तीव्र अनुभूतिशील नारी-जीवन के ऐसे मर्मघाती श्रनु- 
भवों के बाद भी में पागल नहीं हुई, यह रहस्य स्वय मुझे चक्कर 
Pa डाले हुए है। इस तथ्य में मुझे प्रकृति का कोई एक निश्चित 
उद्देश्य छिपा gar जान पडता है जो मुझे घोर निराशा के कणों 
उत्साहित करता रहता है । मेरे छोटे से हृदय के भीतर श्रसंख्य 
४ महत्त्वाकांताये बचपन से ही वर्तमान रही हैं। पर अपनी एक 
टी से छोटी आकांक्षा भी में जीवन में कमी चरितार्थ नहीं कर 
ईं, महत्त्वाकांक्षा की कौन कहे । अपने किस अपराध के कारण 
ह महादणड मुझे मिला ? मैंने समाज का क्या बिगाड़ था १ 
| जिव नृशंस हत्यारे ने अपने सामाजिक अधिकार और आर्थिक 
cae के बल पर मुझे केवल नैतिक दृष्टि से ही पतित नहीं किया, 
शारीरिक दृष्टि से ही शोषित नहीं किया, बल्कि सामाजिक दृष्टि से 
एकदम ज़लील कर दिया, अभी तक उसका बाल भी में afar 
' कर पाई, यह कल्पना रह-रहकर असंख्य त्रिच्छुओं की तरह 
मुझे डसती जाती है । फिर भी, Sar कि आप देख रहे 


mii 
| 


1 


पनी आत्मा के इस कायले का, जो ठीक से आग नहीं पकड़ 
और बार-बार जलाने पर फिर-फिर बुझ जाता है, एक बार 
gana विना मुझे कल नहीं पड़ सकती और मेरा 
कि तब तक मैं सर भी नहीं सकती ।. चाहे मुझे उसमे 

मिट्टी-का तेल डालकर जलाना पड़े--एक न एक 
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1 | | रम आश्चर्य हुआ। दो व्यक्तियों की कर्पना-धारा एक . 


j जीवित हुँ; ओर यह आशा रखती हूँ कि जीवित रहूँगी |, 


मैं उसे जलाकर रही a EGP |r Public Domain. Gurukul Kangri @reRtiontHan@iar ६ fe. 


_महीप ने देखा, 
हक Rat कहते हुए सचमुच दहकने सौ y À áj 

तहिंसा को सजीव प्रतीक उन को गीर) | 
देखता ही te गया | gl 6 रो 

शारदादेवी कहती चली गई 

अर्थपतियों ने अन्याय और अत्याचार ठ è iy 
सीख लिये हैं ओर अपनी सुरक्षा के भी a | 
उन्हे मालूम हो गये हैं। पर बे यह नहीं ee Taf 
उपायों से, पगेच् में, उनके विनाश के पा 
अज्ञात रूप से जुटाती चली जा रही है 


“नहीं, कतई नहीं,” प्याले में ठरढी पड़ी हुई चा! 
घट पीने के बाद शारदादेवी ने अत्यन्त da al 
“भारत में मज़दूरों और किसानों की arf झा म, 
पात्रेगी और न कभी मज़दूर वर्ग का 'डिक्टेटरशि! ग कः 
पावेगा। यहाँ यदि कभी वाध्तवि ग्रथ में किमी को 
क्रान्ति सफल होगी तो वह होगी' उस वर्ग-की ir 
अत्यन्त उपेक्ञा--बल्कि रस्यन्त घृणा-की दृष्ट हे मू 
वह वर्ग हैं निम्न मध्य वर्ग --'पेती बूज॑वाजी, MA 
मचेगी उन्हीं 'छेटे ae, (च्छ? और ate "| 
जिनका अ्रनुभव मैं अ्रपने-जीवन में कर रही ह al 
जीवनशाधी पीडन का अनुभव मेरी ही तहत है! 
व्यक्ति प्रतिपल कर रहे हैं । मैं जानती हू किग शाज्ञीय 
इस बात की घोषणा करूँ तो तभी राजतीति ता 
बात के निरी ग्रज्ञता ग्रौर लडकपन उ र्‌ 
मेरी बुद्धि पर तरस खायेंगे, और श्राप भी नि o 
मन अविश्वासपूर्वक ean बल्कि है | 
की अव्यक्त मुस्कान यदी बताती है। A 
हुए-- जिसकी मुझे पूरी ANT 2-4 तक ि। १ 
कि मेरी जिस बात के इस समत GN 


ण्ड हु 
हैं उसके भीतर कितना प्रच सय 0. qa 


«¢ faez क्रान्ति T Al | iE an 
छुटपन से ही कम्यू! वेदात. 
मुझे गहरी दिलचस्पी रदी दे-अवर त Ag 


उन विषयों का अध्ययन भारत Fi 
परिवर्तित होनेवाली सामाजिक परिस्थि 


नीतिक प्रगति को मूल में D ae 


= 


वो कारश श्रापकरो बताने जा रही हूँ उस पर श्राप 
रत्न भाव से, विचार करें |” 
उस वर्ग से सम्बन्ध रखता है जो 


पिसा gA 


दात मधु SE यी 
mb र्थिक स्थिति पहले का ee सु वभाजन è उठी 
ac इसके विपरीत निम्न मध्यवर्गवाले या तो बेकार हैं, 
P gaari नौकरियों के तिनकों का सहारा पकड़कर ग 
गाई में कम से कम A-A, दस-दत राशय के 
रोका निर्वाह करने का श्रसम्भत्र प्रयास कर रहे हूँ; जो 
i ॥ कपडे के श्रभाव सेन अपनी क रहे है, न 
रके महग ग्रन्न से पूरा पेट भरने में समर्थ हैं और न श्रपनी 
गात लौकिकता करे किसी भी दद तक निमा पाते हैं | फल 
हे में भ्रा रहा है कि या तो वे लोग फटाफट श्रात्महत्या 
है हैं या महामारियों ae दूसरी बीमारियों के शिकार बन 
URE या गगल हो रहे हैं | 

“fart का यह हाल है कि ज़र्मीदारों की लूट-खसोट के 
क्ट इस समय उन्हें श्रपने लिए, काफ़ी अन्न, और पहले की 
ऐश बई गुना अधिक धन बटोरने की सुविधा प्राप्त हो गई है 


Spore पा रहे हैं। लोकिकता का प्रश्न उनके लिए कभी बड़ा 
mk ४ 2 श्रौर फटे-पुराने. .कपड़े पहनने के आदी वे पहले से ही 
चाहे इसका कारण सामाजिक श्रर्थ-विधान की कितनी 
t a | विषमता क्यों न रही हो; और उनकी अ्रनुभूतिशीलता 
१00 एम न रही है-चाहे इसका भी कारण सामन्तवादी सभ्यता 
जाय स्वाथ परायशता ही क्यों न रहा हो, जिसने इस वर्ग 
on का प्रचार कभी न होने. देकर उनक्ती श्रनुभूति- 
= W n जड़ बना दिया । कारण चाहे कुछ भी हो, 
“att <a मैने आपको बताया है | पर निम्न मध्यवर्ग के 

(|... त नहीं कही जा सकती | उनकी एक स्वतन्त्र 
à E pe उन्हें एक ओर प्रत्येक विषय पर सूक्ष्म 
a zn क्मता दी है, दूसरी ग्रोर ABT को 
दे की प्रा के सुविधा और सामाजिक प्रतिष्ठा-र्‍ये दो 
BS और परमार नर्ही रही हैं। अपने प्रति होनेवाले इस 
k गत अन्याय की तीखी वेदना इस वर्ग के 


एह 
at र 


तः ती है। उच्च शिक्षा का जो आदर्श 
षित ¬ वतमान पाया जाता है उस दृष्टि से यह वर्ग 


की A जान पड़ेगा | ग्राम तार से इस वर्ग के 
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-दिखावेगी उसकी कल्पना भी इस समय ठीकन्ठीक 


और | 
आथ ही समष्टिगत मन्‌ के भीतर सब समय ज्ञात - 


? हाईस्कूल म TUB an Bie OLAS Aaa Collection, Haridwar 


“तो areega की शिक्षा को भी पूरा कर सकने की one" 
सुविधा गद पाते। फिर भी सबसे श्रविक बौद्धिक और सबसे 
अधिक विचारशील व्यक्ति आपको इसी वर्ग में मिले'गे, 4 
उनकी बौडिकता और विचारशीलता का काई मूल्य न ग्रथ 
ने a स्वाकार किया दैन राष्ट्रपतियों ने। ao nfi 
साहित्यिक इसी at से सम्बन्ध रखते है, जिन्होंने साहित्य के 
माध्यम से 43a अपनी तीव भावानुभूति ही व्यक्त नहीं की है, 
बल्कि ATA पीडित प्राणों की गहन श्रनुभूति से प्राप्त रन्त 
उच्च और भावी समाज के लिए wera महत्त्वपूर्ण विचार 
समाज को दिये हैँ; ६० प्रतिशत तथाकथित कम्यूनिस्ट और 
क्रान्तिकारी भी इस वर्ग से निकले हैं, जिन्होंने आज तक्र aga- 
से ग़लत रास्ते पकड़े हैं ake नहीं, पर जिनके भीतर Ted रौर 
व्यापक विश्व-क्रान्ति के afani बीज निश्चय ही निहित रहे हैं | 
“आपरे सम्बन्ध में मेरे मन में पहले ही से जो श्राशा रौर 
आस्था की भावना वर्तमान रही है उसका कारण यहीं रहा है कि | 
श्राप उसी सदियों के लौह-चक्र से पिसे हुए वर्ग के चिन्ताशील | 
साहित्यिक हैं। इसमें सन्देइ नहीं कि इस वर्ग के maai 
चिन्तक aa तक एक दूसरे के प्रति श्रविश्वास और पारस्परिक ) 
विरोध में ही अपनी शक्ति का ATAA करते रहे Z| पर वर्तमान 
महा युद्ध में. प्रभुत्वपरायण wet के पारस्परिक स्वाथ पूर्ण दवश 
ग्र दुब लो के विश्वव्यापी संहार-काण्ड ने इस वर्ग क भीतर, 
एक ऐसी सङ्गठनमूलक चेतना अज्ञात में भर दी है जो उसके 
सदस्यों को एक दूसरे के aga निकट ले श्रावेगी। जो तथाः 
कथित कम्यूनिस्ट नवयुवक इस समय faram ( ग्रथ 
gga ही वर्ग के प्रति व्यङ्ग या उपेक्ता का भाव जनाते हैँ वे ग्रन्त 
में उसकी बिखरी हुई शक्ति के संयोजन और सङ्गठन से अत्यन्त 
प्रभावित धोकर उसी में फिर से जा मिले गे | पर श्री 
इस वर्ग में पूणं सहयोग ओर युगान्तरकारी सङ्गठन की भावना 
जागरित होने में बहुत समय लगेगा। अगले महायुद् 
के बाद--पचीस-तीस वर्ष बाद निश्चय दी एक श्रौर महायुद्ध 
होगा, इस बात के निश्चित लक्षण वर्तमान महायुंद्ध के समाप्त 
होते न होते स्पष्ट हो गये हैं। श्रगले महायुद्ध के बाद निम्न 
मध्यवर्ग पूर्णतया सङ्गठित हो उठेगा। उसके अगले महाय 
के वाद एक और महायुद्ध दोगा। उस चोथे महायुद्ध ह 
विश्वव्यापी प्रतिक्रिया होगी उसके फलस्वरूप भारतीय ह 
मध्यवर्ग की विश्वव्यापी सह्योगात्मक शक्ति अपने जो चमन 


८ 


की जा सकती | > 
भविष्य का यह सङ्गठित निम्नमध्यवर्ग अपनी क्रांति के 


मज़दूरों और किसानों से ही जुटावेगा इसमें ae नहीं, पर उनकी 

बह शक्ति पूर्णतः उसके श्रपने नियन्त्रण में RT । मार्क्स का यह 

सिद्धान्त कि मजदूरों और किसानों की महाशक्ति के भीतर म 
पन्ने को मिटा देना होंगा--भावी 


i कतई लागू नहीं हागा | 'डिक्टेटरशिप ans दि प्रोलेटेरियट? 
। के नारे का कोई BA तक नहीं रह जावेगा। तब जो नारा लागू 
| होगा वह है 'डिक्टेटर्रशप ग्राफ़ दी पेती बूर्जवाजी', पर वास्तव 
मे यह नारा gare नहीं किया जावेगा। “डिक्टेटरशिप are 
$ दी पीपुल’ या इसी तरह का और कोई नास उस नई शासन- 
|| प्रणाली को दिया जावेगा | 
|| “इसका यह aa कदापि नहीं है कि मज्ञदूर और किसान 
(| निम्न मध्यवगः की शक्ति के केवल साधन-मात्र रह जावेंगे | 
(fa मध्यवर्ग शक्ति प्राप्त करने पर इस बात की पूरी कोशिश 
|| ` करेगा कि प्रोलेटेरिय? वर्ग की जनता जल्दी से जल्दी उसी के 
|| बौद्धिक स्तर तक पहुंच जावे; रोर उस भावी युग में वैज्ञानिक 
|| (शचाःप्रणाली के जो द्रतगतिशील साधन उसे प्राप्त होंगे--जैसे 
'* रेडियो और टेलीविजन द्वारा शिक्षण आदि--उनकी सहायता से 
` पने इस लक्ष्य तक पहुँचने में उसे देर नहीं लगेगी; An इस 
लक्ष्य के प्राप्त कर लेने पर--निम्नमध्यवर्ग तथा 'प्रोलेटेरियट? 
सम्प्रदाय में कोई अन्तर नहीं रह जायगा । र ऊपर के स्तरों 
के जो वग हैं, वे जत्र अपने विशेष पाथि व अ्धिकःरों को त्यागने 
॥ क लिए बाध्य हो जायाँगे तब निम्न मध्यत्रग' के ही स्तर पर 
आने में उन्हें भी कोई देर नहीं लगेगी। इसका कारण यह है 
कि शिक्षा और संस्कृति की परम्परा में वे निम्नधध्यवग' से कभी 
पिछड़े नहीं रहे, बल्कि आगे ही रहे हैं--भले ही उनमें तीव्र 
अनुभूतिशीलता ओर “डिनेमिक' बौद्धिकता का निपट श्रभाव 
रहा हो । 

(इस सारी चक्रगति का यह परिणाम होगा कि सारा समाज 
सिर से लेकर पाँवों तक एकरूप हो जायगा; निम्नमध्यवग* के मूल 
श्रन्तःकेन्द्र के चारों AK एक सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित ओर बंग भेद- 
रहित सुसम्पन्न समाज पाथिव उन्नति के समस्त सम्भव साधनों 
का सदुपयोग करने के बाद अपने मूल लक्ष्य --सांस्कृतिक और 
आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता चला जायगा, और 
|| तभी मानवता के चरम कल्याण का स्व सफल हो सकेगा | 
॥ माक्सियन क्रान्ति का चरम लक्ष्य भौतिक सुख-साधनों तक 
सीमित है, इसलिए वह भारतीय निम्नमध्यवग को ऊपर से 
कर्षित करने पर भी उसके भीतरी प्राणों को कभी नहीं गुदगुदा 
[| पेट की ज्वाला--भूखे प्राणां को पीड़ा--क्या है, इस 
का अनुभव निम्नमध्यवगः से अधिक किसी के नहीं है; पर 
की वह सर्वशोपी आग भी उसकी सांस्कृतिक श्रौर ग्राध्या- 
उन्नति के लक्ष्य को मिटाने में कभी समथ नहीं हुई है ।? 
महीप को ऐसा लग रहा था जैसे . उसका प्रत्येक रोमछिदर 
। कान खट्टे करके शारदादेवी के उस आकस्मिक धारावाही 


SIASA 
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agiia सन्देश लिये हुए उसके सी 
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इधर दो दिन है $) रे 
जो कुछ परिचय उसे मिला यात = à Mas 
लगी थी कि वह ये उसके मन) | 
: के वह उनके मानसिक तथा गौ f 
ग थाद पा चुका है। पर आन उ C 
छिन्न हो गई। वह अभी तक उनके की 5 
भ्रम में पड़ा gar था, यह सोचकर उसे श्र 


भाषण को सुन रहा है | इ 


क्रान्ति का जो चित्र उन्होंने उसके ia a 
विचित्र कल्पना पूर्ण --'फेटेस्टिक!-_ल॒ग eel 
R \ 


प्र साथ दी यह धारणा उसके मन में जपने | af 
केसा ही Gehan क्यों न हो, और उल (ना 
नाचा oa as केसा ही विरोध क्यों न ds 
किसी भी हालत में नहीं है । प्रारम्भ में a ji 
इतक maam को जो age i 
उठो थी, वह अत्र परम आश्चर्य और विश्रान्ति ग ५ 
गई थी |. th . 
उसने शारदादेवी के दृष्टिकोण को श्रौर se re 
से जानने के उंद श्य से प्रश्न किया--“त का ब 
जितका वर्णन आपने क्रिया है-माकसी के Peery 
होगी १” ् "मी 
“कतई नहीं”, अपने शब्दों पर जोर देते g 
ने कहा--“ऊपरी दृष्टि से भले ही यह ऐती जग (| 
सतह के नीचे दृष्टि डालने पर यह बात स्पष्ट हो गाण 
क्रान्ति मार्क्स के सिद्धान्तो की विरोधी नहीं, ति 
विकसित, परिशाधित और बहुत अधिक दुत 
माक्स के अपेक्षाकृत जीणे सिद्धान्त में नये प्राण गले 
रूप और नया रङ्ग देने की बहुत बड़ी वशात AY 
महसूस करेगा और भारत में इस आवश्यकता n ison 
प्रदर्शन होगा-यह भविष्यज्ञान मेरे भीतर की कोर vat 
दे रही है ag कहते हुए शारदादेवी के न. 
दो कोटरों पर स्थित आँखों से जैसे तीज प्वार ही 
कई तीखी किरणे एक साथ विकीर्ण होने रे | el be 
प्रकाश में, उस प्रदीत्त तेजोराशि की चकाचौध गे) "| 
लगा कि शारदादेवी के सुख का चीम 


इन रॉ 
ति sama प, 
गया है और एक दिव्यज्ञानमयी मि anata 


अनिर्वचनीय जीवन-सन्देश जिसके pr. 
जीवन में इतने दिनों से, शात या ARNA, ae 
ada कुछ चण तक AAT 5 (ह 


£ 


बाइसराय का भाषण ae 
Paty जून १९४५ को श्रीमान्‌ वाइसराय ने नई 
|, जञ भाषण ब्राडकास्ट किया था बसका हिन्दी रूपा- 
TICLES NN कक 

काट की सरकार ने मुके अधिकार दिया है कि मैं भारतीय 
i A aiia सम्मुख वे प्रस्ताव A जिनसे वर्तमान 
हक स्थिति का सुधार दो सके NT भारत अपने पूर्ण 
À aaa at और प्रगति कर सके | इसी समय भारत- 
मेंट के सम्मुख इन प्रस्तावा की व्याख्या कर रहे हैं | 
रीण ब्रडकाश्ट करने में मेरा उद्र श्य वेद है कि में श्रा उके 
गत इन प्रस्तावों, इन प्रस्तावों HSS श्य और उस प्रणाली 
Wac करू जिसके द्वारा मैं इन्हें कार्यान्वित करना 
7 A | 
| क कोई वैधानिक समभोता करने या लादने का प्रयत्न नहीं 
{|| e की सरकार को आशा थी कि साम्प्रदायिक समस्या 
गरल करने के लिए भारतीय राजनीतिक दलों में कोई समभोता 


Peau व्यक्तियों के सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता होगी | 
भिम सम्राट की सरकार की पूर्ण स्वीकृति से, इस उद्देश्य 
द्री रर प्रान्तीय राजनीति के भारतीय नेताश्रों को 
ना चाहता हूँ कि वे एक नई शासन-परिषदू के 
4 EE, जो सङ्गठित - राजनीतिक लोकमत की दृष्टि 
os हो, मेरे साथ परामर्श करें । प्रस्तावित 
$ भान समुदायों के सदस्य होंगे और उसमें सवर्ण 
गो को समान अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रात 
$ = ` निर्माण हो सका तो यह वर्तमान विधान के 


Mi: A सदसय का पद सं भालते रहेंगे, यह पूणं रूप 
भरत का होगी। यह भी विचार . है कि जहाँ तके 
FT पर R है, परराष्ट्र विभाग का दायित्व, जो AA 
| उ है, शासन-परिपदू के किसी भारतीय सदस्य 
A i 3 

`N परकार कब ` 

भार में ने एक बात और होनी 


war होकर वह कार्य रूप में परिणत न हो जाय, युक्धोत्तर- 


= | Parke अपय 
1 एक ब्रिटिश हाई कमिशनर नियुक्त किया ह) 
>... ; ae 


जाय जो भारत में = के व्यापारिक ओर दूसरे ऐसे fe 
प्रतिनिधित्व करे | z 
श्राप देखेंगे कि इस प्रकार की नई शासन-परिषदू स्वायत्त 
शासन के मार्ग पर एक निश्चित प्रगति का द्योतक होगी | यह 
परिषद्‌ प्राय: विशुद्ध रूप से भारतीय होगो और सत्रसे पहली 
बार श्रथ-सदस्य ओर ग्रहू-सदत्य भारतीय होंगे जत्र क्रि परराष्ट्र 
विभाग का प्रबन्ध भी एक भारतीय को साप दिया जावगा | 
इसके श्रतिरिक्त ग्रथ राजनीतिक नेताओं के परामर्श से सदस्यों का 
निर्वाचन गवर्न (-जनरल द्वारा किया जायगा, यद्यपि इनकी नियुक्ति 
हिज मैजेस्टी सम्राट की स्वीकृति के उपरान्त होगी | 
शासन-परिषद्‌ वर्तमान विधान की परिधि के अन्दर रहकर 
कार्य करेगी इसलिए गवर्नर-जनरल द्वारा नियन्त्रण सम्बन्धी 
अपनी-वैधानिक सत्ता का उपयोग न; करने का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता | किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इसका प्रयोग ग्रविवेक- 9 
पूर्वक न किया जायगा | 
में यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस मध्यवर्ती सस्कार, 
की स्थापना से afaa वैधानिक समभोते के मार्ग में कोई ब्राधा | 
न ्रावेगी । इस नई शासन-परिषट्‌ के मुख्य कार्य ये होंगे :-- | 
पहले तो तब तक पूरी शक्ति के साथ जापान के विरुद्ध युद्ध 
जारी रखना जत्र तक क्रि वह पूरी तरह से परास्त न न हो जाय | 
दूसरे, जब तक एक नये स्थायी विधान के सम्बन्व में समः 


तो का 


निर्माणकार्य के बहुमुखी कार्यों के साथ-साथ ब्रिटिश भारत के 
शासन को चलाते रहना । ® 

तीसरे, जव शासन-परिषदू के सदस्यों के सम्भव जान पह 
तत्र उन साधनों पर विचार करना जिनके द्वारा ऐसा समझ 
सम्भव हो। तीवरा कार्य werd महत्वपूर्ण है। मैं | 
बात को त्रिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि त तो 
और न सम्राट की सरकार ने ही इस वात को ध्यान से हुदा 
कि एक दीर्घकालीन समभौते की.आवश्यक्रता दै और ada न 
प्रस्तावों का उद्देश्य दीर्घकालीन समभोते को सरल बनाना है 

मैंने इस प्रकार की शासन-परिषद्‌ के निर्माण के २ 
उपायों पर विचार कर लिया दै श्रौर परामर्श के लिए 
व्यक्तियों को वाइसरायभवन में आमन्त्रित करने का निर 


किया है :-- ae 
उन व्यक्तियों के जो इस समय किसी प्रान्त में प्रधान 


अथवो उनी पन्ति) garana धारा ६३ 


टू 
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न व्यक्तियों को जो सबसे पीछे प्रधान मन्त्री के पद 


RI 


य ही केन्द्रीय असेम्बल्ली के राष्ट्रीय दल श्रौर योरपियन 
नेता । 
श्री गांधी और श्री जिन्ना जो दो प्रमुख राजनीतिक दलों के 
ए. नेता हैं। 
l बहादुर एन० शिवराज जो परिगणित जातियों का 
| प्रतिनिधित्व करेंगे । 
मास्टर तारासिंह जो सिक्खों वा प्रतिनिधित्व करेंगे | 
इन सजनों को आज निमन्त्रण-पत्र दिये जा रहे हैं और यह 
प्रस्ताव किया गया है कि सभ्मेलन २५ जून को शिमला में होगा, 
जहाँ हम दिल्ली की ग्रपे्षा ्रधिक see वातावरण में रहेंगे । 
भेरा विश्वास है कि आमन्त्रित लोग सम्मेलन में उपस्थित 
ओर बुझे अपनी सहायता प्रदान करेगे । भारत के भविष्य 
eq में अन्तिम निवटारे की तरफ़ प्रगति करने के इस नगे 
TAR और उन पर भारी उत्तरदायित्व रहेगा। ; 
दि यह वैठक सफल हुई तो मुझे आशा है फि हम केन्द्र 
[सन-परिषद्‌ के निर्माण के सम्बन्ध में सहमत हो सकेंगे | 
भी आशा है कि जिन प्रान्तों में आजकल वैधानिक 
की ६३ धारा के अनुसार शासन हो रहा है उनमें afia- 
नः पद ग्रहण करके फिर अपना कार्य आरम्भ कर सकेंगे 
संयुक्त मन्त्रिमएडल होंगे | 
दुर्भाग्यवश यह बैठक श्रक्षफल रही तो हमें दलों के 
! निकट श्राने के समय तक अब की तरह काम चलाते रहना 
य॒दि अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में कोई समभौता 
तो वर्तमान शासन-परिषद्‌ ही, जो भारत के लिए 
न कार्य कर चुक्री है, अपना काम जारी रक्खेगी । 
झे पूर्ण आशा है कि यदि दलों के नेता मेरे तथा 
साथ काम करने के सच्चे इरादे से समस्या वो हाथ 
यह बैठक अवश्य सफल होगी। मैं उन्हें विश्वास 
ग इस प्रस्ताव के पीछे ब्रिटेन के सभी उत्तरदायी 
सम्पूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र की भारत के! उसके ae तक 
हायता प्रदान करने की सच्ची भ्रभिलापा निहित है | 


fe यह लक्ष्य की दिशा में एक पग आगे बढ़ाने से ` 


महत्त्वपूर्ण है | यह एक काफ़ी बड़ा कदम और ठीक 


| स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इन प्रस्तावों का 
भारत पर ही पड़ता है श्रौर इनके परिणाम- 


प्रतिनिधि 4 


प्रति JE 
Cc Pu 


In Public Do 


सम्राट्‌ की सरकार बी स्वीकृति तयौ र 
से कांग्रेस की कार्य-समिति के उन सर ग aa 
ह दस्यो डी. 
दे दिये गये हैं, जो श्रभी तक जेल में हैं 
के परिणामस्वरूप जो ग्रन्य लोग mi 
सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय की बात में a : ql 
प्रान्तीय सरकारों पर छोड़े देता हे "ty 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारासभाग्रो के नये 
युक्त समय के सम्बन्ध में भी सम्मेलन में 
अन्त में आप सबसे में सद्धा 
उस वातावरण को उत्पन्न करने में सहायता को. bra इम उ 
करू गा, जो प्रगति करने के लिए श्रावश्यक् | 
देश तथा इसमें रहनेवाले करोड़ों प्राणियों का 
इतिहास की इस सङ्कटपूर्ण घड़ी में ब्रिटिश तथा भारग) 
कार्य, तथा विचार दोनों ही चेत्रों के नेताओं - 
तथा सद्भावना पर निर्भर है। 
यह भारत के सभी भागों से आये 
का ही परिणाम है कि इस देश का 
उच्चतम शिखर पर पहुँच गया है। 


| (७३, रज 


के विचार किया 
जना तथा पासा 


उसके सपूत 

सैनिक गला का सामः 
z fod शक्तिः 

aaia शक्तिर 


उसके प्रतिनिधि अपने राजनी तिज्ञतापूर्ण दृष्टिकोण के [5 प मिर 
अधिक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। भारत की ग्रा बहे श्र 


समृद्धि की ओर उसकी प्रगति-के लिए सहानुभूति इता मिह्‌ 
तथा व्यापक इससे पहले कभी नहीं रही है। झला श्रा 
महान्‌ सम्पत्ति प्रात हुई है, जिसका यदि हम चाहती 
पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। ' परन्तु यह तलत ह| 
जल्दी भी न होगा | करना बहुत्‌ कुछ है AR मागं 
और खतरे बहुत हैं। सभी तरफ़ ऐसी कितौ 
जिनकी अवहेलना करनी होगी और जिग लाना ह 
में भारत के भविष्य में विश्वास करता है 
सुभे बन पड़ेगा, उसे महत्तर बनाने की चेष्टा कलग 
सभी से आपके सहयोग र सद्भावना की यांचता क्र ' 


भावी संसार की रचना 


शरीयत चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का एके 
हिन्दुस्थान? में प्रकाशित हुआ है। 
अगले पचीस वर्षो में ससार के रागी 
होगा तथा स्वाधीनता की क्या व्याख्या होगी 
साथ ही विचारपूणं है। उसका अधिग y 
किया गया है-- Fr प 
` इस युद्ध से शिक्षा ग्रहण करने के बाद aes 
में जूझेगा ऐसा मुझे विश्वास नहीं x त 


न्तरिक मतभेदों को मिटाने का प्रय 
Dre विरोधी स्वभाव ओर सिद्धान्तो 
अधिकारियों ने मिलकर, इच्छा के 
अपने मतभेद के दूर करना सीख 


ने A 
विचित्र 


एक दूसरे के समळ अपनी अलग-अलग शर्ते 

आर सकते थे । इनका एक दुसरे ने विरोध भी किया | 
इसका एक प माण 2 | J 
sat कहना पडता दै श्च्छा, यदि रूत Rar 
त हम उसकी बात स्वीकार करेंगे” विश्व शान्तिः 
1ह8 की ३ वोटों की वात ब्रिटेन और _अभरीका ÈT 
T और भी अनेक बढ़े-छोटे मतभेदों की भुलाकर 
|; मिलकर रहना पसन्द करेंगे । यह RAAR सुन्दर 


ko ; : 
a र हम भारतवासी भी ऐसा कर सकर तो देशका 


mil _ 
Fiat ने 


4 


i के बाद योरप में एक बड़ी भारी सत्ता जन्म लेगी | 
ताका सामना काई नहीं कर सकेगा | युद्ध के अन्त में 
पपर Raana बना रहेगा ऐसी मुझे ्राशा नहीं । 
| मिले और सङ्गठन के वल पर धीरे-धीरे शक्तिशाली 
[ख| ह श्रव शक्य नहीं रहा | योरप के विभिन्न छोटे 
ana में मिलकर एक महान्‌ सत्ता स्थापित करने को अपेक्षा 
ती (ला श्रधिक्र पसन्द करेंगे। फ्रांस को भी अब बड़ी 
yan में बहुत समय लगेगा | 
AR जोय तो योरप में बड़ी सत्ता के नाते रूस ही टिक 
ag इसका यह अर्थ नहीं कि में साम्यवादी हो गया | | 
(1 वही में कहता हूँ | आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन 
[| (^ है। वे दोनों मिलकर रूस के विरुद्ध समान 
शिल सत्ता स्थापित कर सकते हैं. किन्तु यह हो ही नहीं 
| | पिरे ये दोनों आज जैसे मिल सकेंगे ऐसी काई 
PT At दीखती | 
के वतमान युद्ध के समाप्त होने के बाद वहाँ स्थानीय 
abn “ की सीमा नहीं बढ़ सकेगी। इस युद्ध के 
ह| ग i Sa हों जायगा कि वह कभी का भूला 
1 क इ शिक्षा का वे पूग-पूरा सदुपयोग करेंगे | 
ही पवार [द विश्व के विभिन्न राष्ट्रों ने कई करार किये 
j (पतन we उत्तरदायित्व भी. अपने सिर लिया था । 
P a NUS उनकी तीव्र इच्छा भी थी; किन्तु सब्र 
(पि a अब वे अधिक सतर्क रहेंगे An अपनी 
RRR ता लाने का saa करेंगे। O 
AR +O की मर्यादा थी, gad ऐसी काई बात 
को मन जितना mgm, वे पराजित राष्ट्रों का 


| वे फिर कभी युद्ध करने के लिए उठ 


0. In Public Domain. 
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ऐसा होते हुए भी, 


Cugini eE ष्ठ : a 


RIH भावी २५-३० वर्ष की रूपरेखा उपस्थित कर wl 
है. । तेथ छोटे राष्ट्रों का कोई स्थान नहीं रहेगा | छोटे से 
छाट राष्ट्र भी स्वतन्त्र बनेंगे, इन सुन्दर, लुभावने शब्दों से 
वतमान युद्ध का प्रारम्भ हुआ था। किन्तु थोडे ही समय मं 
वह स्पष्ट दो गया कि बड़ी सत्ताये' ही अपनी स्वतन्त्रवा कायम 
a सकेंगी--ओऔर ये सत्ताये' भी व्यक्तिगत रूप से qa स्वतन्त्र 
नहीं रद सकेंगी | ब्रिटेन, ञ्रमरीका या रूस श्रलग-ग्रलग रूप 
से अपनी शक्ति क्रायम नहीं रख सकते | उन्हें एक दूसरे पर 
अवल/म्बित रहकर ही जीना पड़ेगा | 

किन्तु छोटे राष्ट्रों की स्वतन्त्र सत्ता का क्या होगा ? ग्राज की 
परिस्थिति में वे पूर्ण स्वतन्त्र नहीं रह aži | उन्हें वैधी दी 
स्वतन्त्रता मिलेगी जेली ars हमारे ज़िला बोर्डो को है । भविष्य 
में स्वाधीनता की नई व्यवस्था की जायगी । युगोस्लाविया 
स्वतन्त्र होगा, तुर्की स्वतन्त्र होगा, vig और इटली भी स्वतन्त्र 
होंगे किन्तु उनकी ag स्वतन्त्रता योख के. ज़िला बोडो के 
समान होगी | j 


युद्धोत्तरकालीन शिक्षा-व्यवस्था 


दिल्ली के डाक्टर जाकिर हुसेन वेसिक शिक्षा के 
विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनकी अध्यक्षता में जामिया 
मिलिया इस्लामिया नामक sq की शित्ता-स'स्था का. 
सफलतापूवक सथ्वालन हो रहा है। बम्बई के प्राप्रेसिव || 
ay की सभा में यद्धोत्तरकालीन शिक्षा-व्यवस्था पर उन्होंने 
एंक भाषण किया है जिसका सारांश दैनिक हिन्दुस्थान? में | 
छपा है। उसका कुछ अंश इस प्रकार है-- | 
युद्ध के बाद शिक्षा-क्षेत्र में भारत के समक्ष सबसे प्रथम और 
महत्त्वपूर्ण कार्य होगा बेसिक प्रणाली पर शिक्षा की रचना करना | 
केवल साक्षरता ही उसका मुख्य लक्ष्य नहीं होगा, क्योंकि साक्षरता 
एक कला है, न कि शिक्षण | नई शिक्षा-प्रणाली का ध्येय 
होगा लड़के-लड़कियों के मस्तिष्क की सामान्य उन्नति और उनका 
चरित्र-निर्माण जिससे वे राष्ट्रीय समस्या के हल करने में हाथ 
बटा až | अब हम राष्ट्र की शिक्षा के प्रश्न के साथ ड़ 
नहीं कर सकते | हमें बेसिक शिक्षण की ऐसी योजना ब न t 
है जिपके द्वारा प्रत्येक लड़के AR लडकी को ७-८ वर्ष की 
निश्शुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जा सके। इससे कम समय 
उन्हें देश के ज़िम्मेदार नागरिक बनने योग्य शिक्षा नहीं दी 
जा सकती । D 
यहाँ यह प्रश्‍न हो सकता दै कि शिक्षा कैसे दी जा सकती 

हे? शिक्षा का र्थ वाहर से किसी चीज़ के जोड़ना नही RI 
रिक्त मस्तिष्क में ज्ञान भर देना भी शिक्षा नहीं है | शिक्षा का 
सच्चा अर्थ है मस्तिष्क में जो कुछ शान विद्यमान है उसका 
धरिमार्जन और विकास। मस्तिष्क के शिक्षण का AÀ है सुप्त 


= 
& | 
the 


pe ae ७ से १४ वर्ष के लड़के-लड़कियों को उत्पादक शारीरिक 
 उच्चोगद्वारा शिक्षा देने का जो प्रस्ताव है उसका मुख्य लक्ष्य 
है बालक के स्वभाव को सम्मान देकर शिक्षा-प्रणाली के यथार्थ 
रूप का समझना | किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसे विद्यालय 
॥_ स्वदेशी वस्त्र के उत्पादन केन्द्र बना दिये जाय ग्रथवा बच्चों को 
॥ कडा परिश्रम करने पर बाध्य किया जाय | 

| भावी पुनर्व्यवस्थित शिक्षा-प्रणाली में विद्यार्थियों की विभिन्न 
दियो का सावधानी से अध्ययन किया जायगा और उनफे 
| | मस्तिष्क का अध्ययन करने के पश्चात्‌ ही उन्हें विभिन्न विषयों 
|| के उचच स्कूलों और कालेजों में भेजा जायगा | आज जो शिक्षा- 
॥ प्रणाली प्रचलित है उसमें यह मान लिया गया है कि साधारण 
| शिला के बाद टेकनिकल शिक्षण दिया जाना चादिए। किन्तु 
` यह धारणा बिलकुल ग़लत है! 

हमें प्रोदो के ग्रज्ञार और निरक्षरता को मिटाने के लिए 
एक सम्पूर्ण योजना बनानी चाहिए। sa तक इन दोषों को 
पूर्ण ओर व्यवस्थित रूप से दूर करने का प्रयत्न नहीं किया जाता, 
“wa तक वे प्रजातान्त्रिक शिक्षण-संस्थाओं को विकसित नहीं होने 
देशे । प्रौढो को केबल साक्षर बनाना ही इस योजना का ध्येय 
/ नहीं होगा । इसका ध्येय होगा सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास | 
{ लोग प्रायः प्रश्‍न करते हैं कि बेसिक शिक्षण के लिए पैसा 
' कहाँ से ग्रावेगा। उनसे में स्वयं यह प्रश्‍न करूँगा कि किसी 
भी प्रकार के रिक्षण के लिए पैसा कहाँ से आवेगा |. साजेंट 
स्कीम के लिए ४० वर्ष तक कहाँ से पैसा मिलेगा १_ धन के 
i अभाव में भी हमें बेसिक शिक्षण प्रारम्भ कर ही देना होगा। 
शिक्षक के वेतन का बड़ा भाग तो स्कूल की उत्पादित वस्तुओं 
से ही निकल आवेगा । र 


. स्वतन्त्रता का धोखा - 
(हिन्दी मिलाप' लिखता है-- 

C क्या पारचात्य सभ्यता कर्म की तरह आज़ादी को भी बदनाम 
करे देता चाहती दै! ` कर्म बदनाम हुआ इसलिए कि स्वाथि'यों 
पू जीप्रतियों और साम्राज्यवादियों ने उसकी श्राड लेकर स्वाथ“. 
सांधन का यल किया | वे नाम लेते थे धर्म-प्रचार ` का--उसके 


राजनीतिक शक्ति, साम्राज्य और वैभव | इस नीति ने पश्चिम 


सरस्वत्‌ 
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_ समर्थक और पोषक है | परन्तु साथ 


चाम पर aa को नदियाँ बहते थे | परन्तु उनका अभीष्ट था. 
में धर्म के प्रति घृणा पैदा कर दी। इस घृणा का रूपान्तर 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कम्युनिज़्म ( वगंबाद ) है | परन्तु 
पश्चिमी दुनिया के 'गेर-कग्यूनिस्ट 
mara waite नहीं हैं जिन Wit में 


में af f र 
थे। अ्रव उनके लिए धर्म में कोई र a | 
इसका कारण हैं यह कि धर्म की आइ तेकर खाहि 


लोजुपों ने स्वार्थ साधन का यल किया | 
PES दुर R aT ठोक वही बात ग्रा या 
बारे में हो रही है | दुनिया के किसी भी राजनीति | 
को--चाहे वह कम्युनिस्ट हो, साश्ाज्पवादी o । 
या पूँजीपति--देखिए, आपको मालूम होगा कि a 
स्वतन्त्रता के aa देख रहा है। हिटर ने = d ज बीत 
जर्मनी की विजय इसलिए चाहते हैं कि तता ३ संहारः 
देश आज़ाद हो सकें। जापान ने कहा यारे भी अप 
उद्देश एशिया को एशियावालें के लिए राजञा प्रा व 
ब्रिटेन युद्ध में शामिल हुआ तो उसने घोषणा बात ओर 
प्रजातन्त्र श्रौर स्वतन्त्रता को सचा के लिए है। ग्रा!) "पो 
भी यही बात कही और रूस ने भी | इतना Makkar है 
तक एक भी गुलाम देश आज़ाद नहीं gar) ह हिति 
को कोशिश ज़रूर हो रही है. कि जो देश पहले किरि 
के गुलाम थे उन्हें अब्र किसी दूसरी. ताक़त का पहः 
दिया जाय। एक रूसी राजनीतिज्ञ ने “रेड छाए 1# 
है-दुनिया के हर देश को जो पहले किती Whig 
का गुलाम थाया उसकी नौ आबादी था, पए ती 
मिल जानी चाहिए | सिद्धान्त मान्य है। परु त. 
क्या कर रहा है? विशेषतः पोलैंड, रूमानिया, त 
श्रास्ट्रिया रौर जर्मनी में | इसी तरह ब्रिटेन Ree 
है कि शाग, faaara और उसके साथ ही साय अरयो : 
मराकश के आज़ाद कर देना चाहिएं। MOM श्रा 
हिन्दुस्तान, बर्मा, फिलस्तीन, 


ग्रहण करने को तैयार नहीं है। श्रमरीका a है 
ही वह चाहत 
| जमे 


जे वात) 


महासागर के सारे टापू उसके अधिकार ie a Uie 
यह सब कुछ यदि ग्राज्ञादी के नाम पर कि १ 

यह धोखा नहीं तो और क्या है? मालूम दीत 0) 
सभ्यतावाले आज़ादी के भी उसी तरह : 
हे. जिस तरह किती ज्ञमाने में उन्होंने m 
दिया था | 


रूस की महत््वाकांक्षा 

PERU स'न्यातियरो का देश नहीं है। वर्गवाद का 
पकार प्राप्त करके आखिर रूसी भी मनुष्य ही हैं ate 
Reed भी श्रपनी महत््याकांजाये हें | इस विश्वव्यापी महायुद्द 
शः तग प्राप्त करकरे रूस के AIAR यदि अपने मानव का 
छापत और ACARI व्यक्त करें तो यद सर्वथा स्वाभाविक 
र| 'एोनामिस्ट! नाम के NAT ने इस वात के लक्ष्य 
ता है कि रूस क्‍या चाहता है। उसने लिखा है-- 
bez कूटनीतिश Ba पूर्वी तथा मध्य ब्राल्टिक से लेकर एड्रि- 
न ant तक एक विशाल रक्षात्मक पाति का निर्माण करने में 
त र| इस पाति के उत्तरी छोर का गढ़ स्टेटिन होगा 
lied छोर का गढ़ होगा ट्रीस्ट | इस रक्षात्मक पाति 
हू काने में भूमि-सम्बन्धी जो भी दात्रे सहायक दो सकते हैं, 
अत करवाये जाते हैं; नैतिक अथवा राजनैतिक आरादर्शो 
दे भले ही अनुचित हों। छोटे-छोटे राष्ट्रों की राष्ट्रीयता 
Maat ग्राहुति दी जाती है। थूगोस्लाव लोगों को ट्रोस्ट 
i aa A लेने के लिए डकडाया जाता है। आ 
हि? कि 5 oe करना है, अतः यह ग्रावाजञ उठाई 
| ड i इटली से सारा टाइरोल प्रान्त मिलना 
et बह पर w 3 नदी से आगे तक खदेड दिया गया 
Mazi o ओडर तथा नीसे नदी तक पहुँच जाव | 
A छुपा है a pC Se नहीं, यह भी 
शिर करने की खत ai से काकेशल प्रदेश की सीमा 
वे की भी BS a दरें-दानियाल में सुविधाये 
o ean इच्छा प्रकट की है। *ईरान के तेल की माँग 
मय रखती ये भावनाये' उसके वर्गवाद से कहाँ 
३ सिद्धान्त > इसका विचार करना व्यर्थ है। अपने 
bys ` पदान्त के ही आधार पर उसने अपने सद्ध के सभी 
isa पर हाँ तक कि वे बाहर 

से ग्रपना स्वतर दान कर दी है, यहाँ तक कि 
परतु रूसी बतन्त्र राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित कर सकते 
ग्रम तक T के किसी प्रदेश ने अपने इस अधिकार का 
रु जी है। अधिकार का प्रयोग दो तो 
मिद्‌ को nee) E Weeds a साम्राज्य 
क भावना का होता 
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~ 
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ही होगी | रूस के बोल्योविक पढने से ही इथ बात की मच्च 
कांक्षा रखते ग्राये हैं करि वे पूँजीवाद का उन्मूलन कर श्र 
Dena विचारधारा के संतार-त्यापी वनावेंगे। इधर ह 
युद्रकाल में स्टेलिन की सरकार ने घोषणा करके अपने यहाँ 2 
उस संध्या के मङ्ग कर दिया है, जो सारे संसार में teal 
विचारधारा का प्रचार करने का प्रयतन कर रही थी। रूथ भ्र 
dart की तीन प्रमुख मद्गाशक्तियों में हो गया है और वह अपर 
के इस महान्‌ पद के अनुरूप बनाये रखने का ANA ही प्रय tb 
करेगा । इस उद्दोश्य़ की पूर्ति के लिए इस बात की आवश्य 
है कि उसकी महत्ता का आदर समी श्रोर हो । यही बात दै | | 
उसके राजनीतिज्ञ इस समय सभी श्रन्तराष्ट्रीय प्रश्नों पर श्रवि | 
चपलतापूर्वक श्रपने विचार प्रकट करते दिखाई दे रदे है| 
देखना है कि वे राने इत प्रयतन में कहाँ तक सफल-मनोरथ हो | 
हैं । तथापि यह ते। प्रकट ही है कि रूत श्राज संसार की ए] | 
महान्‌ शक्ति है An उसकी शक्ति से यदि कुछ ग्रातङ्कित हैं है 
कुछ को प्रोत्साहन भी मिलता है । परन्ठ इस महान शक्ति | 
संसार के छोटे-बढ़े स्वाधीन राष्ट्रों की कहाँ तक aT होगी, 7 
भविष्य की बात दै | om 
बङ्गाल में qaa 
मारत में Jaen महाव्याधि का रूप धारण कर गई दी 
जीवन का ऐसा कोई चेतर नहीं दै, जहाँ इस देश के निवा 
के Ša देकर पना काम न चलाना पडता हो ae ऐशा के 
व्यक्ति नहीं है, जिते ae न देनी पडती दो T और लि 
भी इस माव्याधि से रक्ता नहीं पाते हैं। agaaa 
मिखमज्ञों को भी घूँत देकर पनी रवा क 
निष्सन्देह सरकार की कावून की कितात में घूस लेना अ 
अपराध माना गया है और यदाकदा इये AR के अपरा 
रहती है; परन्तु सरकार 


सरकार दण्ड भी देती : 
7 पर RE प्रभाव नहीं पड़ा अ 


दर्ड-विधान का ईस महाव्याधि | 
के नाम पर इत देश में जड़ जमाकर 


(दस्तूर' तथा “इकः s 
व्यापक रूप धारण कर गई है। सरकार के सभी अधिकारी 
परिचित हैं। इधर gasd 


$, 


i १0 
= में जो Yaad बढ़ चली थी, उससे सरकार को भी 


| हुत ग्राथिक हानि उठानी पड़ी | यहाँ तक कि वह तिलमिला 
हौ भर उसने अपने बहुत-से Saga अधिकारियों को भी 
a अपराध में दणड दिया। अपनी गहरी हानि होते देखकर 
2 के भी कान खड़े हो गये हैं और वह अब इस महाव्याधि 
"१ शान्ति का कोई कारगर उपाय करेगी। ग्रभी हाल में agra 
| १ प्रान्तीय सरकार ने अपने अधिकारियों की एक कमिटी क्रायम 
के प्रान्त की शासन-व्यवस्था की जाँच करवाई है। उस 
| भिटी की जाँच की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसमें सरकारी 
| मंचारियों की अदूरदर्शिता और कर्तव्यहीनता का जहाँ पूरा 
| त्र ञ्रङ्कित किया गया है वहाँ घूँसख़ोरी की व्यापकता के 
| 


faq रूप का भी वर्णन किया गया है। उसमें लिखा है कि 

“Fala Fes ऐसे व्यापक रूप से फैली है ओर इसके प्रति 
i | यन की विफलता का ऐसा स्ख ग्रहण किया गया दिखाई देता 
कि हमारे ख्याल में इस बुराई के जड से दूर करने के लिए 
Ql न्त कड़े उपाय करने को आवश्यकता है | सरकारी नौकर घूँस 
१ बुराई से भर गये हैं श्रोर उनका नेतिक बल भी नष्ट हो गया 
॥ यदि इससे कम कोई बात की गई तो वह प्रान्त की गारीब्र 
ता के साथ न्याय करने से इनकार करना होगा ।? यह कथन 
f= सरकार के उच्च श्रधिकारियों का | जनता के नेताओं का 

। हीं जिनके ऐसे आरोपों को सरकार ग्रप्नामाणिक मानती है | 
ja रिपोर्ट में gaat के दमन के लिए कुछ उपाय भी बताये 
ये हैं। हमें विश्वास है कि बङ्गाल सरकार अब अपनी दीन- 
न प्रजा के साथ न्याय करने से कदापि इनकार न करेगी, क्योंकि 
Sant का उसका भी काफ़ी कटु अनुभव हो चुका है। 

l फ्रांस का अभ्युत्थान 

ग्रेट ब्रिटेन ओर अमरीका की सहायता से फ्रांस का उद्धार 
गया है और ब्रिटेन के क्रपापात्र जेनरल डी wa इस समय 
19% सर्वेसर्वा हैं। उनके प्रयलों से फ्रांस संसार के प्रमुख 
| में शिन लिया गया है। फ्रांस प्रजातन्त्रवादी देश है परन्तु 
का अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य भी है। इसी युद्ध में 
पूर्ण पराभव हो गया था परन्तु. उस पराभव से उसने 
Tat नहीं प्राप्त की है ओर वह पहले ही की तरह अपने साम्राज्य 
बनाये रखना चाहता है। अपने ग्रफरीका के जिम अहंजीरिया 
श में लाखों फ्रांतीसियों ने युद्ध-काल में भाग कर शरण ली 
ओर saat के अत्याचारों से रक्षा पाई थी, उती ग्रल्जीरिया 
अभी उस दिन डी गाले की सेनाओं ने हज़ारों अल्जीरिया- 
ये के गोली का निशाना बनाया | उनका अपराध यही 
कि वे भी फ्रांसीसियों की तरह श्रपने देश में स्वाधीन होकर 
[ चाहते थे । फ्रांसीसियों को यदि स्वाधीनता का प्रेम है तो 
RTI ऐसा न होता तो वे उन अल्जीरिया-निवासियों 

प्रकार का जघन्य श्रत्याचार कदापि न करते, जहाँ 
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घोर सङ्कट के काल में उन्हें Qe मिल्ला०॥धा००्प्रोराजहीएसे॥९॥ Sappen pan व्य! उनकी मृत्यु aa 


वे अपने खाये हुए स्वदेश के शत्र के ae 
हुए थे | परन्तु फ्रांस के अपने साम्राज्य 

वह उसे AGU बनाये रखना चाहता X 
'खून-ख़राबी की है, उससे भी उसकी = सी 
मिलता है । निस्सन्देद फ्रांस के ये करक भावना 
के कलङ्कित करते हैं। परन्तु वह क्या = 
से लाचार है । इस युद्ध में इस बात = | 
चुका है. कि उसका राष्ट्रीय सङ्गठन खोसला है Ki 
साम्राज्य को रचा यदि कर सकता है तो अपने न्य al 
पर ही। इधर वहाँ वर्गवाद को व्यापकता हो र eae 
पैलिटी के वर्गवादी सदस्य अधिक संख्या में a ग ; 
प्रकट होता है कि वह दिन दूर नहीं जब्र gig i: fl 
व्यापक प्रभाव हो जायगा | उस दशा में उसके a “a 
क्या रूप होगा, यह स्पष्ट ही है। परन्तु आज फ्रांत मे Mi; 
हैं, वे साम्राज्यवादी हैं और वे सरलता से अपने देश मे 
का अपनी जड़ नहीं जमाने देंगे । प्रतीत होता है fea, 
को लेकर फ्रांस में भी ग्द-कलह अवश्य होगा | एरु 
अभी दूर की है । इस समय तो उसे संसार के प्रमुख रे ; al 
स्थिति दृढ़ करना ही ्रभिप्रेत है | कदाचित्‌ इसी महत्ता 
से वह अपने साम्राज्य के अधीनस्थ देशों में बल का पक्षा 


के 


शीघ्र ही उसे अपनी पहली जैसी क्मता प्राप्त हो जाय। ऋ 
उसे अपने सबल ओर प्रबल मित्रों का मुख देखकर ह ऋ ह 
आगे बढ़ाना होगा | संसार के पाँच प्रमुख राष्ट्र में सवता 
गणना हुई है, यह उसके मित्रों की कृपा और सहाद 
परिणाम है | यह भी कहा जा सकता है कि उदे i 
पञ्चायत Ñ अपना पक्ष सबल बनाने के लिए का है aha में श 
श्रेणी में मिलाया है । चाहे जो हो, फ्रांस यदि पे 
बनना चाहता दै तो उसे अधिक उदार नीति रश 77 ॥ 
एवं सरल राजनीति श्रपनानी होगी तभी उसकी मत 
होगा । पुरानी साम्राज्यवादी नीति का TEN हले fs 
पहले की भाँति फल-फूल न सकेगा | 
ईरान की माँग 
महायुद्ध के प्रारम्भ में जब जर्मन सेवा 
विजय हो रही थी, उस समय जर्मन, जां 
ईरान के तत्कालीन बादशाह रज़ाशाइ प 
लेकर अपने पैरों में अपने हाथों कुल्ढाडी मार 
विरोधी रुख़ के देखऊर ग्रेट ब्रिटेन और रू al 
ms भेजनी पड़ी थीं । इस अवसर पर ईरान 
था, उसके फल-स्वरूप रज़ाशाह पहलवी के a 
नहीं छोड़ना पड़ा था किन्ठु उन्हे देश. रै 7 


a4 


नई सरकार स्थापित दुई थी उससे faaarii की 
ई । इस सन्धि कै अनुसार इरान-सरकार ने यह 
[था कि युद्ध की समाति के छः Hall बाद तक 
और anal के ठी Stel ab र्‌ सकेगी | यह 
4 जर्मनी की पराजय हो गई दै, और योरप का युद्ध 
My या है, EUT सरकार ने मित्र-राज्यो से अनुगेध किया 
f नी सेनाये' ईरान से हटा ले । सन्धिकी 
4 के gaat मित्रराज्य ईरान से अपनी फौजें हराने के 


नदी हैं, क्योकि अभी जापान के साथ उनका युद्ध हो 
ईरान के अनुरोब की उपेक्षा नहीं की 

रीरा की सरकार ने तो साफ़ ही कद दिया है कि उसकी 
ह gaa दी हटा ली गई @ [ रह हह न ब्रिटेन और 
Waa, सो इन दोनों देशों की सरकारों ने कहा है कि 
|. युद्ध के समात हो जाने के बाद वे अपनी सेनाये हटा 
| aa युद्ध के अन्त तक ईरान-सरकार के अभी ठहरना 
तभी वह पहले ही की तरह फिर अपने ATA रूप के 
उपभोग कर सत्रे गा । अपने स्वर्गीय बादशाह की ज़रा 
कारण ईरान को युद्ध के भमेले में व्यर्थ ही फॅसकर 
शहा प्रकार के कष्ट उठाने पड़े हैं। यदि उसके वादशाद ने 
MRE तुकी तथा अफ़ग़ानिस्तान की सरकारों का अनुकरण 
हेत तो ईरान के भी उन्हीं की ace शान्ति और सुख 
| हेत श्रौर उसे राज्यक्रान्ति तथा विदेशी सेनाओं के 
"शिव के दुःख न सहने पढ़ते । यह तो कुशल हुआ कि 
Wa वहाँ के राजनीतिशों ने अपने बादशाह की भूल का 


A ~ 
bed मित्र-राज्यों ने 


“| गिससे उनके देश की स्वतन्त्रता की Var हो गई । 
pi . . योरप की नई व्यवस्था 

| गप में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना का कार्य प्रारम्भ 
4१। गत जून को अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस और 
१ प्रतिनिधियो ने उस समभौते पर हस्ताक्षर कर दिया है, 
aq. आतार mear he ज्रेकोस्ल्ञोवेकिया के सुडेटनलैँड का 
| (य शेष जमनी चार भागों में बॉट दिया गया 2 | इनमें 
Mis» रुप के, उत्तर-पर्चिमी भाग ब्रिटेन के, पश्चिमी 
00 पया परिचमी- रौर दक्षिणी भाग अमरीका के 
z a र इस प्रकार जमनी से जर्मनो का शासन 
im और अब यही चारों : विजयी. राष्ट्र अपने- 
पर तत्र तक शासन करेंगे जत्र तक इनकी 
भ शासन Ae कोई नई व्यवस्था ie होती | 
षा ta -अपने भाग में, जान पड़ता है, एक मत 
उसेन a भी ae ऐसी समस्या होगी जिससे इनमें 
U सकती है। यह योरप की नई व्यवस्था का 


u 
भो हिरे aaneen BR हैं. हक 
पर वे छोटे-छोटे uz ग्रपने स्वतन्त्र अश्तित्व 
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में लाये जायेंगे, जिनके युद्ध के प्रारम्म-काल में जर्मनी ने ध्व 
कर डाला था और जो ग्रत्र किसी न किसी रुप में मित्र-राज्यों वे 
stait शासन के नियन्त्रण में हैं उनमें से नाखे, डेनमार्क 
Uaz, बेल्जियम, लकरज़मवर्ग एवं gaa संयुक्त राजचा | 
नियन्त्रण में दै और बाल्टिक के चार राज्य, पोलेंड, रूमानिवा 
बल्गेरिया, at, आस्ट्रिया, ज़ेकोस्लोग्रेकिया एवं यृगोस्ल्ार 

रूस के नियन्त्रण में हैँ । इटली का शासन qafa इटालियन 
के हाथ में दै परन्तु वहाँ का शासन वास्तव में मित्र-राज्यों के द 
कमीशन द्वारा नियन्त्रित हैं । योरप के इन सभी देशों में qa 
की जैती उनकी अपनी सरकारें कव स्थापित हाती हैं, यह सत. 
इस समय अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस और mia की सरकारों क 
सदिच्छा पर ही निर्भर करता है | पोलेंड की समस्या के का 
रूम से संयुक्त राष्ट्रों का पदले से ही मनमुटाव था । श्रव ३ 
यूगोस्लाविया के ट्रील्ट बन्दरगाह पर अधिकार की माँग के 3 
तथा wifey और ज़ेक्रोस्तोवेकिया की नई सरकारों से ग्र 
सन्थि कर लेने के कारण उस मनमुटाव को वृद्धि हो गई थी | 
हाल में यूगोस्लाविया से उनका शान्ति के साथ एक कामचार” 
समभोता हो गया है और ऐसा जान पडता है कि पोलंड ग्रा 
की समस्यात्रो, पर भी समभोता हो जायगा | कदाचित्‌ इन्हे 


कहीं रूस से झगडा AG न जाय, ग्रेट ब्रिटेन में नये छ 
की मांग कर डाली, जिससे वहाँ की चर्चिल की सर्व दलों 2 
राष्ट्रीय सरकार भङ्ग हो गईं है। इस चुनाव के फल स्वरूप 

fata में मज्ञदूर-दल की सरकार स्थापित हो गई तो वह ऐस 
नीति ज़रूर ग्रहण करेगी, जिससे Seat Ta के साथ योप ३ 
सभी प्रश्नों के सम्बन्ध में समभोता हो जायगा। यदि oe 
न हुआ और चर्चिल के नेतृत्व में अनुदार दल की सरक 
की स्थापना हुई तो रूस से समभोता दोना तभी सम्भव होगा जे 
रूस योरप के उक्त राज्यों पर से अपना प्रभाव हटा लेगा, AMP 
अमरीका की भी ऐसी ही मनोभावना है। वहाँ के समा 
में तो इस समय वर्गवाद की वैसी ही चर्चा हो रही दै, जैसे 
ag कई dar हो । इसमें सन्देद नहीं Pata में ह 
पछाड़ कर साबियट रूस ज़ारों के समय के रूस से भी: 
अपनी प्रतिपत्ति स्थापित करने में सफलमनोरथ हुआ हैं 
दृशा सें वहाँ के वर्गवाद का अन्य देशों में प्रभाव बढ़ जाव । 
काई अस्वाभाविक बात न होगी। हम देख भी रहें हैं कि पि 
में फ्रांस से लेकर पूर्व में चीन तक आज उसने ग्रपना 
किया दै । अ्रतएंव यदि ग्रेट ब्रिटेन, FIS और A 

साम्राज्यवादी और पूँजीवादी सरकारें शङ्कित तथा कित & 
उड तो क्या आश्चर्य ! र जत्र रूस की सावियट pe 
राष्ट्रे की पञ्चायत में पग-पग पर अपने वर्गवादी pes SF 

-amm अपना स्वतन्त्र मत उपस्थित करती हो 


कूशफीतिक -प्रस्तावो से 


‘fee 


ee 

ही तो उनका रूस की सरकार से कुढ़ उठना सर्वथा स्वाभाविक 
ही होगा और यही वह विकट समस्या है, जिसके हल किये बिना 
रप में शान्ति और व्यवस्था का स्थापित होना सम्भव नहीं है | 
ह एक प्रकट बात है कि आज जो परिस्थिति है, उसके देखते 
हाण संयुक्त राष्ट्रां ्रोर सावियट रूस का वाद-विवाद इस सीमा 
नक कदापि न पहुँचने दिया जायया कि इनमें लड़ाई FHS जाय | 
परह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना तभी सङ्घटित होगी जन संयुक्त राष्ट्रों के 
जब रूस के कूटनीतिशों की बुद्धि का दीवाला निकल जाथगा | 
Wal कारण दै कि इन देशों के राजनीतिज्ञ मन्त्रणा पर मन्त्रणा 
करने में संलग्न हैं। ऐसी दशा में विश्वास क्रिया जाता है 
| कि योरप की सारी समस्याये' पारस्परिक समझौते द्वारा किसी 
| १ किसी रूप में किसी न किसी भाँति साम, दाम शौर 
५ a द द्वारा अवश्य ही निपटा ली जायेगी) दण्ड के ग्रहण 
||| हिते को ज़रूरत ही न पड़ेगी। परन्तु किसी भयानक भूल 
| श दुराग्रह के कारण यदि चारप में पुनः ews का ग्रहण करना 
4 ml [वश्यक समभा गया तो इस बार के सङ्घर्ष में बचे-खुचे योरप 
५ हा ही नहीं अधिकांश विश्व का भी adder हो जायगा | 
(सन्नता की बात है कि योरप के कुशल राजनीतिश इन सभी 
तों से श्रवगत हैं और वे भूलकर भी ऐसी कोई भूल या हृठधर्भी 

हीं होने दे रहे हैं बरन वे वही प्रयत कर रहे हैं कि AA हो, सभी 
l a a का समभोता हो ही जाय रोर 

Se एन; एक बार सुख-शान्ति को स्थापना हो | 


| ` यूनाइटेड किंग्डम का नया चुनाव 
' ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लमेंट का नया चुनाव हो रहा है] 
faa की संयुक्त दलों की सरकार के इस्तीफा देना पड़ा है | 
जत; नया चुनाव आवश्यक हो गया । मज़दूर-दल नहीं चाहता 
कि साम्राज्य की सरकार की वागडोर aq चर्चिल के हाथ में 
। कदाचित्‌ उसे भय हुआ है कि कहीं चर्चिल के नेतत्व में 
म्राज्य-सरकार रूस से न मिड जाय | यही समभकर उसने 
'छले दिनों अपनी राष्ट्रीय सरकार पर अविश्वास प्रकट किया | 
६ चुनाव युद्ध-काल में ही हो रहा है और इसमें सारे ब्रिटिश 
लाजन उतनी सुविधा के साथ कदापि मत नहीं दे सकेंगे | 
भी चुनाव तो होगा ही | इस चुनाव में अनुदार दल 
मज़दूर दल की टक्कर होगी। इनके सिवा उदार-दल 
वादी दल एवं वर्गवादी दल आदि जो अन्य दल हैं, 
1 देश की जनता पर उतना व्यापक प्रभाव नहीं है। 
दल अनुदार-दल और मजदूर दल. ही हैं। बहुत पहले 
समय मज़दूर दल चुनाव में विजयी हुआ था और रास्ते 
डे के प्रधान मन्त्रि में उसकी सरकार भी स्थापित 
| परन्तु यह युद्ध के बहुत पहले की बात है | इधर 
z ब्रिटेन में अनुदार दल की प्रबलता रही है | 
युद्ध में भी श्रबुदार दल एकं;-0ग्रपनी्रिलयणक्रे। कर 


के 
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cluin AMA काफी हढ़ कर्‌ लिया ! 
य क॑ भातर हो जबर कि जापान F is 
oe म॑ मज़दूर दल के विजयी होने a Ry 

नहीं है। मज़दूर-दल में वैसे तेजस्वी ने डोभी ३ ch 
तथापि उन्होंने शासन-सङ्कट उपस्थित A भ 

ब्रिटिश मतदाताओं के कदाचित्‌ ही a gl 
के सङ्कटकाल में शासन का परिवर्तन यों : 
जाता। फिर आज मज्ञदूर-दल ब्रिटेन में dl 

नहीं है। उधर युद्ध में चर्चिल साहब Re 
A उनके साथ उनके दल का ब्रि 
बढ़ा हुआ है | 


सकता | यदि उन्होंने समझा होगा कि ania 
समालने में ग्रनुदार दन की सरकार aay नहीं Rey | 
चर्चिल साहब या उनके दल की वर्तमान 


और सावधान रहे हैं | देखना है कि इस बार के झाशी हेग! 
श्रपनी सूझ-बूझ का केसा परिचय देते हैं। 
पराधीन देशों का सङ्घ . | 
सेनफ्रांसिस्को की कानफरेन्स में उन देशों के पर्ष बे 
तक नहीं गया है, जो बहुत दिनों से किसी न किली परह 
अधिकार में हैं | यद्यपि इन पराधीन देशों के ते | चयो का 
सेनफ्रांसिस्को पहुँचकर अपने-अपने देश की दुला R स 
अपनी-अपनी स्वतन्त्रता की माँग का आन्दोलन वही दिल री संस 
किया और यह भी प्रयत्न किया कि उक्त, RAMEN TR 
पञ्चायत में उनका रोदन सुना जाय परतु उमे प A बाद 
विफल हुए | अमरीका के उदार व्यक्तियों ने 
सभी के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की श्रौर उ ae 
सफल बनाने का भी उद्योग किया तथापि कुळ मी. 
वस्तुत: उक्त कानफ़रेंस का लक्ष्य वर्तमान Fe * ड द 
ओर हो रहा है | हाँ, सन्‌ ११४ के युद्ध के त. र; 
आये देशों की एवं उपनिवेशों की Wal हे 


f ice 
उसने प्रकारान्तर से अवश्य ध्यान विवा a id : 
देशों के मामलों का सुनना उसने श्रपगे m at fA, 

ड गी fet aly 


कदाचित्‌ इसी असफलता से वे लोग AN 
अपना एक सङ्घः स्थापित करना चाहते हैं। ३ A 
dla देशों के कुछ लोकनेताओं ने ATT 4 
दिया है | इसी गत १० जूत के उनके मिति 
HengripoucipneHaninprs के पराधीत द | 


a alt m 


है। उन्होंने 


a at क्रिया गया दे ईस श्रवसर पर 


मे यह owe दिया गया है कि संसार भर के 
asf एक सद्ध बनाया जाय जो ( १ ) एक निश्चित 


q क्री g a | 
नेकी 
Ta को जापान से स्वतन्त्र कराने के बाद स्वतन्त्र ही 


_पुराने शासकों के हवाले न किया जाय । (४) 
raked और पक्षुपातपूर्ण क़ानून रदद करावे जिन्होंने ,गुलाम 

रों को नागरिक ्रधिकारों से वञ्चित कर ETT है | 
mat यह सभा अपने SH की एक नई समा है और 
एत è पराधीन देशों का जो सङ्घ स्थापित होगा, ट्ट 
गी केप महत्वपूर्ण संस्था होगी | पराधीन देशों के लो क- 
(द वाद ठीक माग पर AA ई AR उनकी इस 
mas लिए जितनी भी प्रशंसा की जाय, वह थोड़ी ही 
।| | ete यह सङ्घ-युग है परन्तु इन पराधीन देशों का 
| तले में क्या ग्रा भी सकेगा? मान भी लिया 


॥ उपे अपने प्रयत्न में अवश्य सफलता प्राप्त होगी | 
| सेनफ्रांसिस्का की कानफ़रेन्स की समाप्ति 
हिरो का सम्मेलन समाप्ति पर है। सरकारी तोर पर 
मिच्यो भा विवरण पत्र श्रभी प्रकाशित नहीं हुआ है तथापि 
[हि पार स॒ष्ट है कि भविष्य के संसार की शान्ति-व्यवस्था 
4 री संसार के पाँच राष्ट्रों पर रहेगी । कानफ़रेंस का 
"पेर प्रमुख संयुक्त राज्य, ग्रेट ब्रिटेन, रूस और चीन ने 
| बाद के फ्रांस भी इस समूह में शामिल कर लिया 
e ॥ परार जो.ये पाँच प्रमुख राष्ट्र माने गये हैं, उनमें 
a daak शेष दो चीन और फ्रांस श्रपना 
क ग रखते | कानफ़रेंस के अधिवेशन में ग्रेट ब्रिटेन 
(ह ^ मिलकर भी प्रस्ताब उपस्थित किये, 
mi a दो-एक राष्ट्रों ने विशेष कर रूस ने किया 
|+ 5 ज्या के सभी प्रस्ताव पास हो गये र जिन 
अपना लो विचारों a प्रकाश किया, उनके 
Mag. व अल्प मत में होने के कारण या अपने 
रेशन कारण दूर कर देना पड़ा ! फलतः 
Pua, शान्तिपूवंक समाप्त हे! आया है । Le 
DON संहार Bi से यही प्रतीत होता दै कि 
fx भावी शान्ति-व्यवस्था के सम्बन्ध में 


Se) 
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है उनमें सभी ने षि गो-या रज 


५३ | 
हर रक्षा करना उचित समभा | साय ही शत्रु-राष्ट्र के भविष्य | 
lad, परतन्त्र राष्ट्री तथा उपनिवेशों श्रादि के | 
a a | T 2 यान देना उसने अपने कार्यक्रम के बाहर 
SME) इस कानफ़रंस के अविवेशनों से यद भी प्रकट हुआ 
दूँ कि gS रूस के संयुक्त राष्ट्रों की कूटनीति के आगे दव 
जाना पड़ा s | इसका कारण यह भी हो सकता है कि ana 
में तथा एशिया में भी उसके अपने विशेष सार्थ दै, जिनकी पूर्ति 
तभी a सकेगी जव संयुक्त राष्ट्र भी उनके प्रश्नों के उठने पर रूस 
की ही तरह स्वय' भी तरह दे जायेगे | परन्तु इस बात की | | 
आशा बहुत कम है। रूथ के स्वार्थ उतने त्यायोचित कदापि नहीं 
माने जायेंगे और उनके लेकर सङ्घ भी उपस्थित हो गया टै | | 
कौन नहीं जानता है कि रूस के अधिकार में योरप के कितने a 
छोटे-छोटे राष्ट्र al गये हैं | क्या उनके अपने स्वतन्त्र ahaa का 
अभिमान नहीं है! क्या उनके स्वतन्त्र अस्तित्व की war करना 
संसार के उक्त पाँच प्रमुख राष्ट्रों का कर्तव्य न होगा ? ये सव 
प्रश्‍न शीत्र ही उपस्थित हो जाते परन्तु चूँकि ग्रभी जापान के युद्ध 
की समाति नहीं हुई है, इस कारण इन प्रश्नों के वाद-विवाद का /' 
समय श्रमी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र, जहाँ तक उनकी वर्तमान 
राजनैतिक गतिविधि से व्यक्त होता है, यदद कदापि नहीं होने देंगे, 
कि वर्तमान युद्ध के पहले के ART के छोटे-छोटे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता ' 
मिट जाय और वे किसी ऐसे सद्ध से सम्बन्धित हो जाये, जिससे | 
योरप में एक नई राजनैतिक स्थिति का प्रादुर्भाव हो जाय | योप 
की शान्ति के लिए यह वाञ्छनीय नहीं दै कि रूष के वर्गवाद की 
सीमा बढ़कर उत्तरी सागर और भूमध्य सागर के तटों तक फैल 
जाय | यही एक रूस का सबसे बड़ा स्वाथ' दे, जिसकी पूर्ति की | 
आन्तरिक भावना के कारण उसके प्रतिनिधियों ने सेनफ्रातिस्का 
के अधितरेशन में. समभैते की विचार-धारा से काम लिया 2) 
परन्तु संयुक्त राष्ट्र भी वैसी ही समभोते की भावना रूस की सार्थः 
भावना की पूर्ति के लिए व्यक्त करेंगे, ऐसा सम्भव नहीं ह|| 
det दशा में यह आशा करना कि योरप की राजनैतिक व्यवस्था 
की नौका सरलता के साथ किनारे पर लग जायगी, झूठी ग्राशा 
के समान है। इसके लक्षण श्रमी से दिखाई पड रहे है। ट्रोल 
के बन्दरगाद का झगड़ा इस वात का स्पष्टीकरण करता है कि BE 
कहाँ तक आगे बढ़ना चाहता दै। यूगोस्लाव के वर्तमान 
सर्वा मार्शल टीये करा gee के मामले में इतना उम्र ल्प ५ 
करने का साइस कदापि न होता यदि उन्हे रुस को सहायता ह 
भरोसा न होता | MZT, ज़ेकोस्लोवेकिया और Tes मे 
जो नई सरकारें aga की गई हैं, वे मी श्रवसर आने पर्‌ 
गुल खिलाबेंगी | इन सब बातों और श्रवस्थाओं ते संयुक्त 
ast और रूस के TAL मले प्रकार अवगत हूँ परन्तु अमी | 
जापान का युद्ध चल सहया है, इस कारण इनके सम्बन्ध « गी 


Fava द और भविष्य में. 


लेकर कार्ड विकट समस्या न उठ खडी हो, इसलिए संयुक्त राज्य, 
ग्रेट ब्रियेन और सोवियट रूस के प्रतिनिधियों ने शी्र ही मिलकर 
इन प्रश्नों पर विचार कर लेना उचित समभा है। इन तीन 
Yel का जो सम्मेलन होनेवाला है, उसमें यदि समभोते की 


| नार्य होगा। परन्तु चूँकि इस प्रकरण में रूस की स्थिति 
उतनी तकंपूर्ण नहीं है इससे सम्भव है कि इस त्रिराष्ट्र-सम्मेलन 
| से भी रूसी प्रतिनिधि समभोते की नीति से ही काम लें। 
। भगवान्‌ करे ऐसा ही हो, क्योंकि इन तीनों राष्ट्र के मेल-मिलाप में 
T ही संसार की शान्ति निहित 2 | 
केन्द्रीय सरकार का भारतीयकरण 
सन्‌ २४२ के गड़बड़ के बाद भारतीय राजनैतिक श्रडज्ञ के 
| दूर करने का बार-बार प्रयत्न किया गया परन्तु कोई सफलता प्रात 
नहीं हुई । जेज्ञ से बाहर त्रा जाने के बाद महात्मा गांधी ने मी 
AL अपने भरसक पूरा प्रयत्न किया । जिन्ना साहब से उनके घर जाकर 
मिले और गम्भीरता-पूर्वक उनसे राजनैतिक वार्ता की परन्तु वह भी 
| विफल हुई | इसके बाद और भी दो एक योजनाये' सामने आई | 
यहाँ तक कि सर तेजबहादुर सपू ने भी अपने साथियों से मिलकर 
/ एक महत्त्व-पूर्ण योजना बनाई परन्तु उसका भी कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा | ग्रन्त में वायसराय लार्ड वेवेल ने अपना कदम आगे बढ़ाया 
और देश के भिन्न-भिन्न. नेताञ्रों से मिलकर उन्होंने उक्त समस्या के 
हल करने का निश्चय किया | एसेम्बली के विरोधी दल के नेता 
श्री भूलाभाई देसाई और मुस्लिम दल -के उपनेता नवातरज़ांदा 
' लियाकतश्रली खाँ के बीच एक समभौता gar था, जिसमें यह 
तय हुआ था कि चालीस कांग्रेसी, चालीस मुस्लिम लीगी और 
बीस अन्य दली सदस्यों के अनुपात से केन्द्रीय सरकार का सङ्गठन 
किया जाय | इस समभोते को महात्मा गांधी और कदाचित्‌ 
जिन्ना साहब की भी स्वीकृति मिल गई थी। चाहे जो हो, 
| यृहृ समभे/ता वायसराय लार्ड वेबेल को रुचिकर प्रतीत हुआ और 
विलायत जाकर. उन्होंने उसके ग्राधार पर ब्रिटिश सरकार से 
बातचीत की | यह वार्त्ता काफी लम्थी रही | ग्रन्त में ब्रिटिश 
सरकार ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया श्रैर वे भारतीय 
ee दूर करने का पूण अधिकार लेकर भारत श्राये हैं। 
a उन्होंने १४ जून को अपने रेडियो-भाषण में जो घोषणा 
की है, saa प्रकट होता है कि केन्द्र में भारतीयों की एक : 
अस्थायी सरकार की स्थापना होगी। इसको सङ्गठन करने के 
लिए भिन्न भिन्न प्रमुख सम्प्रदायों के नेताओं तथा प्रान्तों के 
तिनिधियों को उन्होंने शिमला में पच्चीस जून का आमन्त्रित 
है | कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आाज़ाद,श्रामन्त्रिते व्यक्तियों 
1 ग्रात्वी, Riar area, एसेम्त्रली के कांग्रेठदल के नेता 
देसाई, एसेम्यली के मुस्लिम लीग दल के उपनेता . 
ta s 


बज़ादा लिवाङ्तश्रली sa, हीजन-िती रीप कटवि 
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' जिनसे उक्तं विधान का निर्माण हो सकेगा । 


सिख-नेता मास्टर तारासिंह, डाक्टर पी 
द्‌ 5 È ९ = be 
ल के नेता सर हेनरी रिचर्डसन, T : 
राजा गोविन्दलाल शिवलाल और a ni 


राजस 
के नेता श्री हुसेन इमाम के सिचा ग्या म के 
ड aes इमाम के सिवा ग्यारहों प्रास 


ea 


eb इनको यह सभा वायसराय महोदय 
gR zil इसमें वायसराय की काव 


का चुनाव होगा । कार्यकारिणी में 
१ हरिजन, १ सिख और १ 
का सदस्य चुना जायगा | 


हाथ में रे न 


भारतीयों की यह कोंसिल एक प्रकार से az oe gor 
प्रति उत्तरदायी होगी । यदि उसका काई | na सकेंगे | 


के सदश्य स्वीकृत नहीं करेंगे तो कॉसिल के प्या ह 
पड़ेगा । पहले की तरह वायसराय के Ags तिन 
मनमानी नहीं करती रहेगी | कह 
अधिकार अ 
असाधारण अवस्था में ही किया करेंगे | इस प्रका शीय अप 
की जो यह अस्थायी सरकार सङ्गठित होगी व्‌ तळी 
करती रहेगी जब तक भारतीय विभिन्न दल परसर [| रंगर क 
के लिए कोई नया शासन-विधान नहीं बना तेगे। ९१) व 
की बात है कि सरकार ने. कांग्रेस की कार्यकारणी मॉ 
को जेल से छोड़ दिया है तथा काँग्रेस कार्यकारिणी ए है 

भी हटा लिया है, जिसे उक्त सभा का काय शाति साधः 
के साथ समाप्त a | देश के राजनैतिक wee के ४ N 
लिए जो यह महत्त्वपूर्ण पग वायसराय महोदय ने आग f 
बड़े महत्व का है। उनके प्रस्ताव के ग्रहण कहे R 
लोकनेता अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे] E 

कार्य में परिणत होने पर उन प्रान्तों मे sel eh 
शासन है, मिश्रित दलों की सरकारें पुनः रेम हे 
सन्‌ !३५ के भारतीय शासन.विधान के AIR = 

होने लगेगा । वायसराय. महोदय ने यह वात w 
कर दी है कि ( १) यह अस्थायी सरकार we h 
जा रही है कि जापान के साथ लड़ाई पूरे शोर के | rr | 
जारी रकी जाय जब तक कि वह पूर्ण रूप पै प | 
जाय | .( २) जब तक नया welt 8 
जाता है तत्र तक यह सरकार युद्धोत्तरकालीन प ii 

कार्यक्रमों का पूर्ण रूप से चलाती रहेगी | गा 
के सदस्य जव सम्भव ann उन ST 


t 


ot 
a 


sey यं 
व है ताश्ों की उक्त M 
ल बि रेत 


हैं, श्रपना कार्य करते रहेंगे श्रथात्‌ उन्होने 
का जो यद दल उपस्थित किया है, वह स्थगित 
1 दूर करने के लिए वायसराय महोदय 

मार्ग ग्रहण किया है, वद ब्रिटिश कूटनीति का 
A १ है। भिन्न-भिन्न भारतीय राजनैतिक दलों 
जी n इकर उन्होंने एक ऐसा मार्ग ग्रहण किया दै, 
श करने पर बे सारी उलकने यथासमय अपने श्राप 
To + में भारतीयों की अस्थायी सरकार सङ्गठित 


fact | 


a में स्वाधीनता का वचन नहीं दिया गया है 
होमीनियन स्टेटस की ही बात है परन्तु यह भी सच है 
एक ऐसे मार्ग का asa किया है, जिसका अनुसरण 
aa श्रपने ्रभीष्ट की सिद्धि सहज में कर सकेंगे | 
पी महान्‌ चीन का गौरव 
मका GOR का सबसे बड़ा देश है--क्षेत्रफल एवं आबादी की 
| ॥ नही, वैभव और ऐतिहासिक गौरव की दृष्टि से भी | 
1310 की भाँति वह महान्‌ ` देश भी वर्षो” से घोर देन्या- 
afm है। विशेषता केवल इतनी ही है कि जैसे-तैंसे 

mi खाधीनता बनाये रह सका | उसके. विशाल प्रांत 
दशी! यांग, मज्ञोलिया, मञ्चूरिया ग्रादि-ग्रादि उसके 
हग े निकलते गये | aa में पिछले दिनों उसके 
GAC का अपहरण करने के लिए उसके पड़ोसी 
A Ae ने उस पर आक्रमण कर दिया | कह सकते 
ग ग्य से ही ang में युद्ध छिंड गया, जिसके 
से नरेन और अमरीका की सहायता अपने आप ही 
ry पधि उवे इन दोनों महाशक्तियों से यथा-आव- 
ne A Ri प्राप्त हुई तथापि जो भी सहायता मिली, 
FA A 2 a ASA रहा श्रैर घोर से घोर सङ्कट 
ARE Ne उसने शत्रुके सम्मुख सिर नहीं झुकाया। 
hs शक्तियों मा का परिणाम हुआ है कि वह संसार 

Thee गिन्‌ लिया गया है| ब्रिटेन और 
oa चीन में रहे हैं, उनको भी उन्होंने राज: 

त्याग दिया है। फिर भी चीन की अपनी 
iter, afk । र उसके अपने मुख्य SRE Tat के 
fear है Ma यान्तों में वर्गवाद ने श्रपना प्रभुत्व 
Ap iy । इसके कारण उसे वर्तमान युद्ध में तरह- 


A \ i i भो 
Ph, 


कव ee 
सम्पादकीय नोट 
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St पड़ी हैं। fifa" ROAR: Canine Proenca 


चियांग-काई-शेक ने बार-बार वर्गवादी प्रान्त हे मेल-मिलाप | 
करने का प्रयत्न किया परन्तु वे प्रत्येक बार श्रपने प्रयत्न में विफल 
हुए। उधर वर्गवादी प्रास की ; 
र ANTAL प्रान्त रूस के सम्प्र में रहना चाहते हैं 
AR उसकी सद्दायता से सारे चीन पर अपना प्रधत्व a रि ; 
का पड्यन्त्र कर रहे हैं। इधर स्वय राष्ट्रपति pe be 
का राष्ट्रीय सरकार में भी दो z हो गये हैं mis 
को श्राशा-मरी दृष्टि से ठ e Oe 
as : z ` CEN दुखता हे तो दूसरा ग्रेट ब्रिटेन के और 
होगा तन व्य वार ग a 
g Te वया मज्चूरिया, मज्ञोलिया, शिंकियांग, तिब्बत की 
की से अपनी निगाह उसी तरह हटाये रहेगा जैसा कि अपनी 
L इन बड़े-बड़े प्रान्तों के श्रपने प्रभाव में रखना श्रपना 
पर रुस का प्रभाव दे | तिब्वत अपने 
की स्वतन्त्र मान रहा है। महान्‌ चीन अपने इन प्रव पर |! 
अधिकार रखने पर ही श्रपने गौरव को बढ़ा सकेगा | ay 
महायुद्ध में जिस त्याग, जिस वीरता और जित साहस का परिचय 
उसने दिया है, उतका यही पुरस्कार होगा कि वह अपनी . 
सारी पुरानी सीमा के श्रपने अधिकार के भीतर र्क्खे । संसार 
के पाँच प्रमुख राष्ट्रों की जो पञ्चायत क़ायम होगी, उसके आगे 
महान्‌ चीन की इस न्यायपूर्ण माँग का निपटारा करना कोई 
साधारण कार्य न ददोगा। परन्तु चीन तमी aga चीन हो 
सकेगा जब वह श्रपने BENE के परमुखापेच्षी राजनैतिक दलों से 
मुक्त होकर अपने वर्गवादी देशवासियों से भ्रातृभावात्मक सम- 
भौता कर अपने प्रवल रूप को प्रकट करने में ana हो सकेगा | 
यदि वह यह न कर सक्रेगा तो मदान्‌ चीन क्‍या उसका चीन दी | 
बना रहना उसके लिए एक कठिन समस्या की बात होगी | 
भारत में सम्प्रदायत्राद : 
भारत के नागरिक जीवन में सम्प्रदायवाद ने जो विकट रूप | 
धारण कर लिया है, उसका उदाहरण शायद ही किसी देश में 
मिले | सम्प्रदायवाद के कारण भारतीय राष्ट्रीयतावाद ्रपना पग 
ही आगे बढ़ाने नहीं पाता | सम्प्रदायवाद के ब्रिटिश श्रविकारियों | 
ने जब से अपना आशीर्वाद दिया है ATÈ वह यहाँ खूब फलः 
फूल रहा है | सन्‌ १६०६ में पहले-पहल मुसलमान ही सम्प्रदायः | 
वाद का भूण्डा लेकर बाहर निकले थे। श्रत्र तो यहाँ उसके | 
श्रौर कई गढ़ उठ खड़े हुए हैं। ganad में ही लीजिए | | 
पहले जहाँ उनमें एक मुस्लिम लीय थी, वहाँ अब उनके कम से । 
कम पाँच सम्प्रदाय दिखाई दे रहे हैं । शिया कानफ़रेंस, मोमिन, | 
aasta, जमायत उलेमा और राष्ट्रीय मुस्लिम मजलिस अपना 
्रलग-अ्रलग अस्तित्व रखती हैं। ये पांचा दी एक Zax a हू. 
फूटी ata नहीं देख सकती । इनमें से शिया कानफ़रेंस का | 
मुस्लिम लीग से धार्मिक मतमेद है। मोमिन कानफ़रेंस का यद | 
कै बड़ेबर्षे मुतलमान मोमिनों के इक 


Š qu R : 
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| उपेक्षा करते हैं, ्रतएब मोमिन अपना अलग प्रतिनिधित्व 
चाहते हैं। जपायत उलेमा और मजलिस का लीग से सैद्धान्तिक 


: इसी प्रकार हिन्दुओं के भी कई गढ़ हैं। हिन्दू महासभा 
। बह कांग्रेस से विरुद्ध है, क्‍योंकि वह समझती है कि 


बलिदान करती रहती है। उधर हिन्दुओं का वर्णाश्रम स्वराज्य- 
ag न हिन्दू-महासभा को श्रद्धा की दृष्टि से देखता है और न 
उसका मन्तब्य है कि ये दोनों ही संत्याये' feg- 

और हिन्दू-संसकृत का सर्वनाश करने पर ठुली हुई R | 
ggi का गढ़ इन तीनों से ग्रसन्तृष्ट है और वह अपने के 
्रादिहिन्दू ब्रताकर हिन्दू-समाज से सर्वथा अलग हो जाने क 
तैः री कर रहा है। सिख सम्प्रदाय पहले से ही हिन्दुओं से 
लग होकर Bia eat की दुन्दुभि बजाता रहा है परन्तु उनके 
[दाय के भी दो भेद हैं । 'नामघारी सिख अ्रकाली feat से 
मतभेद रखते हैं | इस प्रकार हिन्दू ओर मुस्लिम 

q स्वयं कई उपसम्प्रदायों में विभक्त हैं। फिर देशी 
एऐग्लो-इंडियन, पारसी--इनके भी अपने-अपने गढ़ हैं | 

नके श्रलावा मूल निवासियों का भी अपना एक वर्ग है | 
इधर राजनैतिक चेत्र में कांग्रेस भी अकेली नहीं है। उसमें भी 
Tate, समाजवादी हैं, रायवादी हैं | इस प्रकार भारतीय 

ऊ सम्प्रदायों में ही नहीं विभक्त हैं किन्तु उनके भिन्न-भिन्न 
जनेतिक दल भी हैं | इन सारी विभिन्नताश्ों में सामञ्जस्य 
1 हुँसी-खेल का काम नहीं है | पहले सरकार ने मुस्लिम 
के एक प्रथक्‌ सम्प्रदाय के रूप में स्वीकार किया था । अत्र 
हिन्दू-महासभा, हरिजन, पारसी, देशी इंसाई, सिख, cea 

[दि के प्रथक्‌ सम्प्रदाय के रूप में स्वीकार करती है | 

नहीं मोमिनों, शिय़ाओं आदि को भी किसी दिन 

प्रदाय के रूप में स्वीकार करना पड़े | कांग्रेस राष्ट्रीयता- 


है परन्तु उसे भी बाध्य होकरं मुसलमानों का 
के रूप में स्वीकार करना पड़ा है। wa जब भावी 


र 7 इन सम्रदायवादी गढ़ों से मोर्चा लेना पडेगा | 
क़ तो कुछ प्रमुख सम्प्रदायों. 

देश की राजनैतिक . इल नहीं हो रही है परन्तु जब 

न-निर्माण-सम्मेलन की 


धारण कार्य न होगा | 
कांग्रेस ने भौ देश का 


धारण 


की डाली हुई asat से - 


किया है । यदि यह विष-बेलि > 

भारत के ग्राज इतनी जटिल तमी 
ता और Seat राजनैतिक समस्याये बई 
होतीं | परन्तु देश के दुर्भाग्य से ! 
कर खेल रहा हे | यहां तक कि! उसने 

कर लिया हे । देखना है कि 
व्याधि से देश के कब तक और कैसे 

जापान z 

परम पराक्रमी और देबी are को 
घोर पराभव को देखकर भी ag जापानी र 
हैं रौर कद रहे हैं कि अभी वे तीस वर्ष री ì 
की विजश्री सेनाये' फिलिपाइन में जा qa हैं धर 
सेना जापान के बड़े-बड़े नगरों का az 
उनका TR लाख को आबादी का aad ag 
जलकर भस्म हो गया है | परन्तु जापानियों को 
ही हुई है | अमरीका की विजयी वाहिनियों 1. i 
द्वार ओकीनाव में भीषण्‌ युद्ध करके जापानियो ने af 
परास्त किया है। और उसके राष्ट्रपति मैन शनन) 


रे i 


RI t 


-धूल में मिला देने के लिए ak पचहत्तर लाल ल 4 š 


हैं| इधर योरप का युद्ध ख़त्म हो जाने से त्रि 
जहाज़ी बेडा अमरीका के जङ्गी बेड़े के साथ जपन 
ग्रा पहुचा हे |. कुछ ही दिनों में हम देखेग कि 
स्थल, जल आर आकाश सेनाये' जापान के उपर हू 
रोगी az तभी शायद जापान का झूठा ग्रमिमात ४१) 
जायगा |. अ्रमरीका और ब्रिटेन के इस महान AAA 
में जापान कदापि सफल नहीं हो सकता, Fuh 
gat में और इधर के वायुयान-ग्राक्रपणो में कह 
ही रहा है। इसमें सन्देइ नहीं कि इधर-उधर M 
मुझ्य जापान पर Ma करने की शो योम 
फौजी अधिकारियों ने बनाई है, उससे उनकी ई 
का ही परिचय मिलता है और उपयुक्त कमा 

हो गया. है कि उनकी नीति wea में उ 

करेगी | कदाचित्‌ जापान समभे रदी 


परन्तु जब विजप्री संयुक्त राष्ट्रो की तेन 


कार कर ले'गी तत्र वह अपने उस ज 
कितने दिन तक टिक सकेगा यह बात ™ 
परन्तु और सभी जानते हैं । 


y 
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विवाहित स्त्री-पुरुष के जानने योग्य 


ऑपरेशन तथा इन्जेकशन ज़रूरी नही' है 


A प्रकृतिक रहन-सहन तथा मिथ्या ्राहार-विहयार 2 कारण इमारे देश की नारियाँ श्रधिकांश ऐसी मिलेंगी जो एक न एक 
। | प्र्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही है! 8 L eraen हो जाना तथा उत पर चर्बी श्रा जाना एक श्राम 
आए है जो गर्भ धारण करने में बाधक होता हे तथा व रोगों की जिससे उत्पत्ति भी होती है । ऐसी वस्था मॅ प्राय: 
३ रते से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्रात दती है | 

पद श्रापको श्रॉयरेशन कराने में असुविधा है या ऑपरेशन की श्रपेज्ञा श्रीषधियों द्वारा कष्ट दूर करने के श्रधिक पक्ष में हैं 
(तरह aca का ताज़ा रस, अशोक, BTA, दशमूल, त्रिफला तथा श्रन्य श्रेष्ठ श्रीषधियों से प्रस्तुत--मू गा जिसका प्रधान अंग 
Why aia प्रचलित गौड़ की नारी-खुधा कॉडियल सेवन करे | 

। । दारी-खुधा एक माहवारी से दूसरी मद्दावारी तक सेवन करने से विना श्रॉपरेशन गर्भाशय की चर्वी, उसका ger तथा 
ले पन १९ हो जाता है और सहज ही गर्भ की स्थिति दो जाती दै | जहां इन्जेक्शन लिकोरिया ( सफ़ेदे का गिरना ) रोकने में 
भ ऐर वह कुछ ही quat में यह सदैव के लिए ठीक दो जाता है। कमजोरी से गर्भाशय श्रपनी जगद से हट जाता है 

A नहते रहते हैं---एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान 
शे गाता है, फिर गर्भपात कभी नहीं Ga मासिक धर्म 
कतो वार या दो महीने में एक वार के बजाय ठीक समय पर 
Paan होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया (IAN ) के 
[| अन्द हो जाते हैं | खूब भूख लंगती है, ,खून एक बड़ी 
plan लगता है। दिल की धड़कन, कमर-ठाँगों का seu 
हेल चौथे दिन दूर हो जाते हैं | जापे का संकट सहन 
हशी बाद को कमजोरी शीघ्र दूर करने की यह विशेष 
{| नारी-सुधा की २६ qual की एक बोतल का 
|, ato पी० व्यय से परथक्‌-तीन र० पाँच आते है | 
होने पर इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर 


a : 
कुमार कुमार एन्ड Fro 


NE बाक्स jo ११९ देहली 


Os. r नी० जी० सेल्स डिपो | pi ay 
(2) किताव महल, होनंबी रोड गे : x i èp ३) मून € तक्र व | | 
मिशन रो, एक्स्टेन्यन, कलरची fi eae ake mere ie! lo ति) ded mae” i 


sarada, झानपुर । | 
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; yi iL z TA 

कुडुम्ब सें 

. -. NAg कायम रहे 
माताजी कह रही हैं: “मेरी माँ इतनी ही सुन्दर थी जितनी इस तसबीर में 
दिखाई देती है। परन्तु कोई भी तसवीर नहीं बता सकती उसकी त्वचा कितनी 
कोमल और sa थी ।” माताजी ने अपनी त्वचा उनकी माँ के तरद्द इन्द्र 
रखी । और चाहती है कि येटी भी त्वचा के सोन्दये की उसी तरह रक्षा करे । उन्होंने 
लड़की को सोन्दधे-र्क्षा के कोटुम्विक_रहस्य को सावधानी से समझा दिया है जो 
है पिअर्स साबुन ओर स्वच्छ पानी का उपयोग | इस सबक के Gat घे कई 
पीढ़ीयों तक gera में इस लौन्दर्य को कायम रख सकेंगी । ; 5 


& 


7 निःसारं संसारसेवी भारतीय महात्माओ्रं ने श्रौषध-विज्ञानं को 
| , ` श्रपनी महान खोजों श्रोर अमूल्य रलो से अलंकृत किया है | 
| आधुनिक चिकित्सक मज़ at मरीज़ जब दोनों को लाइलाज 
dp | घोषित करके शर्मिन्दा नहीं होते, वहाँ इन्हीं महात्माओं की विना 
| ` दाम की जडी-बूटियाँ get को भी जिला सकने में समर्थ हुई हैं | 

«| ऐसी सची घरनायें ad दिन एक न एक पढ़ने और सुनने में 

' आया करती हैं | 

' बीस वर्षे पूर्व कल्लाती ५३३ पर विचरण करनेवाले स्वामी 

/ रत्नागिरी जी महाराज की सेवा एक बूढ़ा ग्वाला करने लगा । 

! योगिराज को एक दिन उस वृद्ध की कमज़ोरी पर दया ग्रा ही 
A ' गई ओर उन्होंने निम्नलिखित योग की ६ मात्रायें उस बूढ़े को 
et) नाससभी के कारण get मात्रायें एक साथ खा जाने से 
उस बृद्ध खाले में अपूर्व शक्ति आ गई ah रत्नागिरी जी के 
परिश्रम-पूर्वक इलाज करने पर भी बुढ़ापे के बावजूद उसे तीन 
“| विवाह करने पड़े | इस पर राजा, रईस, नवात्र और रसिकजन 

॥ महान्‌ योग को जानने के लिए AR हो उठे | नवाब बहावलपुर 
1 के ससुर हाजी हयात मोहम्मद साहब ने बाबा जी की बहुत 

सेवा करके इसे प्रास कर लिया और लाहौर के ५० ठाकुरदत्त 
शर्मा को बतलाया। शर्मा जी ने इसे प्रथम तथा दो अन्य 
लिखकर तीनों से उत्तम बाजीकरण बतलानेवाले को एक इज़ार 
पये का नकद इनाम देने की घोषणा की | इसे श्राज बीस 
के लगभग हो गये किन्तु भी तक कोई पुरस्कार विजय 
| कर सका । मथुरा के ख्यातिप्राप्त बाबू हरिदास जी ने 
चिकित्सा-चन्द्रोदय में छुपवाया और हमने भी स्वयं बनाकर : 
asi gaa, नपुंसक, वीर्य-विकारी रोगियों पर बरता |. तत्काल 

ए-चमत्कार देख जन-साधारण के लाभार्थ अनेक पत्र-पत्रिकाओं 
'छुपवा दिया | आप भी बनाकर-लाभ उठावे | 
` योग--शुद्ध बुरादा फौलाइ २० तोला, शुद्ध श्वेत मल्ल 
तोला, शुद्ध कपूर १॥ माशा, . एक घण्टा भृतकुमारी 
घोटकर, मिट्टी के कुञ्जे में मज़बूत बन्द कर पाँच सेर कणों 

1 दुबारा एक तोला इरताल बको शुद्ध ey) माशा. 
में तीसरी बार aaa श्रामलासार शुद्ध १ ताला 
माशा. में चौथी बार शुद्ध संस्कारित पारद १ तोला, 
१॥ माशा को ऊपर की भांति १६ ata दे । फिर उसका 
eee में डालकर 


3 


/ श्री र्लागिरीजीका 


जिसने समस्त संसार को चकित कर दिया 
रक्त, बल, वीये, उत्साह तथा उमङ्ग ही जीवन सफल बना सकती है 
ध्यान देने योग्य अमूल्य उपहार 


SYA कायापलट ( रजिस्टरड ) 


at कहना है कि मैंने २१५ रोगी अपूर्व कायात 


` जुकाम, बदन दुखना, aA का पतलापन, ता 
'चिनगारी-सा उडते दीखना, बारवार थूक A 


आप न बना सकें तो बनी-बनाई १६ आचि 


बरोबर इन्द्रवधू की दै Rop. Fake! Kengi ससायमश्ाला/ o wed ६७, 4 


जब ATT जलकर राख हो जावे तो हवा दे 
पूर्वं कायापलट तैयार है । चार-चार oa स र 
मलाई के साथ खावें ऊपर मिश्री मिला दूध पीने f. 
मथुरा के हरिदास जी लिखते हैं--इस योग ५ il 
हफ़्ते में एक आदमी का 'वज़न चार पौंड बढ़ गग ) 
चेहरा लाल at हो गया | भूपाल के व्र ६, 
शर्मा ने ३५० रोगियों पर बरता और आशा ते अछ 
पाया | TAFT सम्पादक श्री. छोटेलाल जैन द्रा 


vi 


छाता गुरुकुल बरला ज़िला सुज़फ़्फरनगर ने लिला ३-4. 
कायापलट” नासक ओषध सेवन कर रहा हूँ। कत. 
वैसा ही गुण हे । बहुत लांभ हुआ | श्री चिती 
्रायुवेंदशास्त्री मालिक कल्याण आषधालय बाह (श्र 


कि घातु-विकार, नपुंसकता, बवासीर, रक्त-विकार my 
से ग्रसित थे, पूर्ण स्वस्थ किये | 

हमारा दावा है कि केवल सात दिन सेवन हे श 
दौड़ता नज़र आयेगा । २१ दिन में चेहरा लाल A 
४० दिन में नपुंसकता, ५ ! 


गर्भधारण शक्ति आती है। जिगर व मेदे को af | 


रताः फ, तिल्ली की ख़राबी, स | 
भूख दूनी करता है। कफ, तिल्ली लेग गी 


@ 


त 


हर तरह को कमज़ोरी Toa दूर कर नव-जीवन r ! 
है। जाडा, गरमी, बरसात सभी मौसमों में एके l 
है। योग भली भांति समभाकर लिखा है | 


x 
Se नस्य 


yo lf 

an 
८० मात्रा डाक-वचे सहित ६॥2) में er वात | 
माफ़, पैकिंग, मनीआडर-फ्रीस अलग | soo 
आवे तो जवाबी कार्ड भेजकर उत्तर संगा at 


पता-_रूपब्िलास 
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साफ पानीसे धोना । बह कहती है- “इस सरळ नियमित = 
रीतिसे मेरी अंगकांति ag, मुलायम ओर बेदाग रहती A 
दे” । हमारी बहुतेरी फिल्म स्टार यही कहती है । 

ogee dave Ma7 


पानक TEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED 
GTS: 1870111-59 HI 
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Co चाना | 


न ते भें काई नसं हूँ, न कोई डाक्टर हूँ और न वेचक ही जानती हूँ, बस्ति ऋ 
की तरह एक गृहस्थी खरी हँ । विवाह के एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से में लिकोरिया (शग i| 
| और मासिक-धर्म के दुष्ट रोगों में फंस गई थी । gÈ मासिक-धर्म खुलकर न आता था| Y 
आता था ते बहुत कम और दर्द के साथ, जिससे बड़ा दुख होता था। सपर | 
| ( श्वेत प्रदर ) अधिक जाने के कारण में प्रतिदिन बहुत कमजोर होती जा रही यो. a न 
,| का रङ्ग पीला पड़ गया था, घर के कामकाज से जी घबराता था, हर समय सर चकर 
| कमर दद करती और शरीर इटता' रहता था । मेरे पतिदेव ने घुझे सैकड़ों रुपये को gpl 
„| सेवन कराई, परन्तु किसी से रत्ती भर लाभ न हुआ । इसी मकार में लगातार दो ब al 
Go| बड़ा दुख उठाती रही । सोभाग्य से एक संन्यासी महाराज हमारे दर्वज्ञे पर सिश्षाकेति॥ 

' 68) आये । में दवोज़े पर आटा डालने आई तो महात्मा जी ने मेरा सुख देखकर aI 
(Gl तुझे क्या रोग है जो इस आयु में ही चेहरे का रङ्ग रुई की भाँति सफ़ेद हो गया है! | 
सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने मेरे पति के अपने डेरे पर बुलाया और उनको एक हुस| . 
बतलाया, जिसके केवल १५ दिन के सेवन करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नयी 
| गया । ईश्वर की कृपा से अब में कई बच्चों को माँ हूँ । मैंने इस नुस्खे से अपनी Gael वहीँ 
को अच्छा किया है और कर रही हूँ।. अब में इस seas औषधि के अपनी दुखी कही 
Gl को भलाई के लिए असल लागत पर बाँट रही हूँ । इसके द्वारा में लाभ उठाना नहीं च| 
Y क्योकि श्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। एक बहिन के लिए पन्द्रह दिन की दवा 
*| करने पर RUZ) दो रुपये चोदह आने असल लागत खर्च होती है और महसूल डाक NY 
यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फॅस गई हो तो वह मुझे ज़रूर लिखे । में उसका | . 
(0 हाथ से औषधि बनाकर बी० पी० पाल द्वारा भेज दूँगी । यह मेरा प्रण है कि | 
| बहिन से दवा की कीमत अपनी असल लागत से एक पैसा भी ज़्यादा न हूँगी। | 
| जसरी सूचना> मुभे केवल feat at इस दवाई का ही नुस्खा मालम कै. इसर्ति( | 
fet बुझे किसी और रोग की दवाई के लिए न लिखे । Mo 


_ मेमरी अग्रवाल, नं 


र [ पञ्जव] 
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सबसे बढ़िया शक्तिदायी चीजें 
कौनसी..हैं इसको जानकारी 
हरएक | Slat दोनीही 
चाहिये । डाल्डा कुक बुक P 
5 (अंग्रेजी) में भाहार के बारेम 
लाभकारी बातें और १५० से 
अधिक mam बयान 


किया गया हे | Dept. 121 
P. 0. Box No. 353, 


Bombay के पते पर चार 
आने के पोस्टल स्टाम्प 
3 भैजियेगा । 


जी, हां sei तो शक्ति पायी जाती हे । लेकिन ag बात नहीं कि सभी 
भाइारोंमेसे उतनीही शक्ति पायी जाती है। कई ज्यादा स्फूर्तिदायी होते 
% तो कई कम स्फूर्तिदायी । इसी लिये हमारा आरोग्य हमेशा खतरेमें रहता 
A है । कई मनपसन्द आहार इस हिसाव से बिलकुल “बेकार शेते हैँ और डनको 
पसन्द करनेवार्लोको खेलने या काम करनेसे थकावट मालम होये बिना महीं 
k 2905 2g रहती । सौभाग्य की बात है कि "हरएक भाहार को हम जीवन-सत्व संपूर्ण 


¢ 


| PA 5 7 ERĂ बनाकर ज्यादा स्फूर्तिदायी बना सकते हैं । यह रसोई की बढ़िया चीज 
९०४२ Z प्रकृतिके सर्वोत्तम स्फूर्तिदायी अन्नांश देती है । ब्हुतसी चीजोंमें न मिलनेबाली 
: शक्ति उसमें है जिससे आपके हरएक आहार को वह स्फूर्तिदायी बना देती है । 


tren र इड ASSN lt fe 
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सूई के हर एक ah के साथ वह एक गुणवन्ती नन्ही बालिका - की 
शिक्षा ले रही है । उसकी माता जानती हे कि वह एक स्वस्थ बालिका भी 
eC होगी, क्योंकि, उसने प्रतिदिन लाईफबॉय सोप के प्रयोग 

त) की आदेत भी सीख ली हे | यह आदत उसे स्वास 

और शक्ति के गुप्त शत्रु गन्दगी के खतरे से बचाती है 


PIRATEN मकरा OTET कारी 
Bee Ter IMT. 
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इसील्यि केशोंकों सजाने ब संवारनेके नित्य नये जल्द गम हो जाते हैं। इन दोनों कारणॉसे ही 
` तरीके निकलते आ रहे हैं ओर निकलते जांयगे । वालोंकी स्वाभाविक कमनीयता और मजबूती नष्ट DE 
इस विशाळ भारतवषमें fier रुचिके लोग हैं ' होती है। हि 
और आज ७० वर्षो'से जवाकुसुम, हर तरहके लोगोंको आयुर्वेदोक्त जड़ी-बूटियोंसे वना angga बड़ी | 
पसन्द आता रहा हे। हमारे देशमें धूछ-धक्कड़के आसानीसे मेलक्रो निकाल देता हे ओर वालोकी _ 
मारे वाळोंको जड़में गर्दा वेठ जाता है । फिर गर्मी जड़को- मजबूत बनाता हे। इसके Ra स्पशसे | 
इतनी तेज पड़ती है कि मस्तिष्के स्नायु ` बहुत मस्तिष्क शीतल हो जाता है | 


७० SSA स्डुप्रस्तिद्धिव्का सम्बद्ध 


केशो की शीमा बढ़ाता व मस्तिष्क MAS WA = 
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-ओर प्रत्येक वस्तु इतनी महंगी है | 


La 


जी हां, यदि आपने धोबी को इसी ave age फाडने दिये तो वह आपको बरबाद्‌ कर डालेगा । जरा.सोचिये i 
कि जो कपडे उसने फाडे हे उनको खरीदने के लिये इस. महंगी के समय में अपको कितना खन आयेगा । b Ree 
| RRR 


अब आपको चाहिये कि धोबी जिस नाशकारक विधि से कपडे धोता हे उस से अपना नुकसान न होने दें, वह 
रीति केवळ नाशकारक ही नहीं अनावश्यक भी है । वस्त ओर दूसरे घरेळू कपडे सनलाइट के “ साबुन-और- 
बचत” के साधन द्वारा, हानि का जरा भी भय न होते हुए बडी सुन्दर रीति से धोये जा सकते है । यह ऐसा 
उत्तम साधन है जिसमें न तो कपडों को पटकने की जरूरत पडती है न रगडने की । सनलाइट की. स्वयंक्रियाशील 
झाग aS कपड़ों का सैल काट डालती हे और उन्हें DAL के थोये हुए कपड़ों से अधिक साफ ओर सफेद 
बनाती हे और फिर कपडे का एक भी थागा az नहीं होने पाता । अपने नोकर को निम्नलिखित रीति सिखाइये 
ओर अपने घर ही में सनलाइट से कपडे धो कर उन्हे फटने से और पैसे को बरबाद होने से बचाइये । 
Ss लक N oy 5 | अपने नौकर को सनळाइट की “साबुन-और-बचत” 


= 'रीति सिखाइये 
१. कपड़ों को अच्छी.तरह भिगो लीजिये, इससे कपडा साठत 
- Ae ae eae 1, a 
- मलिये जहां अधिक मेल हो वहां अधिक Alea | ९, 2": 
को धीर धीर सातिये, परिये नहीं, सनलाइट की सयं क्रियाशील झाग कपड़े से सारे मेळ को काट देगी, 
ओर उसे पकडे रखेगी | ४. कपडे को इस तरह खंगालिये कि झाग का नाम तके उसमें न रहें क्योंकि अव इस 
am के साथ गेल हागा.। यदि कपड़ा अधिक मेला हो तो दो बार साबुन -लगाइये। y 


E M7 7 शक ee कम आए oT LEVER BROTHERS (INDIA) a 


} 
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ò á Rr SRE he E 


बर्दी पर ककस) At¥erGamaj Foundation Chennai and eGangotri 
= : 


सरस्वती को फ़ाइलें 


सन्‌ १० से ४४ तक ३५ वर्ष की 'सर्वती? की TENE 
फ़ाइलें विकने के लिए ढैं। वे सब था सुरक्षित श्रौर बिना 


ae मलेरिया, TAGE ज्ञा, टाइफाइड जिल्द के हैं। फुटकर विक्री न होगी | जो मदाशय माल लेना, 
श्रादि बीमारियों में बचानेवाला | चाहें नीचे के पते पर पत्र-व्यवहार करें | पता 


hee), त भ) डा? Be अर 


; युकालप न्दरलाल ज्र = मोज़ा धनमऊ 
} सूचीयत्र मुफ़्त { द का मरे सुन्द द्विवेदी, मोज़ा धनमऊ 
खांडालेकर बन्छु, WAZ ७. पो० सुलतानगञ्, ज्ञि० मैनपुरी 


me: 


ETRA DEEI AIRA OA E A oF oe Sa ९१५५ ७४०१० iaai lobe pe!» ७००१०४०४२१ ne ARAETA 


| = (सर्दी और कफ़)--लापरवाही करने से मामुली हृदय को 


ZEU कः 
i PR al सर्दी सा Why द सूजन (rates) हा जायगी | इसस बचे 
हि का रास्ठा बड़ा आसान है। Ae semis लेकर छाती पन मालिप | 


poe Gt बस, cad गरमी सये हृदय ws पुच्छी है wie कळ डो fom देले घर 
(Ee F p N ata स्छगाम “मक्ता है। 
| 


६८: अय्ठांब्ल--इम्रेशा अर्दी ठे री wre veer है। 
S22 wares लिमिटेड, qei और agra 


1 1] URI :--कलकचा, कराची, दिल्‍ली ; 
SRR ale, +a LGR SENTRA BOERS STALL TLS | SS OLD OS LA IEDR FREE अर 


ITSO AS RRR SAP Dn णक 


एक सरल रहस्य 


ena) Brae हेयर आयल की मालिश बालों की जड़ों का पोषण 
करती है | प्रति सप्ताह creat कोकोनट आयल शेम्पो से धोने से बालों 
की सफ़ाई और स्वाभाविक चमक बनी रहती है। किन्तु इन दिनों 


यातायात की कठिनाई के कारण इनका सर्वदा मिलना कभी सम्भव न हो | 


~ 


AC. केवल आवश्यकतानुसार ख़रीदकर AX उसे सावधानी से 


, प्रयोग करते हुए श्राप अपनी सहायता दे सकते È | 


१ उद्यौगथ' थे, tE Eny सम iako |. 
एक मात्र सुप्रसिद्ध मासिक पत्र 


© ae 


Nek 


q का साबुन विशेषांक 


[ सूचक व्यंगचित्र | 


५ अगस्त को प्रकाशित होगा | 


में साबुन के लिए लगनेवाला कचा माल, 
यार करने सम्बन्धी सम्पूरो व्यवहारोपयोगी 
| हारी, माल की प्रसिद्धि व ' इतर सम्पूर्णं जानकारी प्रथमतः 


pea मग में प्रकाशित हो रही है | 


१ 72 
६ 


| क मूल्य २० ५-८-० ( वी० पी० से २० ५-१२-० ) 


जरान बननेवालों के “साबुन अंक ते ma होगा ही, 


(वाय खेती, बागवानी, लाभप्रद SATAA, व्यापार श्रादि 
bag जानकारी प्रति माह १५ तारीख को नियमित प्राप्त 


S NS a A 
| रज्ञ ज्ञात का इतिहास 


ऐशी गङ्गाप्रसाद जी, एम१ To 


Gl राजाश्रों की जीवनी और 
। है के बोरे वर्णन नहीं हैं प्रत्युत 
POX प्रजा के उस राजनीतिक 

१ झा एवं उन जातीय घटनाओं 

रद वणन किया गया है जिनके 
R नन्हा-सा टापू इतनी 
ike उन्नति कर सका | , 
रीषित और परिवद्धित द्वितीय 
फी मूल्य Al) 


उत्तम सामान, सफ़ेद जाली, चारे 
में फुलनेस, श्रच्छी सिलाई, बहुत ही : ik 
साधारण वेस्ट कवा० से 


११।) 
१६) १७) . 


३ ६; 
पैकिंग तथा डाक-व्यय १।) । कोई भी तीन एक साथ 
सेडाक व्यय-माफ़ | , 7 


mAAR पिस्तोल 
लाइसंस की ज़रूरत नहीं 
श्राप बराबर जितनी बार ae 
कर सकते हैं | ख़तरे के समय चोर, 


53 तथा जंगली जानवरों के डरवाने 


बहुत दी उपयोगी है। फ्रायर करने र 
qatan लौ निकलती है जिससे ग्रसली 
JAA मालूम पडता है | दाम मय क 
के ७) श्रच्छावाला ६) डाक-व्यय. तथ्‌ 
पैकिंग १]) प्रलेक श्रार्डर के साथ १ 
घड़ी १ पेसी aag को मनीबेग 
अच्छी रुमाल | ० 


पता- विक्टोरिया वाच के ( 8. A 
पोस्ट बाक्स नं० १२२१६ कलकत्ता ( सेक ६६० ) 


श्री काशी-विद्यापीठ के बहुमूल्य प्रकाशन := 


अफुळातून की सामाजिक व्यवस्था 


लेखक-श्री गोपाल दामोदर तामस्कर 
UHo Uo, एलं टी 
इसमें प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान्‌ श्र 
aaa ( प्लेटो ) की पुस्तकों रिप- 
ब्लिक, पोलिटिक्स तथा लाज--का 
संक्षेप में विवेचन किया गया है शरीर 


उनके श्राधार पर ag दिखला दिया ` 


गया है कि वास्तव में समाज की क्या 
व्यवस्था 


गरीश न 
लेखक-श्री सम्पूर्णानन्द | 


वेद, पुराण, तन्त्र, बौद्ध 
जैन शास्त्रों में गणेशजी का क 


रौर जावा wife दे 
किस प्रकार पूजा होती है, . 
लिए विद्वान्‌ लेखक की. 


ह काशी-विद्यापीठ 


CC-Q.'In 
मार यहाँ 


अपने ढंग को अनोखी पुस्तक-माला हे । Far 
। विषय ओर क्या रोचकता, सभी दष्टियो से इस माला 
की पुस्तक अनमोल हें | 


विश्व-उपन्यास-पाला 
श्रप्रिसारिका बुभुक्षा 
महायुद्ध में अपनी बीती घरतीमाता 
आधुनिक-उपन्यास 
नरक नया कदम 
शरारती . त्याग का मूल्य 
रूपान्तर बहू रानी की हाट 
ज़्मींदार देहाती समाज 
श्रग्रणी साथी 
_ निष्कलंकिनी MAMA 
तीन नगीने पत्नी _ 
रहस्य-रोमांच 
छिपा सहल amg . 
मशीन के पुल घर का भेदिया 
भेंडा डाकू संमस्या 
महान्‌ अपराघी जीवन-ज्योति 
अनन्त की ओर 
| कहानी-संग्रह 
नीम चमेली पूव के पुराने हीरे 


रवीन्द्रनाथ की चुनी हुई कहानियाँ 
योरप की सव श्रेष्ठ कहानियाँ 
` पश्‍चिम की चुनी हुई कहानिया ४ 


| हिन्दी-साहित्य 
हिन्दी के निर्माता arias 

- हिन्दी के वैष्णव, कवि 
प्रत्येक का मूल्य ॥2) है। - 


प्रकाशक 


A Gs ral 
eee Cane tare Samaj | Chennai and red ¢ 


तुले शब्दों का प्रयोग भी द्विवेदी 


इंडियन a प्रेस लिमिटेड, SATB ric Kangri Collection Saeed 


'सरश्वती की ग्राह 
Ae निरन्तर हो रही इस tte 
द्वारा बराबर HINT करते रहे हैं fy त 
बढ़ाकर पूर्ववत्‌ कर दी जाय, जिवते ae Hy 
सरस्वती “द्वारा प्राप्त हो रही है वह 
हो सके | -खेद है कि AR करटोल श्राईर 
अपने पाठकों की इच्छा पूरी करने में an $ 
निश्चय कर लिया है कि उक्त करट्रोल-आईर 
सरस्वती? की IS-a ख्या बढाकंर E. 
ही “सरस्वती? का वार्षिक मूल्य भी-जो पिछले fii कि क्ती 


We हा 


हमारे ग 


श्री सोहनलाल द्विवेदी लिखित- 


कुणाल 


4 
अशोक, तिष्यरक्षिता और कुणाल के at 
म- खासकर कुणाल के चरित्र चित्रण 
कमाले किया हे | 


शब्द-सौकुमार्य के साथ ही भावे 
कु aa 


उच्च बनाता हे | 
--महापरिडत UE 


चित्र सजिल्द -A ) 
का पता- इंडियन प्रेस, लिमिटेड 


+ [| 
z alee 


| gant तुलसीदास-संक्िप्त रामचरितमानस (सचित्र)- 
mata का संक्षिप्त संस्करण है । संक्षेप ऐसी aque 
गा है कि कहीं भी कथा-भाग टूटने नहीं पाया | मॅभोले 
पे ३०० gi ये यद समास. हुआ है । पुस्तक सचित्र 
कद है | मूल्य १) एक रुपया । 

[amme ( मूल )--रामायण-प्र मिया के सुभीते के 
(क काएड श्रलग प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक 
Hert के शिक्षाविभाग-द्वारा स्वीकृत है। इससे यह 
Ian साधारण जनता सभी के काम की चीज़ है। मूल्य 
छिसया। सटीक मूल्य RIA) दो रुपये ग्यारह आने | 
पुदरकाएड ( मूल )--रामायण-प्र मियां के सुभीते के 
RR काण्ड श्रसली रामचरितमानस से अलंग छापा गया 
| पह 2) सात राने | 

RRS ( मूल )--रामायण-प्रोमियों के सुभीते के 
अ Rane भी geet रामचरितमानस से अलग छापा गया 
पह |£) सात आने | 

i Mafia ( सटीक)-- गोस्वामी दुलसीदास की रचनाओं 
[त्रिका का स्थान बहुत उच्च है । इसमें गोस्वामीजी 


| a मूल्य ४) चार रूपये | 
1 "या रामायण गोस्वामी तुलसीदासजी की यह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ये काय लीजिए 


अच्छी पुस्तकां का चुनाव साधारण काम नहीं है। इधमें यदि आप अपनी बुद्धि 
का उपयोग न करगे, ते गाढ़ी कमाई के पैसे से खरीदी हुई पुस्तके' फेंक देनी होंगी । ऐसा 
न हो इसलिए हम काव्य और साहित्य की चुनी हुई पुस्तके' आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। 


| पिन प्य का सं के टीकाकार हैं परिडत . 
' it का संग्रह है । इसके टीकाकार हैं , मूल्य ||) वारह आने | 


| पना पिछले दिनों में उनकी : र 
$ ett खोज में मिली है ze _ गये ये। माषा मुलकी हुई और DRET है। मूल्य ॥) 


संक्षिप्त सूरसागर--- इसमें महाकवि सूरदास के पदो का संग्रह 
है | इसका एक-एक पद भक्ति तथा प्रेम के रस से Rasta 
है। मूल्य २।-) तीन रुपये पाच श्राने। 

चारण--इस पद्यमय पुस्तक में प्राकृतिक दृश्यों के ates 
वणँर्नो के श्रतिरिक्त राजपूताना के कुछ प्रसिद्ध वीरों का गुणगान 
किया गया है । मूल्य ।-) पाँच आने । १ 

श्री राजाराम श्रीवास्तव, बी० एस-सी०, एल-एल० बी० 7 


लिखित चार काव्य-म्रन्थ 


वनवास--यह पुस्तक एक खण्ड-काव्य है, जिसमें कवि ने | 
राम के बन-गमन र भारत के पावन स्थल चित्रकूट पर्वत का | | 
बड़ा मनोरम वर्णन किया दै । मूल्य ile) चौदइ ने। | 

मधु्तवा--इस श्रनुपम श्रोर नवीन शैली की कविता» 
पुस्तक में जीवन में मधु बरशाने की पूरी-पूरी quar है। श्राप | 
भी इसकी रचनाश्रों को पढ़कर जीवन को रस-सिक्त बनाइए || 
मूल्य १।-) एक रुपया पाँच ने । 

किङ्किणी -इसमे लेखक की उत्तमोचम फुटकर कविताश्रो || 
का संग्रह किया गया है। कविताओं को भाषा इतनी मधुर 
रौर कल्पना की उड़ान इतनी MEN क है कि पाठक कुछ चण 
के लिए उसमें अपनी सुध-बुध भूले विना नहीं रहता 


लक्ष्मणशक्ति--यह भी एक खगडकान्य है। इसकी कथ 
का Brat रामायण का युद्ध-काल हे जिसमें लक्ष्मण मूषित 


बारह आने | ` 7 
ALS 


हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि 
S ठाकुर गोपालशरणसिंहजी की कृतियाँ-- 
| साधची--माधवी का यह नया संस्करण बड़ी ही सज-घज के 
` साथ श्रोर बड़े श्राकार में प्रकाशित हुआ है । मूल्य २) दे रुपये | 
ह iran “इस स ग्रह में ठाकुर साहब की नवीन प्रकार 
की कविताये संग्रहीत की गई हैं, जो हिन्दी-साहित्य में अपना 
| विशेष स्थान रखती हे । ख़ास कर इसमें स ग्रह किये गये छोटे- 
|! छोटे गीत बहुत ही मधुर श्रोर भावपूर्ण हैं । मूल्य २ I) दो रुपये 
` पाँच आने | | 
| | सानवी--इस स ग्रह में प्रकाशित कविताओं के द्वारा ठाकुर 
0 साहब ने भारतीय नारी के सुख-दुःखमय जीवन का बड़ा ही सुन्दर 
` आर मार्मिक चित्रण किया है। मुल्य २ Ik) दो रुपये पाँच 
श्राने | 
संचिता इस सग्रह में ठाकुर साहब ने श्रपनी सन्‌ १९१४ 
4 | से लेकर सन्‌ १९३९ तक की सब प्रकार की रचनाओं का समावेश 
i | किया है। इस एक ही पुस्तक के द्वारा ठाकुर साहब के कवि- 
` | जीवन के क्रम-विकास का उत्तमतापूर्वक श्रध्ययन किया जा सकता 
' है। सग्रहमें कुल ७१ कविताधे' हैं। मूल्य ३) तीन रुपये | 
पद्यमाला-इस पुस्तक में प्रखिल भारतीय हिन्दी-सा हित्य- 
सम्मेलन के aed अधिवेशन के सभापति दास्यरसावतार स्वर्गीय 
पण्डित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, साहित्यभूषण की फुटकर कवि- 
ताश्रों का ang किया गया है। मूल्य १) एक रुपया | 
एकादशी--लेखक, faa नत्याप्रसाद दीक्षित fafaa | 
लक में सिलिन्द जी की १२ कमनीय कविताश्रों का संग्रह 
द i ee पौराणिक आख्यायिकाओं के 
रूपया पाँच श्राने } 6. ee 
: bo माथुर । इसमें नवयुवक 
[Fn ग्रहीत हैं जिन्हें पढ़कर हृदय 
रबर मूल्य १) एक रुपया | 
त्यबंश--लेखक, श्रीयुत हरदयालुतिंह। इसमें हिरिण्याच 
लेकर स्कन्द तक दैत्यवंश के प्रभावशाली नरेशों का वर्णन 
z S NX 
के ललित Bat में पुरानी शैली के श्रनुतार किया गया 
| इस पुस्तक पर देव-पुरस्कार दिया जा चुका है | मूल्य 1 
i=) तीन रुपये पाँच श्राने। . ; 
द्विवेदी काव्यमाला- श्राचाय' दी 
J Me aes 


( ३ 
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गये हैं; और दूसरे भाग में पं० महावीरप्रसाद RAA 7 


` लिखा वरन्‌ अपने समय के उन सभी साहित्यः 


शनि भगवान्‌ की ET rey A a 
वान्‌ की महिमा का वर्णन किया गया है , सते Lia 
के श्रतीत गौरव का वर्णन | gay शोज फे खा 
आदि काब्योचित गुर्णों का समुचित रूप à IR ह 
है। मूल्य ३) तीन रुपये । i 

कौमुदी--श्रीयुत बालकृष्णराव 
कविताओं का संग्रह | मूल्य |=) र 


ई te | 
यारह श्राने। _ 


साहित्य-समालोचना 


तुलसी के चार दल (प्रथम और दवितीय 
ठुलसीदास के रामलला नहळू, बरबै रामायण, 
जानकी-मंगल का आलोचनात्मक परिचय तथा इन का 
श्रध्ययनपूर्ण टीका | मूल्य प्रथम भाग का E 
द्वितीय भाग का २॥£) दो रपये ग्यारह श्राने | | 
हिन्दी -साषा की उत्पत्ति पुस्तक का विषय उल्ले af 

स्पष्ट है । इसमें हिन्दी-माषा की उत्पत्ति के विवे )॥ 
रिक्त ओर भी अ्रनेक भारतीय भाषाओं पर विचार frat 
मल्य ||) श्राठ आने । । 
बाबू श्यामसुन्दरदास की कुछ पुस्तके 
सचित्र हिन्दी-कोविद-रत्लमाला-(६ दो माग) 

में भारतेन्दु से लेकर वर्तमान समय तक के हिन्दी के गैर 
लेखकों और सहांयर्कों के सचित्र और fga MAN 


mh र्ण 


पात 


माधवराव सप्र, Ao wo आदि विद्वानों के तथा वि 
जीवनचरित छुपे गये हैं । हिन्दी में यह पुर ग | 
पहले भाग का मूल्य २।-) दो रुपये पाँच ara ६ | 
ST RZ) दो रुपये ग्यारह आने | -i 

- मेरी आत्म-कहानी-- काशी-नागरी-प्रचारिणी हमा 
दाता बाबू ऱ्यामसुन्द्रदास जी को ग्ास्म-कहांनी ए ` | \ 
हिन्दी-साहित् के वर्तमान युग का इतिहास tl E i \ 
बाबू साहब ने केवल अपनी जीवन -घटनोश्रों का श 


की विवेचना भी की है, जिन्होंने हिन्दी-ताहित्य 
योगदान किया है। मूल्य २) दो रुपये | 
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तेज व बढ़िया सुगन्ध, गहरा रंग और 
कम दाम हन सवने मिलकर लिपटन | 
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खाली पड़ा हे 


कपड़े का खाना खाली पड़ा है ओर कपड़ा एक तो aga मॅहगा है दूसरे मिलना 
मुश्किल हो रहा है। सिर्फ कपड़े का सवाल होता तो भी एक बात थी। 

खाद्य पदार्थ, जलाबन सभी का तो यही हाल है । यह विजय का मूल्य है। 
रोज रोज की कठिनाइयों और हाय हत्या से आप ऊब उठते हैं परन्तु एक सच्चे शि. 
साथी की तरह आपका साथ देने को चाय हमेशा तैयार मिलती है। W 

यह अभी भी सस्ती हे और आसानी से मिल जाती है! इस कठिन समय में i 1 
चाय अद्भुत आराम देती है। यह्‌ हानि | 
रहित व म्फूर्तिदायक 21 यहे आराम की 
ऐसी अनुभूति लाती है कि दुश्चिन्ताये तथा 
समस्यायें हवा हो जातो हैं । 


e O URA __ 
— 5 


इण्डियन टी मार्केट एक्सपेन्शन बोडे हरि प्रचारित ae 
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बालों का लम्बे तथा मनमाहक 
E बनाने के लिए 
| i ~ La दु ल 
| ऋसा नया ATAG ces). 
"का व्यवहार करं । 
यह बालों के लिए सर्वोत्तम उपचार है | 
बालों को MANJAS बढ़ाता है | 


Ns ~ ~ 
याला का झड़ना बन्द कर उन्हे काला, चिकना, चमकीला तथा 
HARES बनाता है। एक बार की परीक्षा पर्याप्त होगी । . 


,खुशबू का राजा 


कोली दिलबहुपर (रजिस्टड) 


झपनी मीठी तथा मनमोहक pra के लिए विख्यात । AmA 


‘ow दिलबहार हेवर अवल 


giaa 
=. यह तेल अत्यन्त सुगन्धित है तथा बालों की उपयोगिता के लिए oe 
-उल 
आयल' के बाद इसका ही नम्बर है। बालों को बढ़ाने के लिए पर्द वि 
लाभदायक है । एक बार अवश्य परीक्षा करें | 


Gal इशिडयन ga एंड केमिकल to 
२८५ qui पसनिद, बम्ब 
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शुद्ध बादामरोगन पर बना 


अलकपरी 


केशों में प्रतिमास ३-४ इश्च वृद्धि | 
६ महीने में एडी-चुम्बी केश | 


अलकपरी” का कोर्स 


पहले सप्ताह में रूसी- खुश्की दूर हो जाती है। 
दूसरे सप्ताह में केशां का झड़ना श्रौर उनके सिरों का 
फटना रुकता है। 


तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते है | 
चौथे सप्ताह के श्रन्त तक केश ३-४ इञ्च वढ जाते हैं | 
फिर प्रतिमास इसी श्रौसत से बढ़ते रहते है । N 13 
} 
६ महीने में केश एढ़ी-चुम्बी बन जाते हूँ। { 


केशों को आश्चयंजनक मूल्य एक शीशी का Uy दै जो एक सहीने को 
गति से बढ़ानेवाला काफ़ी होती है | डाकनचं व पैकिङ्ग प्रथक्‌ । ६ | 
केश-तैल से श्रधिक शीशियाँ डाक से नहीं भेजी जार्यगी | 
श्रषिक के लिए ५) पेशगी भेजिए श्रोर श्रपने रेलवे 

स्टेशन का नाम लिखिए | 


प्रतिष्ठित महिलाओं को सम्पतियाँ--- ú 
मुझे 'श्रलकपरी? से बहुत कुछ फ़ायदा है। ३ शीशियाँ तुरन्त भेजने की कृपा करेंगे क्योंकि मेरे पास का तेल 
Raga वतम हो गया है | 

। २-९-४४ . कुसुमकुमारी, काँकरोली ( मेवाड़ ) | 

ग्रापके “श्रलकपरी? तेल की १ शीशी इस्तेमाल की | बहुत ही लाभ हुश्रा | AAR धन्यवाद | श्रव मैं श्रापकी स्थायी १ 
बन जाऊँगी | कृपया एक शीशी १५ सितम्बर के श्रन्दर ही श्रन्दर मेज दे | 

७-९-४४ पुष्पा श्रीवास्तव Clo ब्रजेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, श्रलीगढ़ | ग 
प्न निवेदन यह है कि “अ्रलकपरी? की २ शीशियाँ लगाई । मुझे बहुत लाभ हुआ है। कृपा करर शीशियाँ ७. 


OG मिस पुष्पा साहनी Clo दीवान जियालाल साहनी, नायब तहसीलदार, गुजरात (पंजाब) 

अलकपरी से बहुत लाभ हुआ है | कृपया ६ शीशियाँ तुरन्त भेज दे | 

(१९-४४ fade चौधरी सरदारसिंह सब इन्स्पेक्टर पुलित, इरदुवागंज 
ee eS 


अलकपरी?--नया कटरा, इलाहाबाद 


i हमारे पजेच्ट-- See | 
“Sila __प्रियादास घनश्यामदास परफ़्यूमस, काश्मीरा बाज़ार । 6 
E > 3 a, २३ ols FE k a Gua a हु : 


लखनऊ माथ ताता AR TARR Haridwar 


Sos SE ee A >>> 


. जाके by Arya sale वित hei ina eGangotri 


wee ह eer 
“छथ Calg 
"इस प्रकार / 

७ 


| आप अपनी हर चीज़ ज्यादा से ज्यादा दिन चलाइए | ee 
फेवळ आजकल का फैशन ही नहीं है, यह एक प्रकार की देश 
सेवा भी है। माल की माँगा को कम करने में जब तक आप हर 
नहीं बटाते, तब तक हिन्दुस्तान के गरीन लोग कष्ट में रंगे । 
व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से यदि देखा जाय तो नियमित मितब्य- 
यिता का अर्थ होता है छोटी छोटी स्मो की नियमित बचत | जो 


रुपये आप अभी नहीं खर्च करेंगे वे तेज़ी से बढ़ते जायँगे। “ 


T 
q 


बेजली का खर्च 
> घटाइए। 


ec 


2 जय काम में न छा रहें हों तब रोशनी और 2) पानी के नलों को खुला मत छोड़िए। पानी 
पंखों को बंद कर दीजिए । का ज्यादा मंहसूल देने से क्या लाभ? 


i} 
z. 


g घर पर रह कर रुपया बचाहए। 


Ton i 
| y 'बीनी मिट्टी के बर्तनों की जगह arg के वसनो 
-= काव्यवहारकोजिए। _ : 


2 दु एक साल तक कोई नया कपड़ा मते GART 


eGR के सूचना, तथा प्रचार-विभाग द्वारा प्रकाशित-- anne anal 
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maa, निश्चेतन र भाजन को पचानेवाला, रून को 
निराश कयो रहते हो? 


सुमधुर शक्तिवर्धक, श्रमूल्य ओषधि श्रवश्य सेवन करे 


WUE फार्मास्युटिकल वकस लि०, बम्बई नं० १४ 
` इलाहा ugo एम० घोलकिया एण्ड aed, ४६ जान्स्टनगज | 
momon लि आर० पारीख, चाँइनी चौक, देइली | 
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इसील्यि केशोंकों सजाने व संवारनेके नित्य नवे 
तरीके निकलते आ रहे हैं और निकलते जांयगे । 
इस विशाळ भारब्षवमें - विभित्त रुचिके लोग हैं 
और आज ७० वर्षों से जवाकुपुम, हर .तरहके लोगोंको 
पसन्द आता रहा है। हमारे. देशमें धूल-धक्कडके 


मारे बालोंकी HA गर्दा बेठ जाता हे । फिर गमी; 
इतनी तेज़ पड़ती हे कि मस्तिष्के ख्नायु . बहुत - 


te 


oe ato के० a ए 
yp 


जल्द गर्म हो जाते El इन दोनों कारणोंसे ही 
वालोंकी स्वाभाविक कमनीयता और मजबूती १४ 
होती हे 

आयुर्वेदोक्त जड़ी-बूटियोंसे वना जवाकुपुम बह 
आसानीसे azar निकाल देता है ओर aera 
जड़को मजबूत बनाता है। इसके fara स्स 
«मस्तिष्क शीतल हो जाता हे। 
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जवा हाउस हल । 


a 
ऱ्या चह कळत alas नह! 


विनोल्याको नियमित रूपमें इस्तेमाल करनेवाले इन विछास- | 
प्रेमी लोगोंसे पूछिये, और वे आपको बतायेगे कि यह केसा 7 
आश्चय्यजनक आरामदायक साबुन है--और गर्मकि मौसममे ' 

कितना आरामदायक है! इसका मकखन -जैसा सफेद फेन तर ब | 
ताजा कर देता दे) इसकी विशिष्ट घुगंध आनंदित और प्रफुछित 


रखती हे। वे लोग कहते हैं कि आन्त मस्तिष्क और नसकि द्विए 
यह टॉनिककी तरह काम करता है। कु 


“ae साबुन 


ge 


VINOLIA CO., LIMITED, LONDON, ENGLAND 


प्रदर रोग feat का भयानक शत्रु है 


) ए रोग जिसको लोग लिकोरिया भी कहते हैं यह स्त्रियों की सुन्दरता और जवानी को नष्ट करनेवाला भयानक शत्रु है। लज्जा: | 
[ रोग को छिपाये रहती हैं और दिन-रात घुला करती हैं | यह उनकी भूल दै। भयानक रोग का इलाज कराने में लापरवाही | 

| “जा चाहिये, इस बीमारी से स्त्रियों के गुप्त शरीर से लाल, काला, धुमैला, या श्वेत रंग का बदवूदार पानी या लेस-सा | 
i छता है | महीना ठीक समय पर नहीं होता है जिसके कारण कमर, रीढ़, सिर में दर्द, शरीर में जलन, मन मलीन, उठने. | 
P बट, भूख का कम लगना, बदन gaar और कमज़ोर हो जाना, मूर्डा, बेहोशी आदि रोग हो जाते हैं और स्न नही 
| शोर यदि होती भी है तो दुबली और कमज़ोर होती है|. ऐसी श्रवस्या में भारतविख्यात वैद्ररत् सत्यदेव ने अपूर्व शक्ति 
(वाली २५ वर्ष की आज़मूदा नारी-संजीवन नामक दवा का आविष्कार किया जिसके द्वारा श्राज तक सहर्लो feat को 
he रेग के पंजे से छुड़ाया है| इस नारी-संजीवन के सेवन से तमाम बोमारियां दुर होकर fort सुन्दर और gees हो जाती | 
ob इन्दर, बलवान, दीर्घायु पैदा होती हैं | यदि आवश्यकता हो तो आज ही पत्र डालकर एक feaa नारी-संजीवन का. 
Bus गुणों का चमत्कार देखे | कीमत एक डिव्या ३7); area माफ; पैकिंग ख़र्च अलग | ह 


जश | ; 

l - aed का पता+- : 

है... ® रूपविलास कम्पनी do ४२७ घनकुट्टी, । 
g - ९-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` Re 
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धन्य है वह मनुष्य जो उन छोटे छोटे सुख-प्ताधनों का आयो- 
जन कर सकता है जिनके बिना. घरेलू जीवन में सरसता नहीं आती ! रेडियो, 
टेलीफोन, फर्नीचर, बच्चों के खिलौने आदि का होना अथवा इनका अभाव- , 
- यही अन्तर है ga मनुष्य में जिसके पास पैसा है और निस्के पास नहीं है। 
जम पक ओर छड़ाई के बांद ये वस्तुएँ बहुत सुलभ होंगी | किन्तु इस समय तो एक 
oe महीने की -यहाँ तक कि तीन महीने की आय से भी आप इनके थिए 


फिकेट अथवा ४ आने, |- ` पैसे का प्रबन्ध नहीं कर सकते । । H 

< आने या २ रुपये के : ८ ; eee 
स्टाम्प * सरका 3 है ; र ट्र 

अधिकृत PA ae _ यही कारण है कि बहुत से लोग जो इस | के कारण किरतबन्दी पर चीज़ें gis a 

अथवा सेविंग्स न्यूर.या 5 समय पैसा वचा त हैं हर महीने लगा- | कठिनाई का सामना नहीं करता पड़ेंग 

डाकखाने से ख़रीद | तार कुछ न कुछ वचत करते जाते हे! इन | इन लोगों ने देख लिया है an ay 

सकते! ooo “लोगों को भविष्य में हाथ में पैसा न. होने | की रकम लगाने की सब से गच > 


> xo 
CE 


` 5% १२ वर्ष में १० रुपये के १५ रुपये हो जाते हें। - 
ॐ ४६ प्रति शत साधारण व्याज, इनकम टेक्स माफ़ | 

ॐ जमा हुप व्याज के सहित तीन साल बाद इन्हें भुनाया जा _ 
रुपये के सर्टीफिकेट को १८ महीने बाद )। ` 
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महात्माजी का ARERR 


प्रेमबटी ने श्रपनी Bal से सारी दुनिया से तहलका मचा दिया 
कांग्रेस की राय 


| पेमबटी वास्तव में एक श्रद्धितीय श्ौषधि है, पहिले हमें इस श्रौषधि पर इतना विश्वास न y mi 
| स्वयं at किया तब हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह श्रीषधि विज्ञापन में दिये गये pauls रोगों a a भम 
श्रोषि है। इम आशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम औषधियों का निर्माण कर व 
| पहुँचायेगी । कांग्रेस देहली ) ; mri 
] भारत के योगियों ने बनें श्रोर पर्वतों की कन्दराश्रों में रहकर वह चमत्कार दिखलाये हैं जिससे बे: | 
> चिकित्सक हैरत मे श्रा गये हैं। आधुनिक चिकित्सकों को जब कोड रोग की ओषधि से सफलता नहीं मिलती का x { 
| ( घोषित कर देते हैं । परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से मुदे को भी जिला देने का दावा कले है साधित 
| | aad पदो दथा भ्रपने इष्ट मित्रो को सुनाश्रो | यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे बो | 
| | ` घटनाये' हैं जो आपके सम्मुख रखता हुँ। मेरा जन्म एक धनी परिवार में ईँ | अपने पिता का लाइ 
© उ चन और व्यसन में घिरा रहता था, लेकिन फिर भी में सुखी नहीं था । कुसङ्गत में पड़कर मुझे जरियान 


यद्यपि मुझसे ४० दिन लगातार 'प्रेमबटी? का सेवन करने को कहाँ गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ca : 
हो गया | मेरी कमजोरी श्रौर तमाम गुप्त बीमारियां जड़ से दूर हो गई). पीले और उदास मुख पर लाली alg 7 ॥ 
उन्माद झूमने लगा श्रौर हृदय में जवानी का जोश उमड़ श्राया । महात्माजी के प्रति कृतज्ञता पकट रं rs 
के लिए दुःखी जनों के निमित्त पिछुले बीत साल से लगातार में इस प्रयोग को मुफ्त बॉट a i zi 

है, मुझे ef? कि इस agaga प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण-रक्षा की, हजारों OY 


य केसर ३ माशा, श्रसली श्रकरकरा ६ माशा, श्रसली नेपाली कस्तूरी ३ रत्ती । इन सब MATT a Taa if 
BAA ऊपर से शीतल चीनो का तेल २० बूँद, सन्दल तेल २० Fa, बिराजे का तेल २० बूंद ना adi om 
बाद ताजी ब्राह्मी बूटी Fora में १२ घण्टा घोटकर भेरी बेर के बराबर गोलियाँ बनावें श्रोर छाया. oe at 
सुबह-शाम पाव wows के दूध में एक तोला शक्कर मिलाकर सेवन करें | इसकी प्रशंसा हम अपने ही a aut 
Ra वैद्या, डाक्टरों,-इकीमो, सेठ साहू कारो तथा ai, जञमींदारो, सरकारी आफिसरों तक ने इसकी S | $ 
भना a इ शर्मा, भोकर का कहना है कि यह बटी घातु का पतलापन, २० प्रकार के प्रमेह के लिए aaa 


` प्रमबटो? में काई हानिकारक चीज़ नहीं पढ़ती और गुणकारी चीज़ें aes से ही प्रकट Tl . T T झी 

प्रकार के प्रमेह, पेशांब के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, TAM के समय घातु का जाना, Se gaa t iE 

डाइब्टीज़, मधुमेह, यूज़ाक, जवानी में बुढ़ापे को-सी हालत हो जाना, श्रसली ताक़त की कमी, | tl 110 ही: 
भी प्रदर-सम्बन्धी रोग दूर करके अत्यन्त ताक़त देती है और नस-नस में नवजीवन की स॒ कैदी ए) 


दा À 

fare फुरसत नहीं मिलती या शुद्ध औषधि प्राप्त नहीं कर सकते यह प्रयोग स्वन a दिन के [६ "F 
ao है| ४० दिन के लिए पूरी ,खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों का मूल्य ५.॥-)] ० श्रौर ; 
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मैने 


( S. 8.) ease 


और fate = हजारीप्रसाद द्विवेदी ,.. १ 
[शीत धर्मवीर, एम० Te a १९३ 
का घडियाल श्रीयुत महन्त धनराज पुरी १२४ 
i 2 pza काशीनाथ Ue तिलक क तर 
है. gaini उमेशचन्द्र मिश्र र 22 
एत में FET सम्बन्धी अज्ञान--प्रोफ़ सर 
१३६ 


वस्र मलदोत्र eran se 
“i त दो चिह--(१)-को णार्क-पण्डित हनुमान शर्मा १३७ 


P(g) १२४३का एक शिलालेख--श्रीयुत रावत 


गति graa चतुर्वेदी, क्यूरेटर भरतपुर स्टेट स्यूज़ियम १३९ 
Uy _परिडत इलाचन्द्र जोशी १४१ 
भा a ( कविता )--कुमाये शैल रस्तोगी vee १४५ 


| दुर डाक्टर श्यामसुन्द्रदास--पण्डित 
mag प्रसाद पाण्डेय हम टत 
|स taar का विरोध--श्रीयुत सत्यप्रकाश 

J |] 


के ify पित्त eos १५.० 
ए भोजपुरी’ में एक ग्रामीण नायिका के उद्गार 
[देश शयत महेशप्रसाद eee ,.. १५२३ 


mi ला ना 

|, बागवानी, उद्योगच थे, व्यापार, स्वास्थ्य इत्यादि 
rq देनेवाला एंकमात्र सुभसिद्ध मासिक पत्र 
जा is 
2a | 


an i a 
| aT विशेषांक 
[र सूचक व्यंगचित्र !! 
me) सवत्र अत्यन्त लोकप्रिय हुआ है 
by ay में साबुन के लिए लगनेवाला कश्चा माल, 
ait ae सम्बन्धी व्यवहारोपयोगी जान- 
1 ER ख्याति तथा इतर सम्पूर्ण जानकारी दी गई 


है| 


£ hints F : 
सि १९४५ आहक बननेवालो को. “साबुन अंकः तो प्रास 


m की जानकारी प्रति माह १५ तारीख को 
ee होती रहेगी | : “उद्यम? की साँग की श्रधिकता के 
= की निराश न होना पंडे अतः शीधरातिशीत्र 


a R itize z d H y ry 5 डी z Zz s P 
क्षा--पण्डित तरार Duh a ; amj ०186101 fan otri 


१५--नई पुस्तकें 
१६--सामयिक साहित्य 
१७--सम्पादकीय नोट 


ONG मूल्य २० ५-८-८ (ato पी० से ६० ५-१२-० ) |. | 


» इसके सिवाय खेती, बागवानी, लाभप्रद उद्योगधंधे, | ; 


उद्यम मा सिके मेल? ATE Bomain. Gurukul 


बता ) श्रीयुत रामेश्वर शुक्ल AA, 
एम० Yo र 


चित्र-स्ूची 


१-~कांग्रेस किधर के सम्बन्धी ५ चित्र vee ११३-११ 


२--चित्र की चोरी-सम्ब्रनधी ५ चित्र ११०-१२ 
३- वान-ली-चांग-चेंग-सम्बन्धी ६ चित्र vee १२३-१३५ 


४--श्रतीत के दो चिह-सम्बन्धी ६ चित्र a 
५--रायबहादुर डाक्टर श्यामसुन्दरदास-सम्बन्धी 


र चित्र . १४६-१४ 6 
६--मेजर एटली 2 १६३ | 
७--राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त Be १६७.८ 


५० साल से दुनिया भर में मशहूर 


| Ag ast ह 


'कुब्ज़ियत दूर करके पाचन-शक्ति बढ़ाती हैं, दिल व दिमा' 

को ताक़त देती है श्रौर नया .खूत व शुद्ध वीर्य पैदा करके व 

बुद्धि व आयु बढ़ाती हैं | Fle ४० गोलियों की डि २० १ 
प्रदनमंजरी फार्मसी जामनगर (काठिंयावाइ) 

इलाहाबाद एजंट--मदन स्टोसं केमिस्ट और एल० एस. 

. धोलकिया AA जोन्स्टनगंज, | 


do भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
मूल्य २) दो रुपये 
हिन्दी संसार में जिन कलाकारों ने सुन्दर कलात्मक 
कहानियाँ दी हैं उनमें वाजपेयीजी का भी स्यान है ak | 
इस तथ्य से कौन इनकार करेगा कि उनकी कितनी ही 
कहानियाँ काफ़ी ऊँचे घरातल की हैं ।-विधमित्र- 
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हलवे का स्वाद खाने से fron है 


हमारे यहाँ की बनी क्रीमोला टाफ़ी 
फूट डाप्स तथा 


रेशमी मिठाइयां का स्वाद लीजिए | 
सभी हूकानों में मिलती हैं 


निर्माता-इणडर्ट्रियल Rad हाउस 
इंडियन प्रेस बिल्डिंग 
इलाहाबाद । 


~~ (८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तता है | यह कहने की ग्राव- 
पी कि स्वर्गीय लालाजी 
मित्र विचारधारा के ग्रनु- 
७ पवे राजनीति में ग्रध्यात्म- 
$ क ग्रावश्यकता समभते 


a 
Ry 


ASE श्रेणी की नहीं जिसकी . 


कांग्रेस किधर को ? 


पणिडत ग्रात्मश्वरूप शर्मा 


N F > है 


Rit >>>>- 


पञ्जात्रनक्रेसरी स्वर्गीय लाजपतराय 


करी 0 गीली $ न्यस एत 
कहाँ से कहाँ पहुँच गई सन्‌ से 


बीजी 


ie) 


पूव एक 
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सम्पादक--देवीदत शुक्र ¦ उमेशचन्द मिश्र 


« Bet) 
सितम्बर १९४५ भाद्रपद २००२; भाग ४६, खण्ड २ संख्या ३, पूर्ण संख्या ५४९ 


ala लाला लाजपतराय ने एक बार कहा था कि राजनीति. और कई लोग सम्भवतः यह अनुभव ही नहीं कर पाये कि इस 
झा सेल है। इसमें नरदों का स्थान बदलते रहने से ही समय वह एक बिलकुल-अनेखे और विचित्र मार्ग से जा रही है 


जी ने ही आरम्भ कराई है |. कहते ह 
प्रतिनिधि का औसत धारण 


sa Mi a 
Hi 


£] 


` काँग्रेस के. जीवन में सबसे 
बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन स 
१६२० के वाद देखने में आया 
इस वर्ष के ग्रनन्तर कांग्रेस 
वार्षिक अधिवेशन में मेज़ों श्रै 
कुर्सियों के दर्शन नहीं हुए । i 
जी का कांग्रे में प्रबल होना था | 
कि वह संवंसाधारण की संस्था | 
बन गई । इससे पूर्व कांग्रेस का 
अधिवेशन एक मेला-सा होता 
था जिसमें बड़े-बड़े लोग योग देते 
शरीर कई सौ रुपया केवल आनन्द 
मनाने पर व्यय कर डालते थे | 
उन दिनों कांग्रेस अधिवेशन होते 
भी थे बड़े नगरों में। ग्रामों और | 
छोटे नगरों में अधिवेशन करने $| 


2] 


"जो बाद के वर्षों में तुरत ही घटकर ७५) के लगभग रह गया | 


| ीसरे दर्ज में यात्रा करना और खादी के कपड़े पहनना गांधीजी 
के अनुयायियों के लिए बढ़े श्रभिमान की बात हो गई | 
गांधीजी से पूर्व की कांग्रेस में औँगरेज़ी भाषा का बल भी अधिक 


अभी तक हिन्दी को पूर्ण रूप से अपनाया नहीं गया | 
` कांग्रेस का पग बराबर सादगी, सरलता और भारतीय सभ्यता . 
OR अपनाने की ओर बढ़ रहा है। पर क्या उसकी राजनीतिक 
' विचार-धारा भौ वही 


' | पै गांधी-पूर्व कांग्रेस | Me 
"को चर्चा नहीं कर | 


| 
| 
| 
1 


0 कोत ही की बात 
कह रहा हूँ। इन 
४ वर्षों में, ज़रा 
ध्यान से. देखा जाय, 
नो कांग्रेस के विचारों 
में इतने भारी परिवर्तन 


arte कि जिनकी 
। उससे कभी श्राशा न ee Ge 
दे सकती थी | कांग्रेस के BTL महात्मा गांधी _ 


॥ ` कांग्रेसका वर्तमान उद्देश्य केवल यही प्रतीत होता है कि 
रेन-केन प्रकारेण देश को स्वाधीन करा लिया जाय | इसे 
स्वाघीनता-प्रात्ति के अनन्तर, यदि वह प्राप्त हो सकी, क्‍या होगा १ 
काग्रेस इस विषय में अधिक चिन्तित प्रतीत नहीं होती और न 
है अभी इस प्रश्‍न को अधिक महत्त्व हो दे रही है। मुसलमानों 
सब विधियों से प्रसन्न और सन्तुष्ट करने की चेष्टा उसके 


धीनता-प्रासि के एकमात्र लक्ष्य ही का प्रत्यक्ष उदाहरण है| 


ही रहे दीख पडते हैं। लाड॑ वेवल द्वारा बुलाई गई काम्फरेंस के 


की शक्ति के तो श्राज nadie पूर्ण रूप से मान रही है) पर 
प्रकार हाथी-जैसे भारी-भरकम जानवर को अशक्त करने के 
एक तुच्छु चींटी पर्याप्त है उसी प्रकार कांग्रेस शक्तिशाली' 


ER गाड़ी का पहिया आगे चलने ही नहीं पाता | 
और fra की शक्ति बढ़ाने में काग्रेस का 


— 


` जिन्ना किस प्रकार राष्ट्रवादी से सम्प्रदाय 


ta 
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' चेष्टा का अब वह इस सीमा तक लिये जा रही है कि 
faa उसके मुख्य लक्ष्य के लिए भी बहुत भारी भय उपस्थित 


Mal ने तो, कम से कम, यही सिद्ध किया है। कांग्रेस : 


हुए भी आज मुस्लिम लीग के हाथों बिलकुल श्रसमर्थ हो. 


५ पे का | प 
इस. वात्‌. के व NE “बाधित, किंग ने, कितनी: हीम © a 


. सहज ही ध्यान 


वादी और सम्प्रदायवादी भी 
देखते-देखते की बात है। अब तो 
मात्र जीवनाधार नेता होने के दावेदार 
कर्णुधार-गांधीजी--बार-बार इस बात के pap 
करते रहे हैं कि जिन्ना मुसलमानों ११ Wigs 
संस्था - मुस्लिम लीग के सञ्चालक हैं । e द ई 
दोनों ने ही कांग्रेस के इस कथन से लाभ aR कु 1 
मुस्लिम लीग को देश को एकमात्र रजी T 


माना जा रहा है, हालाँकि वह किसी भी दृष्टि रा रभ गाता शो 
ऐसा सिद्ध नहीं कर सकती। उसकी सदस्य sey que 
aed 


महासभा को तुलना में कि जिसकी सस्था Mim fd 
ओर से उपेक्षा हो रही है, स्यात्‌ दसबाँ भाग भी a hil पर 
फिर भी जिन्ना ak लीग की पूछ है aad बे 
मानने पर अपनी योजना के स्थगित करने के (वा l A 
चारा नहीं देखते | 

गांधीजी ने अपने मार्ग से बाहर जाकर जिन्न ते परर 
इस विषय में उनकी सरलता और aaa सरशी 


घुस्लिमश्लीग के डिक्टेटर श्री garai | 


पने श्राप ki 
वेवत्तिक रूप में गांधीजी इस प्रकार अपने 7 त 
बहुत ऊँचा ले गये हैं - इसमें सन्देह नहीं, 


हो सकता है। frat शरी 


न लगे हें कि उन्हे किसी भी श्रन्य नेता से 
ह उनकी आकांद्चा यदी दे ओर वे इस 
र होता देख भी रहे हैँ कि सब उन्दी के 
॥ से मेंट करते हैं । गांधीजी ओर 
saat gat अपना कल्याण तो निश्चय कर पाये हैं, 
हक कड ब इतनी बढ़ गई है कि गत कुछ 
Mi ae तो अवसर बताया नहीं जा सकता जब्र 
1; न स्वयं जाकर मुलाक़ात की दो। जिसे 
ताहो वह कुर के पास चलकर आये, जिन्ना-रूपी 
हलके पात चलकर ad acl - ; RERA 
ख 7 यदि दो व्यक्तियों के मध्य होती तो और 
pat पेंट हुई दो बहुत बड़ी denai के प्रतिनि- 
fati के मध्य जिनमें 
से एक संस्था-- 
भारत को सत्र 
जातियों की प्रति- 
निवि होने की दावे- 
दार है, और दूसरी 
केवल मुसलमानों 
का दम मरती है । 
राष्ट्रीय और साम्प्र- 
दायिक _सस्थाश्रों 
के प्रतिनिधियां में 
यह एक - विचित्र 
मेल था। साधारण 
अवस्था में कांग्रेस 
अथवा गांधीजी किसी 
साम्प्रदायिक स स्था 
से बातचीत करने 
के तैयार न aa 
परस पर मुसलमानों के 
f+ 
शै नीति का. oe एक प्रकार से कांग्रेस 
ake हि र न्‌ तक कहा जा सकता है| 
किम लोग इ a-a किसी भी ऐसी बातचीत 
a ही । । हिन्दू महासभा की ओर क्षित 
tae । पर बेचारी हिन्दू महातमा को तो किसी 
at पणा 
ag का परिणाम यह gan कि जिन्ना साइबः 
पेर पहले हो मिल गया कि.कांग्रोस एक हिन्दू सस्था 
लकल R सिद्ध किया चाहती 2) मुस्लिम 


mrad 
qa होकर उत 


है| 


बमा के नेता डाक्टर 
PETS gasi 


कांग्रस किधर को 
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Tht कामस हिदू ह [० "यश 


मानती नहीं श्रीर इसका वलपूवक प्रतिवाद भी करती है R 
इन वर्षा में उसकी अनेक feat मौन रूप से ससार पर यही 
pees रही € कि वह ऐे ही कार्य और कर्तव्य श्रपना रद्दी 
द जी वास्तव म॑ हिन्दू महासभा के करने के हैं। कांग्रेस क 
इस सम्बन्ध में ग़लत पग जो वस्तुतः Prat मी मुल्य पर स्वतन्त्रत uh 
प्राप्त करने और साम्प्रदायिक उलभन को शीघ्र gawa की | 
राकांचा से प्रेरित होकर उठाया गया है, देश और स्वरथ कांग्रेस | 
के लिए. कितना हानिकर प्रमाणित Za है, इसका सहज ही . 
हिसाब दो सकता है। यह स्थिति न होती तो लार्ड aaa को | | 
इतना साहस न होता कि वे कांग्रेस के ‘aay हिन्दुओं! '. | | 
के प्रतिनिधि के रूप में शिमला arata में आमन्त्रित करते और Ve ge 
हिन्दू महासभा की कहीं गिनती ही न रद्दती | कई क्षेत्रों में 
कहा गया है कि शिमला कासरेंस क्रे लिए निमस्त्रण केन्द्रीय 
Dana में सदस्यों के बन रहे भिन्न-मिन्न दलों के श्राधार पर 
जारी किये गये हैं। यह विचार सत्य नहीं। इसका प्रत्यक्ष है 
प्रमाण सिक्ख An दलित जातियों के प्रतिनिधियों का आमन्त्रित | 
होना है। सिक्खों श्रीर दलितों के केन्द्रीय अ्रसेम्बली में काई. 
प्रथक दल नहीं | गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग का सारा बल a $ 
कांग्रेस के 'हिन्दू-स स्था? सिद्ध करने के पीछे था। इसलिए 
हिन्दू महासभा को बुरी तरह से नीचा दिखाकर कांग्रेस को A 
शिमला कान्फरेंत में मुश्लिम लीग के सामने खड़ा कर दिया गया । 46 | 
केवल जिन्ना और लीग के ही नहीं, वल्कि पाकिस्तान-योजना 
के जीवन देने में भी कांग्रेस का हाथ है। साधारण रूप में 
प्रस्तुत की गई इस योजना के सजीव. प्रश्न बनाने में कांग्रेस 
नेताओं ने ही अ्ग्रमाग लिया है। मेरी यह धारणा है कि 
पाकिस्तान योजना की पूर्ण रूप से उपेक्षा सम्भव थी यदि कांग्रेस 
नेता इसके मत का निरन्तर विरोध करते श्रथवा इसकी ओर 
ध्यान ही न देते। :कई बातो. का प्रारम्म गम्भीरता में नहीं 
होता, परन्तु इन्हें अनावश्यक महत्त्व देकर, हृठवर्मियों के सहारे 
qaa बना लिया जाता है। पाकिस्तान कोई नवीन योजना | 
नहीं हे। इसे इससे पूर्व भी कई मुस्लिम नेताग्रों ने एक या 
दूसरे रूप में उठाया है। जाने अथवा अनजाने तोर पर इ 
योजना को बल देनेवालों की मुख्य भूल यही है कि sean 
इसे विचाराधीन रखना आवश्यक समभा है। १ | 
योजना में gee सुस्त और गवाह चुस्त? वाला प्रश्न दै । मुस्लिम 
लीग श्रौर जिन्ना आज तक पाकिस्तान की रूप-रेखा बताने में 
असमर्थ हैं, परन्ठु दूसरे लोग हैं जो अपनी कल्पना ते पाकिस्तान | | 
का एक अथवा दूसरा स्वरूप बनाने में स लग्न हैं। श्री राज- 
गोपालाचार्य ने इस सम्बन्ध में इतना अ्रग्रभाग लिया है कि | 
काई लीगी भी क्या लेगा। उन्होंने सबसे पहले यहद युक्ति Pa 
उठाई कि मुसलमानों के आत्मनिर्णय का अधिकार है ओर | 
फिर पाकिस्तान योजना के मूल छिद्धान्त के आधार पर एक ई 
आधूनक्रि*टँसके Ramais का श्राशोर्वा 


RR 


ae 
९१६ 


॥लिया। देसाई-लियाक़त-्योजना भी वास्तव में पाकिस्तान योजना 
की ही एक भिन्न प्रकार से स्वीकृति है। इन, ओर ऐसी सब 
Herat Asarat में कांग्रेस-नेताओं का हाथ है। मुसलमानों 
को किसी भी मूल्य पर मनाने के लिए BWA यह बात खुले रूप 
से स्वीकार कर ली गई है कि भारत में हिन्ठुग्रों और मुसलमानों 
। के स ख्या-सम्बन्धी समानाधिकार हैं, हालांकि हिन्दू! देश की 
कुल जन सख्या में तीन-चोथाई हैं। मुस्जिम ग्रल्प-स ख्या के 
इस विधि से बहु-स'ख्या बना डालना एक घोर राजनैतिक 


| कांग्रेस-नेतात्रो की कृपा से यहाँ यह सम्भव हो गया । लार्ड 
` (च्ल की योजना जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया है, शुद्ध रूप से 
| साम्प्रदायिक योजना है ओर इसे सच्चे शब्दों में पहले साम्प्र- 
` टायिक निर्णय अर्थात्‌ कम्यूनल wae का भी बाप कहा गया 

\@ कांग्रेस के शिमला-कानरेस में वेबल योजना के स्वीकार कर 

लेने में केवल यही विचित्रता नहीं कि उसने सवण हिन्हुओं 
५ fF नाम पर बुलाये जाने पर भी इसमें योग दिया ओर वेवल साहब 
Ph उपहार को ग्रहण किया, बल्कि यह भी है कि अपने ग्रगस्त 
“ सन्‌ १६४२ वाले प्रस्ताव का ध्यान नहीं रक्‍खा | कहाँ तो 
। ` कांग्रेस इस प्रस्ताब में अँगरेज़ों का देश Se जाने के लिए कहती 
ak set अब उसने यह भी मान लिया कि वह वायसराय 
शी Beary में योग देकर गवर्नमेंट को चलायेगी। राजनीति 
प्रत्येक क्रिया की गहराई तक पहुँचना सुगम नहीं और न 


सी maga और वेजोड़ वाते ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रही हों, 


अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता | . न 

कांग्रेस यदि मुसलमानों.को हिन्दुओं के तुल्य अधिकार देने 
तक ही रह जाती तो भी कुछ विगडा न था, पर यहाँ सबसे बड़ा 
हिन्दुओं के जातीय रूप में wig हो जाने का उपस्थित हो 
Gel कांग्रेस सत्र जातियों की साकी een बनती है और 


इसलिए उसका उद्योग यहीं प्रतीत होता है कि वह अपने: 


योग के क्रम में प्रान्तीय कांग्रोस-शासनों में मुसलमानों को विशेष 
से सन्तुष्ट रखने श्रथवा श्रन्य जातियों को. अमतत्न करके भी 


पुस्तिका से मिल सकता है जो सयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस सरकार 
यह दुर्शाने के लिए छुपवाई Bea cars थी कि उसने: 
लमानों के लिए अपने शासनकाल में क्या-क्या किया है| 
at RZA से हित नहीं और प्रान्तीय न्य कार आने 
की नीति यही है कि वह. 'हिन्दूर शब्द के यथाः: 


व af 
TTT’ 
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i) अन्याय है जो किसी भ्रन्य देश में कभी सम्भव नहीं । परन्तुः 


त्येक अवस्था सें ऐसा यल ही होना चाहिए पर जहां बृहुंत- 


चह! इन बातों को समझने की श्रभिलाप्रा का उसन्न हो जाना: I 


कि उसमें किन्ही कारणों से हिन्दुओं की स'ख्या अत्यधिक: ६ 


पको केवल हिन्दुओं की सस्था सिद्ध होने नदें। इसी. 


न्ह प्रसन्न करने को चेष्टा की गई | - इसका ज्वलन्त उदाहरण ` 


et F में आने न दे | इसी आधार पर अब “ 
Meg नहीं बरिक BRE EB MRR AT अयोः keeparcatertensteciaata के लिए है। 


eus 


होता है और सरकारी amagi में 
ज्ञाता | कांग्रस का सारा बल fega 
वस्तुतः यही कांग्रेस के साथ हैं 
Ra जगहों के बड़ी सुगमता > 
परन्तु अन्य जातियों की जगहों को लेने मे त 
नहीं कर सकती । कांग्रेस fgat को द Rama 
प्रियता से लाभ उठाये तो आपत्ति नहीं, पर Tay है 
क्षीण क्यों कर रही है १ e 


(हिन्द) 
ह्‌ fe शः => द्‌ 


ह णो! 


g'i A की पाग : 
प्रर TAA लोग दी 
एवं साग्र 


रूप IAL. 
दौखता है| ह 
शीत पढ़ा 
विचार $ खत में : 
प्रतिक्रिया खि 


E केह यह 
कांग्रोस-के अध्यक्ष मौलाना i M 
ग्रथुलकलाम आज्ञाद . करने के हि |. तु. 
था और कहाँ देश यदि आज gai में ig 


चिन्ता की बात प्रतीत नहीं होती | 
गाकर भारतमाता के मन-मन्दिर में साचालार * 
आज इसे सहन कर सकते हैं| श्रमी-त्रमी लैत 
प्रतिनिधि से भेंट में पाण्डत जवाहरलाल e ab 
“बुझे सयुक्त भारत के विचार के प्रतिं कोई : 
नहीं।? देश-भक्ति में agan का स्यात ad 
अब नौत्रत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि “हि ea 
हो-जाने का भय मी उठ गया है। * 3 


` लिए ! क्या ऐसी स्वतन्त्रता के लिए जिसमें 
र नहीं होगा और जिसमें (हिन्दूर शब्द भी 
ane तक्ेगा ? कांग्रोस जान-बूककर इस दशा 
मिल वही न, पर 74 वह निश्चय उस स्थान पर पहुँच 

qa al निक रुक कर विचार करना ही पड़ेगा कि 

३ क्र जँ उ मूल प्रश्‍न का सुलभाव कर रही है 


yzg से कय वह A 
is उलभाव | साम्प्रदायिकता के विष का 
a? 


णतः यह विश्वास frar जाता है कि सिद्ध मार्ग में 
व वोई स्थान ade | सिद्ध मार्ग वस्तुतः दी ज्ञानाश्रशी 
प्रतु भक्ति श्रद्धा और विश्वास के विना काई भी 
र चल सकती | हाल ही में गोरचनाथ के गुरु mA- 
(खी हुई एक पोथी प्रकाशित हुई दै। इसका नाम 
Aaa है। Slo प्रत्रोधचन्द्र बागची ने इसका 
किया है। इस पुक्तक से मालूम होता है कि 
ग में शिब ने जिस ज्ञान का प्रचार क्रिया था उसका 


त पड शरोर द्वापर में उसी का नाम सिद्धामृत' पड़ा | 
त में इसी farza मार्ग से मत्स्येन्द्रनाथ ने योगिनी- 
शन का प्रवतन किया ( १४-४७ )। दन्तकथार्रो से 
है कि गुर गोरखनाथ ने इस नये योगिनीकोल मार्ग 
गा से गुर का उद्धार किया था और पुराने सिद्धामृत 
MMe किया था | अपने कौलज्ञान को सुनाने के 
भेखरुपी . मस्सयन्द्रनाथ ने शिष्यां का आवाहन किया 
पे पहली शर्ते उन्होंने यह लगाई थी कि इस कौलिक- 
तियुक्त चित्त से सब लोग सुनें---'भक्तियुक्ता: समत्वेन 
कु कोलिकम? ( १४-४६ ) | जिसके चित्त में भक्ति 
R कौलशञन के सुनने का अधिकारी नहीं हो सकता | 


Seley यही भेद है। भक्त लोग ज्ञानोदय 


है जलने. 
Sal Te _ पुण्य प्रभाव से विशेष प्रकार 


भक्ति और सिद्धि 
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भक्ति ओर सिद्धि 


परिडत हजारीप्रसाद द्विवेदी 


aaa था। द्वितीय युग ( त्रेता ) में उसी का नाम- 


‘ar पराबुरक्तिरीश्वरे? | 
कि हेनेसे ही ज्ञान का उदय सम्भव है। भक्तों - 
५ कारण मानते हैं जब कि सिद्ध लोग भक्ति को के अन्य नाम हैं मुख्या रौर गौणी | भगवान्‌ के fa जो 


हे सब सिद्धियाँ पाप्त कर ली हैं। पातञ्ञल_ 
RA पाँच प्रकार की सिद्धियाँ बताई गई. 


पोषण्‌ प्रत्येक रूप में हानिकारक है--चाहे यह पोषण 
हो अथवा अस्थायी। कांग्रेस, हिन्दू-मुहलिम समस्या 
मुतलमानों के साथ समभोता करके दी इल करना चाहती हो 
करे, परन्तु ऐसा समभोता दूसरी जातियों के साथ अन्याय 
नहीं द सकेगा | श्रन्यायमूलक साम्प्रदायिक समभौता saait 
की एक ऐसी माला होगी जो देश के गले से कभी उ 
न सकेगी | $ 


साधना से आकाश में विचरने जैसी सिद्धियाँ प्राप्त दो जाती हैं, $ 
(४) तप से भी. लोग अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैँ | 
और (a) समाधि से केवल्य प्राप्त होता है। योगी लोग अन्तिम | 
सिद्धि को हो वास्तविक सिद्धि मानते हैं। ये जन्म, श्रौषध, | 
तप, मन्त्र ओर समाधि से प्राप्त समी सिद्धियाँ भक्तों के लिए 
विशेष मूल्य नहीं रखती | भागवत में कहा गया है कि afa 
जिस प्रकार भुक्त पदार्थ को जला डालती है उसी प्रकार भगवा 
में जो अहैतुकी भक्ति है वह उस कोश श्रर्थात्‌ लिंग-शरीर 
जला डालती है जो जन्मान्तर में कर्मफलों को वहन करता 
है और इस प्रकार भक्ति जन्मान्तर का मूल श्राधार ही ae 
डालती है, वह सिद्धि से बड़ी है-- oe 
अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्ध गरीयसी 
sary या कोश निगीणमनलो यथा|| | 

(३, २५, ३३ ) 

यह विचारने की बात है कि वह भक्ति क्या व 
सिद्धि से भी बड़ी है। यह भूलना नहीं चाहिए कि केवल्य 
एक सिद्धि दी है। कैवल्य ज्ञानमार्ग का सबसे ऊँचा लः 
शांडिल्य aa में भक्ति की परिभाषा के लिए यह सूत्र श्राया 
इस सूत्र की दो प्रकार की ब्य्‌ 

सुभाई गई हैं। एक व्याख्या यह दै कि भगवान्‌ 
अनुरक्ति है वही भक्ति है। दूसरी व्याख्या में ब 
कि भक्ति दो प्रकार की होती है--परा श्रौर अपरा. 


तप, नाम-स्मरण्‌, रूप- f 
का प्रयत्न गौणी या अपरा मैक्ति दै 


उसका नाम-स्मरण या गुण-कीर्तन काई करता ही नहीं | अ्रसल 
में गौणी भक्ति वह है जिसमें भक्त भगवान्‌ को पाने के लिए 
नहीँ बल्कि ओर कुछ को पाने के लिए भगवान्‌ का गुणगान 
करता है। भागवत से ही सिद्ध है कि जिस व्यक्ति का चित्त 
संसार में न बहुत आसक्त है र न बहुत विरक्त है उसके लिए 
भक्तियोग सिद्धिदाता हो सकता है ( ११-२०-८ )। यह सिद्धि 
देनेवाला भक्तियोग ही waa में गौणी भक्ति है। नाम-जप. 
ओर रूप-गुण का कीर्तन तो स्वाभाविकी भक्ति के फल भी हो, 
सकते हैं। भगवान्‌ से प्रहाद ने यह वर माँगा कि श्रविवेक्री 

मनुष्यों की विषयों के प्रति जो श्रनपायिनी प्रीति हुआ करती है 
| | ची प्रीति तुम्हे स्मरण करते हुए मेरे चित्त में भी उदय हुई है, 
ae सुझसे दूर न होने पावे-- 

या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 


' स्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु || 

अविवेकियां की प्रीति | दुलसीदासजी ने इसी भांति की 
y भगवान्‌ से माँगी थी-- 

कामिहिं नारि पियारि fafa लोभिहिं प्रिय जिमि दाम | 

तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लांगहु मोहिं राम | 

यही ग्रहेतुकी प्रीति है। अविवेकियों की प्रीति में कोई 
तक या शान का हाथ नहीं होता । ठीक उसी प्रकार की अहैतुकी 
ति प्रहाद ने मागी थी। उत्तर में मगवान्‌ ने जो कुछ कहा 
वह श्रोर भी ध्यान में रखने की बात है। उन्होंने यह नहीं कहा 

तुम जो मागते हो वह तुम्हें दिया। उन्होंने कहा कि मेरे 

ति भक्ति ते तुम्हारे चित्त में “है ही, और, भी अधिक होगी-- 
भक्तिमयि तवास्त्येव भूये[ऽप्येबः भविष्यति|! भक्त लोग कहते. 


i $ 
f 


नहीं देता । भगवान्‌ ने जो दिया वह निश्चय वही वस्तु, 


| देखी जाती है वही प्रीति जब भगवान्‌ में हो जाय तो उसे 


MA के मन में जित प्रकार नशा के लिए व्याकुलता. होती 


स प्रकारे घन के लिए कॉतर बना रहता है, दादू के मन में राम 
लिए उसी प्रकार की व्याकुलता थी-- o 
निरधन के चित धन बसै, यूँ दादू मन राम ||“ ह मय 
ean प्रीति ही भक्तों का परम काम्य है, स्वर्ग भी. 
झिलोक भी नहीं, चक्रवर्तित्व भी नहीं, योगसिद्धियाँ भी 
age भो. नहीं--केवल भगवान्‌ के प्रति ग्ररैतुकी 
ति, श्रविरहितं सयोग 


सरस्वती 
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कि यहाँ स्पष्ट रूप से भगवान्‌ ने प्रहाद की याचित प्रीति ar 
भक्ति कहा. 21 . समर्थ दाता से कोई आम माँगे तो ag: 


जो प्रहाद ने माँगी थी। ग्रविवेकियो में जो विषयीन्मुखी: 


क्त कहते हैं।. तुलसीदात ने वैधी हो भक्ति माँगी थो... 
टू दयाल ने उसी प्रकार की भक्ति का बहु मान दिया था | : 


५ वीर जिस प्रकार संग्राम के लिए छुटपटाया करता है, निर्धन 


ज्यू मली के चित ग्रमल, है सूर कै संग्राम | - . 
fe तो -स्वय' लक्ष्य है। वह दात 
_ समस्त. ज्ञान-विज्ञान और उपासना उसी “र = a 


अ N ; मत से केवल गौणी भक्ति हदी भक्ति. है |” त 
000. 1 Pubie Domain. Gui ०6३१ ही रर Bae चर्व 


न AFIS न च पारमेष्ठय' 
न सार्वभौम न 
न योगलिद्धीरपुनर्भबः वा 
समञ्जस सा विरा करे 
F 3 ( भा० ६. 
सिद्धो का विश्वास और तरह का है | : 
मनुष्य के चित्त में जव तक Sag बना l 
और उपासक के भेद के मूलने की योग्यता ` 
उसे भगवान्‌ के सगुण रूप का ध्यान आदि र 


? a का है सेर. 
बरो माता की भूमिका है| य 
उसके चित्त में क्रमशः वैराग्य का उदय हे. 
R 


योग में जिसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं उसका tims . 
है। इसके लिए तीन विषयों का आलम्बन करना ग mia 
(१) aĝa, (२) ग्रहण और (३) ग्राह्य (ate वे ql ad qa 
ग्रहीता का अर्थ है अस्मिता अर्थात्‌ बुद्धि श्रैर e | छे 
विक्त भाव जिसमें आत्मा अपने के बुद्धि से ग्रत्मा aa 6 तोग 
ग्रहण दो प्रकार के होते हैं--स्थूल और aa | ‘ical AAT 
प्रकार स्थूल निशाने से क्रमश; gan निशाने yy ग्य 
अभ्यास करता है उसी प्रकार साधक भी पहले सूह 
पञ्चभूतों को, फिर सूचमग्राह्म अर्थात्‌ पञ्चतन्मात्रे भे, 
अर्थात्‌ इन्द्रियों को और सबके अन्त में ग्रहीता श्रथ 
के ्रालम्प्रन करके एकाग्रता की साधना करता है। ह 
की स्थूल मूर्ति से उनके सूदम रूप और ae सत्ता नो गग 
इसी प्रकार के अभ्यास से अनुभव किया जाता है) म 
की भक्ति है। यह केवल साधन है, इसका साथ है पिछ 
का विरोध और फिर. कैवल्य | मांगवत में जव afte OO) fadar 
कहा था कि भक्ति से पुरुष के चित्त में afai (ण Mia 
उत्पन्न होता है, फिर वह मेरी बात सोचने का MUN ate 
है तत्र उसे चित्त को वश में करने की योगता श्र ग्र 
आंगे चलकर वह योगमार्ग-से समाधि E 
का प्रथल करता है-- | 
भक्त्या पुमान्‌ जातविराग DRA 
- ; दृ्श्रुतान्मद्नचनमत॒चित्यां | 
- चित्तस्य at ग्रहणे योगयुक्तो . 
यतिष्यते gafat || . 
तो इसी भक्ति को ध्यान में रखकर उपदेश 
यह भक्ति अभ्यास और वैराग्य का साधन है, ई 


लोग इसे अपरा - भक्ति अर्थात्‌ mat ae 


सिद्ध लोग इस परम सिद्धिरुपा भक्ति को oe ही 


हे कैवल्य की प्राति होती है। भागवत 
r उपास्य श्री शिवजी से दी कहलवाया गया 
age होकर भक्ति के द्वारा श्रापके 


A 


श्र हर 
jaa z करते हैं वे ही वेद के भी परिडत हैं और 


याकलापैरिदमेव योगिनः 
-शरद्वान्विताः साधु यजन्ति aaa | 


ma त्रयानतःकरणोपलचित 


( भा० ४-२४-३२ ) 


म शौर feat में यही प्रधान अन्तर है । एक अददैतुक 
Fle a एम पुरुषार्थ मानता है, दूसरा ज्ञानोदयजन्य कैवल्य 
११|| ga मत से जो साध्य है वह दूसरे के मत a साधन 
तो प्रेमाअयी हैं, सिद्ध लोग खना | fag ण्‌ मत 
Ml शानाश्रयी कहा जाने लगा है| यह वात वि anata 
a pier हना कहाँ तक युक्ति-सज्ञत है। निस्सन्देद निगु ण 
| ब ` 


HN (Rodin ) के “विचारकः ( Thinker ) के किसी 
छिन भ करने का यल किया है”, जब यह समाचार दोपहर 
तह) नेवाले पैरिस के दैनिक समाचारपत्र 'पारी-मिदी? 
midis Midi ) में छुपा तो सारे शहर में सनसनी फैल गई | 
| | \ aie भाग बुलवार्द की दूकानों के अतिरिक्त FeaT- 
क a fafana ( रेस्ताराओं ) में चर्चा होने लगी | 

ति श्राया कि सबसे पहले रोदे' के संग्रहालय या अजायब- 
i om वनाई मूर्त्ति (विचारक! के देखना-चाहिए। 
F ' गीतो बह बन्द रहता है । teat में ही एक-दो 
Nit An लेकिन केई भी ठीक-ठीक पता न वता 
Pies ok के समय mand के अन्दर स्थित 


WTS अपने मित्र पैलशिये से पूछा--“रोदे का 
कहां है w - 


गे 


St देखा नही,” उस नवयुवक ने कुछ शर्म 
i = 'केहा--“लेकिन ऊपर चलकर आपके 
pT सकता हँ । मेरे कमरे में डायरेक्टरी 


DE = 
की Si से वापस आये ता काफ़ी देर हो चुकी 


A 
faa की चोरी 
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चित्र की चोरी 


श्रीयुत धर्मवीर, एम० To 


. कमरों के श्रन्दर ही सोते हैं | ज्यादा से ज़्यादा इलकी-सी चादर | 


टरी देखने «की बात aN तक स्थगित - : 
= s GC-0. In Public Domain. परमते इ? Haridwar 


११३ | 


मत के भर्ता पर नाथ पन्य के fast का प्रभाव है। कबीर, | 
दादू आदि fay णिया भक्तों की वाणियों में योग और ज्ञान की | 
बाते बहुत आती हैँ इस से साघारणतः az मान लिया जाता | 
है कि योग ओर ज्ञान a इन लोगों का मुख्य प्रतिपाद्य है। 
भक्ति का सत्र से प्रामाणिक और विशाल ग्रन्थ भागवत है | उसमे | 
योग और ज्ञान की बाते' कम नहीं आई हैं qeg किसी ग्रन्थ 
में येग और ज्ञान की बातों के ग्रा जाने मात्र से यह नहीं कहां 
जा सकता कि Saat मुख्य लक्ष्य योग या ज्ञान है। इसी 
प्रकार सन्तों की वाणियों में योग श्रौर ज्ञान की बातें बहुत श्राई 
हैं फिर भी उन्हें योगाश्रयी या ज्ञानाश्रयी तत्र तक नहीं कहा जा 
सकता जत्र तक यह सिद्ध नहीं दो जाता कि वे वस्तुतः योग श्रौर | 
ज्ञान को ही मुख्य प्रतिपाद्य मानते हैं। कत्रीरदास aif | 


ही अपना सर्वोत्तम लक्ष्य मानते थे | 
सी बला है। 
राता माता प्रेम का पीया प्रेम अधाय | 
मतवाला दीदार का माँगे मुक्ति बलाय ॥ 


जुलाई में पैरिस में भी गरमी ही होती है । फिर भी लोग ; - 


श्रोढ़ने की ज़रूरत पड़ती है | में आदत के मुताबिक सात बजे 
से पहले ही उठ ब्रैठा | हाथ-मुंह धोया । इतने में ब्रेकफ्रास्ट Fe 
(जलपान ) ग्रा गया | Fia के लोग Amst की अपेक्षा | 
LHR बहुत ही हलका करते हैं। दो छोटे छोटे रोल, मक्खन 
श्रौर एक-डेढ़ प्याला चाय या कोक्रो | वरस | ae 
2. कुछ देर. हजामत. में लग गई । कपड़े आदि पहनते नो 
बज गये | wae आया, अब तो- पैलशिये ज़रूर जाग गया 
होगा। परन्तु यहाँ तो किसी के कमरे में जाने का रिवाज नहीं 
है। afar उसके दफ्तर भी तो जाना है ॥ हा 
इस प्रकार के विचार मेरे मस्तिष्क में चक्कर लगाने लगे] | 
मैंने उसके कमरे के खटखटाया | यदि वह जग रहा होता तो. 
पहली ही आवाज़ पर दरवाज़ा खाल देता । दो-तीन बार 
खटखटाने पर, फ्रांसीषी में जवाब ग्राया--  ग्राइए 17 tee 
वह बिस्तर पर पंडा था | आँखों से देखने के लिए चश्मा: | 
Sax लगा। मैने क्षमा माँगी- “नमा कीजिए | मैं खयाल | 
करता था कि आपके दस बजे दफ्तर जाना होता है |? 
ee बजे ही तो जाता हँ,? उसने विचित्र oH से 


“पता है, नौ बज चुके हैं १” 

धतम ! लेकिन मुझे तो दस बजे जाना है |” 

“बहुत aa |? 

| (क्यों! अच्छा, आप रोदे का पता मालूम करना 

१ चाहते हैं | 

` gah हाथ बढ़ाकर मेज्ञ पर से डायरेक्टरी उठाई और दो- 
तीन मिनट में अजायवघर का पता मालूम कर लिया | फिर 

| एक कागाज्ञ पर लिखफर मेरे लिए लिफाफे में डाल दिया -- 

a 


रोद का विश्व-प्रसिद्ध “विचारक? 
` ` (से आप किसी भी टेक्तीवाले का दिखा दीजिए | 
को सीधे रोद-संग्रहालय के दरवाज़े पर जा उतारेगा |” 

| AA धन्यवाद दिया तो उसने विस्तर छोड़ने के बजाय मुँह 
पर चादर ओढ़ ली--“अभी आध घंटा बाक़ी है। दरवाज़ा धीरे 
से बन्द कीजिए |? . s 

बहुत ,खूब [--मैंने दिल में कहा--साढे नौ, पौने दस 
बजे उठकर यह THE धोयेगा, कपड़े RAN, ब्रेकफास्ट 
co EE | या दस बजे दफ्तर पहुँचेगा ? ee 
अपने कमरे में जाने के बजाय (में सीढ़ियों से नीचे उतर 
ग्या | सीढ़ियों में sau होने के कारण मैंने ब्योढी के बाहर 


IZAT 


संग्रहालय AN ग्रॉंवू डेपुटीज़ की बड़ी इमारत से परे हे | अपनी 
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„ फूल ,उगे हुए हैं। धूप कुछ कड़ी मालूम दौ] | 


-एक बड़ी मूत्तिं थी | पास गया। “ग्रच्छा य! 


. दोनों हाथ, ale’, मुँह-- ये सब देखनेवाले के HOH 


ware भी किसी के अन्दर उत्न्न हो सकता २, 


जाकर लिफाफे से कागाज़ Pag th PUM Baan. GudRirkanwaycrlwin, महले", नाक और होगे ; | p र 


गली से बाहर निकलकर झैँ ब 
की टैक्सी की प्रतीक्षा करने ला नगु w 
है। यह आदमी को अपनी ग्रासे' श्र ही | 
का अवसर नहीं देती। टैक्सी मुझे we W 
पहुचा देगी, लेकिन मुझे यह कैसे पता चह 
से होकर गुज़रा हू ? पहले एक वोर जव जु र 
सबसे बड़ी चित्रशाला, ga ( Lou ; 


vre / te i 
A T ! 
हुआ | खयाल था Tha बहुत दर a 


,खूव घुमाया और अपने पैसे खरे किये। aioe 
पैदल वापस आया तो मालूम हुआ कि होटल u 
मिनट का रास्ता है | ay 
सामने ही ज़मीन के अन्दर चलनेवाली aa 5, à 
वहाँ पहुँचा | ज़मीन के अन्दर जानेबाली ated § 
पेरिस का नक़्शा टॅगा था। उसमें चेंबर श्रा n 
मालूम हुआ कि यह तो कांकार ( Place dela cn 
के सामने नदी की परली तरफ़ है । पैदल ही wi 
वहाँ जा पहुंचा | वहाँ से दो-तीन मिनट के m 
के संग्रहालय ( Rodin Musee ) के सामने पाया | 
इसकी ड्योदी के परे अच्छा ख़ासा बगीचा है। झा 


झटपट सामने के भवन की तरफ़ ध्यान गया | wi 


है |? -खड़ा कर लिया - इसने | ्रागरते रोदें [॥ 


3 Rodin ) ओर विचारक ( Le Penseur ), इन शब १. 
` ध्यान ही न गया | 


'विचारक? ता सोच ही रहा य। के 
भी उसके साथ ही विचार में ga गया | चेहरे का ह 
अपना प्रभाव कर रहे थे | a | at) | 

मन में सवाल उठा- क्‍या इस मूर्ति को PE गये: 


कैसा शैतान होगा जिसने इसके free का | 
होगा ! परन्ठु इसकी रक्षा करनेवाले भी तो कर है 

मैं रालती पर था |. सामने भवन के शाय दे A 
थे सम्भवतः इसी मूर्ति की रबा करना उती aK 

जबर पसीना आने लगा रौर सूर्यदेव ने शि 
आरे बढो |? तब भवन के अन्दर ET 
आकर बैठ गया | - . 

कुछ दर्शक इधर से उधर, एक कमरे पै 
थे । मैं भी उठकर दूसरे कमरे में गया | a 
पहले “विचार? पर पड़ी | जहाँ पर विचार ea 
रहा है वह पर (विचार? में एक oat (९ a 


दूसरे बर if 


टपक रहा था | 


ग्रथ्ययन समास न कर पाया था क्रि घटी 
क्या? यरद दोपद्दर के da ( भोजन ) की 
a भी दर्शक ga संग्रहालय से वाहर चले HAT | 


a का अध्यय बल्कि पूज 
i a तिया देखने और उनका अध्ययन बल्कि पूजा 


विचार'--रोदे' की कलापूर्ण zea कृति 
महि दिखाई देते थे वह! पर. अब कितने ही पहरेदार नज़र 


| ये न मालूम कहाँ से निकल आये ! जो दर्शक 
E उनसे भी इन रक्ुकों ने बाहर चले जाने 


पेच 9 र eee छु 
a लंच के बाद आज ही यह! दोबारा आऊँगा | 
St आया कि दोपहर के ते लूम जाना है | 


गहर Set में आकर कुछ फोटो ,मोल लिये 
रेटल को चला आया | ° 


A Ky 
x 


gi W 7 ह x = > 
गया w ( = arrousel ) में में पहले भी कई वार 
पत क त चित्रशाला aa इसी में स्थित 
1 (जय, ee चेला आया। सबसे पहले 
मं पा भय ( Victaire de Samothrace ) के 
"ह कमरा बहुत बड़ा नहीं है। परन्तु इस 
रे इ ९ मिलना ही इसकी ख़ास शान प्रकट 


XA 


चित्र की चारी 
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था| इस चित्र में अन्य बातों के अतिरिक्त नारी का रहस्य | 


५ ही दीवार के साय-हा्रेकने के लिला cura CHB प्ता था । मोना ली 


नरम गदीवाली लम्बी सीट बनी हुई है| सीट के ऊपर नीला : 
Ala चढ़ा हुआ दे | देवता के मन्दिर में जाकर मनुष्य शान्ता 
हो जाता दै | महाराजा के समन्न जाकर az चुप हो जाता है 
यही हाल इस कमरे में प्रविष्ठ दोने पर होता है। इस मूर्ति, 
का सिर टूटा हुग्रा दै, पैर भी टूटे हुए हैं। कुछ एक अन्य 
भाग भी किसी पापी ने तोड़ दिये हैं | फिर भी इसका शरीर, 
इसके कपड़े, इसके पक्ष पूर्ण मालूम देते हैं। कला के इस | 
सर्वोत्तम नमूने के बिलकुल AAN स्थान देकर इसका विशेष 
मान किया गया है | ५ i 


लूत्र में रकखी मूर्ति aaa की विजय? 

दिल at इजाज़त न देता था, फिर भी यहाँ से उठकर उस 
चित्र के दरवार में पहुँचा जिसकी प्रशंशा संसार भर के चित्रकार | 
करते चले आये हैं । “मोना लीसा? (Mona Lisa) कोइटली के | 
प्रसिद्ध कलाकार etara? ( Leonardo da Vinci ) ने बनाया 


पाया जाता है। परन्तु चित्र के बडप्पन के रहस्य का विश्लेषण 
अभी तक कोई नहीं कर सका। इटली के नगर फ़्लारेंस मे 


- 


wE, 


LRR 


j fad Qt) ल्योनादो-द-विंची ने अब इस ललना फे 
रखा तो इसका faa बनाने की ठानी। कहते हैं, जव चित्रकार 
Aa लीसा को मॉडल के रूप में अपने सामने बिठलाया करता 
Arad एक गाने-बजानेवालों को रुपया देकर aef निमन्त्रित 
करता कि ठुम गाश्रो-बजाओ ताकि मेरे मॉडल के सुख पर 
| चाभाविक सुसकान बनी रहे। कहते हैं ऐसी मुसकुराहट कोई 
|| दसरा चित्रकार अभी तक पने चित्र में कैद नहीं कर सका | 


ल्योनादों की जगद्मसिद्ध 'मोना लीसा? ` न ey 
` किसी कलाकार ने ऐसा अच्छा हाथ बनाया है जैसा कि चित्र 
मोना लीशा का दायाँ हाथ है र 


+ L 


पूर्ण समभा जाता 2 | z 
sa चित्र की जान कई बार जोखिम में पड़ी है। ` Bae 
के राजा पहले चार्ल्स ने अपनी स्री हैनरीटा Bhar को जब एक 


ao | तो मोना लीला पर वह मस्त हो गया | यहाँ तक 
साथ वह प्यार करने लगा | यह भी कहा जाता है 
यह चित्र अपने साथ ले जाने की सोची, परन्तु रुपया 


सरस्वती 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| यह हाथ कला के जगत में 


Rie भेजा तो उसे छोड़ने के लिए wes से बर्किघम का. 
गया |. जेव इस ड्यूक ने पैरिस की चित्रशाला में यह. 


Met करने को तैयारी रहने पर मी डिशिमें/वहसंकलि? कष 


_ यह वात पुरानी RI नई घटना र 
cl इटली के प्रसिद्ध कंवि Tides ६ 
d Annunzio ) ने जब मोना लीसा देखी ३ (Qu 
की समभ न ग्राई कि मोना लीसा की ay उपे y 
है। उसने कई दिन तक इसका अध्ययन a भ 
अन्त मे यह निश्चय किया कि एकान्त में ae 
MATA करना चाहिए | ma 
कहा जाता है कि गेवरील ने कु 
a साथ मिला लिया । उन्होंने अपने आपने ae 
कट किया । चित्र के फोटो लेने के बहाने वे कि 
के ही फ्रेम में से निकालकर लूब से बाहर ले ay al 
बाहर कोई चित्र ले जाने की इजाज़त किती क ह M 
चोरों ने चालाकी खेली । मोना लीसा-ैतता दूसरा रा : 
नकली के असली की जगह लटका दिया | | 
दिन वाद लगा | इससे फ्रांस के सरकारी हलगी 
मच गई और जनसाधारण में सनसनी फैल ग fae 
चीज़ को चोर उड़ा ले गये हैं। लाखों रुपया m हि 
की afar पुलिस को विभिन्न देशों में कला को चे) 
में खोज पर लगाया गया । लगातार दो बरस तक ये तो 
- काम करते रहे । परन्तु कुछ भी पता न चला | शे क 
आख़िर फ्रांस को यह चित्र मिल दी गया। aaaf 
मिला (--यहृ. भी ademas कहानी है। कहो है प्रा लगा 
कवि Rate इसे लेंडीज़ के जङ्गल में ले गया। Wh थी 
वृक्ष. बहुत ज्यादा हैं| इनकी महक से मनुष वा तम हु 
तरोताज़ा रहता है। गेवरील ने वहाँ एक भोंपड़ी तेग 
` इस बात का विशेष ध्यान wear कि आस-पास कोई दूवा 
न रहता हो | वहाँ मोना लीसा का चित्र TART 
उसकी सङ्गति में बैठा रहता | वह जानता | 
चित्र की मुसकान ने हज़ारों मनुष्यों के कय रपी AG 
है। पता नहीं, उसे, यह मालूम हो सका या TRF 
बाद में यह चित्र फ्रांस के हवाले कर दिया। Ml इसी 
१९१३ की Re 5. २ 2 
नई बात यह है क्रि जर्मनों ने इसे श्र 
होता यदि फ्रांस के कलाभक्त इसकी रक्ता 
पहुँच जाते be योरप के इस महायुद्ध के शुरु a 
१९३६ में ही, mid की. चित्रशालाओं के 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों में. छिपा देने का पत. 


थे फ्रांतीसी a 


गग के हवती za 
के लिए m 


मो जा 


करके वापस लोट आते | मुश्किल 
Ast सिपादियों ने भी लायर की तराई 
फिर उन्हीं मकानों के निकट 
ख़ज़ाने थे। उनके किसी तरह 
चला, इसलिए उनके हाथों से 
हैं वापस भागना पड़ा 


हृ साफ़ 
aq जर्मन #| 
3 डाल दिये | 
॥ की कला के 
1 होने का पता न॑ के 
gui १६४४ म ॐ 


at 


at का afte चित्र-- देवी डायना art के वाद' 
aaa निश्चय किया कि लायर की तराई में सभी मकानों 
्रा लगाते जायें | इन्हीं में से एक के अन्दर मोना लीसा 
तपर थी। जग जर्मनों का यह निश्चय वहाँ के फ्रांसीसियों 
अ (म हुआ तो उन्होंने एक रात इन चित्रों को gat में 
(हिरे फ्रांस के दूसरे हिस्से में भेज दिया । वहाँ से ही 
स मे वापस लाये जा रहे हैं ताकि एक बार फिर 


) के कई चित्र भी दीवारों से लटक रहे 
|| के चित्रकार पेरिस में उत्पन्न हुआ और वहीं पाला-पोता 
| इमी कारण पैरिस की विशेष संस्कृति और सौन्दर्य की 
(सके चित्रों से अधिक कहीं नहीं मिलती । उल समय 
ahi Wy के लिए यह कपड़ों पर बेल-बूटे बनाया करता 
i a पेजावट के ade निराले थे।. परन्तु सबसे बढ़- 
ः a कि राजा पन्दहवे' लूई ने इसे द्खारी चित्रकार 
र oe राजा की एक खी के कई चित्र बनाये। 
र समय वसाई में = थे। garg के धनी 
गा SF Whaat में दिखाया जिस ढङ्ग पर 
श्रो पष देखना चाहते थे | -एक जगह तो उनके 
गा हो में पेश किया, दूसरी जगह चरवाहों के रूप 
~ वही! feat का राज्य था। इसी कारण बूशे 
कार कहा जाता है। जब वह उनको ART 


चित्र को चारी 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. विशी गवर्नमेंट कायम कर दी गई। tat उसका चीफ़ N ; 


` कुछुं पता न चला कि यह कहाँ जा रदा है। उनका ख़याल या 


OW उन्हे देवी-देवता-बना। RIDEAU RAA दे कि की, Aiid a a जाने 


कपड़े पदनना चाइते तब वह उन्हें eae बना देता | घर पर, 
मोजन करती हुई, बच्चों के साथ खेलती हुई, बालों में रिबन 
वाँबती हुई घनी fait के चित्र वृशे की ख़ास चीज़ें हैं 
स्य Saal at बहुत सुन्दर थी। वह अधिकतर चित्रकार 
का मॉडल बनती । घरर्टो अपने पति के सामने ख़ास स्थिति में 
ब्रैठी रहती और वह उसका चित्र बनाता रहता | 

योरप के पुराणों में शिकार और प्रकाश की देवी को डायना 
कहा गया हे | इसका एक चित्र वूशे ने बनाया है | 
देवी डायना स्थान करने के बाद कपड़े पहन रही है | 
का वातावरण दिखाने के लिए चित्रकार ने एक कोने में शिकार 
किये गये पंछी दिखाये हैँ और दूसरे में शिकारी कुत्ते) यहाँ | 
दृश्य पानी के किनारे का है। इसलिए कुत्ते अपनी प्यास , | 
बुझा रहे ŠI कहते हैं, इस चित्र को जव जर्मनी के प्रसिद्ध ” 
राजनीतिज्ञ Raaz ने देखा तो वह इत पर ga हो गया 
mid के एक हिस्से पर जव जर्मनी ने Heat कर लिया तव वह 


दारलाँ एक मन्त्री | Raaz ने anal से कहा कि वूशे का | 
यह चित्र लूब्र से मॅगवाकर विशी में रक्‍खा aa) दिटलर | | 
के वड़े प्रतिनिधि की आज्ञा दो और उसका पालन न किया 
जाय -यह केसे हो सकता था ! aa से ले जाकर यह चित्र 
जमनी के विदेश-मन्त्री के द.फर में पहुँचा दिया जाया | जब्र यह 
चित्र लूब से इटाया गया _ तत्र चित्रशाला के प्रबन्धर्को के इसेक 


क्रि शेष चित्रों की तरह इसे भी लायर की तराई या किसी ऐसे 
दी दुसरे स्थान में रक्ता के लिए भेजा जा रहा दै । we 
उनके यह मालूम Ba कि यह तो विधी में जर्मन विदेश-मस्त्री 
के द फ़ में जा पहुँच है तत्र वे बहुत सटपटाये। 
आपस. में मशविरा करके उन्होंने यह निश्चय क्रिया कि' 
लोग अपने-अपने पद से इस्तीफ देते हैं रोर इस वात की छ 
फ्रांस के लोगों तक पहुँचाते हैं | “इस प्रकार तो समस्त देश 
सनसनी फैल जायगी,” यह सोचकर ख्विनट्राप ने अपना निश 
बदल लिया | कहते हैं, इस अवसर पर पेता ने 
aq स्वीकार किया। वह किसी अवस्था में. भी इस 
के फ्रांस से बाहर ले जाने की इजाज़त त देना चाहता थ 
इतलिए उसने Raaz से कह हो तो दिवार यिदि 
करोगे तो विशी गवर्नमेंट टूट जायगी। कम से कम में 
गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम नहीं करूँगा 1” = 
यह धसकी काम कर गई; चित्र वापस A qg 
दिया गया । ; ; 
अब वूशे के चित्रों के अतिरिक्त इस चित्रशाला को वर्च 
खुची तसवीरों को सी वहाँ से हठाने का प्रबन्ध किया गया 
१६३६ में 'सेमेथ स की विजय? नाम की मूर्त्ति के साथः 


“aa o amaa) o र 
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नारियाँ तैयार की गई । सितम्बर १६३६ में इनके पहियों के डायरेक्टर श्री जाँदा (Ne 
अन्दर गोलियां डाली गई श्रोर बाहर रबड़ के बहुत मोटे-मोटे इस बात का ख़याल रखते पर 
चढ़ाये गये जिससे वे मूत्तियों के वज़न को बर्दाश्त कर बाक़ी चीज़ों में से किसी को कोई £ 
|| इसके अतिरिक्त “बिजय? की मूत्ति के इर्द-गिर्द मलमली nadie को मालूम हो गया था देशी न a 
at रकी गई ताकि उत्ते हिचकोले लगने पर किसी परकार दोनों, कला की वस्त्रों के पी र 
चोट न पहुँचे। हज़ारों मन वज़न की इन मूत्तियों होरे-जवाहरातवाले गह पसन्द थे 
मौन जुलूस जब पैरिस से निकला तो उसकी अपनी ही उड़ाना चाहता था | जाँदा आदि I 
न थी। सहायता से रिबनट्राप को बूशे के a देशभक्तों 9. 

मृतियो के अतिरिक्त चित्रों को भी ले जाया गया। faa दी | wa खिनट्राप हैमवर्ग से Eo की 
ला की दीवारों से उतारने के बाद इन चित्रों को वाटरपूफ गया है तो Ria के लोग स्वाभ a 
ast में लपेटा गया जिससे पानी कोई असर न कर सके | गिर फ़ारी के समय रित्रनटा 
के ऊपर ऐसा काराज़ चढ़ाया गया जिससे ग्राग नहीं लग पास चर्चिल, ईडन और म zg 
जिस समय जर्मनों ने उत्तरी फ्रांस पर अधिकार कर पत्र था। इसके अतिरिक्त Hz 


किन ऋत के विभिन्न ग्रजायबधरो से सभी चीज़ें तो बाहर - नाम है, हिटलर की लिखी हुई है। Read हो 
जा सकती थीं। पैरिस में राष्ट्रीय चित्रशालाओं के पहले लिखवाया था | 

- | at कह 
aie 1. 
| Gal 


Ra ae 


| 
ससुराल का घड़ियाल 4 Es | 
् श्रीयुत महन्त धनराज पुरी | rear 
a eo | “नहीं, में घड़ियाल नहीं area |” एकस 
नन्हीं-सी बिटिया शान्ता ने मेरे हाथों में बन्दूक देते-देते “नहीं, दादाजी | जलूल मालिएगा | मने | जा 
[ने कहा है--घलियाल मालिएगा |? | छू तकेछ बनेगा |” va 


बच्ची की afar बातों से मेरे aad पर al 
i > ag रेखा-सी प्रस्फुटित हो गई । नन्ही नाग 
हे व बनेगा  ' मो जानती है कि मेरी बातों sare अत दादा 


माँ की बातों का होगा | 
प्रच्छ, सूटकेस के लिए घड़ियाल चाहिए |!” कहकर मैने जल्दी से सामान दुरुस्त कराया और दायी पर कक 


[न की ओर ध्यान देने की चेष्टा की । मुझे sie लपका meta महीना al रासा 
थी] समय भी थोड़ा ही बच गया थार aa. बादल कूम रहे थे। में इस मस्ती 
न मील का रास्ता तय करके स्टेशन पहुँचना था। ससुराल जा रहा था। ससुराल करने नहीं, शि 
बोली की गिडार ने इके ललचाया । मेने शान्ता सूटकेस के लिए घड़ियाल मार लाने की शि तो 
पूला “में घड़ियालः मार र्गा बेटी) ` पर चलते चलाते aia मिलनेवाली रा 
माल छुकिएगा १”. तयूवीनश्चित योजना? का समावेश नया | वा 


सकी श्रोर देखते हुए पूछा--घड़ियाल क्या an, 


डा बदमाश होता हे । खड़े आदमी को fae साले के बुलाने पर मैं ससुराल जा रहा | la 
<< a — “gar नहीं, कहाँ से घड़ियालों की aoa 
` पड़ी है। जहाँ देखिए, बालू की रेती” १ ga 


[ति हैं। अगर म दो दिनों 


agua का घड़ियाल 
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था--“इमने सुना दै कि आप 
आते वक्त कृपया गाला पर 
अगर एक भी MAT WaT 
नोट कर लीजिए | याद 


fai > लिखा 
यहाँ ग्रा रहे द | 
FAKAS ग्राइएा 
गो की र | 
ats ata लीजिए ! | 
ही कान खडे ÈI गये थे! 


अरे बाप रे! 
war बाँध दिया गया हैं। 


हौ पढत खुदा ही 
qaqa गज़ ही जा पाया a कि एक किसान 
श्री की aga. a खड़ा दो गया | भारत 
की सूरत जैसी उसकी भी सूरत थी | 
कैसी को साक्षात्‌ मूर्ति |. कमर में मेले कपड़ों के 
इथे रोर फटी मिरजई से naig के कुछ अंश ढेक 
शकुन तो श्रच्छा नहीं BAT | Ha ज़रा झु भलाहट 
Ahata दी और जिशासा-भरी आँखों से उसकी 
Anii zar 


| qi कितान-सभा कें जलसे में जा रहे हैं ?? सुभ 
पानी पडा । किसान-सभा का सङ्गठन करने के लिए 
ba दौर करते रहने के कारण वर्षों से वन्दुक्क छूना 
haa) बहुत दिनों पर आज बन्दूक भी उठाई तो 
KI ; 
क बोला-“हाँ! वगद्दा के पास किसान-सभा 

` |ऽमोटिग रखी गई है। वहीं जा रहा हूँ ।? 
8 एक सांत में कहता राया--“शेख्न नूरुद्दीन साहब कहते 
“मर amt, नहीं तो मेंट नहीं होगी । किसान-सभा के 
|} उनकी. एक दिन भी बैठने की छुट्टी नहीं है। 
भा रे में ज़रा भी देर हाती तो आपसे सचमुच भेंट 

| 


at Al कर हा 
aaa किसानों 


[ON उतावलेपन से कह्ा--“लेकिन आप अपनी ज़रूरत 
PURI देर होने से हमारी Pa छूट जायगी |? 

ने AÀ ऊपर होनेवाले ग्रत्याचारो की करुण कहानी 

‘| शवासन दे, मीटि'ग की तिथि, निश्चित कर, 


यो) mas देर होने के कारण ट्रेन छूटने 
Mi Te: a 
i | ग्रौर उस सीधे-सादे गरीब बेचारे से कूठ 


d i तो 


श्रपशकुन हो जाने की. वजह से. 


रं तिर ही भीतर कुछ विचित्र प्रकार की टीस 


थी। जाडे में फुरसत न मिली; भादों में शिकार की 

सहसा एक लम्बे, काले रौर gg? व्यक्ति ने कुकर । 
किया | नज़र पडते ही में मुस्कुरा उठा। वह शत्त-प्रतिए 
के शिकार का हमारा चिरपरिचित साथी नथुनी था | 
) के AAAA की टोह रखनेवाला और नाव Ga में पूर 
[द| जाने कितनी बार उसके इस्तकोशल पर gaa 
हुँ 
घड़ियालों या चिडियो के पात तक सट जाने की छुटप 


ss 


में, जत्र गण्डकी की कोई तूखी-सी छिडली सोती, दुष 
की तरह सुं ह फाड़े खड़ी दो जाती है, तत्र अपने श्रभूतपूर्व दृ 
कोशल द्वारा उस चार-छः Aga गहरे पानी में भी, तीर की 
जाना एकमात्र इस लम्बे काले 


गति से नाव के दोडा ले 
श्रादमी का ही काम होता है | 3 
“इन दिनों नदी में बहुत ज्यादा घड़ियाल द्रा गये हैं 
क्या !” स्वार्थी मानव स्वभाव | मैंने उतका कुशल न पू 
सर्वप्रथम घड्यालो का कुशल पूछा | हे की. 
“कुछ न पूछिए, सरकार | आज तीस वर्षों से नदी में न 
खेने का पेशा कर रदा हूँ; किन्तु घडियालो की ऐवी are 
नहीं देखी । रेती पर जिवर भी नज़र डालिए, साखू के । 
से पड़े नज़र आते हैं |” 5 
“च्छा | तत्र तो उनके शिकार के लिए gma 
की ्रोर जाने की कोई ज़रूरत नहीं मालूम पडती | आस-पास ' 
में ही शिकार हो जायगा 1” -E 
नथुनी ज़रा मुस्कुराता हुआ वोला-“श्रास-पास | 
श्राप चाहें तो श्रभी चलते-चलाते दो-एक मार सकते हैं 17 
मेने ज़रा अनुत्साह प्रकट करते हुए कहा --“लेकिन 
इस वक्त नहीं | नाव पर सामान सब रखवाकर श्रमी तो पेट- 
पूजा की व्यवस्था करनी है। क्या इलवाई की दूकान से 


खाने का अच्छा सामान मिल सकता दै (? - 


ज़रूरत नहीं है। बाबू ( मेरे साले श्री गुसाई संगनी गिरि 
ने आपके खाने-पीने का काफ़ी सामान मेरे साथ कर दिया 
टिफिनकेरियर में बन्द करके नाव पर ही रख आया हू 
पर बैठकर खाते चलें और 'झिरहिर' भी होता च 

` “तुम्हारे बाबू बढ़े तेज़ आदमी हैं ।? मैंने मुर 
फिर पूछा -“तुम अकेले ही आये हो या कोई 


Al 
0 १२६ 


Fad) सीधे नाव पर ले जाओ । नाव पर खाने का सामान 
1 है) खाते भी जायेंगे शौर रास्ते में ग्रगर मोका मिला तो दो- 
एक फ़ायर कर भी लेंगे |”? 

“बहुत AJ कहकर पहलाद ने ग्रादेशानुसार काम करना 
A शुरू कर दिया। घड़ियाल का चमड़ा बुक करने के विषय में 
| स्टेशनमास्टर से कुछ आवश्यक बाते पूछी और एक-श्राध घण्टे 
बाद ही में नाव पर पहुँच गया। शिकार के लिए कुछ बहुत 
( उपयुक्त नाव तो न थी, fea फिर भी नई ak तेज़ जाने- 
बाली थी। । 
` शिकार के लिए हल्की से हल्की नाव चाहिए । हल्की नाव 
र से हर जगह, बहुत थोडे पानी में भी, पहुंच सकना श्रासान 
ny रहता है । मेरे पहुँचते ही नाव खोल दी गई | बहाव की 
और जाना था। भादों की उमड़ी हुई नदी ओर हल्की-सी 
| ` नाव! उस पर भी मज़ा यह कि बहाव की ओर अभियान | 
“६ नाव की गति के सामने तीर की भी गति कुण्ठित-सी मालूम हो 

` रही थी | हम लोग आनन्दपूर्वक खाने बैठ गये | 

I iG ४२०००) 

खाना समाप्त कर में पान चत्राने जा ही रहा था कि नथुनी 
५ ने कह-- “शायद उस तरफ़ रेती पर दो या तीन घड़ियाल पड़े 
| हुए हैं |” “कहाँ? कहकर मैंने उत्सुकता से उस ओर निगाह को | 
og दूरी ज़रा अधिक होने के कारण कोरी आँख से स्पष्ट देखना 
णा सम्भव न था। लाचार मैने Raraga से देखा aen 
| । थुयडीवाले पाच-पाच छ:-छ; हाथ लम्बे तीन घड़ियाल पड़े हुए 
| थे। उन्हें मारना गुनाह वेलज त था। मैंने नथुनी से मुस्कुरा- 
कर कहा-- ऐसे ही ऐसे gaat बच्चे आये हैं कि कुछ बड़े 
| घड्याल मो हैं १? 
` सहसा मेरी निगाह छोटे चाहो के एक विशाल झुण्ड पर 


'चिडियाँ रही होंगी । एक चौड़ी साती. के किनारे क़तार बाँधकर 
। तीन-चार पंक्तियों में बैठी हुई LZA दनाडन? कर रही थीं | 

ही कतारवन्दी देखकर मुझे" मालूम हुआ कि फिसेलते 
Bue go अगर ठीक निशाने पर बैठ जाय तो सौ-पचास को 
मार लेना बिलकुल आसान बात होगी । मेरे सर पर लड़कपन का 
भूत सवार हो गया । में मानता हूँ कि बेरिया चाहे का मांस 
' स्वादिष्ठ ओर शोरबा पौष्टिक है) बटेर का मज़ा दे जाता है | 
शायद इसी लिए इस जाति के चाही का ara बरेरिया है at | 
यह भी मानने के” लिए तेयार हूँ कि एक ही फायर में सौ- 
चास की हत्या कर डालना शिंकारियो की शान में दाखिल 2 | 
भी घड़ियाल मारते-मारते चाहा मारने के लिए छुटपटा उठने 
कपन. के AN क्या कहा जाय १ : 


शिकारियों की सबसे बड़ी कमज़ोरी उनका यही 


कपन--है; फिर भी इस लड़कपन में जो एक उमङ्ग 


र्व i 
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बर्दाश्त कर जाय ? 


RI झुण्ड बटेरिया चाहो का था जिसमें हज़ार बारह सौ 


£ 
बात का उत्तर | नाव किनारे पर लगाई गई | 
करके अधिक से अधिक चिड़ियाँ बटोरने 


नालों में छः .नस्बर छरे के दो कारतूस डी 


' का लोत--उत्साह की GP छिपी Be "उसको असः OF 


देखा कैसे किया जा सकता है | m 
सांभर हिरन के विशाल और सुसू जमी fog 
नालों में कारतूस डाले, दबे-पांथ a ES 
में पीछे-पीछे.जा रहे हैं azar ता ग्र 
सामने से उड़ता हुआ-सा निकला | D 


निन्नानबे शिकारी अपने को रोक न सकेंगे = aa 
खरहे की वे गज़ों लम्त्री Ñ m 

a लेंगे a (ई; 1 

चुनोती के तीर-सी लगेंगी और वह सांभर के र : नेर 


की शान में कोई शिकार ga भरे और ied 
नहीं, कदापि नहीं। श्रौर कमी; ततक 
पन के ऐसे ही छोटे-मोटे कामो में शिकारियों बभा 
श्रा उपस्थित होनेवाली आकरिमक घटनाये' जो लः? 
जाती हैं, उनकी मिठास को भी कोई ag wll 
ऐसी घटनाये सदा के लिए अपनी एक छु करे ड 
हैं। ओरों की तो नहीं जानता; परन्तु लेखक हे म त 
एक नहीं, अनेक घटनाये' घट चुकी हैं। उन्ही í ड 
किन्तु सुखद स्मृतियां आज भी कलेजे. को गुदा शि गे 
शेर के शिकार की बात दूसरी है। उसके शि 
श्रेणी का शिकारी भी ऐसी भूल नहीं कर सकता | 

at, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण चाहे जो हो, कि 
लडकपन सवार हुआ और ज़रा भेंपते हुए मैंने नी 
Cara के किनारे लगाओ | में उस तखवाली HL 
फायर करना चाहता है ।'? | 


aa 
ra fat 


“उत तरफ़वाली सोती में क्या है” wi 
श्राश्चर्य्य की मुद्रा से कहा | aa संबित उत्तर KE 
का झुएड |” 4 
“चाहो का झुण्ड |” पहलाद ने क. झा ‘al 
होकर मेरी ओर देखा और कहा- 'बडियाल नशा 7 o 
किसी के ग्राश्‍चर्य्य पर न मैंने ध्यान दिवा ग | । गे a 


faii à 


देख-भाल शुरू की । छः नम्बर से | 
के लिए * 


कारतूस मेरे पास न थे। छोटी 


MISTI नम्बर GL के कारतूस T = r 
हुआ fara चारा. क्या था! AR 


के लिए लीथल गोली के दो. काख 
SAUCE oo nin 
an tal लम्बी कृतार में रख ae m 
वन चकर TT 


नोक 


a गी 
id qa | n x 7 
qal क्ितारि-किनारे दी जाना था | टटकी बाढ़ 
1 „ गीली feet पर पैर पड़ते ही घुटना तक 
दहर की कडी धूप में मिट्टी की तद्द में से 
के लिए बार-बार भगीरथ gaa करते-करते 
पतीने से लथपथ हो उठा। जाक की तरह मिट्टी 
होते थे जैसे फ़ीलर्पांव हो 


aia लगौ | : र्‌ 
"बी यात्रा की सीमा भी शेष हो गई। श्रत रेंगकर 
k जाने की ज़रूरत थी। यद सास सावधानी इस- 
vi हशी थी कि चाही का कुएड उड न जाव या 
लीबिया है। दूर पर ज्ञरा-सी ग्रादट होते ही Se 
॥ उड जाती है। सावधानी के विचार से में यह भी 
u अहार शे गया । कुरते की. आस्तीनों के ऊपर चढ़ाकर 

हाही a घुटने के बल ज़मीन पर लेट-सा गया 
रा शती मेरी तत श्रौर चाल देखने की चीज़ थौ | दाहनी 

|एक वार तारी देह का भार डाल देता ant ale’ टाँग 
शशी रोर खींच कर बायें हाथ से aga को आगे की 
ऐता | ` फिर दूसरी बार बाई कुहनी पर सारा मार देकर 
Rea ad की ओर बढ़ाता और दाइनी टाँग को 
छाती. के नीचे का कपड़ा कीचइ 


Pat श्रोर बढ़ता जा रहा था | 
॥एक साथ गलाकर अगर कोई नई चाल ढाली जा 
| मेरी चाल-जैसी ही होती | पानी का अन्तिम 
ae a कहीं दो-चार गज़ बचता था और कहीं दस- 
1 
i! R मन में बार-बार एक ही प्रश्न उठ रहा था | 
(१0 "१ वडे भीषण प्रयास की आवश्यकता क्या है ! अगर 
४. पास चाहे मार ही लिये तो कौन बहुत बड़ा 


न X - द > 

A a £ चाहा, बगरा का शिकार | सारे कपडे 
"i + कमर ओर गरदन टेढ़ी करा ली | इस 
क्षे O ठिकाना है! परन्तु इतनी तकलीफ 


A aA नाव पर लौट चलने की इच्छा भी नहीं 
फसा a देखते ही: सब हुँसने लगेंगे ओर में 
भ z गङ्ग TR मेरी सारी देह शिथिल-सी हो. 
एक 'छाड़न? के a 
रपा a T पार कर चुका था | 
भया lo पतले मुंह द्वारा नदी के मुख्य पानी से 


ससुराल का घड़ियाल A 


Digitized, iF; | र > ह; 
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चाहा बहुत | 


साँप और मेढक की . 


भि तर, बाढ़ toamna ofan. ० "व सारत शिप नद. बा 


ra 


हुई थी। agi के फिर से सवल ah सचेष्ट बनाने के लिए 
दम मारने की MAAFA प्रतीत हुई श्रौर में उसी तरह लेटा- 
लेटा ज़रा दम मारने लगा | 
चादों के झुण्ड में श्रनावास gaga आवाज़ होते | 
दी मेरा जी थड़क उठता था | art का झुण्ड कहीं उड़ तो | 
नहीं रहा दै ? ` श्रगर कुण्ड कहीं उड़ गया तो सारी मिहनत पर | 
पानी फिर जायगा। इतनी बड़ी gated उठाने की अपेक्षा | 
थोड़ा और जी-तोड़ परिश्रम कर लेना दी ग्रच्छा है। ज़रा-सा | 
दम लेकर मेंने फिर अपनी गति प्रारम्भ की | 5 
किन्तु यह क्या ? जैसे ही मैंने बाई कुइनी पर सारी देह || 
का भार देकर दाहिनी टॉग के आगे की ओर खींचा और जैसे टी र 
ही वह ऊपर की ओर चार-छः ARA खिसकी कि किड़कडाक! | 
की आवाज़ के साथ ज़ोर से एँड़ी पर suet मोटी लाठी-सी | us 
गिरी | चोट के साथ-साथ naaa सारी देह मॅ. सिहृरन-सी | 
दौड़ गई । यह क्या वला है ! मैंने अकचकाकर ज़रा MEA 
टेढ़ी की और पीछे की ओर देखा । देखते ही मुक पर तो जेसे | 
बिजली टूट पड़ी। एक विशालकाय घड़ियाल, मयानक्र मुँह . 
फाड़े हुए, मेरी बाई टॉग पर आक्रमण करने के लिए तैयार / 
था | * a8 बिजली का करेंट मिलते दी oar अपनी धुरी पर 
नाच उठता है, वैसे ही मैंने मुँह के बल से पीठ के वल होकर | 
एक पल में अपनी बाई टाँग समेट ली | 
इतना सब होने पर भी मेरे और उसके बीच में केवल १ 
डेढ़ गजु का BR था। जुरा उचक्रकर वार करते ही ब्द | 
मेरे किसी ot ae को पकड़ सकता था । मेरे चेहरे से दीनता 
बरस रही थी श्रौर उसकी ,खूनी आँखों से लालच चू रहा था | 
मैंने स्पष्ट देखा कि उसके aaa दोनों भोंडे wa मिट्टी में | 
घुसे जा रहे हैं शरोर उसकी छाती am की ओर सरकी आती दै | 
इतना बड़ा बदमाश, खूनी Ae लालची घड़ियाल तो मैंने श्रपने 
जीवन में देखा ही नहीं। वार करने में श्रभागे को एक | 
पल की भी देर wae दै | क्षण भर के लिए मुझे काठ मार गया [ह 
और भविष्य की भयानक तसवीरें मेरे दिमाग में घूमने लगी | | 
शिकार और शिकारियों का जीवन-सूत्र बहुत ही कचो वागे से | 
Sar होता है। चाहे जत्र जिसक्री ओर का धागा कट जाय । | | 
अभी एक पल पहले शिकारी के घातक आस्नेय-अ्र्ों का लच्य | 
= बना हुआ शिकार अपने जीवन की अन्तिम घड़ियाँ गिन | 
रहा है। उसकी जान जब्त हो चुकी है। fra निशाने में | 
ज़रा-सी चूक होते ही पासा पलट जाता है। इधर गोली बहकी | | 
कि उधर शिकार के अङ्ग'विदारक नख-दन्त के बीच पड़ा हुआ ई 
शिकारी 'रामनाम सत्य है? का अनुम कर बैठा | इस तरह || 
क्षण में पलड़ा उलटते देर नहीं लगती | a 
fred, आज की-सी मुसीबत बहुत कम 


शिकारियों के जीवन 


लिए रेंग रहा था । adage की नालों में गोली के नहीं, 
सरसे जैसे छुः नम्बर छर के कारतूस पड़े हुए थे। में Hae की 
are में बैठा हुआ ब्ध्य शिकार से सैकड़ों गज़ दूर नहीं; साक्षात्‌ 
| भौत जैसे मुँह फाडे हुए धडियाल से केवल डेढ़ गज़ दूर ग्रामने- 
सामने बैठा हुआ था । मृत्यु केवल संडराती ही न थी 
बल्कि मुँह फाइकर gar मारने के लिए तैयार थी | 
मेरी आँखों के सामने सरसें-सी फूल उठी ओर दिल की धड़कन 
से तो ऐसा मालूम होने लगा कि छाती की दृड्डियों को तोड़कर 
(| वह बाहर निकल पढ़ेगा। 


| || ` घंड्याल छिपकली-सी थुथडीवाली जाति का था। इसी 
६ | ज्ञाति के घड़ियाल अधिक A ख्वार होते हैं ओर जानवरों तथा 
| | जनयो तक को पकंडकर निगल जाते हैं। उसके फटे मुख में 
| > aii की अनेक पंक्तिया थीं, जिनके छेटे-बड़े saa ah ईषत्‌ 
uy | पीले दाँत सूर्य को तेज़ धूप में चमचमा रहे थे । उन दांतों 
` के चक्रव्यूह में फॅसकर किसी अभिमन्यु का निकल जाना असम्भव 
१था। उसकी लाल ata’ ata ak भी अधिक लाल 

fer गई थीं, जिनसे भयानक हिंसा फूटी पडती थी। मेरी बन्दूक 
श्रमी तक बगल में पड़ी हुई थी | 
दिलाई और पलक मारते मैंने बन्दूक उठो ली | 


y | मालूम पडता है, छाड़न के किसी कोने में पानी से निकलकर 
` अपनी उदर-पूर्ति के लिए वह सिंहावलोकन कर रहा था | कहीं 
nal कोई जानवर पानी पीने. के लिए छाडन में ग्रावे और में उसे 
C RARI सहसा उसकी नज़र मुझ पर पड़ी होगी। रेंग 
कर चलते देखकर उसने मुंझे भी काई जानवर हो समभा होगा | 
* सम्भव है, कई दिन का भूखा भी रहा हो । उसकी भूख ने ठेलकर 


į - : 
' मेरा पीछा करने को उसे उद्यत किया होगा | दूर से मेरा पीछा 


i करता आया होगा और अपनी मार के भीतर पाकर मेरी 
5 दाइनी राँग पर उसने हमला किया होगा | मेरे सौभाग्य से 
| यह हमला तंत्र हुआ जब कि दम मारना समाप्त करके मैं aT 
| की ओर सरक रहा था। मेरी दाहनी टांग के ज़रा ऊपर की 
| ओर खिसक जाने के कारण उसका घातक वार निफल हुआ और 

केवल उसकी gee} लाठी-सी मेरी ऐँड़ी पर गिरी | इस तरह मेश 
राँग उसके मुं में जाने.से बाल-बाल बची होगी |. सूखे चमड़े 
से स्पष्ट था कि वह बहुत देर से पानी के बाहर है | 


र 


: जो भी हो, किन्छु किसी घड़ियाल का इस तरह किसी का 
पीछा करना एक असाधारण घटना थी। - मैंने स्वय” अनेक 
' घड़ियाल मारे हैं और बहुत-से शिकारी भिन्रों से अनेक घड़ियालों 
डी कहानियाँ भी सुनी हैं। “परन्तु कहीं किसी घड़ियाल के 
REE ' का तो क्या, किसी जानवर का भी पोछा करते न 

सुना । हाँ, नदी के किनारे कुचे या बकरे AINE 
तथा श्रौर अनेक शिकारियों ने भी ,खूनी घड़ियालों का 


सरस्वती 
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उसके रौद्र रूप ने मुझे याद. 


घड्याल कई दिनों का भूखा a) भूख 2 उगी 


-था १ ये सारी बातें तण भर के लिए मेष 
'दोनेवाली क्षणदा की ज्योति stat मेरे दिमाग 


` ~ में उसके सामने से अनायास भाग स 


i ललचाया है; पानी से PEAS FABIO SoM ERAK aekin सिरे की कायरत | 


है और मारा मी है । फिर भी उसमे श्रौ ः 
eal 


का Beat है | 
_ सहसा मेरी निगाह आगे की ओर ag | र 
पीछे पड़ी हुईं घसीरन से उसके महत्‌ ue श्री 
र पक 


में ्रवाक हो उ जहाँ तक मैं र्र 
वाकू हो उठा | जहाँ तक मैं स्पष्ट ली 


चक उसकी adea पडी हुई थी जो an पा य र 
होगी । घड़ियाल के पञ्जे भोंडे श्रौर कग ita पं तारी 
भार को वे आतानी से संभाल नहीं स्वा गोरे हुती. 
स्थल पर चलने में बड़ा कष्ट होता है। i स} 
जलाशय है, जिसमें अपने बड़े से बढ़े cr y 


= डे दुरमन i 
ह बड़ी आसानी से कर लेता है| ae 


हलाई AR तीर की तरह बीसें ag पहुंचा) ह 
पर चलने से परदे करनेवाले घढ़ियाल को द होत 
करते देखकर मेरा आश्चर्य्यान्वित हो उठना fara : 
था। किन्तु, इतनी ग्रताधारण घटनाओं कौ a 7 
थी ! स्थल पर घड़ियाल का दौड़ना | पीछा ey A 
के पकड़ने की.कोशिश करना | मनुष्य दो सच 
पानी में डुबकी लगाकर मुँह छिपानेवाले पतने 
सामने साक्षात्‌ मनुष्य को पाकर भी FEET भागे ३ 
पुनराक्रमण के लिए तैयार हो जाना! इतनी ऋ 
घटनाये' | ते क्या इसकी जननी भूख थी ! बह मृ 
ठोकर से ताज लुढ़क जाते हैं; घनियों की इंट से ईंट का 
है? बही भूख, जो शत-प्रतिशत महाक्रानियों गौ की 
अगर उस भूख ने घड़ियाल के शील-स्वमाव में भी | ग्र श्र 
कर दी हो तो कोई आश्चर्य की वात ad छे 
ईत क = 
gasi रही हों। बहुत सम्भव दै, ऐसी WANG 
विहल घड़ियाल मेरे Sa सुन्दर स्वादिष्ठ Ga पा 
ही किसी भी कष्ट से किसी भी क्रीमत पर, उर गि दालने | 
भट्टी में झोंकने के लिए तैत्रार हो गया हो । 
fara, इन बातों की विशद विवेचन 


एक धार ay l 


Ki 

पराल aa 

dag] 
aif 


7 ay 
मेरे सामने तो: दरडायमान महाकाल की ०८. १ 


सी असावधानी होते ही sak मुँह में P । 
सरा देने का aa था। इसलिए मेरी FS a atl 
एक-एक चेष्टा के देखने-समभने में व्यतत १. ति 
उसके विनाश का उपाय सेचने में लगा TL, 
निर्डारण में दो-चार पल से ज्यादा देर न | 
कोई शेर नहीं है, जो अपनी गर्जे ल 
दबोचता | मेरी इज्ज्ञत और शिकारी 6 


„अ तत्वण उसे कार्यात कर pe तैयार 
m ठिक्राने से बन्दुक के हाथों से पकड़ में घड़ियाल 
|, ठीक” हुए. पीछे की ओर कूद गया। HRA ही 
क सीधी की, निशाने atà रौर घड़ियाल की दाई'- 
[वू की ae ae नालो के कारतूस दाग 
ह... (वराह पलांश में समात हुई । GR करके 
dl ad a gla फूट गई श्रोर वह एक बार ज़ोर की 
तिही दीत 7 की तरह करवट पर करवट मारने लंगा | 


a 
ES 
AS 


र gent जा रहा aT | 
छुलाग मारकर खडा 


मे व 
गोली 
पढी गरदन में गोली मारने की तजवीज़ करने लगा | 
aga पर” लुढकन खाते हुए घड़ियाल की गरदन में 
ie फिर भी देर करने की गुज्ञाइश 


भी ह ब्र श्रनादिकाल से सप्तसिन्धु प्रान्त के निवासी थे या 
| छ ते ग्राकर इस देश में वस गये? यदि बाहर से 
सा तेक कब और कहाँ से ? ये प्रश्न बहुत दिनों से विद्वानों 
विर के विषय बने हुए हैं | इस सम्बन्ध का मतभेद भी 
परशा | अनेक प्रबन्ध भी अब तक इन प्रश्नों पर 
HAT के लिए लिखे जा चुके हैं जिनमें विभिन्न तिद्वान्तों 
Mera किया गया है | लोकमान्य तिलक का “उत्तरी 
श्र e Kare श्रालोचक की सनोभिरुचि के अधिक अनुकूल 

; a भी हो, यह तो निर्विवाद है कि ग्रनार्यो के 
he St करते हुए आर्य विजयी हुए और उन्होंने इस 
"नी सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र बनाया | जब 


al 
3 या के सम्पके में आती है तब परस्पर आदान- 


शी a 3 
A Sat 
ki रै 


कि पहले निम्न श्रेणी के लोग ही दूसरे से कुछ 
। निम्न-लिखित घटना इस बात का 

। फरुवाबाद में ‘ary नामक एक सत्त- 
रता है । इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक उदादास 
a की कबीर. का श्रवतार मानते हैं। इससे 
लेखक 
| भाष 
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TUM 


परिडत काशीनाथ Uo तिलक 


अनिवार्य और स्वाभाविक हो जाता है। पर . 


> श्री सम्पूर्णानन्द | प्रकाशक, काशी-विद्यापीठ, बनारस; अनेक fast से 
और विषयः की प्रतिपीदरनी-शेली (एल? प्सु Geng: Collection, Haridwar 


var गन्ध भी दाथ न लगेंगी। मैंने ग्रन्दाज़ से गरदन | 
एक गोली मारी और दूसरी गोली छाती पर दाग दी । दोर 
गोलियाँ निशाने पर ait) गरदन और छाती से खून | 
TR छूटने लगे। ga भूलकर घड़ियाल अपने जीव | 
की अन्तिम afal गिनने लगा | : 
नदी के प्राङ्गण में लगातार चार-चार फ़ायरों के होने से 
तहलक़ा-सा मच गया | देखता हूँ तो पहलाद वेतद्दाशा दे 
ARII प्राणपण से खेक्रर नाव के मल्लाह इसी और 
Wal थोड़ी देर में सत्र इकड दो गये। बड़ी कठिनत 
नाव में लाश लादी गई। घड़ियाल सत्रह फुट तीन इ 
लम्बा था | सकुशल SATA पहुँचा | ड 
` सारी कहानी सुनने के बाद मेरे साले ने ज़रा मुस्कुराकं 
कहा -“यह तो कहिए कि बहुत वडी ,खैरिवत हो गई | श्रग | i 
एक डेढ़ हाथ टाँग से ऊपर मुं हृ मार बैठता तो ग्राफ़त का पहार ae 
ही टूट पडता | a 
मैंने भी उसी gepuez के साथ जवाव दिया--“चिन्ता ऋ ||. 
वात नहीं aguan के सौ खुन माफ़ रहते हैं |”? ek 


y 


उदादास का गौरव तो श्रवश्य बढ़-सा गया है, पर दूसरी Me 

अपनी मृत्यु के १५० वर्ष बाद कबीर का उदादास के चोले 
अवतार लेना समञ्जस-सा प्रतीत नहीं होता । सांध लोग बड़े 
ही दक्ष और व्यापार-कुशल हैं | इनके कारवार्नो में निम्न श्रेय 
के जो हिन्दू छुपाई आदि का काम करते हैं वे अपने Val व 
गङ्गाजी ले जाते समय 'रामनाम सत्य है? के साथ साथ “मालिं 
का नाम सत्य है? या “दाता का नाम सत्य है? भी कहने लगे दै 
क्योंकि साध लोग ईश्वर को “मालिक? या “दाता? कहते हैं | 
इसी प्रकार wat की निम्न जातियों ने यदि श्रनायों के कुछ | 
देवताओं को अपना लिया हो तो इसमें कुछ आश्‍चर्य की वा 

नहीं । मैं प्रायः पढ़ा करता था कि श्रायों ने कुछ देव श्रना्यो || 
से लिये हैं | पर इस ग्रन्थ के पढ़ने से पूर्व मुझे. इस बात की 
कल्पना स्वप्न में मी न हुई थी कि हमारे गणेश देवता ३ 
श्रनायोँ के उपास्य देव हैं AR वहीं से श्राकर हमारे देव-समाज 


इस पुस्तक के मनोयोगापूर्वक पढ़ने से पूर्व मुझे शङ्का हुई ह| 


| मही किया है। दास बाबू लिखित “ऋग्वेदिक इंडिया? के 
जिसने पढ़ा होगा उसे ज्ञात होगा कि किस प्रकार उन्होंने अपने 


, Sela रात्रात्‌ प्रकाशीमावस्यानु विष्टेभम्‌? सूत्र के पद को काट- 
Veter उसका केवल श्र्धभाग ही दिया है जो पाठकों को भ्रम 
l में डालने के लिए पर्यात है। naaa की बात है कि श्री 

सभपूर्णानन्दजी ने ऐसा नहीं किया | वे प्रतिपक्षी के टोकने का 
अवसर ही नहीं देते | वे जो कुछ कहते हैं, स्पष्टतया ओर 


>> 


| उनको चर्चा भी करता है। वैसे तो चर्चा और उपासना सदा 

। ।सि किसी न किसी की होती चली आई है और समय-समय पर 
उसके नाम तथा रूप में परिवर्तन भी होता रहा है। उदाहरणार्थ, 
[ज हिन्दू-पमाज में राम-कृष्ण की पूजा घर-घर प्रचलित है | 
पर राम या कृष्ण वैदिक देवता नहीं हैं । बे बिष्णु के अवतार 
भले ही माने जाते हो पर वैदिक देवताओं की सूची में उनका 
नाम नहीं है। wed उल्लिखित वैदिक देवताओं में इन्द्र 
/ प्रधान है। WAT के अधिकारा सूक्त इन्द्र-परक हैं। पर 
`` महाभारत-काल में इन्द्र की वह प्रधानता दिखाई नहीं देती | 


नकी महिमा विष्णु या कृष्ण ने छीन ली है। महाभारतकाल 
इन्द्र तपस्त्रियों को तपस्या में विन्न करने को सदा प्रस्तुत रहते 
| पर रावणादि wet का सामना करते समय उनका घै 
(न जाने कहद चत्ता जाता है | वे अपने निस्तार के लिए पद- 
(पद पर विष्णु के मुखापेज्ञी बन जाते हैं | हु 
वैदिक देवों में गणेश का नाम नहीं है। ऋग्वेद के एक 


aq का देवता aa है। इसी लिए "गणपति? वहाँ 
रोषण है, विशेष्य नहीं agia के जित मन्त्र (२१1१६ ) 

"का गणेशपूजा में विनिये।ग होता है उसका देवता “श्व? है a fe 
गणेश! | आचीन भाध्यकारों ने उसका देवता “aa हो 
बतलाया है जिवकी पुष्टि कात्यायन के श्रौत सूत्र से भी होती है| 
[चीन भाष्यकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उक्तं मन्त्र 
ता गणपति! माना है; पर वह “गणपति? पौराणिक गणपति 
सर्वथा भिन्न है। सतारा के परिडत श्रीपाद दामोदर. ara- 
कर का कथन है कि स्वामीजी ने सर्वानुक्रमणिका के free 
नवीन देवता गढ़ डाले हैं । 'ते ततीय श्रारण्यक में अवश्य 
qag र 'दन्तीर शब्द देखने में आते हैं पर बह भी 
प के साथ उनका उल्लेख होने के कारण वे तत्पुरुष रूपवाले 
a 5 जे हैं, या उनके ही विग्रद-विशेष हैँ | za? 
का उल्लेख न तो शतपथादि ब्राह्मण-ग्न्थोँ में 


सरस्वती 
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| “पुराणें में विष्णु और शिव की महिमा का मिलता है| ल्ली 
वहाँ उनके एक बढ़ई भी निलंज्ज ओर स्वार्थो कह देता है। वहाँ * 


FA ( २।२३।१ ) में एक शब्द Uf आया है। पर उत. 


वाय ` गणेशा का वह रूप नहीं पायाजाता 2. 
और न सर्वमान्य माचीनः6२.उबनिरें AEN ० 


सारांश यह कि इस सम्बन्ध में सम 
सिद्ध करने की चेष्टा की गई, age 
x 


अर्वाचीन है कि उसके किसी भी विद्वा प ty 
उपनिषदों की कोटि में नहीं गिना है। Ry cr amt 
सर्वथा सन्दिग्य है और केवल उदो Rg खत 


के आ 
A q [a ii q Ñ 
को प्राचीनता सिद्ध नहीं हो संकती | i p aT 


रहे पुराण, से वे तो गणेश की सुति a os | 
उनके M पर भी गणेश को प्राचीन नही ny 
— | ण उनकी रचना विक्रमी संवत्‌ प्र fama 
श्चत्‌ हुई है। एक प्रश्न यह हो सक्ता ह|त "त 
दसवे' दिन 'दशमेड्इनि क्रिञ्चित्‌ gigaa v PEE 
पुराण श्रवण करना श्रौतकार को अभिमत है। we i a 
अर्वाचीन कैसे कहा जा सकता है! इसे उत्त 
जा सकता है कि अर्ताचीन पुराणों के आधारभूत कु 
पुराण अवश्य रहे होंगे जिनमें ऋखेदोक्त रोब 
का वर्णन पूर्ण रूप से किया गया होगा Anaa बाग 
उन्हीं पुराणों को ओर है । उन पुराणों में गरब ह [म रः 
महिमा का उल्लेख उसी प्रकार रहा दोगा जैसा ह 


दयानन्द सरस्वती 'ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि ऋय 


पुराण, गाथा, नाराशंसी रादि बतलाते हैं। पर आर 
कथन उपयुक्त नहीं जँचता । कारण, गोपथ आह १ 
भाग की द्वितीय प्रपीठिका में “सर्वे वेदाः सत्राह्म; ऐशी 
सरहस्याः सरलाः सेतिद्ासाः सपुराणा fada ॥ 
mar है। यदि ये सत्र पर्यायवाची शब्द होते तो गे, 
पृथक्‌ प्रथक न गिनाता | > i ‘agit 

मनु आदिक wore स्थतियो में कदी मी Aing 
नहीं है। याशवल्क्य स्मृति में अवश्य शी गणेश ९ 


विनायक का उल्लेख किया गया दै। Tl 5 प 
का अध्यक्त नियुक्त किया गया है । उस na 
रो देते, 


बाधा डालना है, पर पूजा या शान्ति १ 


fa 
भी बन जाता है | भागवत के कथनाठु वार ae 


[iG ° 
हैं। amna स्मृति के agt उनके T |: 
शालकटङ्कट AL कूष्माएड ae aan 

भी वहाँ किया गया है। ठी 
उपाय भी वहाँ कि दित दे? 


ngia darahe में किया गया. eh 


; 3 “aq शिव इन्द्रादि देव तथा मनुष्य उनसे 
| ह हे 
i के दो प्राचीन azil दोनों के 
Agta तन्त्र के श्रङ्क,रित रूप. को 
क्रि रुद्रयामल तत्त के Aa ¥ ग्रन्थ के 
mga जी ने-सिंद्ध करने की चेश 
वशिष्ठजी के ग्रात्पज्ञान 
उत्कण्ठा हुई । वद किसी के भी उपदेश 
धमा से शाम्त न हो सकी | ता a 7 जाकर 
ga के दर्शन किये, श्रौर उनके उपदेश ते मुक्त हुर। 
है कि तन्त्र अपने विक्रात में बौद्ध 
पर मेश ( श्रालोचक़् का } 
ga बिलकुल विरुद्ध है | मून a बौद्ध धर्म निरीश्वर 
हादी AN निवृत्तिमार्गानुयायी था । उसमें किती 
मन को पूर्ण 
रा भगर निर्वाण पन्थ at का एकमात्र ध्येय था | 
हिम इतना कठित था कि बुद्ध की मृत्यु के ब्राद बौद्ध 
ha पर aip दिन तकन टिक ahi । उनके यह 
गे लग कि जनता का ध्यान बुद्ध-बर्म की ओर AFE 
इत तिर उसमें कुछ सुर या संशोधन asada हैं, नहीं 
हक eH से भौ.-हाथ धोना पड़ेगा | इस सुवार या 
बा माग दिखाना श्रीकृष्ण या गणेश का काम था | यह 
Ranga के ge राहुलमद्र ने मुक्त कण्ठ से स्वोकार 
ql IZ पहले aA था, पर पीछे से वह बौद्ध हो 
/॥ | वे उशोधन ये हैं--( १ ) बुद्ध भगवान्‌ के देवावि- 
Ig har, (२ ) उनकी भक्तिपूर्वक श्रच'ना करने से 
fart, (३) निर्वाण ead पालन करते 
aad ग प्रत किया जा सकता है, (४) यह सुधार डा० 
[के G MSI विक्रम से लगभग ४ सौ वर्ष पहले gar होगा। 
हहे कि महायान , पन्थ, जो चीन, fasaa और 


qA वेद 
क ऋषि हैं पर 
i या, ar 
Wags 34 : 
लिखा है कि एक वार 


गुप A भी प्रचलित है, प्रवृत्तिपर भक्तितत्व के. विषय में 
ते (र भगवदगीता का ऋणी है।. पर डा० वेर्न 
54 4 पथ का अर्थ लेते हें | लो० तिलक भी अपने 
भ १. ` पर कुछ प्रकाश डालते नहीं देखे जा रहे हैं । 


A ग महायान पर A 
foa (प के साथ किस मकार का सम्बन्ध है 


| फश a विषय न था | पर मेरे मतानुसार डा० 
t a a, भूल करते हैं या भ्रान्तिवश गणेश को 
हमे पता है । जब तन्त्र में गणेश का वर्णन प्रचुर 
0 सना ek कायों में fet के परिहार के लिए 
॥ ना भा र्य मान लिया गया त्र “शेश? को 


मृत्य fa 
क्रम से ; 
-Ra धर्म Ai या ५ सी वर्ष पूर्व विद्वानों ने 
~ Se peg गया था, इतना ४ 


गणेश 
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geet aa से है | बात यह है कि महायान सम्पदाय की भक्ति |) 


' नहं तो क्या है? जब बुद्ध की मृत्यु 


G 


ही नहीं वरन उपनिषदू और adaa के समान ग्रन्थ मी तैयार | 
हो गये थे, तब तन्त्र ही वैदिक गायों के पास बीज-रूप में 
रहा और Sh oe fa ah पल्लवित बौद्धो ने कियाय 
सम्पूर्णानन्दजी का कथन मुझे श्रयुक्त प्रतीत होता है। ज 
महायान पन्थ के प्रादुर्भाव के पूर्वं महाभारत विद्यमान था, गीता 
सर्वमान्य हो गई थी और गीता से axa भक्तिमार्ग aq 
करने की बात स्वयं बोद्ध धर्म स्वीकार करता है तत्र ग्रायों ने तन्त्र | 
के विकसित न Pear हो यह ब्रात समक में नहीं श्राती । ज 
वैदिक याँ के देवताओं का--त्रह्मा, शिव, इन्द्र श्रादि का~ 
अस्तित्व बुद्ध को स्त्रीकार था, तन्त्र में देव या देवियों की 
ही पूजा होती है, gaad में, जो पूर्ण निरीश्वरवादी था, देवः 
देवियों के लिए ena कहाँ था! ता मयान पन्य ने. T 
पूर्णं fasha भक्तिमार्ग की माति पूर्ण विकसित तन्त्र के भी | 

श्रपनाया, यह ्रनुमान उचित प्रतीत होता है। पर ग्रथ यह क्री 
बात agaa पर ही श्रवलम्वित नहीं है; क्योंकि स्वयं वौद्ध | 
WAER श्रीकृष्ण के समान महायान पन के प्रादुर्भाव के लि 
ata के भो ऋणो हैं, यह स्वीकार करते हैँ तत्र गणेश 


या तांत्रिक पूजा, ये ही दो विशेषताये उसको हीनयान सम्प्रदाय 7 
सेबुद्ध के चलाये हुए पन्थ से--प्रथक्‌ करती हैँ। ले. 
तिलक ने मक्तितत्व के लिए मद्दायान पन्थ के Alen 
का ऋणी सिद्ध किया है तो मैं उतको (Ao पंथ को.) तन्त्र | | | 
के लिए गणेश का ऋणी सिद्ध करता हूँ। जेठे पुराणो मे | 

गणेशजी के दोनों रूप--विश्नकर्ता ale विश्नदत्ता विद्यमान 
ईं वैते a गणेश के दोनों रूप वोद तन्त्रो में विद्यमान हूँ |. 
विख्यात Je तन्त्रग्रम्थ-वाधनमाला में अनेक देव-देवियों 
सिद्ध करने के उपाय दिये गये हैं। उनमें एक गणपति-सावन; 
भी है। जिस धर्म में देव-देवियाँ न हो, उसमें देव-देवियों का 
ग्रा जाना यह सिद्ध करता है कि वे बादर से आईई | बौद्ध 
घर्म भारत में saa gar इसलिए उसने भारत के दी पूर्व n 


aj धर्मों में देव देवियों के नाम लते हैं। 
ae i zangaar की--देव-देवियो की पूजा का शुद्ध Ia- 
धर्म से मेल न खाने की--व्याख्या बौद्धजन AA मकार से करें, 
पर अब यह बात स्वयं सिद्ध क्यों हो 
तन्त्र के लिए श्रार्यवमे का ही at A 
व, इन्द्र की तरह गणेश भो. बोड दन. 
र हों, पर ये देव-देवियाँ बौडधर्म में वैदिकवर्म से ग Ly 
यह बात निवि वाद है। क्योंकि पादाक्रास्त गणेश की वेष-यूपा' 
पौराणिक गणेश से मिलती दै। इसलिए a | 
गाणेश का ऋणी होना यही सिद्ध करता दै कि उसने वेदिक ६ 


> aq ही कथा! 
विकसित तन्त्र को ग्रहण किया। स्द्र्यामल = 81 
T लीत के कुछ मह्त्व 


"११२ 
गणेश भारत के अ्रनादि निवासियों के उपास्य हैं, इस परि- 
[म पर लेखक के पह चने के लिए निम्न लिखित हेतु हैं :-- 
(१) ऋग्वेदस्थ वैदिक देवताओं की सूची में उनका नाम 
ही है। (२) न शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रन्थों में और न सर्वमान्य 
£ [चीन उपनिषदों में उनका उल्लेख है । (३) आर्यों के उपास्य 
ब युवा, सुन्दर, हसमुख ओर प्रकाश-स्वरूप हैं। वे सत्कृत्य 
बाधा नहीं डालते थे,: वे शरणागत-वत्सल थे। यज्ञशाला में 
न के लिए सुन्दर रथों पर चढ़कर आते थे, जिनमें रङ्गः 
PRS अश्व जुते रहते थे | (४) इसके विपरीत अ्रनायों' के उपास्य 
देव क्रूर और दुष्ट स्वभाव के थे । (५) गणेश के श्रनेक नामों 
में विनायक ओर विप्तहत्ता भी उनके नाम हैं। डाकिनी, 
Praga आदि के समान विनायक विश्नकारी  अपदेव हैं, यह 
पुराण सिद्ध करते हैं। इनका नेता गणेश है। (६) गणेश 
आर गणपति ) पूजापाठ का फल चुरा लेते हैं | ' (७) शुद्ध : 
वैदिक पद्धति से किये हुए Heit में गणेश का प्रवेश नहीं । उनके 
[म पर aed आहुति नहीं डाली जाती थी | (८) पार्वती 
के मैल से उनकी उत्पत्ति हुई थी। वे शङ्कर के औरस पुत्र न थे । 
(8) रायो का कोई भी देव, प्राचीन या श्रर्वाचौन, पशुमुखधारी 
नहीं है | (१ ०) उनके कुछ नाम जैसे हरिद्रा, पिंगल, उच्छिष्ट, 
'कृष्मारड, शालकटडूट, _पिचरिडल,' ghee. श्रादि उनके wart 
में जन्म लेने के द्योतक हैं। (११) वे आदि समाज में 
बलात्‌ घुस ये, न कि श्रायों ने मैत्री भाव से उनको अपने 
उपास्यं देवों मे. स्थान दिया) (१२) प्रारम्भ में arat के 
उनकी पूजा होने लगी | उनकी भेंट देकर उनको विसर्जित 


' बात पुरानी है । . इतनी पुरानी कि इतिहास उसे दुहरा भी 
| सकता । अनन्त काल के। नापने के लिए तब मानव ने 
री पैमाने नहीं बनाये थे। क्योंकि तब उसे अतीत के प्रति 
ना मोह नहीं था, जितना हमें ग्राज है। AA हम 'ग्रतोत- 
चन गये हैं । तप्र का मानव वर्तमान में रहता था। 
सम्राट चिन शी gain dt सेना लियें पीत नदी के तट पर 
aul का श्राक्रमण विफल करने के लिए जिनकी. 
भरे चीनी मैदानो को देखकर ललचाया करती थीं, 
और मारकाट जिनक्रा पेशा था, जो दूसरी जाति को : 
मानते थे | सम्राट्‌ के राज्यकाल में हूणों के. 
LU COREE A 
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rns e 


_ वानली-चांग-चेंग . ' : 


श्री उंमेशचन्दर मिश्र 


काभाप रहे थेः। = ` 


न्या दारा त्रस्त जनता ता 
नहीं थी |. हूणों-द्वार में पूव g“ 


bi (०१०१ ९१४९९६१. अदेशे दिया | कु 


कर दिया जाता था | 
पूजे जाने लगे | 
उनकी शक्ति के 


के y “a 

प के ग्रंशा 

श्रुति का ब्रह्मणुस्पति गणेश का द्योतक त्य i 
asa 


स्पति युवा है तो गणेश लम्बोदर | 
महिमा वढी; वहाँ कहा गया है कि “eas 
में जाते हैं, जो आत्मरूप, एक, गग र 
न्त्र में उनका प्रभाव और भी अधिक ae है 
उनका प्रवेश बौद्धधर्म में हो गया | E 

उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध 
उपास्य देव हैं. और 


को इस सम्प्रदाय के विद्वानों से arena करना परष). ; 
इधर मङ्गेल-कर्स आरम्भ करने के पूर्व गणेश a e 
है पर यह किसी के श्राज विदित नहीं है mae” 


पूजन का फल चुरा लेते हैं, यदि उनके चौर waa , 


a 1) 


जापान श्रोर जावा आदि देशों में पूजे.जाने लगे। mal fer 
गणेश की महिमा अकथनीय है। में ग्रन में उ iG : 
करता हुश्रा इस आलोचना को समाप्त करता हू | | इचा 
के है|” 
"शिते ग्रपन 
Ara 
॥ पार > 
शो भू 
"क 


ची : ; a fae wd i ti, EGE: 
थीं। दोनों के बींच पीत नदी il a Pass 


उभय पक्ष की नौंकाओं से भरे थे।' ` yt 
रहनेवाले सतर्क प्रहरी मशाले' जलाये दूसरे प्व | Et 
a a Ria | 


आधी रात हो रही थी, पर सम्राट 
में था। आज के युद्ध में उनके 
था और शत्रुपक्ष बहुत निर्वेल हो Te 
भी श्रसन्दिग्ध नहीं था। एक करे af 
नदी at ओर देखा, फिर उठकर 7 a af 
ये | प्रहरी ने श्रमिवादन किया | व ae 


wih 
iis 


aa उपस्थित या | 


वान-ली-चांग-चेंग A 
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५ की श्रोर देखा । वह मार्ना स्वामी सम्राट चिन शा Bain ती की जय-कामना करती हँ |? | 
ल उतावला दे रहा था । दूसरे कुछ दूर खडी होकर वीराङ्गना ने हाय उठाते हुए कदा | 
की और चल दिये | “मद्रे | श्राप कोन हैं ? 
। ‘ag स्वय ज्ञात हो जायगा | मेरा अनुसरण कीजिए |! 
5 भद्रे | मेरा अश्व थक्र गया है। ग्रागे का मार्ग पहाड़ी 
है ओर श्रत्यन्त दुर्गम | वह उसे पार न कर सकेगा |! 
लीजिए यदद कशा, यह आपके Bea को श्रबाधगति कर 
देगा ।* कहकर वीराङ्गना ने एक चाबुक सम्राट की ओर फेंक 
दिया और स्वयं मुडकर फिर अपने AA पर सवार हो गई | 
कुछ ही क्षण में दोनें सीमान्त समुद्र के तट पर खड़े थे | 
“कया चिन्ता कर रहे हैं ?? वीराङ्कना ने प्रश्न किया । 
“यही कि किस प्रकार दस्युओं का यह उपदव सदैव के 
लिए शान्त कर दिया जाय ।' 
यह कठिन है। इसके लिए आपको नई सृष्टि 
करनी पड़ेगी |! - : 


i 
y 


मंगोलियन पुलिस-ग्रविकारी 
TM कत भाव से चलते हुए वे लगभग तीन ली गये होंगे 


ही प के झुरमुट में उन्हें एक अश्वारोद्दी दिखाई 
| इते हुए सा ने जोर से पुकारा । 
maf "न, ग्रथ पर सवार, BGT से बाहर श्राई | 
ती भूत रहा था श्रौर पीठ पर तूणीर था। घोडे 
|| रोर तलबार कूल रही थी और दूसरी ओर वर्छा, 
l i उँचाई से ऊपर तक उठा था | 
भर! प्राट्‌ ने फिर प्रश्‍न किया । उत्तर में 
उ हा बं दिलाया और घोड़े की बाग पूर्व दिशा 
; nA ae ee ao 
ma मो श्रपना घोड़ा पीछे डाल दिया | 


| भी कठिन है) सम्राट का क - आह 
ae ae जाता था, पसीने से 3६ 1.8 
| श्र गंडर त ै ea 
5 tha श्रसम्भव च | eee आना ! एक हूण कन्या जिसके पूर्वजों ने चीने क ड 
(ल जाने पर उन्न; e a ee ene 
| दोनों के बीच पर उन्होंने देखा, वीराङ्गना आगे "पुरातन का मोह w होगा। नवीन के a 
vag,  + उतना ही श्रन्तर है जितना होगा। भूत को देफ़नाकर वर्चमांन की प्रतिष्ठा करनी होगी 


tag क्योंकर सम्भव होगा Y 


- a ने अपने मन में प्रश्‍न किया । À चार प्रश्न करती हूँ । उनके उत्तर दीजिए l 
दल री ग्या | वीराङ्गना अश्‍व ‘maa ह | क 
` : ural Kagan ¢ Go ey 9 कीसी कृति 


३--युवराज की प्रथम शिक्षा क्या होनी चाहिए ? 
४--प्रजा की रक्षा कौन करेगा ? 


| उत्तर भूतक्राल से खोदकर निकाला गया हो, उनको दुर 
मृत्युदण्ड दिया जाय। जिनका उत्तर वत्तमान से सम्बन्ध 


` जूयु'गक्वान का मेहराव जिस पर सात भाषाओं में 
बुद्ध के उपदे श श्रङ्कित हैं 


उन्हें राज्य-प्रन्त्र के कार्य में नियुक्त किया जाय। उनकी 
FAUT से कार्य करने पर श्राप BASHA बन सकेंगे |? 
bare सिर फुकाकर प्रश्नों पर मनन करने लगे | इसी बीच 
rat वहाँ से अदृश्य हो गई | 

सम्राट शिविर को लोट श्राये। दूसरे दिन परिषद्‌ की 
asia की गई | ५ तो विद्वान्‌, राजनीतिश् ak खगोल 
“आदि एकत्र थे। राजा ने सब के सामने चारों प्रश्न 


< 7 fyi ee में सन्नाटा रहा। फिर एक सर्वाधिक वृद्ध 
ही slat के पलक तक श्वेत हो. गये थे और 
डाद़ी वक्ष के लम्बे बेत dat से उ 

का उत्तर इहि blic Domain 
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gaa विद्वानों ओर ahaa से इनके उत्तर पूछिए | जिनका 


Me वी dat» हुए घे गज के 


संसार में अनेक सम्राट 


आख्यानों से पुराण-गरन्थ भरे है a 
काल से प्रचलित है। श्रत: यह निश्चय रक दः 
सकता कि संसार का Tage कौन ३ र गी. > तम 


क्या प्रमाण हे ? सम्राट ने तक f 
ने उत्तर में उस ग्रन्थराशि की शर as 
प्रमाणार्थ दस खच्चरों पर लदबांकर लाया था| 
- दूसरे प्रश्न का उत्तर एक खगोलशास्त्री ने इस : | दै 
WROTE बहुत दूर दै । भूलोक की कोई ऐसी nas EE 
की रचना हो, वहाँ से नहीं देखी जा सक्ती | i an? 
प्रमाणित करने की सम्भवतः मुझे आवश्यकता नी १ ण 
मेरा ८० वर्ष का अध्ययन और अनुशीलन R ऋति ग 
TRAR है |? किटी 

Nat प्रश्न का उत्तर देने के हि 4 

र्त 1 उत्तर लए एक वृद्ध मली के [HR 
उन्होंने कहा -- Th 

(TRE 

युवराज के देशा के पुरातन इतिहास को fea peal े र 
मिलनी चाहिए जिससे वे विगत सम्राटों के ग्रुप dal । 
उठाकर राजसत्ता के परिचालन की योग्यता प्राप्त के! होक पे 

चतुर्थ प्रश्न के उत्तर में अनुभवी सेनापति ia 
“सबल सैन्य से युक्त कुशल सेनानी ही प्रजा को ह 
तरह कर सकता है |! i 

शेष उपस्थित विद्वानों ने हाथ उठाकर कग तह 
अनुभवी वयोव्रद्धो के कथन का पूर्ण समर्थन कं 
कुछ देर तक स्तब्ध बैठे रहे | फिर जैते Bea गे 
की आशा में उन्होंने वीराज्ञना-प्रदत्त उत रा कै ग्रे 


दीबाल के पास एक gall य र. 
के पीपों में जल ढोया जॉ ii 


; | 
सहसा उनकी नोकीली नासिकी ag? a . 
| aiaa फूल = 


चान-ला-चागन्चग 
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pase ख | 
fa परामर्श FARA इनको | 

r है। ये वर्तमान सै E 

र, i हते fal काई afaa 

w iq भी ये राजनीति में हस्तक्षेप 

ti, ' ma कर बैठते दैं। राष्ट्र को 

मे शा यी मुख्य कारण है। सुनो, 

[aia ढी उत्तर यै देगा ae 

नी aay teva का प्रथम सम्राट मैं हूँ y ल 

aan एक दीवाल हैजो p 

रा करद ३ साफ़-साफ़ दिखाई देती है | 

मरी ped मी एक ऐसी दीवाल ब्रनवाऊँगा 

रके) हक ऐे दिखाई दे | 


EPN 


note 


धान-ली-चांग-चेंग” का एक दृश्य * 
३--युवराज को सर्वप्रथम श्रात्मवलिदान को शिक्षा मिलनी | 
चाहिए। वह अपने बलिदान से जिस प्राकार की स्थापना 5 
करेगा वह युगयुगान्तर तक ्रचल रहेगी | 5 : 
४-- प्रजा अपनी रच्षा स्वयं कर सकती है, यदि उसका प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी शक्तिमर और सच्चाई के साथ कर्तव्य का पालन करे १ | 
सम्राट ने AÀ कहा-अब भूतकाल को दफना देना होगा 
और उसकी समाधि पर चीन की प्रतिष्ठा होगी | इसके लिए 
यह आवश्यक है कि इन . समस्त बुद्धिनीवियों को च्याऊक्वान | 
श्र शेहाईकवान के बीच सौ-सौ ली के अन्तर पर जीवित ही | | 
गाइ दिया जाय और इनका समस्त पुराण-साहित्य भी इनके... 
साथ ही दफ़ना दिया जाय | 3 
चीन के इतिहास का प्रारम्म आज से होगा । उसकी नीब | 
व्बान-ली-चांग-चेंग? के साय पड़ेगी | पुराण और उसके ग्रनुवायिये . 
की ग्रस्थियों पर इस इतिद्वास का प्रासाद खड़ा होगा | उसका ग 
हमारे विद्रोहियों के रक्त से गीला किया जायगाः। युवराज श्र 
पत्नी के साथ इस प्रासाद के प्राकार का शिलान्यास करेंगे ओर 
उनका पथ प्रदर्शन करेगा यह कशा और मेरा खेत ग्रथ | 
_ संक्षेप में चीनकी बड़ी दीवाल की यदी कहानी है। खगोल- 
fanat का कथन है कि यही एक मनुष्यक्ति है जो चन्द्रलोक 
दिखाई पड़ सकती दै | इस दीवाल के पास बसनेवाले कसको का? 
गव मी विश्वास है कि चिन शी gaai अमर दै और वदी उ 
सम्राट है । वे जान-बूककर भी इस तथ्य पर विश्वास करने को तेया 
नहीं है. कि.उत्त घटना को अनेक -शताब्दियाँ बीत चुकी है ओर 
तते | अनेक परिवर्चनों में से युजर : : 


101% Haridwar eh 


abe 


बाल के निकट एक बुद्ध-मूर्चि 
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i युद्ध से पहले भी देश में भ्रङ्क-परिगणन सम्बन्धी ज्ञान बहुत 
` अधूरा और दोषयुक्त था। युद्ध के छिइने पर इस ज्ञान के 
अधूरे हाने तथा श्रप्राप्य होने का aye भी बहाना बन॑ गया; 
क्योंकि यह भय था कि ऐसे ज्ञान के प्रकाशन से शत्र तक उपयोगी 
` ` सूचना न पहुँच जावे। श्रभी हाल में ही ब्रिटिश पाल मेंट 
में एक 'हाइट पेपर उपस्थित क्रिया गया था जिप्तमें इंग्लंड, के 
` युद्ध-पयत्न की विवेचना कडं से की गई थी | - हमारी सरकार 
का भी इसका ग्रतुकरण' करना चादिए। एक तो ऐसा ज्ञान 
© अनभिजशता दूर करेगा, दूसरे सरकार की ओर से अनेक भ्रमात्मक 
| faa हट जावेंगे, तीसरे यह ठीक-ठीक अनुमान लग जावेगा कि 
> ï > f 

` भारत ने इस युद्ध में क्या सेवा है। युद्ध की ग्रवधि में देश 
a} परिवर्तनशील आर्थिक स्थिति का ज्ञान युद्ध के पश्चात्‌ के 
। रथिक निर्माण के बारे में सोचने के लिए सहायता देगा | 
4 जन-शाक्ति “ह्वाइट पेपर से हमें यह पता चलता है कि इंग्लैंड 
|| मॅ १ करोड़ से ऊपर पुरुष ओर स्त्रियाँ सेनाओं तथा युद्ध-सामग्री- 
| उद्योगों में लगी हुई हैं। खियों ने युद्ध के काम में भरसक दाथ 
। वटायाहै। शान्ति-काल की अपेक्षा युद्ध-क्राल में लगमग २८ 
` लाख से श्रधिक स्त्रिया उद्योगों में काम कर रही थीं.) कारखार्नो 
` में कुल ७९ लाख व्यक्ति काम कर रहे थे, जिनमें से ४ प्रतिशत 
_ निर्यात के लिए sear कर रहे थे, ७६ प्रतिशत सरकार के 
लिए ओर २० प्रतिशत घरेलू बाज़ार के लिए उत्पादन कर 
R es z 
`  उत्पादन--युद्ध-सामग्री की बस्तुओों'का उत्पादन तो बढ़ा ही 
है किन्तु अवश्यक कच्चे माल के उत्पादन में भी कमी नहीं 
` हुई । लोहे की उस्तत्ति५० प्रतिशत बढ़ गई और फैलाद-का 
निर्यात बहुत कम कर दिया गया। फ़ोलाद बनाने के काम 
meat वस्तुओं के आयात में कमी होने पर भी फ़ौलाद का 


में अधिक प्रसार हुआ | 
तैयार किया गया जत्र कि लड़ाई के पहले कुल १८० ००-टन पैदा 


शियम तैयार क्रिया गया जब कि लड़ाई से पहले २००० टन पैदा 
होता था | हलकी थातुये' केवल युद्ध में ही काम नहीं ar रहीं 
॥ इनका युद्ध के बाद का भविष्य भी उज्ज्वल है। | 
खाद्य पदार्थों के उद्यादन का पूरा ध्यान रक्खा गया है। 
a Harr पदार्थो का आयात ५० प्रतिशत कम हो गया 
ज़दूरों को कमी भी श्रनुभव की जा रही थी 
a में ्राहार-सम््रन्धी RIA की उत्पत्ति युद्ध- 
के समय की पेला ७० प्रतिशत ag 


रितं में अहर १ स्वी अ्ञान 


प्रो È सर्‌ प्रे सचन्द्र मल a = 


' विशेषता दै । युद्ध की श्रवधि में Gas की | 


- । | वृद्धि का कारण बहुत ऊँची कोमते. 
| उत्पादन २० प्रतिशत बढ़ गया + किन्तु हलकी धातुग्रो के उत्पादन * 
१६४३ में ५६००० टन अ्लमीनियमं 


feat गया या | इसी प्रकार १६४३ में २३००० रन मगनी- . 


, राशनिंग निधि के "करिए, RENE नदेश की उब 


Leas जो आहार-सम्बन्धी वस्त्रो के लि 
रहता था, दुर्भिक्ष से अपने के 


ड बचा सका | 
उपभोग युद्धकाल में नागरिकों हे हि 
वस्तुश्नों को कमी हो जाती है | इस कारण ne 

RY Imp. 


त्याग आवश्यक हो जाता है। य 
अथवा सरकार-नियन्त्रित | 
को समक से चरितार्थ किया जावे ते इससे जन 
कष्ट होगा, और उत्पादन की कार्य-ज्ञमता भी 
है। इसके परिणाम-स्वरूप ग्रह मेरे का 
है। इँग्लेंड में उपभोगों की कमी कुल २ 
नागरिकों में मक्खन, मारजरीन और पनीर g 
ताज़े गोश्त, बेकन और हैम में २४ प्रतिशत, और प) 
५.१ प्रतिशत उपभोग की कमी हुई है। | 
, नागरिकों में कपड़ों का उपभोग ४५ प्रतिशत रज्ञः 
२७ प्रतिशत तथा फरनीचर का ७७ प्रतिशत कम [ग्र 
Gas की जनता श्रपनी आमदनी का avoid 
करती है। शेष, श्राय कर रौर बचत में जात है। | हि 
राजकीय आय-व्यय--त्रिटिश सरकार का ||| 
१०१३ मिलियन पोंड से १९४३ में ५७४१ मिति॥॥ 
गया | इस खर्च की बढ़ती का प्रघात कारण IEA | 
इँग्लैंड ने युद्ध का बहुत-सा व्यय चालू श्रा! 
क्रिया है। यह इस देश के युद्द-काल के WH? | 


be ` 
भेग | y | 
ते केक 
द ३ 
उपार a 


निम्न प्रकार ate हुई है-- FN 
_-१९३ में राष्ट्रीय अय ४६०४ मिलियन पौ | j E 
में राष्ट्रीय आय ८१७२ मिलियन पौंड ग प | 
al el ™ 
इकोनोमिस्ट? थोक कीमतों का इंडेक्स: ९१ नवप १. 
११७'९ था और इससे उपरान्त ३१ मार्च १६३९ 
नम्बर ८७'२ था | -- 
इंग्लैंड के युद्ध-ब्यय का विश्‍लेषण T 
i ee : 
१ ie प्रतिशत करों और सरकारी ग्रा | 
_ (२) ३२३ प्रतिशत बचत से। n 
( ३) ३-५ प्रतिशत सरकारी बचत atl 
- (४) ११ प्रतिशत विदेश में लगा j द 
(५) २ प्रतिशत gaat की a" nN 
उधार लेने से |. ae ia A 
भारत में gaada आ. ड्र l 


s ys & 
श्रतात के दो चिह्न 
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त की श्रार्थिक स्थिति से तुलना करते हैं तो (३ ) देश की उल्यादन-शक्ति में पर्याप्त वृद्धि | 
निम्नलिखित भद रूपों पर दृष्टि पड़ती है ` (४) कीमतों का भयङ्कर रूप से चढ़ना | 
थे श्राह्मर-्सेकट--अ्रन्न-कृषि प्रधान वाले (५ ) मुद्रा का असाधारण प्रसार | 
मिव की भरता gees (६) युद्ध के वोझ का mama वितरण--प्रुद्रा-प्रसार | 
4 के कारण | : i 
af ae प तया आहार और पुष्टि (७ ) मूल्य-नियन्त्रण.॒ तथा श्रव्य निवन्त्रण-साधनो की | 
| त्रं की बिशेष न्यूनता | झसफलता | 


ea a 


अतीत के दो fz 


(१) कोणाक 
I पण्डित इनुमान शर्मा ¥ 
Tm १९३५ ईसवी के जुलाई मास की “सरस्वती” थे जिसक्रे पहियो की ऊँचाई १४ फुट थी। सुनकर आश्चर्य । 7 
gauze, संख्या १ ) में उड़ीसा प्रान्त के कोणार्क होता है कि उस मन्दिर के दो सौ ge ऊँचे शिखर पर ३२०० 
| ata प्रकाशित हुआ था । उसमें वहाँ के एक मन वज़न का कलश था (जो इतनी ऊँचाई पर किस प्रकार चढ़ाया | 
प्रचीन diad, विदीर्ण, भग्नावशिष्ट किन्तु प्रतिमा- गया होगा ) और वहीं ५००० मन से भी कुछ अधिक वज़न की 


SPER Se ES OS Se A ee पे 


ji ` मन्दिर के रथ का चक्र, जिस पर समूचा मन्दिर स्थित है 
qt à Tay मन्दिर का आश्चर्यजनक वर्णन भी ATAY की चौकी थी ( जिसको कलकत्ताम्यूज्ञिवम में रखने के 
Ta पाठक शायद भूने नहीं होंगे कि उक्त मन्दिर लिए ले जाने के आधुनिक प्रकार के अनेक प्रयत्न और प्रयास 
पर और cast ही पत्थर में निर्माण किये हुए किये गये तो भी जा नहीं सकी थी )। ये सत्र किसी गोल 
४.९ सुददौध रथ में EER. CuK Gob alone ta hie areca भवन-निर्मार 


सर्वोत्कृष्ट भ्रादर्श (या नमूना ) 
sare, कुराई, सुधराई, बेल-बूटे 


कोणाक--मन्दिर का पूर्वीय द्वार 
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थे। इनकी gauan गढ़ाई, 
चित्र और मूर्तियों की मने- 
हारिता या चित्ता” 
क्षक रचना देखने 
योग्य थी । उसी 
कोणार्क के विषय 
a ग्रह्मपुराणु 
(कृष्णजन्म खणड 
अध्याय २६ ) में 
लिखा है — | 
दक्षिण समुद्र 
का तीखर्तो 
'काणाक' अ्रति 
पवित्र श्रौर परम 
रमणीय स्थान है । 
उसका विस्तार 
एक योजन का 
है। यह ale 


T sR 


( उड़ीसा ) प्रान्त में प्रतिष्ठित है। एतद्दोशनिवासी तत्कालीन 
ब्राह्मण बड़े विद्वान्‌, धर्मशील, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, निखिल-शास्त्र- 
निष्णात, पूज्य और वन्दनीय हैं। श्राद्ध-दान, होम-यश aK 


: यजन - याजनादि 
सत्कर्मों के आचार्य 
एवं सुत, धन, दारा 
ओर -सम्मानादि 
a सम्पन्न (या 
संयुक्त) हैं। यही 
eal aal के क्षत्रिय, 
वैश्य ओर ag 
भी अपने-अपने 
धर्म-कर्म आदि में 
परायण, परोपकार 
श्रादि ` में ` निरत, 
RA, तेजस्त्री, 
शास्त्री के ज्ञाता, 


gs ee २ ` व्यवसाय 
कुशल, धनवान्‌ 
| agl aun नदी श्रौर 


स्वर्गं के समान है। 


ईश्वर के सानने- ' 


( दच्षिएं समुद्र ही 50 आए महान व Collection, Haridwar ` 


mesa के तीर्थ हैं। उनमें लान द 
नुष्या का महान्‌ फल प्राप्त होता 5 | 
स्थान में चम्पक, अशोक 
कंशिकार, नाग 
वेसर, तगर, घव, 
अतिमुक्त, कुब्जक, 
मालती, मल्लिका, 
केतकी, . .लकुची, 
कदम्ब, ताल, 
तमाल, . WR, 
नारियल, कपित्थ, 
जाम्बूनद, WA, 
Waa, HIA, 
मुचुकुन्द, चन्दन, 
श्रौर देवदार आदि 
अनेक प्रकार के 


न श्रा 
ah 


बकुल, करबीर प 


maA 


फल पुष्प ओर 

पत्रों के# विविध È 

वृक्त उस देश की कोणाक का उत्तरी द्वार जे ग्राफ 
सुख-शान्ति, शोभा. र 

सम्पत्ति और स्वास्थ्य के बढ़ाते हैं। alae 


कुशल कारीगर भी वहाँ सब प्रकार के प्रकाश पह! 


अति-सुन्दर काम करते हैं। इन सबके होने 
ओर धर्म, अर्थ, काग 
का देनेवाला है। 
कोणाक में भुवनभास्कर aad सूय n 
स'सार का. सुख देते हैं। माघ शुक्ल पी 


में सूर्योदय से पहले शौच-स्नान Alle ad 


TREES LH टा 


अ तत्रास्ते भारते वर्षे दक्षिणोदधिस स्थित; | 
meg इति. ख्यात agia 
तत्र देशप्रसूता ये ब्राह्मणा 
तपःस्वाध्यायनिरता वन्द्या पूज्यार 
श्राद्धो दाने विवाहादौ यज्ञे वाऽ 
प्रशस्ताः सर्वक्राये घु तत्र ६१ 
इतरेपि त्रयो aurea o शि 
सर्वत्र बालुकाकीणे देशे. सवड 
चम्पका ऽशोकवकुहेस्त थायै ह 
aad, रवे पुण्यमास्ते T ; 


कोणादित्य इति ख्यातो भुक्ति 


च ते सदा| 
q 


ययते 1 


लेल 


Wa लइ 


विशेषता यह है कि ऐ agar 


Re सु १२ 


| || 


होते हुए स के 


या 


दर्शन aa, WA AR दान आदि 
श्रौर उपासक लोग, सभी प्रकार 


टे! <| 


रामचणएडी का काली-मन्दिर 
ay, भय, चिन्ता और व्याधि श्रादि से विनिमु क्त होकर 
एवं सन्तान आदि से सयुक्त होते हैं। aw रहे 


mala के विलतिले में मुझे एक पत्थर प्राप्त हुआ था | 
मी नमने उलट-पलटकर देखा तो ऐसा प्रतीत हुश्रा कि 
WM गु लिखा है। मैंने उसे साफ़ करवाया तो ज्ञात हुआ 
fees सुन्दर नागरी ag में है। यद्यपि कुछ अक्षर 
म Wea ates हो गये हैं फिर भी लेख का आशय समने में 
पठ वाघा नहीं पडती | लेख इस प्रकार है -- 
' ; ARERR आपा Bo वि ३ गु सो श्री महलपाल देव 
MN UT प............भार्या लीला......दाहा नाम 
भार्या वत्ता घटितं भूप कावंतीपति :--- 
|, जैसा कि ऊपर कह चुका हूँ, एक शिलाखणड पर 
hr के शिलाखण्ड के ऊपरी भाग पर चरण-चिह्नों के 
his se हैं। उनके नीचे एक an स्री का 
wi OE है। उस स्त्री के कानों में कुण्डल हैं 
| po कोई चीज़। दाहने हाथ में कुम्भ 
Ry ae ठोक हैं पर 'चेहरा कुछ विकृत हो गया है | 
i ! में दो मूत्तियाँ और भी हैं जिनमें एक खी की 
। एकका श्राथा धड है और दूसरी मूर्ति 


; TA मास दोनेवाली मूर्त्तियों ओर शिलालेखों 
| Rte यहे भूभाग कभी बहुत महत्त्व का रहा 
> RER भरतपुर से ६ मील की दूरी 

। वहाँ एक aq की मूर्ति विद्यमान है 


; os 


ह S 
ada के दे। ag 
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(२) १२४३ का एक शिलालेख 
श्रीयुत रावत चतुर्मुजदास चतुर्वेदी, क्यूरेटर भरतपुर स्टेट म्यूज़ियम 


इन मूर्चियों के इतिहास पर फिर कभी विचार करूंगा | सम्प्रति PFA 


की थी कि उन्हीं के नाम पर उक्त प्रदेश का नाम भी £ 


"जाक? कहते EOP बही म सरी Suntan हमठी की 


क्रि az पौराणिक वणन बहुत प्राचीन काले का है और कालान्तर | 
के कारण Sry की प्राचीन परिस्थिति या सस्वरूप HA i 
बहुत कुछ बदल गया दै। A wu सूख गई है। | 
बालू के टीले वर्तमान हैं। उपयुक्त नेमी धर्मा mader की | 
पूर्वातीत शोमा समाप्त हो गई है। वस्ती का विस्तार ग्रव | 
केवल २०-३० घर मात्र में रह गया है) वृक्ष मी श्रत | 
केवल दो-तीन प्रकार के ही दै | और वहाँ भुवनेश्वर से | 
२५-मील तक बैलगाड़ी से जाना पड़ता है। परन्तु इन सब 
हीनताओं के हो जाने पर भी सूय नारायण का नगरोपम मन्दिर | 
AR उसकी उपयुक्त प्रकार की ग्राश्‍चय'जनक सामग्री अव भी / | 
अलौकिक प्रतिमा के प्रभाव से प्रतिवर्ष ( माघ शुक्र सप्तमी का ) / 
देश-देशान्तर के श्रगणित नर-नारियों का mada करती है । 
उस दिन वहाँ लगभग दस हज़ार यात्री एकत्र होते AR 
सूर्योदय के समय सूय नारायण के दर्शन करें कृतकृत्य 
होते हैं। 


मूर्ति मी मिली है जो गाँव के टोले के पास शमीवृच की जड़ से ||| 
सटी गडी थी। यह मूर्ति भी स्त्री कीहै। यह गाँव कई | 

हज़ार वर्ष पहले का बसा कहा जाता है | यहाँ यह मी उल्लेख | 
करना आवश्यक है कि नोंद में जैसी मूर्ति यक्ष की है, ठीक वैसी | 
ही एक मूर्त्तिं परखम में भी. पाई गई यी जो मथुरा के “कन्नन | 
्यूज़ियम? में सुरक्षित है। इसी प्रकार की एक तीसरी मूर्ति, | 
जो ण्टना में प्राप्त हुई थी, कलकत्ता म्यूज़ियम में wat है। | 


उक्त शिलालेख के सम्बन्ध में कुछ कहूँगा । 
वर्तमान भरतपुर राज्य के अन्तर्गत एक तहसील व्याना । 
हे। यह अपने प्राचीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध है| पुरा- 
न्वेषियों के लिए इस तहसील में बहुत कुछ - सामग्री विखरी पड़ी । 
है जिसमें उषा मन्दिर भी एक दै। उषा र अनिरुद्ध की 
कहानी प्रसिद्ध है। उपा मन्दिर के सम्बन्ध में जनश्रुति है कि 
उसका निर्माण अनिरुद्ध ने कराया या। श्रनिरुद्ध के पुत्र | 
का नाम ब्रज था जिन्होंने मथुरा में राज्य स्थापित किया | 
था और अपनी शांसन-योग्यता के कारण ऐसी ख्याति ग्राप्त | 


्रजमण्डल पड़ गया। इतिहासकारों के मतानुसार उन्दी | 
महाराज ब्रज की चैंसठवीं पीढ़ी में एक राजा विजेयपाल नाम के ` 
हुए जिन्होंने ब्याना को अपनी राजधानी बनाया । | उन्हीं के 16 
राज्यकाल में यह नगर बढ़ते-बढ़ते काफ़ी समृद्धि E 

aaka में अपना 


विजयपाल रासो के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ से विदित 
होता है कि महाराज विजयपाल के महमूद ग्रज़नवी के भानजे 
सालार महमूद गाज़ी से लोहा लेना पड़ा था और अबूबक़र 
Head से भी धोर युद्ध करना पड़ा था | इस युद्ध में मुसलमान 
सेनक ऐसी बड़ी संख्या में मारे गये थे कि फारसी aad के 
लैखकों के कथनानुमार यदि तीन मुसलमान श्रौर मारे जाते तो 
l , ब्याना ही मक्का बन जाता | 


,  विजयपाल के पुत्र हुए तिहुनपाल। तिहुनपाल के 
R पुत्र थरे-( १) मइपाल या मदनपाल, (2) धर्मपाल 
ओर (२) ताहनपाल | ये पाल भाइयों के. नाम से प्रसिद्ध 
हुए हैं। महपाल AAA साइसी और शूर था । अनेक 
|| छोटी-बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने के उपरान्त-वह अल्प वय में" 


सरस्वती 
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१२४३ का शिलालेख 


ही वीरगति के प्राप्त हुआ 
सम्बन्ध उसी से है | 

ब्याना शहर से तीन मील द्र 
ने ११वीं शताब्दी में एक दुग भी ई छ 
मन्दिराढ़ कहलाता था| उस झू 
एक यस्तम्म 


0. | 


अ मानती 
गदा? 


74 
उक्त बारिक ayaga विजयरतभ्म ले 
का लेख है 

syma के प्रपौत्र यशोरात्र बह क # 
पुत्र बरिक रोजा विष्णुवद्ध न ने ge" Ta feat! १. 
विक्रमसंबंत्‌ ४२८ फाहगुन वदि ४ का 
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निवांसित 


परिडत इलाचन्द्र जाशी 


ठाकुर लक्ष्मीनाराय 
नकी gg ख़बर नहीं । 
ला लेने की इच्छ 


एमी ere रहो था। उसने कहा--“इन लोगों ने 

baa होगा कि बिना माड़े के इतना बड़ा भाँइ इन्हे 

mami विवाह का सगुन मनाने का यह जो 

ह शिक्षित वर्ग में चल पडा R वह वास्तव में कम-ख़च 
aie” 3 a 

! | चदा देवी महीप की इस बात पर खिलखिलाकर हँस पर्डी | 

ती बार महीम. ने sé खिलखिलाते देखा | उसे मन 

नी प्रसन्नता हुई | पर कुछ ही चण बाद शारदा देवी 

गंभीर रुप धारण कर लिया और कहा--“कुछ भी दो, 

पे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करती हूँ कि आप अवश्य 

| Hara और बिजय दोनों के अच्छी तरह जानती हूँ 

Hae परिवारवालों के भी | वे लोग बहुत ही भले, बड़े ही 

‘Rea श्रोर श्रद्धालु प्रकृति के हैं। शान्ता ने आपके 

कई बार मुझसे बाते' की हैं | वह आपकी कविताश्रों 

री श्रच्छौ पाठिका है, और आपके प्रति बहुत बड़ी 


तौ है सच पूछिए तो महात्मा गांधी के बाद वह आप 


मानती है, , ....?? 
1 | शा देवी ने श्रन्तिम बात सीधे ढङ्ग से कहनी चाही थी, 
(शेज ग्रास कर उठा ते वे भी फिर एक बार मुक्त 
3 हश उर्ठी । हास्य का यह क्रम कुछ देर तक 
र चलता रहा। गम्भीर राजनीतिक विषय की 
रे देर से चल रही थी उसने जैसे सारे 
Paras a लि गरजते हुए बादलों की सघन 
क गत र घेर लिया था, जिससे उन दोनों की साँस 
अ बादलों a होने लगी थी । पर उस निमन्त्रण्‌- 
हात. TSI मुक्त हास्य के लिए जैते पथ खाल 
रि ol किसी विशेष बात पर उतना नहीं 
हलका ae उद्देश्य के--केवल श्रपने भारा- 
है थी कि रोने लिए--हँत रहे थे। और आश्चर्य 
हास्य न ia करने लगे थे कि सकारण 
लगे | एक-दूसरे का्‌ तिर से बहुत 


a देवी ने फिर कहा--“हँसने 
चुः भी 


णसिंह प्रवास में थे । वहाँ उन्होंने एक काम सफ़ाई से सिद्ध कर .लिया--श्रपने प्रतिदवन्द्री के हटा दिया। 
महीप और शारदा देवी की बात-चोत में ही प्रकट gar कि ठाकुर साइव किस कोटि के छिपे रुस्तम हैँ 
1 से शारदा देवी उनके घर, रूपा को संरक्षिका बनकर, रहती है। सत्र र 
कवि है। देते भयङ्कर मनुष्य के अतिथि बनने से वह बड़े MARSHA में पड़ गया | ] 


हाल सुनकर HAT शन्न हो रहा 
॥ 


बड़े भाग्यशाली हैं क्रि इतनी कम अवस्था में mg? भक्तों 
संख्या काफ़ी बड़ी हो गई है |”? r 

महीप फिर एक बार AZIA कर उठा--मुक्त रूप से| 
उसे स्वयं अपने श्रद्टदास पर ARI हो रहा या, क्योंकि आज. | 
के पहले कव उसने ea किया था, यद बात उसके स्मरण | 
में ही नहीं आती थी । हासातिरेक्र से उसकी आँखों के कोर 
भीग गये थे । पलकों के वालों से कोयों के पोंडुने के बाः 
उसने कुछ स्थिर होकर पूळा--“मेरे भक्तों की संख्या काफ़ी बड़ी 
है, यह बात आपकी जानकारी में कैसे आई है, क्या मैं जान | 
सकता हूँ ? क्योंकि, यदि श्राप विश्वास करें ता, मेरी | 
जानकारी में कोई भी ऐश व्यक्ति नहीं है। क्या आप दोः 
उदाहरण दे सकती हैं ?? 

“दाँ । आपकी सबसे कट्टर भक्त है प्रतिमा | ऐसी 
कि यदि वह स्त्री न होकर पुरुष होती, तो निश्चय ही श्र 
पक्ष समर्थन करते हुए उसके हाथ से कई व्यक्तियों के सिर 
चुके होते । . केबल ज़त्रान से ही उसने आपके प्न में लड़ते 
बहुत-से व्यक्तियों को मार्मिक रूप से घायल किया है | प्र 
ar में मूर्ख भी नहीं समझती । वहुत-सी बातों में वह 


.समभझदार लड़की है | पर आपके पक्ष में जव वह वाते क 
लगती है तो उसके समान दुराग्रही भी फिर दूसरा मुश्किल 


मिलेगा । कई बार मुझसे वह आपके सम्बन्ध में लड़ 
उसके व्यङ्ग भी कड़े-कड़े होते हैं. , ....?? 

~ महीप के मुख पर से उपहास का भाव एकद 
गया था | वह अत्यन्त गम्भीरता श्रौर परम : 

रहा था। अपने प्रति प्रतिमा के पक्षपात से वह 

हृद तक परिचित हो चुक्रा था, पर उस (दुराग्रह? व 
स्वरूप शारदा देवी ने चित्रित किया था उसकी 

उसे नहीं यी | साथ ही यह जानने के भी ब 


उठा था कि उसके सम्बन्ध की किस बात aa 
शारदा देवी से लइ पड़ी. थी |. 


कोई प्रश्न करने का साहस उसे नहीं हुआ | 
è रता के फिर 


is | र. 
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दाइरण दे दिया। पर एक ही उदाहरण से तो काम नहीं 
\लेगा। श्रापने बताया था कि मेरे भक्तों की संख्या काफी 
डो है? ; 
शारदा देवी ने एक बार परीक्षक की-सी अ्रन्तमदी दृष्टि से 
उसकी ओर देखा, श्रौर फिर सहज भाव से कहने लगीं--“आपके 
दूसरे भक्त रहे हैं ठाकुर घीराजसिंह ।” टं a 
धीराज का नाम लेते ही शारदा देवी का मुह तत्काल AAA 

wate हो आया रौर भीतर ही भीतर उन्होंने दाँत से अपनी 


लत नाम ले लिया हो) महीप के मुख पर भी क्षण भर के 
"लिए एक घनी छाया घिर आई | 

` शारदा देवी मुँह से निकली हुई बात के अधूरा छोड़ना 
y: नहीं चाहती थीं। चणःभर ठहरने के बाद वे कहने 
fat—et, बेचारे धीराजसिंह भी आपके भक्तों में से थे। 
ह समय-समय पर आपकी भावधारा की कड़ी श्रालोचना करने के 
/ grasa भी वे आपके भक्त थे। आपकी कविताओं से उन्हे 
अपने जीवन में बड़ी महत्त्वपूर्ण प्रेरणाये मिली थीं--बहंस में 
aa ही वे उन प्रेरणाओं का विरोध करते रहे हों। उन 
J प्रेरशाओं ने उनके जीवन में भयङ्कर, aq मचा दिये थे | 
वास्तविक जीवन के कडवे Banal के फल-स्वरूप वे उन 
ATA से छुटकारा पाना चाहते थे, पर चाहने पर भी उनसे 
मुक्त नहीं हो पाते थे ।? - 
धीरज की चर्चा से दोनों एक बार गहन रूप से विचारमग्म 
गये | कुछ चण के लिए कमरे में मृत्यु-मौन सन्नाटा छा गया-- 
जैसे आंधी रात में आधे गाड़े हुए ad अचानक Hal की मिट्टी 
इधर-उधर छितराकर उठ खड़े हुए हों | महीप सोचने लगा कि यदि 
कुर लक्ष्मीनारायण सिंह ने वास्तव में धीराज की हत्या की हो 


साहब के सम्बन्ध में उपेक्षणीय नहीं हो सकता, इतना महीप 
चुका था ) तो इस हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में शिष्टता-वश चुप्पी 

से कासन न चलेगा | पर यादि वह चुप्पी न साधे तो 
अपनी प्रकृति के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उसे घोर 
नसिंक सङ्घर्ष का सामना करना पड़ेगा जिससे वह बराबर 
ने की चेष्टा करता रहा है। BN, विद्रोह करके भी बह 
क्या सकेगा ! सहसा उसके मन में इस विचार से ora 
गया कि निकट भविष्य सें उसके वर्तमान जड़ जीवन में 


हुए दिखाई दे रहे थे जो ्रानेवाले भूकम्प की 
जुट रहे थे, जो उसे भाग्य की एक पूर्व-कल्पित 
-सी लगने लगी थी । जत्र से वद ठाकुर साहब 


a Se ee = 


भ काटो--जैसे अ्रसावधानी से उन्होंने ग़लत समय पर एक | 


par कि शारदा देवी का श्रनुमान है (और शारदा देवी का अनुमान | 


म्प का श्राना श्रनिवार्य है। उसे श्रपने चारों ओर ऐसे. 
चना उसे दे रहे ये । उसके न चाइने और कतराने पर. 


यहाँ आया था तब से fare eE Eo निने सहप लहर RA A बि 


उस जडता का शराद्री इस इद तक हो गया था कि किसी तूफानी कहदा-- प्रभावित श्रवश्व है, पर a 


de प्रवृत्ति उसे नहीं होती थी, दूमरी ओर्‌ जता 
बोध से वह अत्यन्त भयभीत भी हो ia 
शारदा देवी के जीवन के अनुभवों का पर | 
वह इधर कुछ दिनों से अपने के एक ग्राश्र age 
लोक में पहुँचा हुआ पाने लगा ` 
'पड़कर वह धीराज की बात एकदम मूल हो गया eh 
आज फिर जब शारदा देवी : À 
अत्यन्त विचलित हो उठा। उसे यह गोव A 4 
नीलिमा, धीराज (की ganar ) श्रौर शारदा न है f 
व्यक्ति तीन तरफ़ से उस पर ART चलाकर ae 3 
निष्क्रिय प्राणों को न जाने भविष्य की fea gee ab 
की at chal लिये जा रहे .हैं, जिससे उसके मन बी + 
सुखालसमयी अनुभूति में बाधा प्राप्त होने से उपे Tak 
हो रहा है। 
वह चुप रहा | केवल जिज्ञासु-दृष्टि से शारदा देवी! 
देखता रहा | शारदा देवी A एक विशेष aini ake 
महीप की ओर देखते . हुए कहा--“नीलिमा के सका 


बुद्धि पर उसे पूर्ण विश्वास है, ऐसा में नहीं कह aad] है णा 
मुझे इस बात पर सन्देह है--और आश्चर्य भी-हि मा, mda 
सामाजिक और सांसारिक प्रश्नों पर ठाकुर साझ शे है 
आपकी विवेचना की अपेक्षा उसे अधिक प्रभावित adil त 
नीलिमा की चर्चा चलाते हुए शारदा देवी के 
एक व्यङ्ग पी हुई-सी विचित्रं और AIG BL i 
लगी थी 
ae ही मीतर एक ग्रसहनीय मार्मिक पीडा iy bits 
भी महीपे ने बाहर भरसक उस पीडा का a x af 
दिया, और नीलिमा की चर्चा को परिप al 
चेष्टा करता हुआ वह बोला — तत तो नीलिमा १. की 
भक्त नहीं है। उमे यह जानकर a a. aif 
मेरे भक्तों का ही पता नहीं रखर्ती, बल्कि ड शि 
आपके है, जो मुके मूर्ख समते हैं श्रौर 8 
तो anqar यह विश्वास है कि नीलिमा 
| वित है 2” 
a प्रश्न से महीप ने बाते. T K d 


: 2 एक बरार q 
बदल दिया | शारदा देवी ने aC >. ae © 


किस © ci 
a 


£ 
R ९ 


कह सकती । क्योकि) जा क में कह खुक 
y उसे बहुत पसन्द ९, ओर स्वभावतः: 
gat काही महत्त्वपूर्ण प्रभाव उसके जीवन के 
60 सके भाव-जगत्‌ पर पडा होगा। पर यह होने 
हश पर वहारिक बुद्धि ठाकुर साहब की ओर at अधिक 
i 3 लगता है | इसके झलावा, टाइ साहब 
nom क्रे लिए एक विशेष आकर्षण है। उस 
है, यद में नहीं जानती, आर न शायद 
'पर इतना निश्चित है कि जो भूल 
ने में मैंने आरम्म में की थी वही wa 


७-0) 
रात (ह्मा ९ | Ee 
वी क "क्या ठाकुर साहब से नीलिमा का विवाह aaga होने 


े र्द!” 
| (ममी आपके मन में क्या अभी तक कोई सन्देह बना 


रे! विवाह इसी महीने होने जा रहा है | सब बातें 
मी हही हो चुकी हैं ।” 

र भौत से उठनेवाली हूक को WAT दबाने का प्रयत्न करते 
| (मप ने कहा--“यह भी तो हो सकता है कि जो 
फो नी दीदी, समिधा, आप श्रौर--ग्रौरशायद रूपा के 
+ बाह्म मे भी लागू हुआ था, वही नीलिमा के सम्बन्ध में...” 
a रा देवी ने एक तीखे और मार्मिक व्यङ्ग के साथ-- 
_ह शि पीप के घृणा और प्रतिदिंसा की ज्वाला-सी wast 
नोनार दी-पुस्कराकर वीच ही में उसकी बात काटते हुए 
इती || श्राप न तो नीलिमा को पहचान पाये हैं, न ठाकुर 
करे नीलिमा के साथ ठाकुर साहब की काई चालत्राज़ी 
पुकारले. सकती, यह बात ठाकुर साहब अच्छी तरह जानते हैं । 
(ऐसी म को देख-रेख में पली है, जो जीबन में छोटी 
Ei हात के aa में सदा सजग और चौकन्नी रही fl 
a हुए छोटी. अवस्था से नीलिमा ने भी पाई है। 
रत y W श्राश्चय होता है कि वह ठाकुर साहब से विवाह 
all ii रजी हुई 2) शायद वह जानती है कि ठाकुर 
a हि शी कुटिल और gaat क्यों न हों, वह विवाह के 
छ नहीं बिगाड़ सकेंगे-यह इस कारण कि 


(त. (पो त सम्वन्ध में उसमें पूरा आत्म-विश्वास है | 


उसका यह आत्मःविश्वास उसे area भी 

जो भी हो, इतना निश्चित है कि ठाकुर साहब 
Iae है को टाल नहीं सकेंगे-जब तक स्वय 
| नीलिमा चालाक लडकी दै--बड़ी ही 
स्वयः अपने 


ie a 


te 
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की चोरी पकड़कर उन्हे इच्छानुसार घुमाने की. 
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त qrat म॑ फसा रक्खा दै कि वे चाहने पर भी बच 


सकते, dete ठाकुर साइव इस मामले में बचना भी नः 
चाहते--क्योंकि इस विवाह के लिए नीलिमा की ater 
अधिक उत्सुक दील पडते हैं |”? 
“तब क्या वास्तव में नीलिमा इस विवाह के लिए वि 
उत्सुक नहीं है १? 
“मैं तो समभती हूँ कि नहीं है । किन्तु उत्सुक न होने पर” 
भी वह इस विवाह के आवश्यक ओर अनिवार्य समझती है |” 
“क्यो १ अनिवार्य क्यो समझती है १? 
“इसके बहुत-से कारण हैं, जिनमें दो को में प्रधान समभती 
Ži एकते यह कि ठाकुर साहब के समान सम्पन्न और N 
सामाजिक दृष्टि से प्रभावशाली व्यक्ति के पति रूप में पाकर | ह 
नीलिमा के समान aaga समाज में, किन्तु अपेक्षाकृत we 
घर में, पली-पुसी लड़की अपने के सुरक्षित समझ सकती दै । | | 
दूसरा कारण यह है कि उसकी माँ इस विवाद के पीछे जैसे श्रपने | 
प्राणों की बाज़ी लगाये बैठी हैं, और नीलिमा अपनी माँ के स्नेह | ; 
बन्धन में इस हद तक वेधी हुई है कि उनके लिए वह सब कुछ | 
कर सकती है--अनिच्छित पुरुप से विवाह कर सकती दै श्रोर | 
इच्छित परुष के बरबाद कर सकती 2 |” > 
“लेकिन यहाँ पर ते ग्रनिच्छित ओर इच्छित पुरुष का प्रश्न | 
ही नहीं उठता । क्योंकि आपने जो कारण वताये हैं < 
यह स्पष्ट है कि नीलिमा इच्छित पुरुष से ही विवाह करने 
रही है--अनिच्छित से नहीं। आपने बताया है कि नीलिम 
व्यावहारिक बुद्धि ठाकुर साहब की ओर ग्रथिक मुकी दै ओर] 
ठाकुर साइवर के व्यक्तित्व में स्त्रियों के लिए--श्रथात्‌ नीलिमा बे 
लिए भी--एक विशेष आकर्षण है । इन कारणी से यह 
है कि जिस व्यक्ति से वह विवाद करने जा रही है उसे उक 
मन हर तरह. से चाहता है |” 
` (धनद, इन कारणों से यदद वात FAL स्पष्ट नहीं है,” 
एक भेदभरी अभिव्यक्ति मुख पर कजकाते हुए शारदा देवी 
कहा--“ मुझे पूरा विश्वास है कि इस विवाह के लेकर नीलिमा 
भीतर एक ऐसा इन्द्र मच रदा होगा जो उसके मन को ग्र 
निर्ममता से झकभोर कर 'उसे एक पल के लिए मी चैन 
लेने देता होगा । उमके स्वमाव से में बहुत-कुछ Wha 
उसकी मूल प्रकृति यह बात कभी सहन नहीं कर सकती कि 
ऐसे व्यक्ति के आकर्षण का प्रतिरोध करने में वह असः 
हुई दै जिसका जीवन कमी किसी महान्‌ आदर्श की ओर उ 
नहीं रहा है। उच्च मध्य वर्ग के saga समाज की 
लड़कियों से नीलिमा में यह अन्तर है कि सामाजिक gasta 
के प्रलोभनों के बहाव में बहते हुए भी जीबन के किसी मदान 
( किन्तु अस्पष्ट ) लक्ष्य की ओर पग बढ़ाने के लिए उसक | 
अन्तर्मन सदा उत्सुक रहा है। वह स्वयं नहीं जानती कि बई 
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1 


mara वढ निश्चित रूप से करती है कि जीवित-से लगनेत्राले 

जिन gst att गुड़ियों के समाज के बीच में वह रहती है, उनके 
राते-दिन के ढोंग-भरे जीवन की कृत्रिमता के परे जीवन की 
महान वास्तविकता कहीं न कहीं अवश्य वर्तमान है। उस अदृश्य 


§ पूर्यतः--नाक, कान और आँखों सहित-डुबा देगी | इस 
AE ने उसकी भीतरी चेतना के निश्चय ही wala कर 
।  रकषखा होगा । एक ग्रोर विलासी समाज की सम्मोहकता से श्रपने 
का छुडाने का मनोबल उसमें नहीं है, दूसरी ओर जीवन के 
किती महान्‌ अज्ञात श्रादर्श के लिए उसके प्राण छुटपटाते रहते 
el इन्हीं कारणों से एक प्राणधाती असमड्जप्त के भूले में 
y उसका हृदय और उसकी बुद्धि सत्र समय कूनते रहते हैं.। Tar 
कोई पुरुष उसे नहीं मिल पाता जो उसकी इन दोनों प्रशनत्तियों 
£ प सामञ्जस्य लाने में सहायक सिद्ध हो। ठाकुर साहब sak 
Jt की एक प्रवृत्ति की चरितार्थता में सहायक fax हो सकते हैं 
शी ak आप--आप शायद उसकी दूसरी प्रत्रत्ति के किसी हृद तक 
। ` अन्तुष्ट कर सके | पर आप दोनों में से एक को स्वीकार करना 
सके लिए ऐसा है कि या तो वह कटा हुआ सिर ग्रहण करे या 
'क्रेटा हुग्रा धड़। दोनों को संयुक्त और सजीव रूप में पाना 
'उसके लिए श्रसम्भव हो गया है | जित समाज में az रहती है 
उसमें टिके रहने के लिए चूँकि धड के विना काम नहीं चल 
(कता, इसलिए वह विवश होकर अन्त में धड़ के स्वीका. करने 
के लिए राज़ी हो गई--ठाकुर साहब वही धड हैं |” Q 
- Fala बरबस निकलती हुई लम्बी साँत के बलपूर्वक दबाने 
चेष्टा करता हुआ कुछ WU तक चुप दो रहा। उसके-बाद 
भृशा उसने AA किसी एक श्रज्ञात शत्रु से लड़ने के लिए साहस 
टोर लिया और बोला--“तब्र क्या श्रापक्रे मन में नीलिमा के 
ति किसी बात के लिए कोई शिकायत नहीं है १ । 
` "नही |? अत्यन्त गम्भीर मुद्रा बनाकर हढ स्वर सें. 
1 देवी ने कहा--“ इसमें ate नहीं कि बीच-ब्रीच मे मेरे 
न में नीलिमा के केसने की प्रत्त जग उठी है, पर मेरा बह 
नोभाव अधिक समय के लिए कभी नहीं ठहर पाया | दूसरे 
q नीलिमा के प्रति मेरा आक्रोश दया की भावना में बदल 
a NDE gE RL वह कैसी दी समझदार लड़की क्यों न हो, उसे 
व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र के कालजाल से. अच्छी तरह 
वत होने के बे सुयोग या कुयोग प्रास नहीं हुए हैं, जो 


Fel करने के सम्बन्ध में भी उसने fads ध्यान.दिवा at \ 


उसकी उस wa -स्वप्त की-सी एकान्त मात 


है कि वे महीप को अचानक य हो, मी | 


ए हैं। इसके अलावा, लेउए. Heri sama (०ुआ०जकलिकावम् हो। परशा 


और जो गिरगिट की 
धानी नहीं रखता |?! 


महीप फिर एक बार मूर्खा की 

STAT शारदा देवी की ओर दे 

करने के लिए उसका मन विलमिज्ञा रहा y 

को रूप-रेखा उसके आगे स्पष्ट नहीं हो पाती i 

सहसा उठ खड़ी हुई और कमरे a बाहरे जाती » A id 

३ > १५ 

“शाम को शान्ता के यहाँ आपके हर हालत में 

तैयार रहें |” ही. 
शारदा देवी FAI जाने पर वह कुड दे rh 

में > A 4 

जड़ और निश्चज्ञ अबस्था में बैठा रहा | 4 


तीक्षरे पदर शारदा देवी ने फिर एक ब्रा ३ 
दिलाई कि उपे शान्ता कुमारी के यहाँ agg i भ 
बहुत falta किया, पर शारदा देवी जैसे उहे ते को)! 
कसम खाये बैठी थीं | लाचार होकर ग्रस्त में फी 
होना ही पड़ा । 


Bal आज उसने पहली बार आगे वनाव प पिच र 
ध्यान दिया । आज उसके युवक मन की दह फिक हे 
इस HAL सजग हो उठी थी इसका कारण वह सयं गं ग 

था । dtd के यहाँ से ताज़ा घुते जो अच्छे से wi 
उसके पास थे--गाढे का एक अच्छी तरह पिता हा ता है 
ओर हरे किनारे की खद्दर की घोती--उन्हें पहनकर OPA पाः 
गोरे और मखमल की तरह मुलायम qa शेड! we 
चार बार हाथ भी फेरे। उसके बाद shat EY 
Zi गोलाकार शीशे में अपना मुँह देखकर 1 हा { 
Šar क्यों हँसा, इसका भी कारण वह नी ग | 
वह हँस ही रहा था कि पीछे से शारदा -देवी | 
at पहुंची । उनके अत्यन्त निकट पहुँचने A atl 
देखा । शारदा देवी alata आई थीं। “| 
अपना मुँ देखकर हँसना उन्होंने देख i el हे 


PREU a 


दः 


म्‌ 


~ 
= 


डालना उन्होंने उचित नहीं समभा था | 


य a te ह : 
गा aa rA "a 


निःशब्द wit से आई हों। कुठ 
पीछे लौटकर अचानक शारदा देवी के 
गया । प्रथम क्षण में उसे ऐसा 4 
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| वर भी सहसा [FET करके za पर्डी तो 
हा प्रभाव मदीप पर भी पढ़ा और वह भी मुक्त 
कु al कुळ देर तक दीनां, विना कुछ 
aia का एक दूसरे के विना HZ कारण 
शारदा देवी का आँखों से बहुत अधिक 
ata. तक निकल गये थे | र 
दर--वास्तव मे. वे कभी बहुत ही सुन्दर दिखा 
9 गी? महीप मन ही मन कहने लगा--“श्रोर 
५ रूप नहीं दिखाई दे रहा द |” वास्तव में 
दी के न मख की उस समथ की अभिव्यक्ति उसे 
॥ [ह श्रौर प्रिय लग रद्दी थी | 
aan जाना कि श्राप सचमुच कवि है ओर युवक हैं,” 
Baga के बाद शारदा देवी ने कह 
ama तक श्राप क्या यह समभती थीं कि में अकंवि 
है. 02? 
4 हती थी कि आप केवल कितावी कवि हैं और 
|! 
Piste वाल-कवि हूँ !? ` , 
staat यही समझिए.। मैं आपके उपेक्षित वालक 
थी जिसके न स्वयं AIA सजाव-सिंगार का कोई ध्यान 
ल da ई दूसरा इस सम्बन्ध में सुभानेवाला है | आज 
lings युवक मालूम पडते हैं और Set भी ।” 
ठता ? 


RAGA श्रौर बात में बत'गड खोज निकालने में एक 


y st $ 
की पाई | मुझे तो कमी-कमी ऐसा लगता दै कि आपके 


मन, ग्राशावादी ही रह रे] 

है दूर, दूर मंजिल सुदूर . 

चल रहा प्रभञ्जन प्रबल क्रर | 

१३ चला जिधर ही प्राण-हास 

. दरुत-गति से, उसी ओर बह रे | 

मन, आशावादी ही रह रे।. 

करुणा के घन बरसे' सुभपर-- 
_ रन सजल हगों से उठ-उठकर | 


भाका मैं कुछ नहीं जानती | आपके तो बाल की . 


tvs निराला सुख जिसे में ग्रभी तक टीक : 


गीत. . 
कुमारी शैल रस्तोगो : 


बजाय कवि ett के प्रेस-रिपोर्टर होना चा 
की az ख़ामख़वाली दी थी कि उसने आपके भीतर 
बीज भर दिये, वर्ना ~? 

“व॒ना क्या १? 

“वर्ना आप एक अच्छे खासे प्रेस-रिपोर्टर या , 
विभाग के कर्मचारी हो सकते थे |” Eo 
मद्दीप फिर एक वार खुलकर AZI कर उठा | 
स्वयं नहीं जानता था क्रि राज उसमें खुलकर दँसने की 
अधिक शक्ति कहाँ से आ गई, att ज़रा-ज़रा-सी बात पर 

भीतर फुरेरियां क्यों उठ रही हैं | | 

कुछ समलने के वाद उसने पूछा--“क्यों, श्रापके 
में यह धारण केसे जम गई कि में एक अच्छा-ख़ासा प्रेस-रि 
या जासूस हो सकता है !” 

“आपकी बातो के eq से | तीन-चार दिन के भीतर मैंने 
आपसे न जाने कितने विषयों पर कितनी बातें कहीं होंगी. 
स्वयं मुझे याद नहीं रद्द गया कि मैंने क्या-क्या कहा-पर 
किसी भी विषय पर श्रपना कोई निजी मत प्रकट नहीं किया 
केवल मेरे भीतर की श्रधिक से श्रधिक वाते. बाहर निकलवा 
के उद्दोश्य से data में आप परोक्ष रूप में कोई बात कह 
देते थे, जो आपका निजी मत न होकर केवल प्रश्न के 
रूप में मेरे सामने आता था। श्राप सचमुच जितने छोटे 
उतने ही? 

“खोटे हैं !!--शारदा देवी की बात स्वय पूरा कर 
महीप ने कहा, और वह फिर एक बार हँस पडा | 

“चलिए, बहुत हो चुका | श्रव देर न कीजिए, 
चुका है।? | यचा 


Jaa जीवन की विभावरी 

साई अलसित 

खा गई विगत-सुधि में, सुख-नि 
दुख भरी निराशा 
ma, आशावादी दी. 
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सन्‌ १९१३ की बात है। जन्माष्टमी के दिन दोपहर से लखनऊ में बाबू साहब से 
पहले मैं अपने मित्र do लक्ष्मीघर शुक्क के साथ लखनऊ में चौक हुई थी उसके घनिष्ठता में परिणत होने ड 
| के पास उस स्थान पर पहुंचा जहाँ बाबू श्यामसुन्दरदास रहते की थी। लखनऊ से मैं प्रयाग चला आया gh 
. थे। इससे पहले बाबू साइव की कीर्ति ही सुनी थो | साहब काशी पहुँच गये | इस बीच 
| | उन दिनों हिन्दी के नामी लेखकों से मिलने-जुलने की मुझे धुन प्रेस में ही भेट हुई और सम्मेलन ब 
' | रहती थी। बाबू साहब 
का नया शरीर था | कुछ 
| रुग्ण-से थे। बड़े प्रेम से . 
, बातें कीं। कुछ कालेज 
|| केछयात्र भी उस समय 
आपसे भेट करने गये हुए 
थे। इसके बाद बीच- 
/बीच में आपसे मिलने . 
A में श्रापके स्थान पर जाता 
था | लखनऊ में हिन्दी- 
| साहित्य-सम्मेलन का अधि- 
' | वेशन आपकी उपस्थिति 
: में हुआ था ओर आपका 
सहयोग स्वागतकारिणी 
` के माप्त था | लखनऊ 
| काग्रेस के अवसर पर जब 
प० माधवरावजी सप्र 
0 के कांग्रेस से छुट्टी मिली 
तब वे दो-एक दिन 
'कालीचरण खत्री पाठ- 
शाला! (gem सराय 


ओर मुझ पर 
लगे | aai 


^ बाबू साहब की पुरानी `. 
' मित्रता थी । वहाँ में भी | 
"ग्या | बातचीत के सिल-. Go s तवय इशा, | 
सिले में वाबू साहब ने . ` वाबूश्यामयुन्दरदास | ja ae 
मुझसे कहा कि प्रयाग कब जा रहे हो। चिन्तामणि बाबू ने पीठते हैं और भावुक लोग उस ~ a 
तुम्हारे बावत ।पूछा था | हमने अनुकूल सम्मति भेज दी है। हैं वहाँ बाबू साहब ऐसी बात से को दीव a 
से बचना | यह्‌ उदारता न होती तो उनका हिर eS Bes qal 
लखनऊ में बाबू साहब से मेरी साधारण जान-पहचान थी। कभी न पहुँचता | मैं कई वर्ष तेक न 
कुछ पूछे-ताछे बिना उन्होंने मेरी सिफारिश कर के ग्रार्यभाषा-पुस्तकालय में तो ae aa 
८ भी इस पक्ष में थे कि में प्रयाग-प्रवास का प्रथक ही था । एक दिन किसी aS ना 
स्वीकार कर लु । 5... €G-0. In Public Domain. Gurukul Kang Calisotion. Badd wat arc मन्त्री 


क्रे हस्ताक्षर करा लो | थी मैं सा द 
कम पर काया से बाबू साइब के विरत हो जाने पर 
at Pa मिश्रजी ने मुझे ठोक-पीटकर सभा 
|, Blea यद्यपि बाबू साहब के यह वात पसन्द 
लपली. ले मार्च महीने में याग आने लगा तो 
प्र ce | मैं इस बीच दो वार काशी गया 

f ह त ही wae हुए । गत जुलाई की १२ 
ty ia ca अन्तिम भेट हुई थी। शरीर उनका 
as था| मुझे क्या पता था कि अब वे महाप्रत्थान 
i i वे कई वार कठिन बीमारियों से निपट चुके 
4 qe उनके बीमार होने की (ववर पढ़कर मैंने 
जा बकी बार यमराज उनको साथ लिये 


५० रामनारायण मिश्र 
ol ea वाबू श्यामसुन्दरदास दोनों का एक ही 
शताब्दी के = दोनों ने युग-निर्माण का कार्य दिशा 

छत ५५1९ म से ही दोनों परस्पर परिचित थे | 


रायबहादुर डाक्टर श्यामसुन्दरदास 


सभा के संस्थापक 
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सरस्वती -संम्पादक कद द्रवि से वाचू साइव मुक्त होने लगे तो | 


आपने इस काव के उपयुक्त द्विवेदीजी को ही बतलाया | 
द्विवेदी जी के सम्प/दकत्व में “सरस्वती? का जो पहला Ag निकला 
उसमें कतज्ञता-ज्ञापन-स्वरूप वावू साइब का चित्र छापा गया 
श्रोर az पद्म भी-- 
मातृभाषा के प्रचारक विमल ato To पास | 
सौम्य शील-निधान बाबू श्यामसुन्दरदास || 
श्राचार्व द्विवेदी और बाबू साहब दोनों ही कटर स्वाभिमानी 
थे |. राष्ट्रभापा हिन्दी की सेवा करना दोनों का चरम लक्ष्य | 
थात एक का चेत्र था पत्र-सम्पादन और अन्य-प्रणयन, दूसरे _ i 
का क्षेत्र था ग्रध्यापन और ग्रन्थ-निर्माण | *हिन्दी के विरोधियों || 


बीच काफ़ी मतभेद रहता था और यह कमी कभी उग्र रूप धारण |, l | 
कर लेता था | इस पर भी दोनो एक दूसरे की हिन्दी-सेवार्ग्री का | F 


are शिवकुमार सिंह J 
ma करते थे। काशी नागरीप्रचारिणी समा ने द्विवेदीजी | 
के ग्रभिनन्दन के लिए जा उत्सव किया था वह स्मरणीय दै और | £ 
इससे पहले जव “सभा? का 'काशोत्सव' हुआ तब द्विवेदीजी ने | 
था उसका यह अंश भ्यान देने योग्य है---“सम 
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C अनेक विप्त-बाधाओं का सामना करना पड़ा है। इसके काय - 
| ` कलापो की कठोर श्रालोचनाये' भी होती रही हैं......। सुभे 
| स्वद्‌ है; पर सच्चे हृदय से स्वीकार करना ही पड़ता है कि इन 
| विरोधात्मक आलोचनाशों के कर्ताश्रों में मुक श्रधम की भी कई 
` बार प्रतीति हो चुकी है। इसका प्रायश्चित्त भी में कर चुका 
DF)... सभा के काय कर्ता अपने उद्दिष्ट पथ से भ्रष्ट नहीं हुए | 
; | (सभा का हिन्दी-शब्दसागर नामक विस्तृत केश श्दकल्पद्रुम, 
| शब्दस्तोम-मदानिधि ओर सेंट पीस में प्रकाशित प्रचण्ड 
© काश की समकचता करनेवाला है ।...इसके प्रधान सम्पादक बांबू 
श्यामसुन्दरदास, ato wo हिन्दी-भाषा-माषी जन-समुदाय के 
धन्यवाद के पात्र हैं ।' 
काशी की नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना सन्‌ १८९३ में 
| कुछ विद्यार्थियों ने, एक खेल की तरह, की थी | उसका 
| इतिहास देना यहाँ ्रभीष्ट नहीं । 'श्रात्मकहानी? ( एष्ठ २० ) 
` पर बाबू साहब ने लिखा है-“उदार जनता ने हमी लोगों (आप, 
i Go रामनारायण मिश्र ओर ठाकुर शिवकुमार सिंह) को सभा 
y का संस्थापक ग्रौर जन्मदाता मान लिया है।? सभा ने अपने 
|| बॉल्यकाल में ही अदालतों में नागरी प्रचार के लिए जो प्रयत्न 
C किया था वह सर्वथा स्तुत्य है. यद्यपि -वकीलों श्रौर मुंशियां की 
| । aaa से उसमें अभी तक पूरी सफलता नहीं मिली है | 
'सभा ने इस काय में कायस्थों ओर काश्मीरियों का सहयोग 
पाने की भी चेष्टा कर देखी थी। युक्त प्रदेश के छोटे लाट 
को नागरी-प्रचार के लिए एक मेमोरियल दिया गया था जिसके 
साथ १६ जिल्दो में ६० हज़ार हस्ताक्षर थे। सभा ने डेपुटेशन 


नाम सार्थक हुआ | फिर तो उसने साहित्य-निर्माण का 
Tot नहीं थी उसी संस्था ने जो (हिन्दी शब्दसागर' (कोश ), 
“हिन्दी व्याकरण” और “हिन्दी-साहित्य का इतिहास? बनवाकर 
ae रित किया है उसी को आधार मानकर अब इस विषय at 
के लिखी जाती हें | इस दृष्टि से सभाः ने हिन्दी की 
= 7 को है। सम्पन्न प्रकाशकों के रहते यह काम संभा 

ही हिस्से का था जिसको बाबू श्यामसुन्दरदास से प्रेरणा और 
गति मिलती थी । : pe 
महत्व के जैसे काय सभा कर चुकी है बैसे काम aq तभी 


[धको का उसे सच्चा सहयोग प्राप्त हो | 
CRs i का त 
RR | काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय में बाबू साइन की नियुक्ति सन 
२२ में ह z '। केसे हुई, इसका पूरा ब्योरा प्रकाशित: नहीं है । 
साहब के लिए हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग मे. हुई शाक- 


सरसती 
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_ आदि--के सहयोग से आपने वगो 


. आय से' अधिक रहता था। 


॥ में सालवीयजी को ही श्रपना प्रतिनिधि मान लिया था| यों . 
नोगरी-प्रचार का उद्योग करने से सभा का नागरी-प्रचारिशी : 


ठोस काम करने में अपनी शक्ति लंगा दी | जिसके पास अपनी . 


उसके द्वारा हो सकते हैं जब त्यागी और लगन से क्राम करनेवाले 


| उस सहायता का उल्लेख 
कन . Ea मासिक at पी 


पर आपने उक्त पद के लिए बाबू स 
और Var लगता है कि मालवीयजी n 
बाबू साहब को रखनेकी ही : 


a A 


ap 


f कुशल सलाह ti 
तोय कुशलता को घाक जम चुकी oh) 
he और किसे वह पद मिलता ! वि Bayt, 
सहये गियें--.प ० * Ra, 


रासचन्द्र Mea श्रौर 

| | 
निर्माण की व्यवस्था की। आरम्भ न | 
कठिन होता है; यों चले आये हुए कायः शई my 
होता । जिन्होंने काशी-हिस्दु-विश्‍्वविद्यालय मै i 
का श्रीगणेश किया था उनमें से ला ey 
काय -काल में ही छूट गया, शुक्कर्न 
पूर्ण अबधि तक किये विना ही लोकान्तरित हो पे 
बाबू श्यामसुन्दरदास का भी तिरोधान हो a = i 
विद्यालय ने ही सबसे पहले हिन्दी में एम० ३ 
प्रचलन किया. और वहीं से सर्वप्रथम हिदी चे ap 
पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल हुए । यह उक्त विश्वाहा 
श्यामसुन्द्रदांध के लिए प्रतिष्ठा की बात है | 
x x. x k 

साहित्यसेवी प्रायः निर्धन होते हैं। बाबू m 
कमी-कमी उको शी aN = 
कठिनाई हो जाती. थी । इधर विश्वविद्यालय पे ram : 
लेने पर उनकी आमदनी थोड़ी रह गई थी पर्प 


| Fb 
i 
इस दिशा में स्वर्गीय आचार्य द्विवेदी ने : 


मानता हूँ | अवकाश ले लेते पर उ a 
थी, रायगढ़ ( छत्तीसगढ़ ) रियासत a 
१६३० के लगभग से उन्हें मिल 
स्वनामधन्य बाबू शिवप्रसाद गुप्त तो 
उनके! आथि'क सहायता दिया 
` # काशी के स्वनामधंत्य बाबू 
गत ४ मार्च के wo आचारय fi 
के पढ़ा था जो या तो ee गुप्तजी का 


rs aft | प्रणानन्‍दर्जी का | 
निजी मन्त्री बाबू AAR है जो उनके T 
तारिक 


हिवि/भार्पो।॥।1०मैं।०हस के लिए कई 


| वक्रया 


‘of 

Ta गया दे उससे दिन्दीवालों का मस्तक 
A A ऐसे सत्काय की बहुत आवश्यकता है 
5 निजामो? की आवश्यकता है जो दिन्दी- 
करें| भूखे भक्ति कब तक होंगी ! 
og भूले रहकर कव तक काम कर सकेंगे १ 

x 

दृष्टि में जो लोग हिन्दी सेवा ` उपयुक्त 
हेत करके वे हिन्दी के क्षेत्र में ले आये । 
है कोई कवि Bal, RE लेखक AN कोई आलोचक । 
ददी at जितनी सेवा को उससे कहीं अधिक 
| a रौर सेवकों से कराई | बाबू श्यामसुन्दरदास ने भी 
À पोन ene किया । उद जो व्यक्ति जिस काम a 
। दा उससे उन्होंने वह काम लिया। पुरस्कार AR पारि- 
॥ kag, प्रशंसा करके श्रौर ,खुशामद तक करके उन्होंने 
bh agag बनाया था ( अवश्य ही इस समुदाय में लेखक- 2 
gaa थी) उससे काफ़ी काम लिया था। उनकी 
(७ पुसतकमाला की योजना जल्दी बनी, झटपट पुस्तक 
५ [नते ग्रौर पने भी लगीं । मैं तो देखकर दङ्ग रह गया | 
त ठीक कि आरम्भ में काम जिस तेज़ी से हुआ था वह 


३ act की 
Ag उनकी पोत्ता 


उने रगे चलकर मम्द पड़ गई, पर काम सफल दी साना 
amfa बाबू साहब काम को झटपट आरम्म कर देते थे, 


ए प्रशा पर कि आगे जो कठिनाइयाँ went उनके लिए 
mag लिया जायगा। यदि बाबू साहब ने आरम्म में 
ब बुत सोच-विचार किया होता तो “सभा” द्वारा इतना अधिक 
3 Wa प्रकाशन न होता। यह ठीक है कि जहाँ सभा के 
am में ग्रनेक रल हैं वहाँ ga घटिया माल भी है, फिर भी 
उद्योग को दोष नहीं दिया जा कसता । 

|| र क चेत्र में बाबू साहब का आदर इसलिए नहीं है कि 
त Ri पुस्तकों का सम्पादन, सङ्कलन किया है श्रथवा 
fa की है; उनका सम्मान इसलिए भी नहीं है 
ap वै काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के मुख्य 


ih तमी रायगढ़ ( छत्तीतगढ़ ) रियासत से भी मासिक 
थी जिसका श्रेय डा० बलदेवप्रंसादजी मिश्र, एम० Lo, 
है जो उन दिनों उक्त रियासत के दीवान 
पय के द्विवेदीजी के पत्रों की प्रतिलिपि 
“नि सभा में रखने को एक भूतपूर्व पदा- 

भ oo पर खेद है fe ag सभा को नहीं मिली | 
गे feat क्‌ से एक तो द्विवेदीजी के चरितलेखक को. 

? दसरे अन्य लोगों के दूसरे साहित्यसेवियों की 
Ri की सूति ` आशा. है, ये पत्र प्रकाश में लाये 


EE 


रायवद्वादुर डाक्टर शयामरुन्दरदास 
जी वाजपेथी क मिसे मैं? अजी फिट अविक मे ममि थे बिक उनकी प्रतिष्ठा हे उनकी azl 


CC-0. In Public Domain. तात चि Collection, Haridwar 


पम सङ्गठन शक्ति और कार्य योजना के लिए | ले वन, श्रध्यापन 
ओर भाषण की क्षमता और लोगों में मी है, पर बावू area की 
सङ्गठन-शक्ति तो उनकी अपनी चीज़ थी। उनमे जिनका बौर / 
मतभेद होता था वे भी उनकी इस क्षमता की रशा वरव” 
करते थे | 
> x x 

काशी को वात दै। भगवानदीन साहित्य-विद्यालय के N 
waaay मुख्याध्यापक का चुनाव AWANI एक व्यक्ति ने 
विद्यालय के मुख्याध्यापक को कटु ग्राजोचना की तो स्वर्गीय प्रो) | 
रामदास गौड, Too ने बड़ी मीठी वोली में aar कि भाई, त्रिना | | 
पै्ा-कौड़ी दिये हम जिससे काम लेते हैं. उसकी प्रशंसा ही दमे | 
करनी चाहिए | निन्दा करने लगेंगे तो हमें कार्यकर्ता कहाँ । | 
मिलेंगे ! फिर दोष किसमें नहीं होते। हमें तो gata ही : 
काम है--“गुणा: पूजास्थानम” | इससे में यह कहना चाहता. ; 
हूँ कि बाबू साहव के पिछले दिनों में जो लोग उनके आलोचक दो | 
गये थे वे स्वय' विधाता की निर्दोष of adi हैं । उनमें ऐसे-ऐे 
दोष हैं जिनकी चर्चा छिप्री नहीं है। इस दशा में ग्रादरणीय 
का आदर करना ही तो उत्तम होता हे | जहाँ मतभेद दो वहाँ 
मधुर भाषा और सौम्य व्यवहार विरोध किये जानेवाले के मन 
श्रद्धा का भाव SIA कर देता है | 

शरीर छोड़ने से लगभग दो साल पहले वाबू साहब रहने के 
लिए. लखनऊ चले गये थे। इससे अधिकांश लोगों के व 
हुआ । . श्रीयुत बाबू श्रीप्रकाशजी ने तो नागरीप्रचारिणी सभा १ 
एक उत्सव में, सभापति-पद से दिये गये अपने भाषण में, बहुत ह 
खेद saz किया था | ग्रस्त में विश्वनाथजी ने कृपा की और जिः 
काशी नगरी में रहकर बाबू साइवर ने हिन्दी को afaa से| | 
अधिक सेवा की थी और faatr ऐसे मनस्वी का गौरव था वहीँ 
वे, काई ८ महीने बाद, लोट श्राये । यह बहुत अच्छा हुआ i 
बाबू साहब के लिए यद ्रमिमान की बात है कि उनका शरी i 
उसी काशी पुरी में छूटा जो हिन्दुओं की दृष्ट से परम पवित्र ३ | 
शरोर जिसमें देह त्यागने के लिए लोग दूर-दूर से बुद्धापे में १ 
जाते हैं | डाक्टर राजा बलदेवदास बिडशा इसी कामना से 
काशी से बाहर नहीं जाते | 

x x x eee 

प्रयाग के सरकारी इंटरमीडियेट कालेज के प्रिंसिपल राय ae 
' जगदीशप्रसन्न मुखर्जी हिन्दू स्कूल ( काशी ) के भूतपूव । 
बाबू श्यामसुन्द्रदा[स की मृत्यु की a पर उक्त कालेज 7 
अध्यक्षता में, जो शोकसभा हुई उसमें आपने बड़ी मार्मिक बा 
कही | उसके सुनकर लोग गदूराद्‌ a गये । जगदीश बाबू 
कहा कि हिन्दू स्कूल में Hast पढ़ाने में बाबू श्यामसुन्दरदास के 
बडी ख्याति यौ । छोटी कक्षा में पढ़ते समय मेरी लालसा यु 


dpa में पहुँचकर मैं मी उन्हीं नामी मास्टर साइब ते AG 


¬ eae ही coon 
eH i 
Fa १ 40 
Fi 


iar) मेट्रिक में दो विभाग थे--ए श्रौर बी । ए विभाग में 
कती छात्र थे जिनकी मेधा श्रच्छी थी ae जो अच्छे नम्बरों में पास 
इए थे | जगदीश बाबू ए विभाग में थे पर बाबू श्यामसुन्दर दास 
प्रदाते थे बी को) इस कारण आपने यत्न करके अपना तबादला 
बी? में करा लिया और मास्टर साहब से ग्रँगरेज्ञी पढ़ने का अवसर 
Tra किया | प्रिंसिपल साहब ने कहा--“मेंने बाबू श्यामसुन्दर- 
"दास को सदा अपने मास्टर के रूप में ही माना और ्राज भी मेरे 
आमने उनकी वही afi है। में काशी जाने पर उनसे मिलने 
॥ जाता था। पिछुली बार जब मैंने उनके घर जाकर चरण छुए 
i तो उन्होंने मेरा माथा पकड़कर पूछा कि कहो जगदीश, अच्छी 
RE हो |” ऐसी गुरु-शिष्य की जोड़ी अब विरल होती जा रही 
| |! | इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि बाबू श्यामसुन्दरदास 

| केस कोटि के शिक्षक थे और छात्र उनको केसा कया मानते थे | 
बाबू साहब थियासफिस्ट न थे, सम्भवतः इस कारण उक्त स्कूल 
Of हेड मास्टरी मिलने की आशा न होने से ही उनके ma 
“परीक्षा के लिए जाना पड़ा | किन्तु अन्त में विश्वनाथजी ने 


` पश्वविद्यालय की विविध समितियों में उन्होंने अपने पद का 
“at निर्वाह किया कि आज भी लोग याद करते हैं | 
x eee x 
बाबू साहब में यदि सहनशीलता की मात्रा कुछ ग्रधिक 
कक ती, वे राजकारण-पट होते ओर दरबारियो के मुद्दी में रखने 
A गे कला में निष्णात हेते तो वे कश्मीर-दरबार में किसी ऊँचे पद 
२ पहुंच गये होते। उस दशा में उनको ग्रार्थिक भमेलो से 


feat और पुरुषों के अधिकारों की श्रसमानता के परिणाम से 
नवयुवक परिचित नहीं हैं। अपने इस विषय के विचारों 
aA Gat में रखने पर भी वे कभी लोगों का 
पने. विचारों से प्रभावित नहीं कर सके। कारण atè 
ह वे स्वयं ही उसके दुष्परिणामों से परिचित नहीं हैं | 
दम पुरानी पीढ़ी के श्रादमी इस ग्रतमानता से भली भांति 
चित हैं 1. कुछ बहुत दिनों की बात नहीं है जब fai 
अधिकतर संख्या राज्य और समाज सम्बन्धी कार्यों में हाथ 
बटा सकती थीं। यहाँ तक स्त्री जाति को दवा दिया गया 
सोवियट ने श्रपने शासनकाल के पचीस वर्षों में जीवन 
Beda में समानता का व्यवहार किया और जीवन के हर 
इसका ध्यान रक्खा | छ 
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रूस में सहशिक्षा का विरोध ।/ 


श्रीयुत सत्यप्रकाश मित्तल 


-करना आसान था, किन्तु त्रसमानता 


` शिक्षकगण इसके भली भांति जान 


'यह्दी कारण है कि पिछले कुछ वा 


छुटकारा मिल जाता जिनमें उनके 
ये सम्भवतः उनका जीवन अधिक e 
की सेवा करने से उनकी जो पति a 
रहते । उस दशा में UBF Ry To X उ 
न कहती, 'मातृभाषा के हुए जो वगय W 
एक ही है श्यामसुन्द्रदास q ब पोत | 
कि 'हिन्दी-शब्दसागर ही. ATT Ty है : a 
देने के लिए पर्यात है p माननीय a 1a Rm 
काय -क्षमता की जो प्रशंता की बह उनके a a 
कितने मालदार सेठ-साहूकार दुनिया से उठ = Mil 
देश दुखी नहीं होता । दुखी होता है न : 
जनसेवक के उठ जाने से | 
बाबू श्यामसुन्दरदास का केवल एक ही क्षेत्र 4 

सेवा | यही उनका व्रत था | इस करण आओ 
वाले आक्रमर्णों का सामना कठोरता से करते à l a 
तरह उनके सामने यदि हिन्दी-हिन्दुस्तानी को समया ग्रा To 
वे महात्मा गांधी का आदर करने पर भी त 
प्रकार समभीता करने के तैयार न होते। ऐसे 
पर उनकी नीति स्पष्ट थी। हिन्दी-हित के तिए १३४ जा 
कुछ करने के तैयार थे | वे भाषा का स्वराज्य wikia 


र्म 


दृष्टि में हेय था | j 
विश्वास था। सच तो यह है कि भारतेग्हु dead झी अ 
काशी में हिन्दी की निरन्तर ठोस सेवा करनेवाला वबु श 
सुन्दरदास के सिवा दूसरा नहीं हुआ | 


र नों z A पूर्ण काय । 
इस ओर सेवियट स्कूलों ने महत्त्व पिता हो 


र मान श्र 
यों तो स्त्री और पुरुष के बीच स सर भरे 


भावों पर विजय पाना सहल न था | gan 


4 


तक सहशिक्षा जारी कर दी। ईस 
स्थायी समानता स्थापित करने में अच्छे 
किन्तु लड़के और लड़कियों की वढ 

ते i 
>>-लडकिय 

१२-१३ वर्ष की आयु के लड़केलर्डी 


ै qual i 
समान होते हुए भी कार्य छम a 
उनका वय समान होते हु ya यवर 


तो रहा और दर वार कुछ आदमी az 
कते वी बया हमारे ग्राज तक के सब प्रयत्न AK 
4 ft 077 

j a a था जब इसके लिए बड़ी कठिनाइयों 
ae 5 पडा था | “रूसी महिला समिति? की १६०६ 
त - ,६१२ ई० की शिशु-पालन श्रौर स्त्री-शिक्षा 
i Be और बाद की रा ट्रीय-शिक्षा-परिषद्‌ प्रयोगात्मक 
ara परिषद्‌ श्रौर इसी प्रकार की > i 
पूर्ण विषय रहा है | सबसे अधिक प्रगति- 


! क महत्व pune 
ही ले श्रेणियों में सहशिक्षा के समर्थक थे | 


gag विचारधारा अब हमारे देश पर लागू नहीं दोती | 
भी सहशिक्षा के लिए अड़े रहना ठीक दोगा ! आँकड़ों 
| रू होत है कि श्रव यह न केवल अनावश्यक है ARTE 
पला ग्रह; eg प्रथक-शिक्ता? जारी करना आवश्यक हो गया 2 | 

उभे | पयः १० से १४ वर्ष के वय के बीच लड़कों का शक्ति- 
ऐप फतवा समय होता है | इस समय उनकी शारीरिक प्रगति 
तिए ३ ३ जाती है | gett ओर लड़कियाँ इस अवस्था में बड़ी 
| चाहे शिरे शारीरिक प्रगति करती पाई जाती हैं| १४ से १७ वर्ष 


hid है श्रोर इसी कारण स्कूल के लड़के और लड़कियाँ 
tae में एकर्सा उन्नति नहीं कर पार्ती। यही 
त नही | लड़कों और लड़कियों की बढ़ोतरी की विभिन्न 
Pat में भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा और चीज़ों का 
(अत दृष्टिकोणों से देखे जाने का प्रबन्ध होना चाहिए | 
it PEG प्रकार के कार्य तेथा शिक्षा-प्रणाली की भी 


Af ie है। इस प्रकार का अन्तर दोनों को स्कूल के 
दी है| VaR में एक ही साथ नैठा कर नहीं रक्खा जा सकता । 


Et विभाजन एक व्यावहारिक सत्य है। स्त्री और पुरुष 
oe दोनों में हर प्रकार के कार्य करने की एक-सी 
Pian 9 a के सैनिक बनना होता है। उनको 

री तत्सम्वन्धी ट्रेनिज्ञ दी जाती है और उन्हे 
fay, ५. भौवन के लिए विशेष रूप से तैयार किया 


ह | aR a सकता हे 


X at बनना | बात ठीक है। और हमारी 
Ee है कि वे श्रपनी मातृभूमि की रक्षा कर 
Mig ˆ 2 डाई के मोर्चे पर भी श्रमविभाजन होता 
रेपतया 'पूर्ति-विभाग?, अस्पतालों Bre यातायात 
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- कि हम पीछे की ओर लौट रदे हैं !” इनमें पुराने और नः 
३ कि क्या feat को अपनी मातृ-भूसि की. 


it में 3 
जाम करती हैं bo Bhi 81800 8७.५४ 


न तो उनको हमला करने का हुक्म दिया गया श्रौर न उनके 
सड़क बनाने का कार्य ही सोया गया। क्योंकि ये कार्य भ्रति 
श्रमसाध्य ओर पुरुषों-द्वारा दी किये जाने योग्य हैं । 


सम्बन्ध नहीं | वे मेहनत का कार्य भी करती हैं, और कमी 
कभी तो कड़ी मेहनत का भी, किन्तु अपनी शारीरिक क्षमता क 
ध्यान रख ते हुए | 


gA पर लागू नहीं की जा सकतीं और वे बड़े महत्त्व की 
हैं। स्त्री माता है ak उसे अपने बच्चों की देखरेख तथा. 
पालन-पोषण करने योग्य होना चाहिए | यहाँ पर बच्चों के 
पालन-पोषण की समान ज़िम्मेदारी के विषय में कुछ भी कद्दा जाय, 
माता-माता ही है। ग्रतः स्कूलों में लड़कियों के मनुष्य-शरीर- 
विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षुण-विज्ञान ओर स्वाध्थ्य सम्बन्धी विषः 
को शिक्षा विशेष रूप से मिलनी चाहिए | ० 
aĝ कारण हैं कि इस वर्ष से 'टरथक्‌ शिक्षा? शुरू कर दी गई 
है। छुः महीने के अनुभव के वाद इस नई योजना से आशाती 
परिणाम निकले हैं | कक्षा का वातावरण पहले की अपेक्षा 
अधिक एकरस हो गया है | इसके BAS बच्चों की देखभाल 
a शिक्षा पहले से अच्छी हुई है। सैनिक-शिक्षा के सम 
विभाजन की उलभन भी दूर हो गई है। इसके अनुसार कार्य, 
करने पर स्कूल में अधिक शान्ति, Tat अनुशासन और कहीं > 
अच्छे परिणाम निकाले जा सके हैं। सत्र अध्यापकों की 
यही सम्मति है । | | 
अगले साल '्रथक्‌-शिचा? दूसरे नगरों के माध्यमिक और N 
उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी जारी करनी है। ऐसे स्कूलों को १ 
संख्या बहुत अधिक है | श्रव से लड़के ओर लड़कियाँ पाचवी | 
से नहीं बल्कि पहली-ही श्रेणी से अ्लग-त्रलग शिक्षा Wa 
बात यह है कि बच्चों की प्रगति पर समुदाय का काफी असर 
पड़ता है। स्कूल के बच्चे gg दिन या महीनों नहीं बल्कि 
सालों तक मिल-जुलकर रहते हैं। पाँचर्वी श्रेणी के बाद एक 
agara से निकलकर दूसरे में प्रविष्ट होना बच्चों के लिए 
maga और कष्ट साध्य होगा | फिर, नये समुदाय के तेयार | | 
करने में शिक्षकों को भी काफ़ी कठिनाइयाँ हो सकती हैं | 


कई बार frat से सुना है-- क्या इसके श्रर्थ यह नहीं है 


दोनों प्रकार के शिक्षक शामिल हें । इसका सीधा उत्तर यही 
है 'नहीं, कदापि नहीं? | हमारे लड़के और लड़कियाँ एक 
श्रेणी की शिक्षा पाते हैं, पायेंगे और पाते रहेंगे। उनको 
यात्रा के लिए उतनी ही उच्च श्रेणी की शि 
का पालन-पोषण समानता के आधार 


ig 


iaridwar 


ef, जिनके श्रनुभव नहीं है या जो इस TRE गम्भीर नहीं 
घे ऐसी गलतियाँ कर सकते हैं जिनसे लड़कों र लड़कियों 


š 


ते शिक्षा-ग्रधिकारी स्कूलों का पथप्रदर्शन श्रच्छी तरह करें, दूसरे 
अध्यापक-अध्यापिकाओं की नियुक्ति साच-विचार कर की जाय और 
तीसरे उनको युवा-कम्युनिस्ट लीग के सम्प में Gal जाय | स्कूल 
फं $ mara भी बच्चों के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाय | 
arate ax उच्च माध्यमिक स्कूलों में अलग शिक्षा 
` एक पेचदार मामला है। इसका हमें पूरा अनुभव नहीं है । हम 
| क्रान्ति के पहले के अनुभवों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि 
N समय की शिक्षा-प्रणाली शासक वर्ग को आवश्यकताओं 
ओर विशेष उद्देश्यों तक सीमित थी | 
यदि देखा जाय तो कई तरह से लड़के-लड़कियों की शिक्षा 
OF उत्तरदायित्व उन लोगों पर होता है जिनको इसका भार 
Bit जाता हे | अतः सत्रसे अधिक ध्यान शिक्षकों ओर 
शक्तिकाओं की नियुक्ति पर देना चाहिए | 
मुख्य अध्यापक, शिक्षक ओर पथ-प्रदर्शकों की नियुक्ति करते 
मय उनकी योग्यता का ध्यान WAT जाना परम आवश्यक है | 
। प्रास्को के आधे साल के अनुभव ने बताया है कि लड़कों के स्कूल 
“का मुख्य अध्यापक पुरुष और लड़कियों के स्कूल की मुख्य 
ग्रध्यापिका सत्री होनी चाहिए | पाँचवीं से-दसवीं श्रेणी के अध्यापकों 
और पथ-प्रदर्शकों पर भी यही नियम लागू होना चाहिए | 
अध्यापकों की नियुक्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण है; किन्तु 
ही सब कुछ नहीं है । उनके जल्दी से जल्दी ट्रोनिंग मिलनी 
Saree) उनके लिए आवश्यक है कि वे लड़कों श्रोर लड़कियों 
प्रगति और बढ़ोतरी के ्रनुसार शिक्षाक्रम चलावें, जितके 
उनको cfm होना ्रावश्यक है | 
Tae निंग स्कूल और वैज्ञानिक शिक्षणालय आदि संस्थाओ्रों 
बहुत कुछ करना है| यह विषय श्रधिक महत्त्वपूर है। 
प्रकार की ट्रेनिंग का एक बड़ा भारी कार्य स्कूलवर्ष शुरू होने 


दूर की जा सके | 
| पथग्रदर्शक्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 
ख्य पथप्रदर्शक स्कूल में अत्यधिक महत्त्व का व्यक्ति होता है । 
[ कार्य एक शिक्षक की अपेक्षा कही पेचीदा होता है । और 
कर प्रथक्‌ शिक्षाग्रणाली के प्रारम्भकाल में | उसको पढ़ाने 
भी अच्छा शान होना चादिए। वह श्रच्छे व्यक्तित्व का 
चाहिए | उच्च माध्यमिक श्रेणी के पथप्रदर्शकों के पास 
'निंग-स्कूल का प्रमाणपत्र और माध्यमिक स्कूलों के 
के पास बाल-शिक्षक की सनद होनी चाहिए | 
अलग शिक्षा-प्रणाली में लड़के of x 

अलग-अलग पथ प्रदर्शको की आवश्यकता है, न 


स्‌ 
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इस ओर उच्च 


पहले ही हो जाना चाहिए जिससे हर प्रकार की गलतियाँ और 


Rnd basa ane होगा a को 


ae प्रणाली में भे 
के सैनिक कार्य खेल और शादि ah 
सम्बन्धी विषयों की श्रोर 
की रुचि अवश्य ही कला 
के यान्त्रिक तथा शिल्पकला सम्बन्धी विषये 
इन सव बातों के लिए पथ-प्रदर्शकं करा पूर्ण येर 
केवल युवा-कम्युनिस्ट लीग ही सब्र कु ' 
अलावा शिक्षा-अधिकारी और शिक्षण 
दिलचस्पी लेंगे | 
युद्धकाल में बच्चों पर घरवालों की निगरानी 
है, इसलिए. स्कूलों से बाहर की योजना और भी र i j 3 
इस प्रकार दूसरे शहरों में माध्यमिक और उच्च के bd 
में श्रलग शिक्षा-प्रणाली जारी करना बड़ा महत रा) 
कुछ आदमी क्रान्ति के पहले के युग की याद (न| 
कि लड़कों और लड़कियों का एक साथ खेलना भी रः 
जाता था । इस तरह के वातावरण को इम कोई साय एता 
सकते | लड़के! श्रौर लड़कियों के ्रलग-श्रलग रहने ब करा बरगी 
मामूली प्रवृत्ति को भी रोकने के लिए स्कूल के वाह तेती गग 
दूसरे कार्यों के लिए एक अच्छी योजना कायात बै हिमः 
अलग शिक्षा-प्रणाली इसलिए जारी की गई है तिल ग 
के बच्चों की प्रगति के प्रत्येक क्षेत्र में पढ़ाने और | "एग 
अलग-अलग sey प्रयोग में लाये जा सकें | यह बात देती ६ 
में पढ़ाते समय तक ही सीमित रहेगी | स्कूल का प 
हो जाने पर ऐसा वातावरण पैदा किया जायगा निशं की © 
लड़कियाँ मिलजुलकर काय कर सकेंगे | 
हमारे विद्यार्थीकाल में, स्कूलों में, alae 
छोटे ash किया करते थे । वह oH AGT aK t jl 
असल में लड़के-लड़क्रियों के वक्तताओं qrafa atini 
में साथ-साथ भाग लेना चाहिए। स्कूल में रहि | 
गान, नाटक और यान्त्रिक-कला तथा उदोग 
समान विषयों में दोनों के साथ-साथ पढाया र 
पिडले स्कूल वर्ष की बात है | क्छ र 
के लिए विशेष wat के रूप में इस्तेमाल f कम पै 
टोली बनाकर कार्य किया श्रौर श्रलगः : 1 
waa किया | इस वर्ष यह योजना अर हव 
जायगी, और Rai की सहायता के | 
माताओं और पिताओं को इस योजना आला 
लिए, श्रौर अधिक संख्या में निमन्तित कि 


Sy 


f 
सोवियट स्कूलों मॅ श्रलग fet जा. ता , 
कदम है । यह उसे उत्थान की ओर at af 
ही देखेंगे कि उन्नति पहले की अपेक्षा मा 


al | 
सुचारु रूप से व्यवस्थित किया जा पै ds 


भोजपुरी में” कि n माविती "इकर 


श्रीयुत महेश्वर॒पसाद 


Maga स्वरूप जब तक परिष्कृत नहीं हुआ था तत्र 
बो ag बोलियाँ दी कविता के लिए प्रतिष्ठित 
तकी a gaat में एक से एक बढ़कर सुन्दर और 

रभ उपम हैं। राज दिन्दी-साहित् में हम जो 
लो, “पमावत, ला तथा अ 
È T प्रस्तुत देखते दै उनकी प्रष्ठभूमि a ब 
हये रचनाये a2 ae के साथ ये मधुर 

३ बोलियाँ हमारे कवियों की ज़वान में इस प्रकार 

फो pare थीं कि वे जो कुळ बोलते थे-कविता a बोलते थे | 
| तश्रा को देखने से स्पष्टतया पता चलता हूँ कि उन्हे 
aa में तनिक भी प्रयास नदी पड़ता था | aga: 
Lagat ग्रामीण बोली में मानव का एक प्रकार का संस्कार 
या जिसके सहारे Ei से कठिन विप्रय भी 
बीपी अती से व्यक्त कर सकता दे। दय है वास्तविक 
सेता -बेदना, टीत, भावना या उद्गार समुचित A यथेष्ट 

त डी रश ग्रामीए बोलियाँ ही श्रज्ञीकृत करती हैं। मानसकार को 

ग्रामी ग्रामीण भाषा पर जैसे अभिमान ही था-> 
ह| ग्राम्य सिय-राम जस, गावहिं, gaf सुजान | 
| पर इससे यह न समझना चाहिए कि ब्रज, अवधी, मार- 
। सहेर, सालबी और जयपुरी ही, जिनमें आज तक अनेक 
ते रची गई हैं, काव्योपयोगी भारत की ग्रामीण बोलियाँ 
| सने श्रतिरिक्त एक ग्रामीण बोली भोजपुरी” भी tet 
पिए है जिसकी कविताये' सीधे हृदय पर चोट करती हैं | 
(म इस बात की है कि उसका आज तक न सूर-तुजसी 
mk कवि हो सका न उसमें सूरसागर-मानस जैसा 
| Mel हौ बन सका । भिखारी के कतियय नाटक 
i ae संचित चर्चा 'सरस्वती! के किसी as में 
= a नेकी थी; किन्तु उन नाटकों से भाषा 

ज रव नहीं प्रकट होता, एकू मनोरञ्जन या 

की इत र रह जता है। mar शिवनन्दन कौ 

T aes Soo हैं रोर यदी कारण है कि 
नावि S काफ़ी ake 21 यहाँ जो हम 
या शिवनस्दन में ae लिख रे हैं, सम्मवतः वे 

, ayy के सभी ही किसी के हैं | सम्भवतः इतलिए 

र) काव्प अव्यवस्थित हैं श्रौर उसकी 
एक es और श्रमुद्रित ह | निम्माङ्कित 
ne re हे मुख से निनादित होकर स्वत: मेरे 

प रे थी ¬ 
छिना? Sa, राजा, कलकतवा तनि बोल-बतियाल 


ग रहता है 


$ अधिकांशत p 
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प्रसद्ध विदेश-यात्रा का है जो किसी भी सहृदय के लिए 
कल से नाविका प्रोषितपतिका हो जायगी | 
Wd: रात का सारां । 


हृदयद्रावक है | 
इसके स्मरण से ही az काँप जाती है। 


समय az पति के साथ केवल वार्तालाप में काट देना चाहती है | | 


प्रेभियों के लिए वार्तालाप कोई वाधारण जीने का सहारा ही नहीं | 


maa विशिष्ट ग्रानन्द-निकेतन है | 


tad 


उससे प्रेम प्रस्कुटत तो | 


होता दी दै-परिपुष्ठ भी होता दै। प्रेम का मूल जो साहचर्य | 


माना गया है, उसमें एकमात्र वार्तालाप ही विशिष्ट प्रेम-साधने 


RI 


के लिए गूढ़ पति-प्रम का द्योतक है। हाँ, तो जव नायक | 
उस वार्तालाप FAM आने का पक्का वादा कर चुकता है तत्र | 


कहीं नायिका एक आशा का आधार पक्रइती है। आशा का 


आधार पकइना क्या है-मानो नायक को पुनः शीघ्र ही बुल्ला | 


लेने का अतुरोध | Bre, तिस पर आते समय सौन्दर्य और 


इसके बाद aga कि नाः? की सन्देहमयी स्थिति gat | 


oH 


Es 
श्र 


4 


श्रृङ्गार की BAR वस्तुओं को लाने का श्राग्रह और निवेदन | | 


“भोजपुरी? का कवि एक दूसरे पद में इसका वर्णन निम्न रूप में 


. करता है— 


हाली से लवटीह राजा, चढते Žan हो | दाली० ॥ 
साड़ी ले ग्रइद राजा, बंगला के पाढ़ हो | 

चोलिया ले Are राजा, नधा के ठिंगार हो ॥ 

से दुरा ले अइह राजा, ई गुरा गुज्ञाल दो। 

fa दुली ले श्रइह राजा, चमके लिज्ञार हो ॥ 
añs भोजपुरी भाषा के ‘eet’ शब्द पर यहाँ ध्यान 


j 


दीजिए | उसे कविता में प्रयोग कर कवि ने भाषा को गौरवा- | 


न्वित कर दिया है। ‘om पद का ‘ae’ शब्द ही. 
कविता का ALS लगता है। उचारण मात्र से मानो वह 


शब्द कणठ में लिएट जाता है और उस लिपटने का तारतम्य 


हृदय तक्र fa जाता है। ऐसे ही बहुत-से चुस्त, भावपूर्ण, || 


छोटे, सुन्दर, मधुर और चुलबुले शब्द “भोजपुरी” के हैं जिनसे | 


भोजपुरी की कवितायें विभूषित हैं। यहाँ रसिको के लिट 
सुद्दागिनी की माँग की चीज़ें भी देखते ही लायक हैं | पर निवेदन 
यहाँ यह करना है कि कुछ लोग “चढते वार हो? का पाठ 
घजडवा की रात दो? करते हैं और कहते हैं कि गीति काव्य के 
टेकवाले पद अधिकांशतः eA होते दै । लेकिन मेश खयाल. 
है कि एक ही मौतम विशेष पर प्रोषितपतिका अधिक ज़ोर 


देने क्यों जाने लगी ? जितका haa परदेश में छा रहा दै | 


उसके लिए तो सभी Aaa, सभौ ऋतु, सभी दिन समान 
विरहांनल भडकानेवाले हैं। पति-वियोगिनी at के लिए जैसी 


रात जाड़े की है वैसी दी बल्कि उससे भी अधिक भयावनी और 


aridwar 


ही मादों की रात है । मीरा, जायसी, कबीर 


आदि विरह वर्णन करनेवाले हिन्दी-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों 
„ने बारहमासे आर Eoee को जो विस्तृत वणुन रिया दै 
lz एकमात्र इसी प्रेरणा से। आगे चलकर तो हमारी 
: भोजपुरी की उक्त नायिका भी दिन-विशेष के wag को साफ़ a 
कर देती है.) उसका यह उद्गार इस प्रकार है-- 
AA तू कवना महीनवा, हो पिया | ALA तू कबना० || 

चार महीना पिया, गरमी के दीनवा, ` 
तन पर से ढरेला पसीनवा, हो पिया || अ० 

चार महीना पिया बुँदिया के दीनवा, 

aqq चुए मोरे टीनवा, हो पिया || Ao 

चार महीना पिया sear के दीनवा, 

थर-थर कापे मोरे सीनवा, हो पिया || Bo 
f खैर, तरह-तरह की सान्त्रना और भाति-भाति की श्राशा 
* देकर तथा श्रौर भी अनेक प्रकार के प्रलोभनों द्वारा समभा-बुभा- 
कर 'परदेसी साजन? विदेश चले गये। श्रोर जत्र से गये 
| तत्र से एक भी 'लिखियो ना भेजता रे खाम | दिन पर 
` दिनि बीतते जाते हैं श्रौर मास पर मास | यहाँ तक कि वह परम 
"सुखद प्राथि'त जाड़े की रात भी बीत चलती है। आती हैं गर्मो 
| की राते । , चुनः बरसात और जोड़े का क्रम समयानुकूल चलने 
' लगता है | वह सती-साध्वी भोली ग्रामीण नायिका अधीर हो 
कराह उठती है-- 
सनन-सनन रात करे, बहेला पवनंवा हे | 
जो सईया रहिते लेके, सुतिते अगनवा हे | . 
सावन बीतल भादों बीतल, बीतल अगहनवा हे | 
पूस, माघ जाडा बीतल, आइल फगुनवा हे || सनन० ॥ 
संक्षेपतः यहाँ जो महीनों के नाम आये हैं, वे पति-परित्यक्ता 

के लिए विशेष महत्त्व के हँ | यह एकमात्र फगुनइटे 
बन का प्रताप है कि वह पति-विहला नायिका sete हो उठी 
| इससे फाल्गुन मास के सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्य- 
ता नहीं | रहे पूस ओर माघ | वे दोनों जाड़े का प्रति- 
घत्व कर रहे हैं जत्र तक इधर बरसात के प्रतिनिधि सावन 

भारदों बने हुए हैं। मगर oe, गर्मी और बरसात इन 
इ सें जो सबसे सुन्दर और सबसे विशिष्ट श्रानन्दप्रद मात है 


में सम्मिलित किया था और अर्जुन को समभझाकर कहा था-. 
सानां मार्गशीष दम? | हमारी भोजपुरी नायिका taa 
RAI है! कहकर, मालूम पडता है कि, अगहन पर अपना 
निछावर कर देती । श्रौर, केसी है रात की छुरा! क्‍या 


किया है तो क्या श्रापको अपनी प्रिय वस्तु की याद नहीं 
न्य प्रतीत होता है मानो समस्त चराचर अपनी 
रात्रि के समच मूक भाषा में सुना रहे हों और उन 


पट 


सरस्त्रती 
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Anza, जिसे भगवान्‌ कृष्ण ने अपनी प्रत्यक्ष विभूतियों के . 


कभी निःस्तन्ध रात्रि में रात्रि के भङ्कार को मालूम किया 


प्रत्युत्तर एकत्रारगी रत मणि ERORAS ह्ला! "(क्क re i सर्नि'/७कबूतर 


ऐसी रात्रि में विरह्यिं को नींद te. 
रात भर जगा करते हैं और श्रपने 
करते हैं। उर्मि E 
६। उभिला बेचारी आजा मेश 
ही रह गई, पर उसे नींद नहीं आई नि ' 
की बुलाइट क्या आराम करने के लि ती he 
a गा ए? दाषः 
लिए कि यदि नींद ग्रा जाय तो स्वप mr a 
जाय | तभी तो उर्मिला कहती है ' प 
प्रिय के स्वप्न विराट |! और, ega 
अपनी परिस्थिति का परिचय देती t= 
कवहीं ना देखनी सपनवा हो BTA उयप्र: ~¬ 
-जव याद आवे ननो द शवामसु ३ | 
HIRT याद ग्रावे नैनों से नीर दरे | 
3 १) 
ते ढरे सावन के महीनवा हो, अ ॥ 
विरहियों के इस करुण-रस से सारी सुष्ट सान 
है। सूर की गोपियों के विरह से भी 'पावत fa a 
थी। इतना ही नहीं, 'मदन गोपाल ब्रिना या Tay 
बदली! और बदलती ही रह गई जिस प्रकार हुलस ३ ६ | 
faq करत तेई पीर? रह गये। जायसी की iaa 
मे तो सारी प्रकृति रो पड़ी है। कवि का द त्राही गवा 
fag अत्यन्त हृदयद्धावक है। सूर ने RE mag 
लेकर 'पिया बिनु साँपिनि कारी wa’, Aa मइ रा ग्र । 
अनेक रूपक तैयार कर दिये हैं | जहां रात की Maka कु 


सेज, फूलों की सेज सानो गोपियों को काटने दौश त 
(साँपिनि भइ सेजिया? वस्तुतः अपना नाम चरत म 
वात यह है कि 'परदेशिया की जोड्या सदा की म 
सदा से सुनते चले ग्रा रहे हैं उसमें कमी श्रम है 
विहारी की नायिका के सुनहले-रुपइले भूषण विर ग शाशी 
हो गये थे मगर ऐसे नहीं हो गये ये चेश सरो 
ग्रामीण नायिका को फूलों का हार हो गया है। 
कहती है-- | 
काँटा है फूलों की हार, सजन विनां || ह Fr 
एक बात और | वह यह कि इमा, | 


से सन्देसे के लिए प्रसिद्ध रहा है । का. 
तो प्रेमावैश के कारण सम्देसा भेजने मे AT 
ले जाने पर 


जाता रहा है। कृष्ण के द्वारका चर १ ल ह 
की इतनी mel लगाई है कि T a 
अत: गोपियाँ कोई सम्देशा न IT, एकत्रॉ भ ` 
वा सग जात? | फिर 'पदमावत! में हट N 
विरह सेंदेसड़ा हे भवरा, हे काग? Fe | 
परम चतुर सुआ भी I a 3 
'कादम्बरी? के वैशम्पायन सुग्गे से टे a | 


>, 7 ण्‌ q t 
की सारी प्रेम-पद्धति उसी i कुळ की म 


qafi से भी मानव ने न मालूम कितने 
हैं। लौकिक तो लौकिक, पारलौकिक सुख 


ये 
i तन > > 
a उ त गनिका तर गई | पर ह तक सन्देमे 


द्वाव कि क 
म यही कढ सकते हैँ कि पशु-पक्तियों से काम 
A ९ R x > = 
qa ae लेना सर्वोत्तम RI इस दिशा में 


यद्यपि उन्होंने पशु- 


ने चतर चर मनुष्य को ही चुना है। यह एक- 
P a (वानर नहीं थे) का कार्य था कि “भरि आये 
j >r तथा उसी का परिणाम ag निकला कि 'मास 
A भीतर ही जनकनन्दिनी की राम से भेंट हो गई | 
मीण नायिका विरह के समुद्र isa तक इसी उधेड़-बुन 
की है कि केकर से As रामा प्रेमवा की “faar से, केकरा 
त) प ats परदेशिया” तब तक अचानक उसके वर PAET 
गता डोई एक पथिक आ जाता ६। यथोचित परिचय 
ी ड ७ तकार के ग्रनन्तर वह ग्रामीण नायिका ग्रपना विरह- 
गजा ही चाहती है कि- कहि नदिं जाला मोरे पिया 
R aaa ते लहरेला जियरा हमार रे बटोहिया |? 

| ॥ खुवीरनारायणजी की 'बटोहिया? शीर्षक कविता पाठकों 
ina पढ़ी होगी | पर "तोता तूती? की बोली के सिवा 


ea Gil (तती लाख विद्वान्‌ रहे हों; पर जब “मानस? की शेली 


रप तः ते मिलती है तो जायसी का ऋण तुलसी को स्वीकार 
gal है पढ़ेगा। रघुवीरनारायणजी से भिखारी की कोई 
र १ है फिर भी भिखारी की नायिका के दर्द से रघुवीर- 
मगा एज का प्रकृति-चित्रण और ag’ पारिडत्य अवश्य 
| 'लहरेला जियरा हमार रे वटोहिया? की दद-भरी 
WAT उद्वेलित हो रही है उससे तो ‘aera लहर लहरिया 
PRR का भी सहृदय कवि रहीम तटस्थ है | इसी प्रकार 


हारे लहरे बालों के बादल-सी 
पर अपनी छुत पर तुमने वेणी खोली 

न £| (त अधियारी को चादर gaat भोली 
ie : “अवदात - तुम्हारी आँखों के काजल-सी 

3 : ची याद तुम्हारी विचलित हुआ प्रवासी 
लगने पर डोल उठे वनवासी 

वन की तृष्णाये' मरु के मृगदल-सी 
$ जीवन की बाती पा आँधी का साया 

R फिर मीत युगों का पाया 
Sle तुम्हारे मुख के सुषमा-जल-सी 
री आँखों at किरणों का नीराजन 


An 
शि 


A 
Digitized by Arya Samaj Fathdation Chennai and eGangotri 


गीत 


श्रीयुत रामेश्वर शुक्ल 'ग्रञ्चल?, एम० ए - 


है प्राणों की०ओ शा? 'कप्उम्म्मआ Gurukul «की 


१५५ || 


महेन्द्र मिश्र ( छुपरावाले ) का मी लहृर-भण्डार जब “भोजपुरी? / 
में gaa दै तो उसमें कितने कवि ड्रतरने-तर्ने लगते हैं। | 
उदाहरण के लिए उनकी “लहदर-नइर लहराई? कविता दी काफ़ी | 

है। अस्त, किसी प्रकार परेव" घारण कर वह प्रौषितपतिका 
श्रपने पति का परिचय देती है। मीरा से कसकर पूछे जाने पर | 
fax’ ताज का परिचय मिला था--'जाके सिर मोर-मुकुट मेरो 

पति सोई |? लेकिन वटोदी के परिचय पूछने पर हमारी ग्रामीण / 
नाविका “हुलिया की पुलिया? बाँध देती 2— BE 


हमरो aagi की लाली-लाली Afaa से, qo 
usa aaga कमान रे बटोहिया । ड 
मोछिया त हृउवे जैसे बरछी की नोकिया से, È 
जुलुफ में भँवरा gmt रे बटोहिया Il ” 


HST त est जैसे खिलल गुलबवा से, 
अखिया त मानो हृ कटारी रे बटोह्या | 
मुखवा में खाले रोज मगद्दी के qaal से, 
देतवा अ्रनरवा के दाना रे ब्रटोडिया ॥ 
AME पर वाहवाही न करने से शायद श्रलङ्कार-प्रेमी | 
gags हों | उनसे नम्र निवेदन है कि प्रस्तुत विषय wag ? 
का नहीं है। दूसरे सम्भोग श्रज्ञार के खुले वर्णन से, में समता 
हूँ, बड़े आदमियों को अवश्य शर्म लगती दोगी। उनसे भी 
करबद्ध मार्थना है कि पत्नी अपने पति के विषय में सदा से मुख 
है और उसमें भी वियोगिनी की तो वात दी. अलग है। इस 
पथिक निवेदन का परिणाम भी बहुत श्रच्छा निकलता है | 
कलकत्ता पहुँचने के साथ वह पथिक उस वियोगिनी नायिका 
के प्रवासी पति की खोज ठीक उसी प्रकार करता दै जित प्रकार 
‘ree का “श्रीकान्त! 'अमया? के पति का | जिस दिन नायक 
घर आनेवाला है उस दिन की गत रात में नायिका को aa 
होता है जिसे आनन्द के उल्लास में वह गीले शब्दों में गाती है- | 
सुतलो में रदली रामा सपन एक देखनी से, | 
कलकतवा से मोर पिया चलले हो रामा । _ 


क्यों मेरे मन के पन्थो की चाल हुई चञचल-सी | 
ख़त्म हुए यौवन के सपने-शेप हुई अभिलाषा | 
केवल. saws की त्रदली-सी वाकी रही पिपासा | 
जो छा जाती टूट कहीं से बिजली के श्रांचल-सी 
तुम ग्रन्तःपुर की Gat चिर वन्दी रूप तुम्हारा 

इन जलते wales? का लेकिन att सदारा छ 
तुम दूरी में पली act पर पास श्रो के छुल-सी 
भीग रही है रात उतरकर सन्ध्या-दीप जलाश्रो 
जाओ दीपक के प्रकाश में अपनी जोत मिलाओं 
में aa ea अ्रन्धकार में जलन तत अविनाशी 


CH Rio Tw बालों के 


न गोर सरकारी संस्थाओं, प्रकाशकों, पन्न-पत्रिवाओं ग्रादि का 
| परिचय सङ्कलित है जो हिन्दी-प्रेमियो के लिए कई दृष्टियों से 
` उपयोगी हो सकता है ।. हिन्दी में इस प्रकार की पुस्तके श्रभी 
` कम निकली हैं। एक प्रकार से इस दिशा में यह पहला 
PAH समझना चाहिए | र 
इस पुस्तक का agaa धैर्य और परिश्रम से किया गया 
(है, जैसा कि इसके देखने से स्पष्ट हो जाता है। फिर भी 
इसमें Ud त्रुटियाँ रह गई हैं जिनकी श्रोर हठात्‌ ध्यान 


J 


आकर्षित हो जाता है। उदाहरणार्थ, प्रसिद्ध कवि नरेन्द्र शर्मा 
“का इसमें उल्लेख ही नहीं हुआ है। इसी प्रकार १२० पृष्ठ 
š | पर सेट निहालतिंह का परिचय देते हुए लिखा है 'परिडत 
। महावीरप्रसाद द्विवेदी के उद्योग से हिन्दी में लिखने लगे”, जो 
"ठीक नहीं है। वस्तुतः सन्तजी सदा ग्रॅगरेज्ञी में लिखते हैं 
ओर हिन्दी में उसका अनुवाद कराके छापा जाता है। हिन्दी 
को अनेक प्रतिष्ठित कहानो-लेखिकाश्रों की चर्चा भी इसमें 


इन afeat का निराकरण होना आवश्यक है | 

साधारणतः पुस्तक उपयोगी a प्रत्येक हिन्दी-साहित्यिक 
निकट संग्रहणीय है | 

क — परिडत? 

२-महषि दयानन्द का जीवन-चरित्र- लेखक, परिडत 
इन्द्र विद्या-वाचस्पति और प्रकाशक, विजय पुस्तक-भणडार, 

द्वानन्द बाज़ार, दिल्ली हैं। एट संख्या २१६, मूल्य १1) है । 

प्रस्तुत पुस्तक के बीस परिच्छेदं में लेखक ने उन महर्षि 
दयानन्द सरस्वती के जीवन की झाँकी उपस्थित की है, जिन्होंने 
येसमाज की स्थापना करके हिन्वू-समाज की अनेक feng 
Tear के बहिष्कार का श्रान्दोलन किया और उसमें बहुत कुछ 
फलता भी प्राप्त की । उक्त परिच्छेदो में महर्षि के जन्म और 
का क्रमिक परिचय देते हुए लेखक ने इस बात का रोचक 
| है कि उन्होंने अपना सुघार-कार्य किस प्रकार प्रारम्भ 


को देश +- €C-0,In Publi रायै 
को देश में एक ब्यापक रूँप दिया। साथ ही? 
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नहीं है | कुछ परिचय weer भी हैं। आगामी संस्करण्‌ 


और fra anar अपने वैदिक मत का प्रतिपादन करत हुए दे, bo रद ली HERTE दै E 


समाज AAH फसकर भाव 


के नियमों की हृढ़ता और उसके सड़ठन | An 
cele रर मी ote 
उपस्थित किये गये हैं | इन सब Ta से ए 
प्रय्न सिद्ध होती दै। फिर भी मेरी ames ती 
रह गई है | वह यह कि पुस्तक के अन्तिम पृष्ठ 
पुरुषों की श्रद्धाञ्जलियाँ स्वामीजी एवं सया 
सङ्कलित की गई हैं, उनके स्थान पर यदि । 
संक्षित परिचय दे दिया जाता तो कही अधिक ग्र 
र नहीं तो कम से कम उसके उस del 
परिचय प्रकाशित कर दिया जाता, जितको लेकर 
एक बवण्डर-सा खड़ा कर दिया गया 
चोदहवें उल्लास की उपादेयता का ज्ञान 


Fale! 


कितने पानी में हें] फिर भी यह अपने fm | 
अच्छी पुस्तक है ओर स्वामी दयानन्दजी के एमा 
इससे ऐसी अनेक नई ara’ ज्ञात होती हैं जो उनी व्रई 
नियों से नहीं होतीं । शैलो रोचक है| 
३--मुक्ति-पथ--नाटककार, श्री उदयशङ्कर म 
अवध पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ | मूल्य १॥) ब 
प्रस्तुत नाटक गौतम बुद्ध के' ऐतिहासिक विद ह 
पर लिखा गया है । नाटक के पूर्व लगभग नो छ 
में लेखक ने सफलता-पूर्वक “श्रन्धानुकरण मत क ! 
प्रयोग करो--इसी में जीवन की सार्थकता है a ) हिल 
सिद्ध किया है। लेखक का कहना है कि कि भे 
निर्भर रहकर अपने को पूर्णंता को श्रोर १ aa 
~ है ९ = | जीवन में 
पद्धति उसकी शत्रु है |? अर्थात्‌ मनुष्य के 7 बी 
पुरुषों-द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रयोग P | w ts : 
पर विचार करके उनसे लाभ उठाना AW! न 


१) 


ठी 
किसी महापुरुष के विचारों पर AAAS! = हारा 
काष्ठा समक ले,” क्योंकि इस परम्परा मैं ae ier ने 
है | a की सार्थकता तो क्रियाशीतं 
करने में है | > A 
प्रस्तुत नाटक का कथानक यद्यपि व... è (भो 
भी उत्तम है और संवाद भी कि z a र Yau 
afeat रह ही गई हैं, जिससे इसका Sa al 
Ml का बे a z 


से उलभ से गये 


हँ | कहा जा सकता दे कि विषय ही ऐसा है 

है गती: दी सुविधा और सर्वसाधारण जनता के 
a इधर ध्यान AR है । उदाहरण 
ववाद है--डस युद्ध की प्रथमाहुति 
घरपर मर मिटनेवाली रसभरिता तितली को 


| alt व 
| A के लिए इनका समभना सरल नहीं | नाटक 


१ ग्रावश्यकता का अनुभव कर सकते हैं| फिर भी 


TI os हिन्दू-समाज--लेखक, पणिडत बकिविहारी- 
बे सहाय; प्रकाशक, किताब कुटीर, उज्जैन हैं । मूल्य |) है। 
aR mages में लेखक महोदय ने दलित समाज के प्रति 
तेग aera: का पूर्ण दायित्व सवर्णी समाज के कर्न्वो पर 
gaan, qa एवं वैश्यों को सलाइ दी है कि उन्हें 
शे नना चाहिए श्रौर हार्दिक पश्चात्तापपूर्वक्त अपने इन 
यही नहीं, उन्होंने उन 


manage के प्रति अपना भाईचारा तो प्रकट करते हैं परन्तु 
शनक रूप से कुछ करने में हिचकिचाते हैं। साथ ही 
वर की शिथिल प्रगति पर भी प्रकाश डाला है और इसके 


Aail इसी स्थल पर लेखक महोदय के विचारों 
करो, गो भतीत होती है | दलितों की दयनीय अवस्था और 
/ ह की उनके प्रति उपेक्षा के देखकर उन्होंने यह 
ag. शि अवश्य है और कई mew बातों के स्पष्ट करके 
(ब दने का सफल प्रयास भी किया है परन्तु दलितों की 


f MAR सचा इल वे रख नहीं सके हैं। उन्होंने गांधी 
i 


h A लम्बे समय से प्रचालत परिपाटी का दूर करना 
met गांधीजी के व्यक्तित्व का यही प्रभाव 
त शिक्षित समाज agi के प्रति सहा- 
4 किन्तु 'परिपाटी? को एकदम से तोड देने की 
ह सकी | लेखक महोदय ने ब्राह्मणों के सम्पूर्ण 


ah. "पेल मान 
FY कर उन्हे आदेश-सा देते हुए कहा है-- 
ती“ "भे अपने पूर्वजों ae 


gs 


dpa के. ..पापों का प्रायश्चित्त करने 
a TAR ne खेप से टट्टो उठाने का कार्य स्वीकार कर 
gf कयन को पुष्टि में यह कहकर कि ब्राह्मणों 


रोकी 


X 


अप्रगतिशील-कार्य-प्रचार-प्रणाली” का - 


| S कार्यशीलता के दोष दिया है परन्तु वास्तव में बात, 


हाथों में लिये... Io gf बेशबाभी००/० एनेन मा० TAN में यथार्थता 


कर सकता है [!-- यही सच्ची वास्तविकता है और इसी बात के | 
समभ कर यदि क्रमशः सुधार करने का प्रयत्न किया जाय तो | 
सफलता अवश्य और शीघ्र प्राप्त हो सकती है। उपरिलिखित | 
'दिखावों? से सुधार नहीं हो सकता | सुधार तो व्यवहार से | 
करना चाहिए | सवर्णियों के मन में सभी प्रकार के साधनों- | 
द्वारा यद वात बैठा देनी चाहिए कि रिजन? उनके ag हैं, | 
उनके भाई हैं और weal को इतना शिक्षित करने का प्रयत्न | 
करना चाहिए कि वे ange से, ग्रात्मसम्मानपूर्वक्र समाज में | 
अपने स्वत्वों की प्राप्ति कर सकें | जैसा कि पुस्तक के अन्तिम | ; 
कवर-पृष्ठ पर परिडत सुन्दरलालजी की सम्मति है, 'दया और | 
प्रेम ज़्यादह ओर कडु वापन ज़रा कम हो तो सुधार शायद जल्दी | 
हो सके' ।' जो हो, पुस्तक श्रपने विषय की एक सुन्दर रचना है | 
और हिन्दू-समाज के प्रत्येक सदस्य के इसे पढ़ना चाहिए | 
--रमादत्त शुक्ल 
५--एकाझ्लिका-लेखक, श्री चन्द्रकिशोर जेन, वी० To 
और प्रकाशक, जीवन-कला-मन्दिर, सहारनपुर, Jo To हैं | प्रपठ- ६ 
संख्या १२६ श्रौर 'युद्ध-कालिक मूल्य? दो रुपये हैँ | | 
प्रस्तुत पुस्तक सात, एकाङ्की नाटकों का संग्रह है। इनमें | 
से afaria नाटक आल इंडिया रेडियो से ब्राडकास्ट किये जा | र 
चुक्रे हैं । लेखक महोदय ने प्रथम प्रयास में ही एकाङ्को नाटकों | 
में इतनी अधिक सफलता प्राप्त कर ली है, यदद देखकर हिन्दी के i 
नाट्यसादित्य के उससे बहुत आशा हो सकती है । ये नाटक 
न केवल आकाशवाणी में सुनने और पुस्तक-रूप में पढ़ने, वरन, 
कदाचित्‌ रङ्गमञ्च पर खेलने पर भी खरे उतरेंगे। लेखक 
महोदय का स्वयं एक सफल श्रभिनेता के रूप में परिचय दिया | 
गया है और यही इन नाटकों की सफलता का रहस्य है | कथानक, | | 
चरित्र-चित्रण और शैली समी दृष्टियों से यह प्रयत्न श्रभिनन्दनीय | 
है। भाषा में प्रवाह और ओज है। आशा है कि पाठकों | 
और मनोरञ्जन-समितियों में 'एकाड्रिका? का स्वागत होगा । 
छुपाई और गेट-अप अच्छा है | i ; 
६--गाथा-लेखक, ग्राचाय श्री जान कीवल्लम शास्त्री 
और प्रकाशक, ग्रारती-प्रकाशन-मन्दिर, पटना सिटी दै । Be 
संख्या १३८ और मूल्य डेढ़ रुपया है । ; 
गाथा छोटी-छोटी घटनाओं अयवा दृश्यों के आधार पर | 
रचित सात भावपूर्ण कविताओं का संग्रह है। लगमग समी | 
कविताओं में नारी का आकर्षण और तत्सम्बन्धी उसकी दुर्दशा 
पर व्य॑ग्यपूर्ण आलोचना की गई है। पर लेखक का दृष्टिकोण 
एक सुधारवादी उपदेशक का नहीं, बरन एक रोमॉटिक-भावसम्यन्न 
संवेदनशील युवक क इष्टिकाण है। इसलिए नारी के aa 


i 


4 Digitized by Arya Samaj Foundation 
| कदाचित्‌ agda नग्नता भी ar गई है। घटनाओं को 
। प्रस्तुत करने में नाटकीयता प्रचुर मात्रा में है। शैली भी अ्रधि- 
| कारा में स्वाभाविक श्रौर प्रवाहपूर्ण है तथा व्य्जना उसका सबसे 
प्रधान गुण है। भाषा में अवश्य कहीं-कहीं अत्यन्त स्वतन्त्रता 


a || सिद्ध-हस्त जान पडता है, पर उसका प्रयास छिप नहीं सकता | 
| सभौ कविताये' एक ही प्रकार के ३६-३६ cad में लिखी 
| गई हें । इसमें भी कदाचित्‌ कवि का प्रयास स्पष्ट विदित होता 
ee) फिर भी गाथा की रचना में मौलिकता ale रोचक्रता 
` की कमी नही है। छपाई आदि श्रच्छी है। 
 ७-चित्तोड्‌-लेखक, श्री “परदेशी? साहित्यरत और 
` प्रकाशक, ग्वालियर प्रकाशन-मण्डल, गुना (ग्वालियर स्टेट) हैं | 
"पृष्ठसंख्या ६२ तथा मूल्य १) है । 
जैशा कि नाम से सूचित होता है, ‘fads’ का विषय az 
गौरव-गाथा है जो सहज ही काव्य का विषय बन सकती है। 
4 यद्यपि प्रस्तुत पुस्तक चित्तौड़ की सम्पूर्ण कथा के एक गम्भीर 
i ' प्रबन्ध-काव्य के रूप में प्रस्तुत करने का यत्न नहीं करती, फिर 
"भी परदेशी? को लेखनी में पर्याप्त ओज और ezar दै | चित्तौड़ 
॥ को इत छोटी-सी काव्यमयी कहानी को पढ़कर पाठकों का हृदय 
एक बार उत्साह; आत्मगौरव और साहस से भर जायगा ऐसी 
आशा की जा सकती है। छुपाई और गेट-श्रप भी सुन्दर है | 
॥॥___८--सतरद्विनी-लेखक, श्री बचन और प्रकाशक तथा 
विक्र ता, मारती-भए्डार, लीडर प्रस, इलाहाबाद हैं | प्रष्ट-संख्या 
१८९ और मूल्य ९॥) है। 
| अ्रपनी पत्नी के सम्बोधित करके कवि महोदय ने कहा है--- 
और ग्राज तेरी गोदी में 
ध्वनित श्रमित का हास हुआ, 
श्रौर आज मेरे मानस में 
| राग-रज्ञ-सस-रास॒ हुआ | 
ait वारतव में, सतर्राज्ञनी के कवि ने कदाचित्‌ नवीन 
RIT के सुख के फल-स्वरूप राग-रङ्ग-रस-रास की ग्रतु- 
त का ही प्रयल विया है | बच्चनजी की “नवीन! कविताओं 
दि उनकी पुरानी मादकता पर मुग्ध पाठकों को आकुलता 
, दर्प और ग्रल्हृइता श्राद न मिले' ते भी उन्हे निराश 
ने का कारण नहीं है। कदाचित्‌ बच्चनजी की काव्य-प्रतिभा 
भी नवीन मार्ग की प्रतीक्षा में है और वच्चनजी उस मार्ग 
वोज में | सम्प्रति वे अपनी . उन पुरानी तूफानी और 
1 i 
: स्मृतियो को भूले के प्रयत्न में हैं। “जो बीत गई 


जीवन में मधु का प्याला था, 


; तुमने तन-मन दक्षक्ष” ०१४९ Domain. Gurukul Ka 
> te R 3 


a 


सरस्वती 


Chennai and eGangotri 


a 
कितने प्याले हिल प 
गिर मिट्टी में मिल जा 
जो गिरते है is 
पर बोलो ae 
कब i 
य जो बीत राई क| 
अधिकांश कविताओं में अतीत S TA i 
प्रयल प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रकट a ah 
यदि पाठक उनसे अतीत के बनाये रखने की 
केवल उनका अन्याय होगा, वरन ज्ञान i e 
वह पुरानी मन:स्थिति बीत चुकी है, a ai 5 hate 
श्राशा करनी चाहिए । सतरक्षिनी की म ५ 
अनुरूप सरल, प्रवाहयुक्त और astang है। छ 
बच्चनजी को कविताओं के प्रेमी सतरङ्गिनी का खाए, 
छुपाई और गेट-श्रप आकर्षक है | e | 
९--वाममाग --लेखक, व'शीधर सुकुल बैनर ला 
और प्रकाशक, कल्याण-मन्द्र, कटरा, इलाहाबाद E| fil 
प्रस्तुत पुस्तक शाक्त-घर्म से. सम्बन्ध रखती है। ए 
क्या है, उसका साधन-क्रम क्या है, इसका विशद he 
वर्णन हिन्दी में न होने से संस्कृत न aaa 
उसके समझने में बड़ी कठिनाई -थी। इसी seni 
करने के उद्देश्य से इस पुस्तक की रचना की गईहै| है 
तीन प्रकरणों में विभक्त है) पहले प्रकरण वागा } 
प्रवेश! है, जिसमें तन्त्रशाख्र के गौरव का बढे उद गे 
ढङ्क से वर्णन किया गया है। “स्वरूप-निरुपश' ११ 
प्रकरण में साधक का उसके मार्ग की sala a NN 
ग्या है) साथ हो उसकी साधना a ACE, 
लिए बया विधेय है और बया निषिद्ध है; AA] 
इस प्रकरण के मनन से सरलतापूर्वक हो M क ग्रा 
बाद तीसरे प्रबरण' 'साधना-क्रम में SN 
तान्त्रिक सन्ध्यावन्दन, तागित्रक तेपैण सहित Sl i 
से स्पष्ट रूप में वर्णन किया गया दै] SF at 
लक्षण, पद्चक्र-व्यवस्था, चक्राच नविचा हया 
पशुवलि, पात्रवन्दना आदि जैसे FEAL 18 
समावेश कर देने से पुस्तक की उपादेयता A थे 
'इसमें सन्देह नहीं कि यह पुस्तक उन an 
उपयोगी है, जो तन्च-मार्ग या शक्य 


tng 
ते है, 
ते है. 
ब 


देते, 


सना 
रखते हैं | इसके श्रध्ययन- से साधारणं इ हर 
अपने मार्ग के विषय में बहुत कुछ * L aa 

aaua शाक्त ध्म के प्रमिये को इसे ग्र. _/ 
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फ f = 
आत्मनिर्णय का सिद्धान्त 


गीत \ 

i oS yA UA Ss xa ९ 

| त जवाहरलाल नेहरू न श्रीनगर में एक महत्त्वपूर्ण 

TaD „ „जिसमें उम्दोने आत्मनिणय के सिद्धान्त का 
हिया, जिए 


Te i कया है। इल समय इस सिद्धान्त की बड़ी महिमा 
्राश सिद्धान्त किसी देश के लिए कितना 


वह परत य ee ea 
Tip gg, इसकी ओर बहुत कम लोग ध्यान देते | 
maf ॥ मे श्पने उक्त भाषण में इसका भर्डांफोड किया 
र - a) a भाषण का उक्त अंश प्रताप! में छपा है, जो 
a है- त. 
r ह एकी परिस्थितियों को at दृष्टि से देखने पर विदित 


कि भारत को हिस्सों में बाँट देने से उसकी. स्थिति ईरान 
१ क़ ते भी बुरी हो जायगी, क्योंकि faa की भाँति 


Ua 7 
१ | है मी वडी शक्तियों के लड़ने का स्थान बन जायगा | 
थे ~ में 
रद हिळुस्तान यहाँ के विकास तथा अन्य साथनों में मदान्‌ 
ae ; : 
वाते EKE करेगा | हम भारत में नाम की स्वाधीनता 


अते, कर्योकि ग्रागे चलकर छोटे राज्यों के बडे-वडे 
1 मिल जाना पड़ेगा । छोटे राष्ट्रों के लिए. अन्य कोई 
aang ९ जयगा | 
gage छोड़कर योरप में कोई देश नहीं है जो वास्तव में 
| गत तत्व कह सके |. Has भी अपने को पूर्णतया 
ae कह सकता । यद्यपि as वीरता से लड़ा, फिर 
ग हुप रर अमरीका की सहायता के उसकी विजय 
deat) 
j अ स्वतन्त्र. राष्ट्रों के विश्व सद्ध में ही समस्त 
ae Rac पाते हैं। आत्म-निर्णय के सिद्धान्त का 
1 R xi Wart के प्रकाश में देखता हूँ । आज छोटे 
A: Sra सत्ता नहीं हे l 
|| य का सिद्धान्त देखने में बड़ा आसान दिखाई 
Pia, a कह चुका हूँ, इससे कितनी ही कठिनाइयाँ 
Pfam ee बहुत-सी भावनाये शामिल हैं, आत्म 
SPR अपनी R सम्बन्ध नहीं है | अधिकांश हिन्दू 
AUN fae. oo में रहने को तैयार नहीं हैं 
> Ata रैन समस्यात्रो को बे धार्मिक रूप देने लगते हैं | 
१. में रहनेवाले किन 
हि समौ देवता नहीं हैं किन्ठु मेरा पूर्ण 
» तान के बॉट दिया गया तो उसकी स्थिति 
जायगी | ह 


` बर्मा के प्रश्‍न में सदैव दिलचस्पी लेता आया हूँ, पर श्रमी अनेक 
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वह बुद्धिमान्‌ पुरुष है जो प्रथम वस्तु को पहले लेता है | 
हिन्दुस्तान की प्रथम आवश्यकता स्वाधीनता है जिसे उसकी 
गारीत्री और भुखमरी दूर हो सकती है | 

कांग्रेस २० साल से ब्रिटिश सरकार से सङ्घर्ष कर रही है | 
उसे श्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है | किन्दु पिछले | 
तीन वर्षों से उसका सम्मान देश में ही नहीं विदेशों में भी पूर्ण _ 
रूप से बढ़ गया है ओर वह aa अधिक शक्तिशाली है | 8 

जर्मनी के हार जाने पर भी ara योर में शान्ति नहीं है | 
aa विश्व में दो दी बड़ी शक्तियाँ हैं, वे हैं रूप श्रौए श्रमरीका | | 
भविष्य में दो बड़ी शक्तियाँ चीन श्रौर हिन्दुस्तान ही होगी । | 
पाचवी कोई नहीं हो सकती । यद्यपि यह देश सम्पन्न है फिर 
भी यहाँ के निवासी ग्रत्यन्त रारीत्र हैं| इस स्थिति का aa P 
शीघ्र ही होना चाहिए | 


नये भारतमन्त्री का प्रथम भाषण 

_ लन्दन में भारतीय पत्रकारों की सभा में भारतमन्त्री 
श्री पैथिक लारेंस ने एक भाषण किया है, जिसमें उन्होंने | 
भारत UT ब्रह्मदेश के सम्बन्ध में अपने व्यक्तिगत विचार | |. 
प्रकट किये हैं। उनके उस भाषण का सारांश ‘aay में | 
छपा है, जो इस प्रकार है-- ह 
मैंने अपने सामने यह आदर्श रका है कि भारत और बर्मा || | 
तथा ब्रिटेन के बीच समान भागीदारों का-सा व्यवहार हो। || 
यह समान भागीदार न केवल मैं ही और न केवल ब्रिटिश | 
सरकार ही चाहती है बल्कि अधिकांश जनता भी चाहती है । इम || 
दोनों में काफ़ी बाते. समान हैं 1 जहाँ विभिन्नता है वहाँ बहुत-सी 
aia’ हमें उनके देनी तया उन्हें हमको सिखानी हैं । यह आदर्श 
कत्र कार्यान्वित हो सकेगा, यह में इस समय नहीं बता सकला, 
पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे सारे कामों में यदी आदर्श 
कार्य करेगाः। 
जब मैंने भारतमन्त्री के पद को सँ माला तो मैंने इस पद 
गुरु-भार का अच्छी तरह अनुभव किया, पर मैंने सोचा कि 
रोर वायसराय तथा दूसरी ओर भारत के बड़े-बड़े नेता इस Te 
भार को ढोने में मेरी. सहायता अवश्य करेंगे | मैं भारत त 


ऐसे प्रश्‍न हैं जिनका में इंडिया आफिस के अन्दर रहकर अध्ययन : 
नहीं कर सका हूँ, इसलिए इस बारे से आप लोगों के प्रश्नों का 
पूर्ण उत्तर देने में असमर्थ हूँ । मैं इस समय केवल यही बताने के | 
gar हूँ कि सेरा आदर्श क्या है तथा में किस स्म 
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साथ काम करना चाहता हूँ | यद्यपि में प्राच्य साहित्य का 
| (वशेपज्ञ नहीं हूँ, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि मैंने उसके मौलिक 
d सिद्धान्तों को भारतीय दृष्टिकोण से समक लिया है। अस्तित्व 
| के प्रश्‍न की उसकी आध्यात्मिक व्याख्या तथा भौतिक सत्यता के 
` उसके कला पूर्ण प्रदर्शन ने मेरे जीवन पर बड़ा भारी प्रभाव डाला 
| है। में अतिरज्ञन नहीं करता, पर मैं बहुधा महसूस करता हूँ 
| कि मेरी भावनाश्रों को सङ्गति पश्चिम के बजाय पूर्व की 
भावनाओं से अधिक फिट बैठती है | 
att जीवन तथा विचारों ने भी मुझ पर काफी श्रसर डाला 
| है। मेने १९२६, २७ तथा १६३१ में अनेक महीने भारत में 
` । विताये हैं। में भारत के Nata सम्मेलन तथा उसको ag- 
LO) जीण कमिटी का भो सदस्य रह चुका हूँ। मैं भारत तथा 
$ बर्मा के अनेक प्रतिनिधियों से विचारविनिमय भी कर चुका हूँ | 
परमाणु बम की भयङ्कर प्रक्रिया 
जिस परमाणु बम के सबनाशी प्रभाव से विवश होकर 
जापान ने तत्काल ही हथियार डाल दिया है, वह कितना 
d | भीषण है, इतका विवरण प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर सी० ato 
ध रमन ने प्रकाशित किया है | वह प्रताप? में इस प्रकार 
| ¦ छपा है-- । 
Ki परमाणुओं में यूरेनियस का सूदमतम अंश सबसे अधिक 
"> शक्तिशाली प्रभाव रखता है। इसलिए जब्र 'यूरेनियम परमाणु! 
` तेज्ञी के साथ छूटते हैं तो इतनी तेज़ी के साथ हवा में विखरते है 
| ओर इनके छूटने से जो गैस पैदा होती है, उसका दबाव इतनी 
तेज़ी और ज़ोर के साथ वायु के दबाव पर पडता है कि सारा 
बाताबरण एकदम असाधारण रूप में गरम हो उठता है, 
| परिणाम-स्वरूप उस वातावरण में जीवित समस्त aga एव' स्थूल 
जीवाणु श्रथवा जीव भुन उठते हैं श्रौर उस गैस की तेज़ी से 
|| फैलाव के कारण जो घक्का पैदा होता है वह इतना असाधारण 
0 होता है कि उस चेत्र के तमाम स्थूल पदार्थ उइकर छोटे से छोटे 
हदको में विभाजित हो जाते हैं रौर वे टुकड़े भी जत्र तीर की 
| | तरह टूटकर तडकते हुए, छूरते हैं तो जिस चीज़ से टकराते 
| हूं उसी के छरें-छरे उड जाते हैं और उनसे भी जो उड़े टूट- 
| कर एकाएक तेज़ी से छूरते हैं, वे भी वे ही काम करते हैं| इस 
प्रकार एक परमाणु-त्रम के द्वारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र एकदम 
| उड़कर हवा में बिखर जाता है। ज़मीन में नीचे तक दरारें हो 
| जाती हैं और जितनी गहराई में saat प्रभाव पड़ता है, उसका 
| सारा स्थल-संयोग भी विखरकर हवा में उड जाता है और वह 
अपनी प्रात शक्ति द्वारा अपने सामने आनेवाले स्थूल पदार्थ- 
| समहों का उड़ा देता है | 
इस परमाणु की प्रक्रिया की भयङ्करता का अनुमान इस माप- 
द्वारा भी सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है कि परमाणु 


विस्फोट से उत्पन्न हुई एक घन फुट गेस एक सेकण्ड के HF 
भ्रंश ain. suru kul Kan 


के समय में दस लाख fee शीक) 


Ans 


प्रताडित करता 


सरस्वती 
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2 | और उसकी प्रतिक्रिया के 
गर्मी फेलती है मानों सूरज टुकड़े 
पड़ा है। 


खप में इतनी त 
he IR १ री 
.. -योरप की दुखस्या क 
_ वार इन्कम शन आफिस रा 
से पता लगता है कि योरप छे 
स्वरूप किस दुरवस्था को प्राप्त हो गये है 
का सारांश अखबारों में छपा है। . ऐसी a 
सार हम यहाँ जागृति” से उद्धृत करते ५ 
खेती की भूमि का नष्ट-प्राय हो जाना E; 
का विनाश, युद्ध से तबाही, जर्मनों द्वारा लुट a | | 
की बम्बारी से क्षति, पोषक पदाथों के ATA a ; 
सालों से होती श्रा रही जन-बल की चति तीत 
मागो का विनष्ट हो जाना, जल-मार्ग की धे ता 
पदार्थों को भयोत्पादक कमी, ये सब ऐसी बरे , 
राष्ट्रों की र्थिक स्थिति हीनतम हो चुकी है। i 
येरप को आज ऐसी खाद्य-सामग्री की ग्रा 


T A A हि उष 
जिसको कमी को हम विश्वव्यापी कह सकते हैं। # 3 


तेल, चीनी की इतनी श्रधिक कमी है कि मुत्त तरस झे 
युद्धपूर्व के स्तर तक उठाने का कोई साधन या 
सूता | 


ओर कठिन बना देंगी | ] 
उत्पादन के महाद्वीप में वितरण करने में एक अकत 
बाघा है। यातायात की कठिनाइयों का सत्त aa fan रो 
फ्रांस है जहाँ यातायात युद्ध के पूर्वकाल की रोवा) 
ही रह गया है | leas 
: = प्रदेशों में कोयले की कमी भी कम Pa 4 a 
क्योंकि इससे यातायात, खाद्य-वितरण, उदोग 
से जमाने ओर रहन-सहन की आम व्यवस्था में ब म 
पड़ती है | र a 
यद्यपि ust की परस्पर स्थितियों ai 
छोटे राष्ट्रों का खण्ड-खण्ड होना पडा तो r att 
हिला gar देखेंगे । आम तौर पर या. aa] 
अपने साधारण रूप को प्राप्त करने gara रह) 
योरपीय राष्ट्र की नींव दृढ़ नहीं हो सकेगी | 
शान्तिकाल में ये मुक्त देश कॅच x 
उत्पादन करते रहे और आयात तथा 7 ही ता 
पर ही अवलम्बित रहे A7 महा, प्रीत शरा yee 
इनके लिए असम्भव है श्रौर इसके aa 
पार के आयात के ही जीवन-शराषर : 


gri Collgction, Haridwar’ 7 Se 
गये ह| वो 


g लिए श्रनिवार्य पदार्थों की विश्वव्यापी कमी 
हिवि". महत्वपूर्ण माँग दै, जो ज़रूरी RI 
प्रदेशों को जीवन-सल्षा के लिए पर्याप्त 


a बचने और .फैकट्रयो तथा यातायात क 
, ए. कोयला मिल गया तो वे जीवित रह 
a | qrad दी इस स्थिति को, जो श्राज 
Tai के लिए मुँह फाडे प्रस्तुत दै, रोकने में 


सम | क्रिप्स ब्रिटेन के मजदूर दल के एक प्रमुख 
र र 7 मजदूर मन्त्रिमएडल के बे एक 
होने ब i Æ के पहले sate एक ACAI लेख 
धा, जिससे मजदूर दल की नीति का आभास मिलता 
J सवत: यद नीति उसकी घरेलू नात है । लेख 
12) उसका एक अंश इस प्रकार ह-- : 

ag दल सदैव से नैतिकता का उपासक RIR । उसी 
| दिउ विश्वास-रहा है श्रोर आज मी है । मनुष्य सभ्यता 
| मे मूह्यवान्‌ धरोहर है और मानवता की उन्नति तथा 
र आ लोगों के लिए सबसे आवश्यक कार्य है । मज़दूर-दल 


मी वालक का विकास नहीं रुकना चाहिए | हम एक-से 
ग श्रोर न हो सकते हैं। कुछ के पास साधनों एव 
की भरमार है और कुछ के पास इनका अमाव है, 
झार कर्तव्य है कि हम इस बात का ध्यान रके कि हर 


हे | 
शी लिए मज़दूर दल इस बात पर दृढ़ विश्वास रखता है कि 
vil राजनीतिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य श्रधिक से 
; लो को सुव-शान्ति और सम्पत्ति प्रदान करना है | 
peed के कारण मनुष्य को पहले से अधिक व्यक्तिगत 
fea का अधिकार होगा, और मनुष्य नाना प्रकार 
„भ ुर्खो का उपभोग करेगा । पूर्ण सुखमय जीवन 
| पकार की व्यक्तिगत सम्पत्ति आवश्यक है। fe 
fn as उपलब्ध करने का सौभाग्य प्राप्त है वे 
co : समभते हे qeg व्यक्तिगत सम्पत्ति 
© | काहे गा के तह जमाता याः जनता का 
ही भिना ae वात होती है | ऐसी सम्पत्ति को प्रमुख 
i हिए | 
f a "ल के लिए मकानों की 
001 शक्ति 
। RAT न 
9 


व्यवस्था, आवागमन के 
» द्रव्य के नियन्त्रण आदि जनोपयागो 
a होना चाहिए। उसका उपयोग तो 


क साहित्य 
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वस्तुओं के निर्माण तथा उन्हें जनता तक पहुँचाने में होना | 
चादिए। व्यक्तिगत लाभ के लिए उनका उपयोग aafaa 
है। राष्ट्र के उद्योगों का इस प्रकार सङ्गठन होना चाद्विए कि 
जिन वस्तुग्रों की जनता के आवश्यकता है, तैयार हों श्रौर लोगों | 
के वेकार न रहना पडे | सभी लोगों को काम मिल जाय | ! 
वास्तव में हमारी समस्त भौतिक सम्पत्ति श्रौर राष्ट्रीय सम्पत्ति 
का उपयोग जनता की सेवा के लिए होना चादिए न कि कुछ l 
लालची लोगों की थआाकांज्ञाओं की पूर्ति में | 
हमारे व्यक्तिगत feat पर ध्यान दिया जाय इसके लिए हम | 
अनेक अनावश्यक तक उपस्थित कर सकते दे । हम इस बात | 
के लिए भी चेष्टा कर सकते हैँ कि उस नियम में कुछ अपवोद 
सम्मिलित कर लिये जाय परन्तु वास्तव में सिद्धान्त की अवदेलना 
नहीं की जा सकती | 
( हिन्दुस्थान! से ) 
‘Haze गाजियन! का अनुरोध 
ब्रिटेन के प्रमुख पत्र Naer गाजियन ने वहाँ की 
मजदूर दल की सरकार से भारत के प्रति न्याय किये जाने 
का एक अनुरोध-सा शिया है। उक्त अनुरोध का सारांश 
(हिन्दुस्थान' में इस प्रकार छपा है-- \ 
ये सराहनीय भावनाये हैं fade अतिशीत्र कार्य रूप | 
परिणत करना चाहिए. । राजनीतिक वन्दियों श्रौर नज़खन्दों की | | 
रिहाई तथा कांग्रेस पार्टियों पर से प्रतिवन्ध इटा लेने का कार्य |||, 
भारत में किसी नई योजना के निर्माण करने से पूर्व श्रविलम्त्र 
हाना चाहिए.। ऐसा करने पर भारत में पुनः विश्वास उत्पन्न 
होगा और गतिरोध के अन्त करने का लार्ड वेवल का प्रयत्न | 
अत्यन्त सफल हो जायगा । साय ही इंडिया Afa के | 
उपनिवेश afra में मिला दिया जाना चाहिए | 
प्रान्तों में लोकप्रिय सरकारों तथा केन्द्र में उत्तरदायी सरकार | | 
के निर्माण का पुनः प्रयत्न होना चाहिए | यदि लार्ड वेवल यई |. 
स्पष्ट कर दे कि केन्द्र में अस्थायी सरकार के निर्माण करते सब्य | 
भारत के स्थायी विधान तथा पार्टियों के अस्तित्व पर कोई असर | 
न होगा तो विभिन्न दलों के असहयोग का कोई कारण नहीं 22: 
भारतीय नेताओं Br मि० पैयिक लारेन्स के सदुद्द श्यों पर इससे 
विश्वास बढ़ेगा । जापानी युद्ध का aa हो जाने पर सुदूरपूर्व 
की अनेक समस्याओं को हल करने का प्रश्न उपस्थित हे जिसमें 
मारत का बड़ा दाय रहेगा । Anifa कान्फरेख का पुश 
जवाहरलाल नेहरू सरीखे ब्यक्ति पर वड़ा भारी असर पड़ा ti 
एशियाई राष्ट्र के शान्ति-सम्मे तन में तथा विश्वचाटर के ग्रस्तर्गत || 
जेनरल एसेम्बली में ऐसे व्यक्ति भारत का प्रतिनिधित्व करें और 
इन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेज्ञनों में भाग लेकर बहुमूल्य अवसर का 
उपयोग करें | १ 


E 
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4 ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार 


ब्रिटिश पालियामेंट का नया चुनाव हो गया । इस 
` चुनाव में मज़दूर दल को श्रभूतपूर्व विजय प्रात हुई । उसके 
10 a om ३७५ सदस्य चुने 
| ÀR श्रलुदार 

दल के १८३ | 
faa AIIN दल 
की सरकार ने युद्ध 
में ऐतिहासिक 
विजय प्राप्त की श्रोर 
Riar) सरकार 
कोई बीस “वर्ष से 
श्रधिकारारूद थी, 
उसका इस चुनाव 
में जो घोर पराभव 
हुआ है, उसकी 
कल्पना भी नहीं 
मेजर. एटली AT 
ए ठीक है कि. लोग 

| समते थे कि श्रव जो नया चुनाव होगा, उसमें ग्रनुदार दल 
कारारूद़ नहीं रह सकेगा; परन्तु यह काई नहीं जानता 
कि नये चुनाव में उसकी ऐवी गहरी हार होगी | युद्ध की 
| विजय के फल स्वरूप योरप एवं एशिया में जो नई परिस्थितियाँ 
उठ खडी हुई हैं, उनका समाधान करने के लिए सौम्य नीति की 
| ध्रावऱ्यकता है। उनको लेकर आपस में ही कहीं कोई सद्ध 
उठ खड़ा हो इसकी भी श्राशङ्का थी। फलतः ब्रिटेन की 
श ने ऐसे ही दल को साम्राज्य का शासन-भार सौंधने का 
किया, जो सौम्य .नीति ग्रहण करके संसार में शान्ति- 
[को व्यस्था करे। fata को जनता के इसी निश्चय 
Tag परिणाम gar है कि मज़दूर दल वहाँ का-शासन-चक्र 
हाय में ले सका है | wt यह देखना है कि अमरीका 
रूस एवं चोन तथा Fig के साथ सयोग कर वह संसार 
त निर्माण किस प्रकार करता है। इसमें az नहीं क्रि 
मज़दूर दल की सरकार का अपने प्रजातान्त्रिक श्रादशो 
श्रमरीका, रूत, HM Aidian साध wa 


AE 


गया है और जब पालि यामेंट में STH 


angilon iaaa BT वढ जीवी" 
१६२ a = 


सख्य-भाव कायम रहेगा | 

है कि ब्रिटेन के साम्राज्यवाद एवं उसके meet 
भी कमी न होने देगा | और यदि a 
का दुःसाइस करेगा, जिसमे ब्रिटेन 
ठेव पहु चने की सम्भावना होगी 
रूढ नहीं रह ata | 


गर; 

शि, 

पाय है ag जा 

ने प्रकार जामी); 

ATIR दल के हाथ शासन-भार रहे श्रौर का e 
है 


मज़दूर दल के हाथ में | यह ब्रिटेन की “N त 
परम्परा है कि सद्धुर्ष-काल में शासन-यूत्र सदा I | 
हाथ में रदा दै और उसकी समाति के acne 
दल ने शासन ग्रहण कर लिया है। बही बरत 
हुई है। जत्र ऐसा समझ पड़ा कि कहीं रुते ह 
जाय तत्र ऐसी स्थिति Seta कर दी गई कि चुनाव तर 
हो गया ओर श्रनुरार दन्न को मुँह की खागी || 
ब्रिटिश साम्राज्य का शासन-सूत्र AAT दल के पाईन 
भी क्लीमेंट एटली के हाथ में श्रा गगा है श्रे रो ड 
प्रमुख व्यक्तियों के! मन्त्रिमण्डल में उपयुक्त त्यान ले; 
चक्र परिचालन करने में संतत हैं। विश्वास काबा 
मज़दूर दल की सरकार ATA Haat के AIA 6 
शासन करेगी। उसकी घोषणा से श्रभी al 
होता है कि उसका ध्यान TAR के आए 
रहेगा, क्योंकि यह चुनाव भी ada के ही तत 


| | 
राया था |. चाहे जो हो, जव शासनः उको if 
frat 5 ' 


> gaat |; 
गया है तव वह श्रपने aa की aaa Pr ie EF 


शासन अवश्य करेगा और उस दशा में पर्द 1h 
ही होगा कि साम्राज्य के जिन देशों का a à 
प्राम ह उह वे बहुत, FB वश्य प्रात a ज 
अवश्य दी बड़े महत्त्व की होगी | 


यों वाद. 
भारतीयों का आशां 
वह faii n 
ज्ञागता 4 k 


fài wat 
भारत आशावादियों का RTR | 
ead) यदि उसे श्रांशा का aad 


सम्पावुकी स ने 
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फलता सै वह ज़रा भी निराश नहीं : वाट्सडम का faqa 
ब्रिटेन में मज़दूर दल की सरकार i 
ge : a उग आये। पाट्सडम सम्मेजन समाप्त हो गया। इस सम्मेलन मेँ | 
पर श्र त्र > x 5 न्त्री pf 
जदर दल की सरकार की ओर ग्राशा- ग्रमरीका के राष्ट्रपति श्री ट्र मेन, ब्रिटेन के ; प्रधान मन्त्री fieza 
aE के नेताओं ने aman चर्चिल और रूस के प्रधान मन्त्री श्री स्टैलिन उपस्थित हुए ये | 
मज़दूर दल के नेताओं ने बार-बार हे म 
a वर वे उसकी महस््वा- वाद को ब्रिटेन के नये प्रधान मन्त्री श्री क्लीमेंट एटली भी || | 
ही मज़दूर नेता आज ब्रिटिश सरकार शामिल हुए थे | इन तीनों sr ने परस्पर जो विचार, | 
Ee विनिमय किया, a3 प्रकाश में नहीं श्राया । लोगों का आशा | bf 
थी कि यह सम्मेलन ang की एवं एशिया की सभी anemia | | 
E 
का-समाधान कर देगा । परन्तु जो वक्तव्य इसकी समाति के ee 
बाद प्रकाशित हुआ है, उससे यद्दी प्रकट होता है Ps इस | 
सम्मेलन में कदाचित्‌ एक मात्र जर्मनी या उसके पड़ोस के देशो | 
के प्रश्नों पर ही विचार हुआ है। हाँ, यह मी कदा जा सकता | 
है कि प्रशान्त के युद्ध पर विचार हुआ होगा, क्योंकि उसकी | 
समाति के बाद ही रूस ने भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
कर दी थी। सम्मेलन में जो निर्णय हुग्रा है, उसकी खोट || 
सात हज़ार शब्दों में प्रकाशित हुई 2, जिस घ सारांश समाचार्‌- J 
पत्रों में छुपा है। उसे इम यहाँ ‘feat मिलाप? से उद्वत 
करते है— 
र्न aS गे f ट्र द हवा s Br È ल्क नष्ट 
७8 प्रधानो ने इसका यह कहकर विरोध किया कि ऐता जर्मनी की जन, स्थल aK र as ee E N 
Eji Š IS > ज ALLII जो-वारूद TIF 
> ॥ सकता | भारत उपनित्रेश नहीं हे ॥ Adak दल के fear यगा | ue ) ae a a ee 
जात में हमने उसके प्रमुख व्यक्तियों को यह कहते हुए WAR कर दि T r ळा 3 
Ses A 5 2 q Aq A £ t 
हमा दे कि भारत के डोमीनियन स्टेट प्रात है और होगा । तमाम नाझी स्या T sa 
Wham के <a का हो है। aa राजनीति को ae arifa जर्मनी में बाई केन्द्रोय सरकार न होगी । जद्वाज्ञ 
oe 3 5 ई जहांज़ भी जर्मन नहीं रख सकेंगे, उनकी वडी-वड़ी | 
शिका यह एक उदाहरण है। कहने का मतलब यह है या हवाई जदाज़ भ = व 
| z 7 व्यापार-कम्पनिर्या तोड दी जायँगो। स्थानाय स्वतन्त्रता, जर्मन | 
| दल की भारत के प्रति सच्ची सहानुभूति के होते हुए ह ; नी को ठल्या 
रने मन की नहीं z भ श्र्थःप्रवन्य विकेन्द्रित कर दिया जायगा | जर्मनो का मुख्य वा | 
प्रगे मन को नहीं कर सकेगा | साम्राज्य-सरकार के z ह = री, 
से किसान देश बना दिया जायगा रौर दस्तकारी घरेलू दस्वका | | 
तक सीमित होगी | जर्मनी के जिनत के रूप में Gaga करनी 
aii तो मी उसके लिए इतनी जिनस छोड दी जायगी कि 
| 2 F र = Sg -ग्रपराधियां पर शीघ्र ही मुकदमा 
T d नहीं जानता क्रि पृथक निर्वाचन इस देश में. वह आत्मभरित = i = fare के अन्त तक घोषित कर 
बे के सबसे बड़े सरदार औ राम्से मैकडानल्ड के द्वारा चलेगा और उनको सूची इली मह 
N Maa, जिसने इस देश की राजनीति के एक- दी जायगी | | sae 
3 Whar | यही ad, किन्तु ऊपर से यहाँ ग्रह-कलह मित्र जर्मनी को नष्ट करना या m ee =a 
AR ~ E न्ति पूर्व e व्यती कः का 5 z 
fa a उत्पन्न कर दी है। परन्तु आज संतार की वे उछे शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत कर no देशो त 
OF a a बदल गई है | महायुद्ध के qaas हे - ताकि वढ अन्त में afama कल शिवाय eae 
Ri aq इस समय एक नई क्रान्ति का ग्राविभाव हो पासके। इस उद्दोश के ee > रोगा पठत 
fren Rel स्थिति में भारत में ब्रिटिश सरकार को जायगी। जर्मनी स्थानीय के नम य शा 
N नी ही पड़ेगी कि भारत अखण्ड रहे और वद घर्म और asi में लिख सया तवय य 
क देश का स्वाधीन भाव से शासन at) और तक भिन्न देशों का मत S ee 
Ran परी कांचा भी 2) देखना है कि मज़दूर बताया गया - जर्मन आर्थिक दृष्टि से इकाई 


१. भे इस आकांक्षा की और कहाँ ली. जर्मनी और जिन देशों ने जर्मनों का साथ 
ee Far की पूर्ति कबर A az - करने के लिप एक समिति बनाई गई दै £ 
CC-O. In Public Domain. cur Haridwar द. 


भाग्य थे 
उमकी आशा के नये 


q 
हैँ तो भारत करे. एक TTA स्त्राधीनता 

| परन्तु ब्रिटिश शासन की ऐसी परम्परा 

ta a ĝar नहीं कर सकते | हाँ, क्रम से diz 


गळी दुल कर सतते हैं। यही ag बात है, जिससे 
e saat दे! at श्र सम्तोष है ओर वे देखना 
J} हि दर दल की सरकार उनके देश के किस रूप 
gaat प्रदान करती दै। मज़दुर दल के एक प्रमुख 
हव ने एक वार यहाँ तक कह डाला था कि 
तोड़कर इंडिया अफिस का अ्रस्तित्व 

परन्तु ्राज जग इस बात की चर्चा उठाई 

1 ओपनिवेशिक 


ACU का ध्यान उसे रखना ही पड़ेगा । फिर अपने 
क Pi ऐएयदायवादियो के जो ase हैं, वे कम बाधक नहीं 
AW ग्रवसर पर काफ़ी से भी अधिक बाघाये उपस्थित 


| "सीमा समभकर प्रबन्ध करता रहेगा | 
| पोलेंड, चक्रोस्लोवाकिया और हङ्गरी के 
आदेश दिया गया है कि जब तक स्थिति 
| दर पुनर्विचार न हो, वे ्रपनी श्राबादी 
न बदले--यत्रपि यह सिद्धान्त मान 
लिया गया है। स्पेन के छोड़कर शेष 
` | | तटस्थ देशों को haag ag की 
| सदस्यता पेश की गई है। जब इटली 
श से सन्धि की बातचीत चलेगी तो उसमें 
` फरास को भी शामिल किया जायगा | 

योरोपियन एडवाईज़री कमीशन तोड़ 
दिया ग्या है ओर उसका काम मित्र 
4 कंट्रोल कोसल को सोप दिया गया है | 
¦ जर्मनी के बारे में तीनों नेताओं ने आर्थिक 
ओर राजनीतिक नीतिका भी निश्चय 
कर लिया है | 


or मैथिलीशरण गुप्त की साठवीं व ष-गाँठ 


गत अगस्त में काशी-नागरीप्रचारिणी 
सभा में बाबू मैथिलीशरणजी की साठवीं 
वर्षगांठ धूमधाभ से मनाई गई | इस 
महोत्सव का सभापतित्व. इलाहाबाद 
| 'यूनीवर्सिटी के वायस चांसलर डाक्टर 
अमरनाथ भा ने किया था। इसके 
पहले गुप्तनी की. पचासवीं वर्षगांठ भी 
काशी में ही मनाई गई थी । उस अवसर 
पर महात्मा गांधी ने सभापतित्व किया 
था | गुप्तजी ऐसे ग्रमिनन्दन.के अधिकारी 
हैं ध्रोर उनका जितना ही स्वागठ-सत्कार 


Digitized by Arya Samaj fo Chennai and eGangotri 
> (ब्रिटेन, रूस, ग्रमरीका, चीन ओर फ्रांस के विदेश-मन्त्री शामिल 
होंगे और इसका कार्यालय लन्दन में रहेगा | 
सीमा निश्चित करने का प्रश्न शान्ति स्थापित होने तक टाल दिया 
गया है। सम्प्रति बह ओडर ओर नीस नामी नदियों तक अपनी 


किया जाय, थोड़ा होगा | उन्होंने गत चालीस वर्ष में अपनी 
सुक्रतियों-द्वारा हिन्दी की कविता का मस्तक ऊँचा क्रिया है। चे 
1 हिन्दी के राष्ट्रीय भावना के कवि माने जाते हैं। अपनी “area. 
Ra? द्वारा उन्होंने हिन्दी-भाषी जनता के हृदय में स्थान पा 
या था। इधर "साकेत? आदि प्रौढ़ रचनाये' रचकर उन्होंने 
न्दी के विद्वानों में अपना विशेष स्थान बना लिया है। सबसे बड़ी 

षता उनकी यह है कि वे जिस खड़ी बोली ग्रर्थात्‌ बोलचाल 
को भाषा को लेकर उठकर Ge हुए Malina Geel hana coe सेवा भगवान 


सरस्वती 


रचनाओं के द्वारा कविता की भ 


X र्क $ षा बना > 4 
पोलंड की हे | परन्तु सत्रसे अधिक ददी ae देने i ts 
अपनी Carat में राष्ट्रीयता a ; र yy 
tar? श्रोर यह मी एक कार वनाओं का 


पड जप eS पक्या 


राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त 
ही में उस iS : 


अधिक लोकप्रिय हो गये हैं | काश 
नन्दन करके हिन्दी के प्रेमियों ने 
उन्हे मेट की है। इस द्रव्य से 
साहित्यिक संसद्‌ नाम की नई सा 
करेंगे | गुप्तजी का यह काय उनके ड 
हम उनके इस अ्रभिनन्दन के लिए डन 


zal # | 
विश्वास है कि गुप्तजी भविष्य a a 7 


आ का सङ्कट 

शामिल हुआ | वाद के युद्ध के 
उसने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध- 
शी: तथापि उसे हथियार नहीं उठाना पड़ा | 
पड ज्य है और वहाँ का शासन-काय उसके 
पाशा की निर्धारित नीति के अनुसार 
; k | eg युद्ध के भमैले से बच न्न पर भी, जान 
; बह राजनैतिक सङ्कट से न वच सेरा । उसका 
सी स उससे कुछ ऐसी मागें कर रहा है, जिनकी 
ह = लिए कठिन दै । परन्तु रूस ने जो प्रवल 
व कर ली है, उसके कारण उसे रूस का सन्तुष्ट करने 
| fag बाध्य रूम ने ata की k कि a 
वावी जल-प्रणाली पर उसका भी अधिकार रहे अर्थात्‌ 
ik गार से उसके जहाज़ भूमध्यतागर H A सक | उसकी 
ala यह है कि सन्‌ १६२२ में श्रार्मीनिया के जो दो जिले 
| दे देने पड़े थे, वे श्रव लौटा दिये जायं । aea तुका 
उही इन दोनों माँगों को अभी स्वीकार नहीं किया 2 | 


Aue a 


lka aaa छेड दिया है | अगस्त के पहले सप्ताह 
aha की;राजधानी gate में उनकी एक सभा हुई है | 
ma ग्रामीनिया के निवासियों के प्रतिनिधियों ने कहा है 
Gam त्रा गया है जब तुर्की से वह आमीनियन राज्य 
त्रित ग्रार्मीनिया से मिला दिया जाय, जिसे gat ने 
्रयायपूर्वक ले लिया था ।? इस सभा के विवरण रूसी 
He उत्साह के साथ छापे गये हैं | रूस के ऐसे aaa 
का शङ्कित होना सर्वथा स्वाभाविक है। सेन फ्रांसिस्को 
Mea लोटते हुए तुर्क प्रतिनिधि लन्दन गये थे Are वहाँ 
Nias वैदेशिक विभाग के अधिकारियों से भी मेट 
| उन्होंने रूस की इन माँगो के सम्बन्ध में उनसे अवश्य 
शीत की होगी । जान पड़ता है, रूत-तुकों का यह प्रश्न 
१ नहीं निपटेगा और यह राष्ट्र-सद्ध की पञ्चायत के सम्मुख 
Mea किया जायगा। तुर्की सहज में दव जानेवाला 
ERES 
Pint झा ये दोनों ही बातें ऐसी हैं, जिनके कारण 
कार दबने के लिए बाध्य होना पड़ेगा | _ आज 
CAR साथ ही aa बहुत अधिक महत्त्वाकांत्ी भी 


४ कारण है कि वह = 
रे सकता है ह श्रपने मन की करवा लेने में सफल 


| TA श्यामसुन्दरदास का देहावसान 
jk oe श्यामसुन्दरदास का गत ८ अगस्त का 
| दो गया। उनका स्वास्थ्य पिछले दिनों बहुत 


T Š 
1 यो बे नबो से aA ० हाके तली 


4 = ट्क री य द्र 
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्रामौनिया के लोगों ने जब यद देखा तत्र उन्होंने अपना - 


उधर श्रार्मीनिया के _ 


rukul Kangri 


(६५ 


जाने से feral के एक प्रमुख व्यक्ति का mara हो गया है | 
हिन्दी के निर्माताओं में थे। anaa हरिश्चन्द्र के निधन के|| 
दस ही वर्ष बाद अपनी छात्रावस्था में उन्होंने हिन्दी-सेवा का जो 
aa ग्रहण किया था उसे वे आजीवन धारण किये रहे। यही 
नहीं, उन्होंने दिन्दी के उन्नत करने का जो प्रयत्न आरम्भ किया 
उसमें उन्हें mada सफलता मिली ओर वे हिन्दी के सब | 
प्रधान निर्मायक वन गये । काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा 
जो सुदृढ़ स्थिति ara ara कर ली है, उसका सारा श्रेय बा 


area को ही दै। समा के द्वारा उन्होंने हिन्दी के साहित्य का 
निर्माण किया है ale हिन्दी के feat की रचा का आन्दोलन | 


A 


किया है | बाद के जव वू नीवर्लिटियों ने हिन्दी के शिक्ताक्रम | 
में स्थान दिया तत्र वे Ra giai के दिन्दी-विमाग a यु 
अध्यक्ष बनाये गये | इस पद से उन्होंने दिन्दी-साहिल्य की 
जो रचना की तथा करवाई, उससे उनको और भी श्रधिक महर j 


रहे | Be 
5 T 
हुई थी। उनमें सङ्गठन करने की agaa शक्तिथी | aa 
कारी 3 z 
काशी में हिन्दी को जो व्यापक रूप प्राप्त gare, यह उन्हीं के 


प्रयत्ञों का सुपरिणाम है। वे समाश्रों के सङ्गठन करने में जित 


रहते थे। उन्होंने wa श्रनेक ऐसी कृतियाँ की हैं, जिनसे | 
हिन्दी-साहित्य का गौरव वढा है। खय' भी लिखते थे ak 
दूसरो से भी लिखवाते र्ते थे | पण्डित रामचन्द्र शुक्ल, वाड 
रामचन्द्र वर्मा जैसे धुरीण लेखक sel के प्रयत्न से हिन्दी क 

अमृल्य सेवा कर सके हैं | उन्होंने अपने प्रोत्साहन एव' प्रयत्ने | 
से लेखकों का एक ऐसा बंडा समूह उत्पन्न कर दिया है, जित 
नाना कृतिर्यो से हिन्दी का साहित्य गौरवान्वित हो गया R I 
हिन्दी के अनन्य भक्त, विलक्षण सङ्गठनकर्चा, धुरीण वि 
प्रतिभाशाली लेखक एबं प्रगल्भ वक्ता थे। इसके सिवा ६ 
विशुद्ध हिन्दी के अन्यतम पक्षपाती थे | इसमें सन्देह नहीं 
ary श्यामसुन्दरदास के प्रयलों से हिन्दी कौ सबसे अधिक safi 
हुई है और वे हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ निर्मायक रहे हैं । संसार 1 Į 
जत्र तक हिन्दी रहेगी ततर तक WZ साइबर का नाम ARY 

अमर रहेगा | 


फ़ील्ड माशेल स्मट्स की सद्भावना 


दक्षिण श्र फ्रीका An का एक महत्त्वपूर्ण उपनिवेश 
है । वह ब्रिटिश साम्राज्य का एक डोमीनियन भी है। 
भारतीय प्रवासी काफ़ी बड़ी संख्या में निवास करते दै, परन्ु उत 
आज तक जैसे चाहिएँ वैसे नागरिकता के अधिकार नहीं मिले | | 
“उनकी स्थिति वहां सदैव दयनीय बनी रही । महात्मा गांघी | 
उन्हें समुचित अधिकार दिलाने के लिए काफ़ी ज़ोरदार ्रान्दोल 


क्या था । यहाँ तक कि पहले-पहल सत्याग्रह आन्दोलन १ 
ollection, Haridwar = ig 


' धीगणेश वही किया था । परन्तु उसका भी कोई परिणाम नहीं 
नकला | आज तो वहा एक ऐसा क़ानून जारी है, जिसके श्रनुसार 
प्रवासी भारतीय अपनी एक अलग बस्ती बनाकर रहने के बाध्य 
हुए हैं। भारत-सरकार ने बार-बार इस बात का प्रयत्न किया 
y कि दक्षिण श्र फ़ीका की सरकार वहाँ के भारतीयों के साथ 
जाय करे | पर वह भी अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुई। आज 
| पी gat के प्रवासी भारतीय नागरिकता के साधारण अधिकारों 
भी वञ्चित हैं। वे ज़मीन-जायदाद नहीं ख़रीद सकते, उन्हें 
आट देने का कोई अधिकार नहीं है। उनके लड़के वद के 
| स्कूलों में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते | इस प्रकार उन्हें नाना 
w प्रकार की श्रपमानजनक gaara में जीवन-यापन करना पड़ता 
है । प्रसन्नता की बात है कि वढ के प्रधान मन्त्री shes मार्शल 
y: साहब ने इस ओर ध्यान दिया है । उन्होंने एक सभा 
में भाषण करते हुए कहा है कि प्रवासी भारतीयों के Aarat की 
एक Berta करके भारतीयों की स्थिति सुधारने का हम प्रयत्न 
| eat) स्मट्स साहब ब्रिटिश साम्रज्यके एक उच्च कोटि के 
adaa माने जाते हैं और उन्होंने अपने को लोगों की 
। 'घ्वाधीनता का erat बार-बार कहा हैं। - वे दक्षिण ग्रफ्रीका के 
यवासी भारतीयों की श्रपमानजनक् ग्रवस्था से सदेव परिचित 
(हे हें। उनका एक बार महात्मा गांधी से वहाँ के भारतीयों 
ही परिस्थिति के सम्बन्ध में समभोता भी हुआ था | देखना है, 
इस बार वे क्या करते हैं। वहाँ के भारतीय प्रवासी काफ़ी 
gaa] हैं और वे अपने अधिकारों के लिए वहां की सरकार से 
[वर लड़ते आये हैं। परन्तु वहाँ की सरकार ने उनके 
Vardar की कभी परवा नहीं की है। इस तरार स्वय' वहाँ 
प्रधान मन्त्री ने उनको परिस्थिति को सुधारने के लिए 
त्सुकता प्रकट की है ।* परन्तु क्‍या वे कुछ कर-धर सकेंगे ! 
paa इस बात को जानते हैं कि वहाँ के गोरे अधिवासी 
तीय ५वांसियों को सत्र तरह से दप्राकर रखना चाहते हैं | 
| स्थिति में वे इच्छा रखते हुए भी परिस्थिति पर लीपापोती 
के सिवा और कुछ न कर सकेंगे | प्रवासी भारतीओं 
पत्या का हल तभी सम्भव होगा aa खयं भारत 
'डोमीनियन का पद प्राप्त होगा | जो Ferta स्मटस 
ea करना चाहते हैं, उतसे प्रवासियों की समस्या का हल 
ही सकेगा | ऐसी कान्सरेसे पहले भी हो चुकी हैं परन्तु 
के भारतीयों के आज तक नागरिकता के अधिकार नहीं 
और वे बराबर अपमानजनक जीवन बिताने के! बाध्य 
गये। ` z 
a साइब ने उक्त भाषण में जो लल्लोपत्तो की बाते' 
उसी से पता लगता है कि कान्फरेंस का परिणाम महत्त्व- 
होगा | उन्होंने कदा है कि स्वयं भारत में ही भारतीयों 
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ee a परिस्थिति में रहना हता दे“. समय ly पर ध्यान देने का भी शरव i ह | 
प्रतएव उन्हें अपनी परिस्थिति सि? 0 or ction hl दि 


भारत यी 


PR 


शक । उनके इस प्रकार के श्वास j 
है कि उक्त कान्फ़रेस का क्या | 

a परिणाम होगा| PA 

फ़िलिस्तीन की समश्या a 

लन्दन में अगस्त के पहले सताह में | 


कांग्रेस का एक महत्त्वपूर्ण अधिवेशन ह 
के १४ देशों के यहूदियों के ८५ ae 
अमरीकन यहूदियों के नेता डा० WBA हिले | f 

भाषण में कहा है कि फ़िलिस्तीन के aay a ह 
जो श्वेत पत्र निकाला है, वह रह कर दिया a A 
६० लाख यहूदी मारे गये हैं और लाखो ह a 
फ़िलिस्तीन में अपना राज्य स्थापित कल 
हमारे अधिकार हमें न मिलेंगे तो हम लड़ेंगे। | | 
में फ़िलिस्तीन में अपना राज्य स्थापित करने के ग 


कड़े भाषण हुए हैं। एक यहूदी नेता ने ते al a 
कि श्वेत पत्र को रद्द करवाने के लिए za Fea 


ग्रहण करेंगे) फ़िलिस्तीन के अरब भी } | 
i इ 


सावधान हैं । उन्दोंने अपना एक सङ्गठन भी भि 
वे यहूदियों की माँग का अपने भग्सक विशेष करे N 
रहेंगे । हाँ, यह ज़रूर है कि उन्हें किसी महाशि बर दे 
नहीं प्रात है DA दशा में सम्भव है कि उदे दत 
यह सच है कि फ़िलिस्तीन करिसी समय यहूदियों a कुत 
थी और राज भी उनका एक काफी बड़ा अ t निर 
है। परन्तु अपने अभ्युदय-काल में ग्रख लोग ने १ । 
èr अरबिस्तान बना लिया था और इस समय भी va धि 
रूप में है। देखना है, यहूदी लोग श्रती ब त 
पहले के रूप में परिणत कर लेते में कहाँ ३ ह 
फ़िलिस्तोन के प्रश्‍न a wag खूप प T 4 ` 
इसके हल करने में राजनीरिशों के. ४१ | 
पड़ेगा । 


भारत की राजनेतिक अव्था 


जापान का युद्ध समाप्त हो ग्या ग. 
बायसराय महोदय का भारतीय अङज्ञी &. a 
भी । वह प्रयत्न यह कहकर किया M 
चलनेवाली लडाई में भारत पूरे शोर हखार 
पूण'तया समाप्त होते ही Fes की मज 


a 


लिए इसमें आशा की किर 


aa के अनुसार वर्तमान धारासभाओ्रों 
दया गया है और समस्त भारत की धागसमाओं 
र “o amaa: ग्रागामी नवम्बर में --होगा। इस 
के राजन तक Gat में फिर सरगर्मी दिखाई 
देश की विभिन्न राजनैतिक पार्टियाँ चुनाव- 
बल से जुट गई हैं। उधर ब्रिटिश 


| करने के लिए 5 R ç 
at थे भारतीय श्रङङ्गा दूर करने के लिए कोई दूसरी 


: a 3 
T ya पदली योजना से अधिक प्रभावशाली 


तर श्रये 
लर श्रौर उसके नेता faar Ta ने शिमला- 
Mag ३ श्रवशर पर ही नये चुन'व की माँग की थी | उनका 
किं नये चुनाव में मुह्लिमलीग का बहुमत असन्दिग्ब 
५ ७ हाय बुमलमानों ने उनकी इस चुनौती के स्वीकार कर 
॥ ३, मुस्लिमलीग से मोर्चा लेने के लिए वे सङ्गठन कर 
, | || रिम के नेता्रों ने भी इस fear में aaa करना 
| इर दिया है| हिन्दू महासभा भी इस वार जाग गई 
उके नेता भी बहुमत प्राप्त करने के लिए उद्योग- 
तु 
| झव का परिणाम क्‍या होगा, यह तो भविष्य दी बतावेगा | 
१ haga का परिणाम जनमत का पूर्ण प्रतिनिधित्व करेगा, 
वगा देर है adara समय में देश के निवालियों में एक बहुत 
ने दि dear के मताधिकार प्राप्त है | यदि सभी बालिगों दग 
गग q ONG दिया जाता तो सबसे महत्त्व की बात होगी | तमी 
a अ [चलता कि कोन दल जनता पर श्रपना प्रभाव रखता 
| न q | बहुत , ही परिमित-संख्यक मतदाताओं के निर्णय से इस 
Fe a ne हो सकता कि जनता वास्तव में क्या चाहती 
बो ae सरकार यदि पहले देश के सभी बालिगों 
aD । न ड के तब आम चुनाव की घोषणा करती 
11 भरे Me at स्थिति है, ब्रिटिश सरकार इस ओर 
ipa a नहीं | श्रतएव वर्तमान मतदाताओं के 
co ६ ae वह जनता के मत का निदर्शक नहीं 
भर के अपू : सबल और सजग भी नहीं है क्रि वह 
[र को थरि क अधिकार के प्राप्त करने के 


जे OR भी पार्लियामेंट के उद्धाटन के 


a : ne R सम्राट ने किया है, उसमें केवल भारत 
aH ae R जोत कही गई है और आत्मशासन की 
fi Sains बहुत पुरानी है। श्रव तो भारतीयों की 


९ भार शि 
: ae भ्या जाय। श्र यह माँग 
तिक दलों की है। परन्तु भारत के 


की 
R gy = इस ओर नहीं जाती । बे इतने दिन 
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१६७५ 
प्रयोग करते दे | डोमीनियन स्टेटस की बात मी श्रव हवा 
हो गई दै । ` उस दिन नये भारतमन्त्री नै अपने एक भाषण मेँ, 
समान दिस्से रारी की वात करी यो परन्तु वाद के उद्धोंने पतै | 
उस कथन के! निजी विचार कहकर areata कर दिया 2 | 
जहाँ यर दाल दे, वहाँ कैसे आशा की जा सकती है कि भारत की. 
माँग की पूर्ण रूप से पूति हो जावगी। मारत का अभी 
अधिक समय तह प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । और इस प्रतीन्षा के | 
लिए भारतीय मले प्रकार शिक्षा पा gb दे । उनमें बै! है, बे | 
निगयावादी नहीं हैं, वे ग्राध्तिक हैं --फततः उन्हे विश्वात है कि ie 
एक न एक दिन उनकी agearzign की ग्रवश्य ही पूर्वि होगी । ”_ 


जापान का पराभव 
जापान ने श्रात्मसमर्पण कर दिया--उस जापान ने जिवे, 
पिछले सौ वर्षों में ऐसी उन्नति की थी कि वह संसार की पाँच प्रमुख 
महाशक्तियों में गिव लिया गया था और जो नौ-बल में =) $ 
में aa तीसरा स्थान रखता था। यही नहीं, जिसने अपने न i 
ग्रौद्योगिक विकाउ के द्वारा संसार के प्रमुख श्रौद्योगिक देशों से | 
प्रतद्वद्विता करने में पूर्ण सफलता प्रात की थी | वढी जापान 
श्रपनी साम्र'ज्यवादी नीति के कारण श्राज युद्ध में पूर्ण रूप से| 
परास्त हो गया है, जिसकी इतनी जल्दी आशा नहीं थी। यद 
केवल दो परमाणु वर्मों की करामात के परिणामस्वरूप हो सका 
है। इनमें से एक नागासाकी और दूमरा हिरोशिमा में छोड़ा E 
गया था। इनके गिरते ही वहाँ idaan | पुराणा | 
में पाशुपत we के जिस प्रभाव का वर्णन है वदी चमत्कार इन | 
qat ने कर दिखाया | फलत. जापानिर्या के हथियार डाल | 
देने पड़े | . उन्होंने देखा कि इन नवाविष्कृत वर्मा का प्रतिकार 
नहीं कर सकेंगे बरन उनका adian हो जायगा | श्रतएव | 
उन्होंने घुटने टेक दिये। इसके fear इसी समय उन पर रव | | 
ने भी सदसा आक्रमण कर दिया | चाहे जो दो, प्रशान्त का युद्ध | 
भी समाप्त दो गया और ग्रत्र संसार सुख की सॉस ले सकेगा || | 
जापानियों ने आत्मसमर्पण करते हुए अपने सम्राट्‌ के अधिकारों की | 
रक्षा की जो माँग की दै, वह प्रतिउन्थों के साथ स्वीकार कर ली | 
गई है। परन्तु उनके साथ मी वही कड़ा व्यत्रदार किया ज 
नो जर्मनी के साथ छ्या जा रदा दै। अब देखना यह है 
उनके अधिकार में गये हुए देशों का भाग्य-निर्णव केसा होगा | 
डच ईस्ट इंडीज़, इंडोचायना, श्रादि अपने पहले FE 
के सौंप दिये जायगे या वे aaam दिये नाय गे] पः 
इसकी सम्भावना बहुत कम है | हाँ, रूस के युद्ध मेंश 
हो जाने के कारण मड्चूरिया और कोरिया के प्रश्नों के इल क 
में ज़रूर कठिनाई उपस्थित होगी। at मज्चूरिया तो स्पष्ठ 
रूप से चीन का है। wa यहां रूस अपने हिता की बात ज़रूर 
उठावेगा और झगडा करनेवाले कुछ ले ही गिरते हैं, इस से 


5.० 


न्द्र के तो श्रवश्य ही प्राप्त कर लेगा। चाहे जो हो, योरप 
Rata एशिया के इन देशों की समस्याश्रो के निपटने में 
H उतनी कठिनाई न होगी तथापि इनक्रे निपटारे से इस बात 
Toa अवश्य लग जायगा कि संसार की तीन महाशक्तियों को 
[विष्य में कैसी नीति होगी | यदि एशिया के पराधीन देशों 
| सचमुच स्त्राधीनता मिल जायगी तो लोगों के यह विश्वास 
श्य हो जायगा कि संसार का भविष्य शान्तिपूर्ण है और यदि 
स दिशा में कुछ न किया गया तो यदी समभा जायया कि 
दार स्वाधीनता की बातों का कोई मूल्य नहीं है ओर 
| ॥म्राज्यवाद का ही संसार में बोलवाला रहेगा | उस दशा 
i यह कौन कह सकता है कि भविष्य में युद्ध नहीं होंगे | 


i श्री वाजपेयी जी का अभिनन्दन 


जुलाई के अन्तिम सप्ताह में कलकत्ते के हिन्दी-प्रेमियों ने 
न्दी के उत्कृष्ट विद्वान्‌ तथा सम्पादक परिडत ग्रम्विकाप्रसाद 
जप्रेयोजी का अभिनन्दन करके एक उत्तम आदर्श उपस्थित 
या है । वाजेपेयोजी ऐसे सम्मान्न के पूर्ण रूप से श्रधिकारी 
| | उन्होंने हिन्दी को पत्रकार-कला का मस्तक ऊँचा किया है | 
At तेजस्त्री, प्रतिभाशाली ओर निर्भीक पत्रकार हैं । उन्होंने अपने 


। 
| | 


rT SS ENE SRS 


vt ८ सरस्वती 
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श्री साहनलाल feaai लिखित-- 


कुणाल 


प्रत्येक युवक, युवती के Gea योग्य अभिनव ! काझित खंड काव्य 
` भ्रशाक, तिष्यरक्षता खोर कुणाल के चरित्र-चित्रण में--सासर्क 
कुणाल के चरित्र-चित्रण में--कवि ने कमान किया हे । | 
शब्ब-सोङुमार्य के साथ ही भावोत्कर्ष तथा नपे-तुले waa 
प्रयोग भो हिवेवो जी की कविता को उच्च बनाता हे । 
| ---महापशिडत रा हुलसांकुत्यायन . 
सचित्र सजिल्द मूल्य १।) 
T प्रिलटे का पता--ईंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


gt n E 
ee ee ee |. “पा 


कर Rare pA boom न, ;-Branch, 
o 240 170 दिर पवार A EAE A oe 


जीवन में इन gat का हदता से परि 
बृद्ध हो गये हैं तो भी उनकी de 3 चे 
as ele Ne लेखनो > 
चलती रहती हे । कालाकांकर के द्र 
उन्होंने ही सबसे पहले FAFA के प्रति : 
को दैनक रूप प्रदान किया था ति : 
निकला था, उससे वाजपेय्ीजी की 
बाद उन्होंने स्त्रतन्त्र नाम का ग्र 
उसके बाद हिन्दी में कई दैनिक निकले | 
एक पूर्ण सफलता के साथ निकल रहे है 

पत्रों का मार्ग-प्रदर्शन वाजपेयीजी ने हो | 
सन्‌ १९०५ से पत्र-सम्पादन का कार्य ग्र 
कार्य के वे बराबर करते रहे | 


जो थे वी भेंट की गई है, वह सर्वथा एक उपयुक्त काव | 
हमें विश्वास है कि वाजपेयीजी भविष्य मे और ata 
'प्रमिनन्दनो से सम्मानित किये जाया गे । sa 
अमूल्य सेवा की है, वह सर्वथा ग्रमिनन्दनीय है | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विवाहित स्त्री-पुरुषों के जानने योग्य 


ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन ज़रूरी नहीं है 


| प्राकृतिक रहन-सहदन तथा मिथ्या श्राहार-विहार के कारण हमारे देश की नारियाँ श्रधिकांश ऐसी मिलेंगी जो एक न एक 
है ते लत हों निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं। अधिकतर pe मोटा हो जाना तथा उत पर चर्बी श्रा जाना एक श्राम | 
या है जो गर्भ धारण करने में बाधक होता है तथा aa भयंकर रोगों की जिससे उत्पत्ति भी होती है | ऐसी श्रवस्था में प्राय: 
कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्रात होती R I an i 
\ पदि ्रापको श्रॉपरेशन कराने में असुविधा है या ऑपरेशन की श्रपेक्षा Aafa द्वारा कष्ट दूर करने के श्रथिक पत्र bs 
ग श्रो का ताज़ा रस, अशोक, अजु न, दशमूल, त्रिफला तथा श्रन्य भे ओषधियों से प्रस्दुत—मूँगा जिसका प्रधान अंग | 


न | ब से प्रचलित गौड़ की नारी-खुघा कॉडियल सेवन करे | 
नह नारी-छुधा एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने 
हा न नष्ट हो जाता है और सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती दै | 
होते हैं वहाँ कुछ ही खुराकों में यह सदेव के लिए ठीक हो जाता है । 
fimo होते रहते है--एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान 
कह जाता है, फिर गर्भपात कभी नहीं होते। मासिक धर्म 
Pal दो वार या दो महीने में एक बार के बजाय ठीक समय पर 
man होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया ( बेहोशी ) के 
ते बन्द हो जाते हँ | खूब भूख लगती है, खून एक बड़ी 
dam लगता है। दिल की धड़कन, कमर-टागो का ठहरा 
केवल चौथे दिन दूर हो जाते हैं । जापे का संकट सहन 
Mag को कमज़ोरी शीघ्र दूर करने की यह विशेष 
है। नारी-खुधा की २६ Qual की एक बोतल का 
ग, वी० de व्यय से एथक्‌-तीन २० पाँच श्राने है । 
होने पर इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर 


SA कुमार एन्ड का० 


से बिना श्रॉपरेशन गर्भाशय की चर्वी, उसका मुटापा तथा | 
af इन्जेक्शन लिकोरिया ( सफ़ेदे का गिरना ) रोकने में | 
कमज़ोरी से गर्भाशय श्रपनी जगह से इट जाता 2 


पोस्ट बाक्स नं० ११९ देहली 


N 
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पर्स्परा कायम cea रही है 


जवान छड़कियों के सभी महत्वपूर्ण मामलों में केवळ उनकी मां ही उन्हे बहुमुल्य 
सलाइ दे सकती है। इस रूपवती मां ने अपनी चन्द्र बेटी को अपना बढ्या गुर दिया 
है कि पियस साचुन ओर स्वच्छ पानी की सहायता से त्वचा के सौन्दये को कायम 
रखा जा सकता है। यह शिक्षा इस मां ने अपनी माँ से छी थी ओर अपने बचपन से 
ही इस पर अमल करती आई नी । इसी कारण उसकी त्यचा आज भी उतनी ही 

की बेटी भी उसी तरह अपनी त्वचा की प्रवाह करती है। 
ओर इन्द्र Ri । 
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नि:स्वार्थ संसारसेवी भारतीय महात्माओं ने श्रोषध-विज्ञान को 
श्रपनी महान्‌ Get और अमूल्य wi से अलंकृत किया हँ | 
4 । आधुनिक चिकित्सक ad और मरीज़ जब दोनों को लाइलाज 
| ! घोषित करके शर्मिन्दा नहीं होते, वहाँ इन्हीं महात्माओ्ों की बिना 
| ` दाम की जड़ी-बूटियाँ मुदों को भी जिला सकने में समर्थ हुई हैं | 
>) ऐसी सच्ची घटनायें आये दिन एक न एक पढ़ने और सुनने में 
। | आया करती हैं | 
बीस वर्ष पूर्व कल्लाती पहाडी पर विचरण करनेवाले स्वामी 
| रत्नागिरी जी महाराज की सेवा एक बूढ़ा ग्वाला करने लगा | 


| योगिराज को एक दिन उस ब्ध की कमजोरी पर दया आ ही 
गई और उन्होंने निम्नलिखित योग की ६ मात्रायें उस बूढ़े को 
oct) नासमभी के कारण हुड मात्रायें एक साथ खा जाने से 
उस बृद्ध ग्वाले में अपूर्व शक्ति ग्रा गई और रत्नागिरी जी के 
Er TOG इलाज करने पर भी बुढ़ापे के बावजूद उसे तीन 
| विवाह करने पड़े | इस पर राजा, रईस, नवाब और रसिक जन 
भहान्‌ योग को जानने के लिए MR हो उठे | नवाब बहावलपुर 
ससुर हाजी इयात मोहम्मदरख़ं साहब ने बाबा जी की बहुत 
करके इसे प्रास कर लिया और लाहौर के do ठाकुरदत्त 
मा. को बतलाया। शर्मा जी ने इसे प्रथम तथा दो अन्य 
खकर तीनों से उत्तम बाजीकरण बतलानेवाले को एक हज़ार 
ने का नकद इनाम देने की धोषणा की | इसे आज बीस 
के लगभग हो गये किन्तु ग्रभी तक कोई पुरस्कार विजय 
कर सका। मधुरा के ख्यातिप्राप्त बाबू हरिदास जीने 
| चिकित्सा-चन्द्रोदय में छुपवाया और हमने भी स्वयं बनाकर 
दुर्बल, नपुंसक, वीर्य-विकारी रोगियों पर बरता | तत्काल 
"चमत्कार देख जन-साधारण के लामार्थ नेक पत्र-पत्रिकाओं 
छुपवा दिया । ara भी बनाकर लाभ उठावें | 
( याग--शुद्ध बुरादा फ़ैलाद २० तोला, शुद्ध श्वेत मल्ल 
ae, शुद्ध कपूर १॥ fe एक षरटा घृतकुमारी 
घोटकर, मिट्टी के कु्जे में मज़बूत बन्द कर पाँच सेर कणडों 
| दुबारा एक तोला इरताल बरकी शुद्ध १॥ माशा 
{ शुद्ध में तीसरी बार was श्रामलासार शुद्ध १ तोला 
माशा में चौथी बार शुद्ध संस्कारित पारद १ तोला, 
साझा को ऊपर की भांति १६ श्रांच दे | फिर उसको, 


श्री ee, चमत्कार! 
जिसने समस्त संसार को चकित कर दिया 
रक्त, बल, वीय, उत्साह तथा उमङ्ग ही जीवन सफल बना सकती है। 
ध्यान देने योग्य अप्तूरय उपहार 
अपूर्व RAIS ( रजिस्टर) 


' की तरह चमकने लगेगा। 


OH डालकर बराबर FRAC ATH Dale iain (०१०7 CARATE 


जब LRAT जलकर राख हो जावे तो ह्वा 

पूर्वं कायापलट तैयार है | चार-चार = | 

मलाई के साथ खावें ऊपर मिश्री मिला दू फः, A 
मथुरा के हरिदास जी लिखते है 


ae इस थोग ह हेह! 
हफ्ते में एकं आदमी का वज़न चार पौंड बढ प, 
चेहरा लाल gA हो गया। भूपाल के ब्रा ven 


शो 


शर्मा ने ३५० रोगियों पर बरता और आशा हे ग्राफ र 
पाया । ara सम्पादक श्री छोटेलाल जैन gals 
ग्रहचिकित्सा पथ-प्रदर्शक में छापा कि इतना प्रचछ एना 
दूसरा नहीं देखा | श्री धर्मेन्द्र विद्यावतंस framers 
छाता TSA बरला ज़िला मुज्ञप्रफरनगर ने fear E 
कायापलट?? नामक ओषध सेवन कर रहा हूँ। Ma 
वैसा ही गुण है। बहुत लाभ हुआ | श्री चिसा 
आयुवेदशासत्री मालिक कल्याण औषधालय वाह (ग्रा 
का कहना है कि मैंने २२५ रोगी ae काया 
कि धादु-विकार, नपुंसकता, बवासीर, र्त-विकार श्रा | 
से ग्रसित थे, पूर्णं स्वस्थ किये | 
हमारा दावा है कि केवल सात दित सेवन ऐ t 
दौड़ता नज़र आयेगा । २१ दिन में चेहरा लात md | 
: ४० दिन में ag, 
डायब्टीज़, निर्बलता दूर हो जाती है। लियो के | l 
गर्भधारण शक्ति आती है। जिगर व मेदे की “A 
दै तिल्ली की प्ररावी, ७" 
भूख दूनी करता है। कफ, रा बह 
जुकाम, बदन दुखना, AA का पतलापन, 
चिनगारी-सा उडते दीखना, बासार भूरी al 
हर तरह की कमज़ोरी तुरन्त दूर कर नव. 


aT 
है। जाडा, गरमी, बरसात सभी मौसमों मप 


लिखा है। M ail 
है। योग भली भाँति समभाकर wi 
श्राप न बना सकें तो बनी-बनाई १६ 2 w fl 


4 
८० मात्रा डाक-र्च T. o z of | 
माफ़, पैकिंग, मनीआडर-फ़ीस अलग | । 
श्रावे ता जवाबी कार्ड भेजकर उत्तर AT dl 


a 
ei ह] | 
r) do ४६७, : $ 
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SEPEDI ताह त्लाचा की रक्षा GART 


यपत 

र anf 

ते शौ क्न मावा 

कामी 

सुकत, म अपनी भंगकांति ag, fie ओर्‌ मुलायम रखने के लिये 

3 3 बनमाला नियमित रूपसे लक्स टायलेट साबुन का इस्तेमाल 

| करती है । पहले उसका तेज़ फेन अपने शरीरमें मलती है और 
दे फिर ठंडे पानीसे उसे थो डालती है । वह कहती है-- मेरी 

सात Sake “ सोंदये साधन की यह रीति संसारकी सबसे आसान 

| का (Ay an SHINS हे?” । बहुतही हिंदी फिल्म स्टार इसी < > = 
as विधि अपने को बनाये रखती हैं | स 


“| See AAD Arad 


fit ii | WO १४४१७१६०६७ ७७ LEVER BROTHERS En BROTHERS GODIN) एज LIMITED 
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समसे बढ़िया रक्तिदायौ AA 
: कोनसी हैं इसकी जानकारी 
f हरएक ARN होनीही 
: चाहिये । हाल्डा कुक षु 
E (अंग्रेजी) म॑ आहार के बामे 
£ लाभकारी बातें और १५० से 
अधिक भाहारोंका बयान 


किया गया है | Dept. 2121 
P. O. Box No. 858, 


} Bombay के पते पर चार 
आने के Aea हाम 
aS भैजियेगा । 


ज, हां -- sega तो शक्ति पायी जाती है । ळेकिन यह बात नही कि सभी 
भाहारोमेसे उतनीही शक्ति पायी जाती है बई ज्यादा स्फूर्तिदायी होते 
हैं तो at कम स्फूर्तिदायी.। इसी लिये हमारा आरोग्य इमेशा ada गइत 
है । कई मनप्सन्द आहार स हिसाब से बिलकुल बेकार होते हैं. और उनके 
पसन्द करनेवालोंको खेलने या काम करनेसे यकावट मालाम होये बिता रह 
(इती । सौभाग्य की “बात है कि हरएक आहार को हम जीवन: सत्व a 
creel बनाकर ज्यादा स्फूतिदायी बना सफठे है। यह रसोई की बढ़िया बीज 
तिके सर्वोत्तम स्फूर्तिदायी ome देती हे । बहुतसी चीजें न RAT 
p Se | उसमें है जिससे भापके हरएक आहार को वह. स्फूतिदायी बना wit 
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ह स्कूल जा रहा है | वहाँ से वह अपने साथ क्या लाएगा? नया ज्ञान, नये 
तरीके- और शायद किसी रोग के कीटाणु भी! माँ अपने छोटे बच्चे को सुरक्षित 
रहने की शिक्षा देकर बाहर भेजती हे - परब से अच्छी शिक्षा लाइफबॉय साबुन 
का दैनिक इस्तेमाल है -जो गंदगी के उप्त सत्रे से रक्षा करता 

स्वस्य से स्वस्थ बच्चे को मी रोग लगा सकता हे | 


ONERE Asal CHAI? GAT 
OB arr IMT £ 
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नआपके हो ही सकतोही 


परन्तु कुछ नहिलाथे ऐसी भी हें जिम सुना | | 
4 i बननेके लिये सहारे की जरूरत घहसूस होती है। 
|; |! = A 


उन्हींके लिये बनाई गई हे । जड़ी-बूटियों के समि 
NA बनी बसन्त-मालती धब्बे घु हाले, काले दाग, 
` झुस्थां इत्यादि मिटाकर अलुपस सौन्दर्य प्रदात 
करती है । बदसूरती खूबसूरतीमें बदल जाती ह 


पौराणिक युगकी सोन्दर्य-साभ्राजी 3 
श्महाकवि कालिदास की विख्यात 
नायिका शकुन्तला की माता ।' oe 
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टोम्को कोकोनट हेयर आयल और शैम्पू के नित्य प्रयोग से आपके हो सकते हँ 
य॒दि आप इनकी प्राप्त माताओं का वचाते हुए प्रयोग करें | 
युद्भकालीन यातायात को aad नियमित अवधियों पर बाज़ारों की पूर्ति 


करना हमारे लिए कठिन बना देती हैं। किन्तु यह कभी अस्थायी है | 


केवल अपनी आवश्यकतानुसार ख़रीदिए तथा अपनी व दूसरों की श्रसुविघा 


कम कीजिए | 


दो टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड 
E 
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mAT पेपर मिल्स लिमिटेड 


हेड आफिस १२ चोरंगी स्कायर, कलकत्ता 


मिल तथा बगीचा--महूदा (बी० एन० रेलवे) 


aN 


+ इंगलेंड से आधुनिक ढंग को मशीन मँगाने के लिए आवश्यक पेशगी भेजी 
जा चुकी है। 
# कम्पनी की निजी जमीन में पेपर पल्प के लिए घास लगाना sey R 
दिया गया है | 
a मैनेजिंग एजंट जब तक साधारण हिस्सों पर टेक्सरहित ५१ तथा असा. 
धारण हिस्सों पर टैक्सरहित ६१ लाभ वितरित न कर देंगे, कोई पारिश्रमिक न लेंग। 


निर्धारित मूल्य पर ही अब भी हिस्से मिल रहे हैं 


मूल्य अदा करने का तरीका 


साधारण हिस्से १०) के प्रत्येक :-- 
१) प्रति हिस्सा आवेदन-पत्र के साथ। १) प्रति हिस्सा एलाटमेंट के दिन से 
१ मास के अन्दर तथा शेष रक्कम चार बराबर किश्तों में । 
असाधारण हिस्से १००) के प्रत्येक ( टेक्स फ्री कम्यूलेटिव ) 
१०) प्रति हिस्सा आवेदन-पत्र के साथ तथा शेष एलाटमेंट की तिथि से ७ 


शेयरों के लिए 'आवेदन-पत्र के | प्रति आवेदन-पत्र १) आना चाहिए | 


जहाँ हमारे एजे'ट नहीं हैं वहाँ हिस्सा बेचने के लिए पजे टो की आवश्यकता है 

पूँजी लगाने के सम्बन्ध में सरकार की यह अनुमति प्राप्त हो चुकी है कि a 
रक्रम जितनी कि केन्द्रीय सरकार की राय में ( देशी रियासतों के सम्बन्ध में काउन r 
ज़ेटेटिव की राय में ) परिस्थितियों के कारण किसी अनिश्चित समय तक काम में लगाई : 
जा सकती, उस समय तक सुरक्षित ज़मानतों में लगी रहेगी जब तक रुपया लगाने का ५ 
युक्त समय नहीं ्रा जायगा, इस अ्रतुमति के साथ सरकार यह भी स्पष्ट कर देती है कि कश 


की घोषणा की सच्चाई अथवा कम्पनी की सुहृढ़ता की सरकार ज़िम्मेदार नहीं RI 
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भारतवर्ष क्या 
विदेशी जनता 
की प्रशंसा प्राप्त ` 
कर अपनी उप- 


योगिता पूर्णतया | ¥ 
प्रमाणित कर 
चुका है। = 
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न = 

i मार्गोफ्रिस 
दंतमंजन 

4 ये दोनों ही चीज़ें उच्च कोटि की हैं । 
|| दी कलकत्ता केमिकल कं० लि० 


परिडतिया* रोड, कलकत्ता | 
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कुपया ध्यान दे 


i 9 = 
अब आप केवल ३ मिनट में भद्दो तथा अनावश्यक वालों को | _ ननी RSA की sea, ण 1 
बिना छुए, पाउडर पेस्ट के लगाये, जिनसे बाल और जल्दी तथा | IG तथा रोगोपचार की पूर्ण ॥ | " 
Ba निकलते हैं, बडी सरलता पूर्वक नष्ट कर सकते हैं । न्यूटेक्स | जानकारी की एकमात्र पुस्तक | पंजाब j | | 
वश्डस्टीट के एक आविष्कारक् का सनसनीपूर्ण श्राविष्कार है 
जिसने कई वर्ष तक स्थायी तथा सुखद तरल पदार्थ के आविष्कार 
| में व्यतीत कर दिया। उसकी खोज का परिणाम जायज़ था जो | मल्य ६) 
| | कि श्रव न्यूटेक्स में मिलाया जाता है और जिससे बालों की जडे 


सरकार से Yoo) पुरस्कृत | ` पृष्ठ ७००; MEN X 


J ; 
` तक बडे सस्ते, सुन्दर तथा सुरक्षित रूप से बहुत जल्द साफ़ हो = 
जाती हैं, किसी भी प्रकार की जलन नहीं होती ओर न गन्ध ही मिलने का पता | 
¢ ae हिन्दी-भवन, अनारकली, तो 
f सभी श्रोषध-विक्रेताश्रों के यहाँ मिलती है। आप नीचे पते हि pel रकल, | 
T ağ Alo सुजानसिंह, 


न्यूटेक्स ( इंडिया ) | He, पोस्ट-खालसा कालेज, ATM 
fila स्टीट, बम्बई | i 


अब में अपने पति की प्रिय बन गई 
रूप-विलास (रजिस्टर्ड) 


जन मैं विवाह के अवसर पर अपने पति-णह गई तब मेरे पतिदेव हमारे मदद तथा काले दह हा | 
मुझसे घृणा करने लगे | मैंने अपनी eet की सलाह से रूप-विळाख का उबटन लगाना शु । 
दिनों बाद मेरा चेहरा गुलाब के फूल की भाँति दमकने लगा और रज मैं अपने पति की प्रिय बन गुर न 
adam, काई, चेचक, काले-काले दाग, Fa, Get, बदरौनकी, giat वगैरह जल्द आराम T us | 
दिनों के लगाने से मलीन मुख चमकदार होकर चेहरे पर गुलाबी छुटा दमकने लगती È । यदि श्राप pae 
सूरत बनाना चाहते हैं तो २५ वर्ष का प्रचलित amare रजिस्टर्ड रूप-विलास उबटन तग बग". 
पर वर-वधू का सौन्दर्य बढ़ाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हुआ 2 और इसकी m, So 
तबियत को मस्त करती है | क्रीमत एक डिब्बा २-) तीन डिब्बा all) डाक-ख़र्च माफ़, पैकिंग 
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a नुकसान से बचान 


छेद, SAS या फट जञञाना...... 
यदि कपडों को स्वच्छ करने के लिए 
उन्हें पुराने तरिके से कूटा जायगा 
तो कपड़ों को ऐसा अनावश्यक (और 
खुर्चीला) नुकसान पहुँचता रहेगा। 


इन चित्रों को देखिये, ये आपको विना नुकसान प्रहँचाए कपड़ों को धोने का तरीका 
बताती हैं । 

(१) जिस कपडे को धोना हो उसे पहले खूब भिगो लीजिए। यहं आप नल के नीचे, 
ख में, तालाब में या नदी में कर सकते हैं-इससे कोई फर्क नहीं पडता | (२) जब कपड़े 
को खूब भिगो चुके तो सारे ane में सनलाईट सावुन में । जो भाग अधिक मैला 
हो वहाँ सनलाइट जरा ज्यादा मरें । (३) सावुन लगे हुए कपडे को हाथों से धीरे-धीरे 
गूँविये । (इसे कूटिये नहीं) तवतक गूँथिये ( ठीक उसी तरह जैसे रोटी का आटा शैया 
जाता है ) जत्र तक साबुन की झाक कपडे के हरेक तन्तु में प्रवेश पाजाए । कपड़े को 


जोर से रगड़ने की या बुरीतरह कूटनेकी अवश्यकता ही नहीं हे! सनलाइट का 
““स्वयेकाम करनेवाला” फेन सरलता से सारे Be को बाहर निकाल देगा- यदि आपको 
| यह विश्वास हो जाये की गूँथने से यह फेन कपडे-के मेळ में बुस चुका दै । इस 
रवी दी | शक्तिशाली फेन में जो .साबुन है वह मेल को धूते. a तत्काळ फुला देता दै 1 
या । १ a फेन उसे जजव कर लेता है । ऐसे जव आप कपडे को खूब ditt तो फेन के साथ २ सव 
a al मेळ निकल जायेगा । (४) फेन - जिसमें की अब सारा मेळ आखुका ९- छुटाने के लिए vv) ] 
‘ | कपडे को खूब मलकर थो डालिए । - 
at 4 ह. ऐसे सनलाइट के तरीके से थोए हुए कपड़े बहुत समय तक चलते हैं । 
aa | 
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आदि बीमारियों में बचानेवाला | (स्वर्गीय adaa सन्याल के भाई, ग्र 
| १ ate शीशी NN), दर्जन Alle), डा० Mo श्रलग काग्रेस कमेटी के सदस्य, युक्तप्रान्तीय ट्रोड यूनियन ii 
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खांडालेकर बन्धु, WAL ७ प्रकाशक, इण्डियन प्रेस, लिमिरे तइ | 
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SARASWATI... 


युद्धकाल में कष्टों की सीमा नहीं । भोजन dem, बसन मँहगा, जलावन Aga, 
नोकर मॅहगा, RENT ही नहीं मिलना मुद्किछ। और अवकाशा, तो हूँ ढ़े 
नहीं मिलता । परन्तु आप अभो भी चाय का सहारा ले सकते हैं । 
यहृ अभी भी जरूरत भर मिल जाती है ओर सस्ती है । बढ़िया गर्मागर्म 
; चाय आपके शिथिल तन्तुओं को सजीव कर आपके 
_ आराम देगी | दुनियां भर में मची हुई इस खलबली 
ह चित्त को शान्त रखेगी । यह पोषक है, 
चाय हमारी निजी पेदावार हे, इस पर हमें 


भारतीय 


मल्तिक को 


` इण्डियन टी atte एवसपेन्हान बोर्ड द्वारा प्रचारित 
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बालां को लम्बे तथा मनमोइक 
बनाने के लिए 


क्रामिनिया आयल (न 


का व्यवहार कर । 
यह बालों के लिए सर्वोत्तम उपचार है | 
बालों को शीघ्रतापूवक बढ़ाता है । 
बालों का झड़ना बन्द कर उन्हे काला, चिकना, दसकीला तथा 
सनमोइकू बनाता है। एक बार की परीक्षा प्योप्त होगी । 


खुशबू का राजा 


आटी 'दिङवहार (ष 


अपनी सीठी तथा मनमोहक सुगन्ध के लिए विख्यात | | 


हर रजिस्टर | 
& ग = ar sgn लुः RA (Rei) | 

एक दूसरा दि बह RIE यर i ie | 
सुगन्धित ag तेल अत्यन्त सुगन्धित है तथा बालों की उपयोगिता के a | 
केशःरेल यायल! के बाद इसका ही लम्बर है! बालों को बढ़ाने के : | 


लाभदायक है । एक बार अवश्य परीक्षा करें | 


एँग्लो इश्डियन eq एंड केमिकल Fe. 


२८५ WaT प्रसणिद, बब्बड़े । 
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शुद्ध बादामरोगन पर बना 


अलकपरी 


केशो में प्रतिमास ३-४ इञ्च afa ! 
६ महीने में एड़ी-चुम्ती केश | 
अलकपरी' का कोर्स 
५ पहले सप्ताह में रूसी- खुश्की दूर हो जाती है | ` 
दूसरे सप्ताह में केशों का झड़ना AR उनके feat का 
फटना रुकता है | - 
तीसरे सप्ताह में नये केश sag दिखाई देते ह | 
चौथे सप्ताह के अन्त तक केश ३-४ इञ्च बढ़ जाते हैं | | 
फिर प्रतिमास इसी सत से बढ़ते रहते हैं | 


६ महीने में केश एढ़ी-चुम्बी बन जाते हैं। 

मूल्य एक शीशी का २॥) है जो एक महीने को 

काफ़ी होती है। डाक-ख़र्च व पैकिज्ञ प्रथक। ६ 

से श्रधिक शीशिर्या डाक से नहीं भेजी náh | 

श्रधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए, श्रोर अपने रेलवे 
स्टेशन का नाम लिखिए | / 


प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्मतियाँ-- 


श्रलकपरी? से बहुत लाभ है। १ शीशो श्रौर तुरन्त मेजिए । l 
१५-७-४५ कृष्णाकुमारी, धर्मशाला ( पंजाब ) i 
जनक send me three more bottles. 

Mrs. S. Mandal, 45, The Mall, Lahore. 


केशों को आश्चर्यजनक 
गति से बढ़ानेबाला 
केश-तैल 


Alak Pari is proving of much use to me. 

4-8-45 £ 

“ग्रलकपरी? में केशों को बढ़ाने के लिए aaa शक्ति वर्त्तमान 21 मैने ठे केशो > fean 

र पाया है। कृपया ३ शीशियाँ तुरंत भेजें । ; 
७-८ ४५ 


“अलकपरी? की ५ शीशियाँ इस्तेमाल कीं | बहुत लाभकारी तेल है । 


सत्यवती देवी, पासना, जौनपुर । 
कपया ३ वोतलें Ma भेजे | 
शोन्तिकुमारी, कोटखाई, शिमला 


गं हमारे एजेस्ट-- 
शल स्टोसे, ३३, गोल बाज़ार | श्रागरा--प्रियादास घनश्यामदास परफ़्यूमर्स, काश्मीरी बाज़ार | 
3 ४ 


ह ब्रदर्स, बेली बाज़ार | लखनऊ~-मोलानाय सीताराम श्रमीनाबाद पाक | 
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E की शोभा विना 


इसीलिये केशोंकों सजाने a संवारनेके नित्य नये जल्द TH हो जाते हैं। इन दोनों कारणोसे ही 


तरीके निकलते आ रहे हैं ओर निकलते जांयगे । बालोंकी स्वाभाविक कमनीयता और मजबूती न f 
इस विशाल भारतवषमे ARa रुचिके लोग हैं होती है। | 
ओर आज ७० वर्षो से जवाकुपुम, हर तरहके लोगोंको angen जड़ी-बूटियोंसे वना जवाकुपुम ब f 
पसन्द आता रहा हे | हमारे देदामें धूल-पक्तड़के आसानीसे मैलकों निकाल देता है ओर वाहोंकी 

मारे बालोकी जड्में गर्दा वेठ जाता है। फिर गर्मी जड़को मजबूत वनाता है। इसके fara सदे ' 

इतनी तेज पडती हे कि मस्तिप्कके eg बहुत मस्तिष्क शीतळ हो जाता है । 


७० वञ्चको Boson VTE 


E __ जवाकुसुम हा उस | 
YU AHMET NOT 
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| _ सै ताकतवर, पुष्ट और चुस्त बनते हैं । | ह 
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Raa, निश्चेतन ओर भाजन को पचानेवाला, GA का 2 
as `~ à ; 
निराश क्यों रहते हो 0 बढ़ानेवाला, पाणडु ओर GA रोग : 
के बाद को निबेलता Fe 
का नष्ट करनेवाला 
€ = Ne | 
सुमधुर शक्तिवर्धक, श्रमूल्य ओषधि श्रवश्य सेवन कर: ह. 
TUE फार्मास्युटिकल वकस लि०, अम्बई नं० १४ 
$लाहावाद के चाक एजन्ट-- एल० पम० घोचकिया एण्ड बादर्स, 7३ जान्स्टनग्ज । 
R दिल्ली और qo पी० के सान एजेन्ट--4न्तिछञाल आर० ate, चादनी चोक, ten । 
... T पी० uae कान्हिलाल भार० पारीख, sige चो%, दिल्ली | E 


= 
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आप गर्मीसे परेशान क्यों 
स्नान कर लेनेपर आप शत tat 
रुसला क्यों रखते हैं, जबकि मद 


साबुनका फेन आपको ताजा 
आप विनेालियाकी 


VINOLIA CO, LIMITED, 
2 - 


ब्रदर रोग स्त्रियां का भयानक शत्रु है | 


प्रदर रौग जिसको लोग लिकोरिया भी कहते हैं यह स्त्रियों की सुन्दरता और जवानी को नष्ट करनेवाला HAF ण 
इश tard रोग को छिपाये रहती हैं और दिन-रात घुला करती हैं.। यह उनकी भूल है । भयानक रोग का इला क 
| जही करना चाहिये, इस बीमारी से स्त्रियों के गुप्त शरीर से लाल, काला, घुमैला या श्वेत रंग का बदबू पी 
निकलता रहता है। महीना ठीक समय पर नहीं होता है जिसके कारण कमर, रीढ़, सिर में दर्द, शरीर में न"! 
बैठने में थकावट, भूख का कस लगना, बदन दुबला और कमज़ोर हो जाना, qa, बेदोशी आदि रोग हो जा 
| होती है ओर यदि होतो भी है तो दुबली और कमज़ोर होती है । ऐसी अवस्था में भारतविख्यात 
प्रदान करनेवाली २५ वर्ष की आज़मूदा नारी-संजीवन नामक दवा का आविष्कार किया जिसके दवारा शर. > तद 


रौर सन्तानें सुन्दर, बलवान्‌, दीर्घायु पैदा होती हैं। यदि आवश्यकता हो तो आज ही पत्र s a 
Sarat इसके WTS गुणों का चमत्कार देखे | कोमत एक डिब्या ३०) ; डाका च॑ माफ़ पैकिंग 


मंगाने का पता- परी | 
रूपविलास i नं० १२° al 
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में, के. का नाम भारतीय टेक्सटाइल 
मिलों में अपनी उत्कृष्ठ बुनाई थोर 
छपाई के कारण लारे. भारतवर्ष में 
प्रख्यात है। ata meia ममूनों 
झर रंगो के होते हुए भी जे. के. 
के कपडे १५/ से 3% तक 
मज़बूत होते हैं। á 
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हात्माज। का चम्रत्कार 
प्रेमबटी ने अपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलका मचा दिया 
\ कांग्रेस को राय , $ 

yaad वास्तव है एक अद्वितीय afa है, पहिले हृ इस श्रौषधि पर इतना विश्वास न था, किन्तु जब हमने इसका if 

त ह | 

dat किया ९ 


ब इम इस परिणाम पर पहुँचे है कि यह alata विज्ञापन में दिये गये तमाम रोगों की केवल एकमात्र श्रचूक 
इम आशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम औषधियों का निर्माण कर जनता के लाम | 
i . ड 
| के योगियों ने asi रौर wal को कन्द्राओं में रहकर az चमत्कार दिखलाये हैं जिससे बड़े-बड़े वैज्ञानिक श्रौर be 


नक चिकित्सकों के जब कोई रोग की ओषधि से सफलता नहीं मिलती तव वह ana i 
ग 


fazali परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से मुर्दो को भी जिला देने का दावा करते हैं। माझ्या, इसे ५5 
Lacan श्रपने इष्ट मित्रों के। Barat । यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे जीवन की चन्द व 


जो श्रापके Eos रखता हू | मेरा जन्म एक घनी परिवार में हुश्रा। अपने पिता का लाइला पुत्र होने के कारण 
aan व्यसन में 7 रहता था, लेकिन फिर भी में सुखी नहीं Al कुसद्धत में पड़कर gh जरियान और प्रमेह रोग हो गया | 
ते एक दे साल मैंने लोकलाज के कारण अपना भेद छिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत AGa कर ली, श्रच मे 
उठा, संसार में चारों शोर चेरा मालूम होने लगा तब मेरी आँखे खुलीं। इलाज शुरू किया गया, बड़े-बड़े डाक्टरों, ` 
व्व के फीत रूप में रुपये श्रौर कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने लगा, फिर भी मैं निराश ही रहा | 
(रा उठा ओर चारों तरफ से ग्रन्धकार दिखलाई देने लगा और सोचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर जाना बेहतर है | 
पर यह बीस साळ पहले की बात हूँ। ग्रब आज में खुश हुँ | श्राज उस परमात्मा की कृपा से आरोग्य हूँ द र अ 
म खस्थ बचे मी हैं जो बिलकुल आरोग्य हैं | E 
gan! मुझमें इतना परिवर्तन केसे हो गया ! यह जानकर आपके aad होगा कि मैंने एक दवा सेवन की! | 
aia सेवन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय काटने के लिए गाँव से कुछ दूर एक a 
eR रम रहे थे | यह मेरा dara था कि त्रौर लोगो के साथ में भी दशनों के लिए जा पहुँचा। देवी शक्तिसे | 
cal जीवन के पिछुले श्रध्याय उनके हुदय-पट पर खिच गये और मेरी श्रांखों ने हृदय का सारा मेद अपने आप उस महान्‌ 
puz कर दिया | मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा के दया श्राई श्रोर उन्होंने मुझे कुछ जडी-बूटियाँ एकत्र करने की आज्ञा 4 
` || मने वेसा ही किया और तब उनके सम्मुख ही मुझे उनके श्रादेश श्रौर निजी देख-रेख में Gaat तैयार करनी ast) © 
(RaW veo दिन लगातार 'प्रोमवडी? का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही मुझमें परिवर्तन | 
थि | मेरी कमज़ोरी और तमाम गुप्त बीमारियाँ जड़ से दूर हो गई। पीले और उदास मुख पर लाली दौड़ने लगी, आँखों .' 
शार भूमने लगा sk हृदय में जवानी का जो। उमड़ आया । महात्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के साथ ही अपने | 
करने के लिए दुःखी जनों के निमित्त hgh बीस साल से लगातार मैं इस प्रयोग को मुफ़्त वाँट रहा हुँ । यह अनेक | 
VET में भी छुप चुका है | मुझे इषं हे कि इस अमृत-तुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण-रक्षा की, इज़ारों का मौत के मुँह से | 
र लाखों का इससे भला हुआ । महात्मा-प्रदत्त 'प्रेभबटी? का Tear इख प्रकार है; नोट कर लें-- A 
; a“ ba ५ तोला, त्रिकुट चूर्ण ५ तोला, शुद्ध सूर्यतापी शिलाजीत ५ तोला, शुद्ध aq भस्म ६ माशा, श्रसली aa ` 
TOR ती अकरकरा ६ माशा, असली नेपाली कस्तूरी ३ wit | इन सब ्रौषवियों को कूट छानकर खरल में 
नरी हे i । का तेल Ae बूँद, सन्दल तेल २० बूँद, त्रिरोजे का तेल hE T करके मिलाये | उसके | 
(पव भर गा oe में १२ ण्टा घाटकर भरबेरी बेर के बराबर गोलियाँ वनावें ak छाया में सुखा a | एक-एक गोली 
हिय, दाकर + दूध में एक तोला शक्कर मिलाकर सेवन करें। इसकी प्रशंसा हम अपने ही मुह से नहीं करते ales | 
शिरत शमा...” देकीमी, सेठ साहू कारो तथा रईसें, ज़र्मीदारों, सरकारी आक़िसरों तक ने इसकी सराइना की है। वैद्यराज 
ON R का कहना है कि यह बटी घातु का पतलापन, ९० प्रकार के प्रमेह के लिए श्रक्सीर है । 
| के nae ant हानिकारक चीज़ नहीं पड़ती और गुणकारी चीज़ें aa से ही प्रकट हें | यह श्रोषव वीर्य का पतलापन, 
पी n के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, पाख़ाने के समय घातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्ती, कमज़ोरी, नामर्दी, 
ou Me जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत हो जाना, श्रसली ताक़त को कमी, स्मरण-शक्ति कमज़ोर पड़ जाना तया | 
न न्धी रोग AK करके अत्यन्त ताक़त देती है और नस-नस में नवजीवन का सञ्चार करती है | अन्त में उन 
कह) सत नहीं मिलती या शुद्ध औषधि प्राप्त नहीं कर सकते यह प्रयोग स्वयं बनाकर दाम के दास में भेजने कौ 
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८ मै नियमित रूपसे लक्स टॉयलेट साबुन इस्तेमाल करती हूं इससे 
मेरी अंगकांति बेदाग, और मुलायम रखनेमें मुझे कोई कठिनाई नही 
प्ड्ती--यह है मायाका कहना । इस Mo साबुन का E 
फेन, मैल और बदीको, शरीर Pale दूर रखता हे $ 
अंगकांति मृदु, मुलायम और मोहक हो जाती है । नही (वी 
फिल्म स्टार लक्स. टॉयलेट साबुन नियमित रूपसे इस्तेमाल करत 
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१०५ 


श्री साइनलाल द्विवेदों लिखित-- 


कुणाल 


ata युदक, युवती के पटने योग्य अभिनव ! काशित खंड काव्य 
ame ठिष्यरक्षता बोर कुणाल के चरित्र-चित्रण म॑--ख़ासकर i | 
कुणाल के चरित्र-चित्रण में--कवि ने कमाल किया है । - 
i |. शब्ब-सोळुसाय के साथ ही भावोत्कष तथा नपे-तुले wea का | 
{sam भो Saat ज्ञी की कविता को उच्च बनाता हे । ० oe 
. _-महापरिडत राइुलसांकृत्यायन 


सचित्र सजिल्द मूल्य १॥) 
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goa का स्वाद खान सं Misery हे । 
हमारे यहाँ की बनी क्रीमोला टाफ़ी 

फूट डाप्स तथा 
रेशमी मिठाइयों का स्वाद लीजिए। 
सभी दूकानों में मिलती हैं । 


इंडियन प्रेस बिल्डिंग, | 
इलाहाबाद । हे 
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नवम्बर १९४५ काति क २००२; भाग ४६, खणड २ संख्या ५, पूर्ण संख्या ५५० 
प्रलोकगत रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास 
[ संस्मरण | 


प्रथम परिचय 
नट | तो स्मरण नहीं, amaa: सन्‌ १६०३ की बात 
|| उन दिनों काशी के हिन्दी-साहित्याकाश में कई दे- 
| विन नतृत्र विद्यमान थे । हमारे वहाँ के परिचितो में थे-- 
27: मी वन प्रस के अध्यक्ष बाबू रामकृष्ण वर्मा, लहरी प्रस क्रे 
(P34 देवकीनन्दन खत्री, बाबू कार्तिकप्रसाद खत्री, 
k Para गोस्वामी और बाबू राधाकृष्णदास | हमें 
4 as चारपाच वर्ष हो चुके थे और E समय की 
m समीप खने बैठे हैं, उस समय हम प्रयाग में भारती- 
Per वा बहोरमल के एक मकान में किरायेदार ये | 
hes oe Sot बजाज़ का या और उसमें एक Fal 
TEN 1 'भाभो? कहते थे, .रइती थी। यह घर 
| ऐपत ne मालवीय और तत्कालीन गवर्नमेट हाईस्कूल 
| स मकान में जयदेव मालवीय के घरों के अत्यन्त निकट 
थाक तथा पहु चने के कुछ ही दिनों बाद, प्रधान 
Ama सालवीयजी से हमारा परिचय हुआ और 
` fa नावेठना आरम्भ हुआ । उन दिनों मालवीयजी 
, री गवे हा करते थे ओर उनका दफ़तर कूचे के फाटक 
= ry थ पर था | उन दिनों मालवीयजी महाराज 


a ART के मवेशु कहाते सेलचे. MuHa तह 


RS E 
T, 


क) a 5 # 4 

शो \\ i ? 
Gi ५ 

5. =e Cd lap 


चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा 


हुए थे और इस विषय की एक खासी मोटी ओर बड़े श्राकार | 
की श्रँगरेज्ञी की पुस्तक भी निकाली थी। इस पुस्तक में सर- 
कारी रिकार्डों के हवाले ओर उद्धरण थे, जिनसे नागरी का पन्न 
पुष्ट होता था। इस कार्य में मालवीयजी के दक्षिण हत | 
थे, भानुताप यन्त्र के ्राविष्कर्ता पणिडत श्रीकृष्ण जोशी | 
ज़माना था सर एंटनीमैकडनेल्ड का। प्रयाग में माननीय | 
मालवीयजी और काशी में नागरीप्रचारिणी सभा नागरी लिपि के 
महत्त्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक सुसम्पन्न करने के देठ, सतत | 
प्रयत्न कर रहौ थीं] नाम तो या काशी-नागरीप्रचारिणी' सभा 
का, fad उसके नाम से प्रधान उद्योग करनेवाले थे बाबू 
श्यामसुन्दरदास । उस समय नागरी लिपि को अदालतों में । 
स्थान दिलाने के अतिरिक्त नागरी लिपि के सोष्ठव की बृद्धि | 
के लिए नागरीप्रचारिणी समा की ओर से परीक्षा भी gar 
करती थी और सुन्दर नागरी लिपि लिखनेवारलो को सम्भवतः | 
सभा की ओर से कुछ पुरस्कार भी दिया जाता या | hs 
x x ‘ 
काशी की नागरीप्रचारिणी सभा को सफलतापूर्वक उन्नति 
के पथ पर mes करनेवालों में एक थे परिडत केदारनाथ शर्मा | ¢ 
श्राप मिरज़ापुर के रहनेवाले थे और श्रपनी ga के पक्के थे ।| 
सदस्यों की संख्या बढ़ाने' के हेतु देश में दूर-दू 


ction, Haridwar 


२२६ 
नक भ्रभण किया था | उन्हें मालूम भर हो जाता कि saw व्यक्ति 
नागरो-हिन्दी का अनुरागी है, तो वे उसको सदस्य बनाये बिना 
कल नहीं लेते थे | इन जैसे परिश्रमी, ग्रध्यवसायी श्रौर संलमता के 
साथ कार्य करनेवाले लोग बहुत कम हैं | यद्यपि दिन्दी-समाचारपत्रो 
में काशी की नागरीप्रचारिणी सभा की चर्चा हुआ करती थी 
AR हम उसे पढ़ते भी थे, किन्तु हमारी उसकी ओर प्रवृत्त 
न थी। 
| एक दिन परिडत केदारनाथजी मालवीयजी के दफ्तर में 
बैठे थे। संयोगवश हम भी वहाँ जा पहुँचे। परिडत केदार- 
नाथजी Sar सुनते थे | अतः मालवीयजी ने ae त द्वारा 
उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित किया । , फिर क्या था। 
= बड़ी सादगी और da के साथ हमसे वार्तालाप करने 
मे प्रवृत्त हुए) Bea में सभा का महत्त्व समझा, हमसे भी सदस्य 
| चुनने की बात छेड़ी । हमने, अन्त में, यह कहा-“आपकी सभा 
|| छा काय ओर उद्देश्य स्तुत्य हैं, इम उसके शुभचिन्तक हैं; किन्तु 
बनने के विषय में, इम किसी समय काशी आकर ही, अपना 
अन्तिम निर्णय बतावेंगे |? हमारे इस उत्तर से परिडतजी हताश 
न हुए; प्रत्युत प्रसन्न हो बोले--/हां, यह ठीक है। श्राप 
| एक बार काशी श्रवश्य आवें ओर संभा-भवन में पधारे |” 


i जैसे-जैसे हमें बहोरमल के कूचेबाले मकान में रहते हुए 


i 


i a परिचय एवं सम्बन्ध घनिष्ठ होता जाता था । जो बात 
(Sa समय हमने मालवीयजी के घर में देखी थी वह श्रत नहीं 


महामना मालवीयजी 


| उस समय मालवीयजी का घर एक आदर्श ,हिन्दू-एह या | 
a, रमाकान्त, कृष्णकान्त, राधाकान्त आदि को वेद-मन्त्र 


सरस्वती 
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0 दिवस व्यतीत होते, वैसे ही वैसे हमारा और माननीय मालवीयजी 


gua परिचय सभा-भत्रन ही में हुश्रा। 


_ सामने देख हमने सदस्य-क्ार्म सागा 


"क à 
र पढ़ाने के हेतु We SELIG AE UMAR लेजर लो Ue MASS दा ae त 
राते ये) मालवीयजी के घर पर बसन्तपूजा का समारोह प्रायः 


ह करता था | श्री कृष्णजन्माष्टमी 
न बड़ी चहल-पहल रहती था| कै 
मङ्गल विग्रह का ARR किया जा व्‌ 
था | नगर के अनेक प्रतिष्ठि 
होते थे मनमोहन मालवीय की रमो na 
पढ़ता देखने को अनेक पुरुष आते थे. "चे 
श्री त्रजनाथजी वल्लभी रोरी का a aada k 4 
विराजते थे प श्रीमद्धागवत के a माये Rane 
शान्त श्रौर शिष्ट थे । मालवीयजी a मम) 
में बैठते । हमारा भी वहाँ उठना-बैठना नये मकान | 
यह बैठक रात के १२ बजे तव उठती Ss à rah 
लगते थे । उन दिनों अदालत में नागरी मायया र 
का उद्योग चालू था; साथ ही 
बोडिंग हाउस? की योजना का भी कायः रमर! 
बेसंटके काशीस्थ हिन्दू कालेज के कारण मालवीय ३ | 
में दिन्दू-विश्वविद्यालय की रूपरेखा at afsaa wd 
सनातनधर्म-संग्रइ 
ले चुके थे । 
संयोगवश महामना मालबीयजी को काशी 
बातों ही बातों में हमसे भी कहा गया--“चौगेजी, कक 
चलो ।|”” दप्तर की दो दिवस की छुट्टी ten 
मालवीयजी की आज्ञा शिरोधाय* करने में कोई तरार 3 
हम गये और मालवीयजी के साथ रामपुरी के ni 
शाम के नागरीमचारिणी सभा का ग्रामन्नण पा हुम पह 
के साथ सभा-भवन में पहुँचे । बाबू EN 
शरोर र ह| 
गौरवर्ण और विशाल नेत्रवाले बाबू FEES a 
हमारा मन हठात्‌. आकर्षित हुआ । मालवीय लीद 
आसन पर श्रासीन थे। आपके भाषण के a i 
सुन्दरदास का भाषण हुश्रा। इनकी sy i 
था और घाराप्रवाह रूप से था । RA बे ग 
बड़ा ही शुद्ध था। विषय-प्रतिपादन के ३ 
थो । हमने ऐसा भाषण मानो महामा ue ail 
सुना था या आज बाबू श्यामसुन्दरदा yy 
श्रापके इन गुणों से बहुत ही cl m 
काये समाप्त होने पर परस्पर परिष “am ye 
हमारा सर्वप्रथम परिचय बाबू राधाकृष्ण Rn LA 
agar परिडत केदारनाथजी A 


q जन इस 


के साथ उनके हवाले किया | 


प्र 
बढ़ती ही गई; qalin वे सभा? . = 
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j दाय के चेहरे पर गम्भीरता एवं विचारशीलता 


होती थी, À अवधर पी 
ह वार्तालाप करने का अवसर प्रात ZAT, तव 


'हिन्दी-साददित्यः दी होता था। उनकी 

त, ्ालीन दिन्दी-सादित्य की प्रगति ओर दिन्दी- 

a विशेष परिचय प्राप्त हत्या करता था । उनके 
Nf की ध्षागरीप्रचारिणी सभा १ की वार्षिक रिपोट 
तांत HA समाचारपत्र का प्रगति- 

नोट समाचार-पत्रों में चदल-पददल मचा 

a सभा att उसकी उन्नति के 

६३ एए बाबू श्यामसुन्दरदात से कुढनेवाले 

त RET ATC हिन्दी-लेखक सभा के 

पदी ग्रालोचना करते हुए वावू श्वामसुन्द्रदाव 

प्र घसीटते थे । किन्ठु जहाँ तक हमें स्मरण 

Kt रू श्यामसुन्द्रदास ने ऐसे श्रवाञ्डुनीय एबं 

RAA लेखकों को उत्तर कभी न 

qi उनके लेखों में व्यक्तिगत ्रालोचना या 

कुछ लिखते थे 

नागरी प्रचारिणी 

ग्रायरलेंड' की 

राप एशियाटिक सोसायटी? के आदर्श पर 

an चाहते थे। उनके समयं की त्रेमासिक 

qa पत्रिका! पढने.की एक वस्तु 


| x x 

| के तक हम उन्हें जान सके, कह सकते हैं, 
पिसी धर्म के I f 

a अनुयायी न 2) लिखने में, 

किता 


र्ट 


alae = पाश्‍चात्य शिक्षित-समाज की विचार- 
ही me, दृष्टि में अश्रान्त एवं आदर की वस्तु 
5 जब उन्होंने सभा-द्वारा रमेशचन्द्र 
Sq feet ऑफ़ एनशिएंट सिविलि- 
i = pe का भाषानुवाद प्रकाशित 
उ a तब हमारा उनके साथ मतभेद at गया | 
[ण्‌ से सर्वथा विपरीत थे। दत्त ने हिटनी- 
TR लेखकों के वैदिक धर्म की ग्रपकृष्टता 
co fiara का चर्वित-चर्वण किया 
अचार से gaat के मन में श्रार्य-संस्क्ृति 


| 


‘i : es उसन्न होने के अतिरिक्त अच्छे भाव उत्पन्न हो 


षय प्र हमारा नका बहुत त दिनों तक 


तथापि वे Zager और मिलनसार भी थे | , 


` ` अपने पत्रों घे बाबू आह BoA पलक 


२१ 


के प्रकाशन की आवश्यकता एवं उपयोगिता हमें समभआने को 
भरसक प्रयत्न किया; किन्तु दुर्भाग्यवश उनका तर्क हमारी समा 
में न आया | तत्र दमने अपने मत की पुष्टि में 'प्रयाग-समाचार” 
में एक लेख-माला लिखी | इस लेख-माला की चर्चा तत्कालीन | 
काशी के “सुदर्शन? नामक मासिक पत्र में तथा बम्बई के श्री. 
वेकटेश्वर-समाचार? में मी हुई | किन्तु बाबू श्यामसुन्द 


बाबू श्यामसुन्दरदास, युवावस्या सें 


ने अपनी टेक न छोड़ी । परिणाम यह हुआ कि हमें उक्त सभ 
से सम्बन्ध-विच्छेद करना पड़ा। feed सभा से सम्बन्ध- 
होने के अनन्तर भी बाबू श्यामसुन्दरदास के साथ हमारे व्य 
सम्बन्ध में अन्तर न पड़ा । उपर काशी से (हिन्दी-का विद. 
माला? प्रकाशित की गई । हससे भी अपना चित्र और प 
भेजने के कहा गया । उत्तर में. हमने लिखा-“न तो 
अपने के अपना चित्र प्रकाशित कराने योग्य समझते 

न हमारी जीवनी हो महत्त्वपूर्ण है जिसे पढ़कर 


Kangri Collection, Haridwar = | 


a Pe Sed | | 
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हो।? फिर पिछले वर्षों sa बाबू साहब ने “इंडियन प्रेस! को सभा ने जवर “मनोरञ्जन ग्रन्थ 
“सरस्वती-सीरीज्ञ' के लिए हिन्दी-लेखको के सम्बन्ध में "हिन्दी करना चाहा, तब भी बाबू ३ 
के निर्माता? पुस्तक लिखना आरम्भ किया, तब हमारा मी स्मरण दम ITT हो सके | उनके अनुरोध से » 
किया गया । इस बार हमने बड़ी विनम्रता से बाबू साहब को उक्त अन्थमाला के लिए लिखकर भेजी ~ a 
| अपने पत्र में लिखा कि “हमारी इच्छा है कि हम संसार में जिस हम अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार ao 
वू R कर 
कक RE यास =-= बाद श्यामसुन्दरदास बढ़े भ 
| वे स्वयं खूब काम त W f 
काम लेने की उनमें Fi Rashad 
पत्र-व्यवहार में वे वढे चु a iL 
उत्तर ar देते थे | k 
TAU TREES को हेडमारर को). 
में भी ऐसा कभी न हुग्रा कि को 
पत्र का उत्तर हमे तुर्त न पिता jah 
मित रूप से ओर सनि अहिरे 
के अनुसार निरन्तर am कसे ए 
प्रत्येक कार्य में श्रपेक्षित सफलता | afk 
है | बाबू श्यामसुन्दरदात मे ३ पी. 
ही गुण विद्यमान 2) aaah 
काल में हिन्दी-साहित्य की जिती ae 
गये हैं, उतनी सेवा गोडे dad 
सके हैं | । 


x x X 


मा P 


यह बड़े सन्तोष की बात दै] 
विश्वविद्यालय में हिन्दी-विभाग १४४ 
रहने के दिनों में कतिपय पु aH 
तयार कर गये हैं। उनके het 
नन्ददुलारे वाजपेयी विशेष BAY प 
उनके समय की 'सरखती' T 4 
से पूर्ण होती थी। oN, 


हि 
होने के समय हिन्दी A bo 
तो अवश्य, fra उन € पंग! hi 


प्रकार की कच्छे, ७. a 
,____ रायबहादुर डाक्टर श्यामसुन्दरदास साहित्य वाच पति “इंडियन ae के रर "i 
र्‌ अपरिचित आये, उती प्रकार हम यहाँ से अपरिचित ही च्िन्तामणि घोष, बाबू श्यामसुन्दरदार्त, ad 
| हम जद तक जानते हैं, हमारा यह उत्तर बाबू साहव ( उफ पार्वतीनन्दन ) तया बाबू nat ड | 
प का कारण तो.न हो सका होगा, किन्तु फिर उनका age परिश्रम भी भूलने की बस्छ नहीं > as 
= बाबू श्यामसुन्द्रदास की परल se) =e 
RT Sepa Herevea sa मर्म-वेद 


उ बङ्गाल के प्रेमी वैष्णव कवि हो गये हैं| वे 
तह हैं। उनका निवासस्थान विवाद का विषय 
पर सम्भवतः उसी वीरभूम ज़िले के, निवासी थे जो 
वा हले के प्रसिद्ध कवि जयदेव की जन्मभूमि है 
श्रेष्ठ कवि रवीन्द्रनाथ की कर्मभूमि है | 
saat के भी पूर्ववर्ती हैं | हिन्दी पाठकों के 
data कौ विरहिणी राधा का परिचय दिया जा रहा 
gui की तन्मयता ने agag चेतन्यदेव को मूछित 
म | 2 : à 
| दास की पदावली में राजा aNg की नगरी में ही 
[बल किशोरी की मधुर मूत दिखाई पडती है। वे 
काथ, कितने रङ्गं में agaaa करने जाती है, 
Ta होस से भोरे उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं ओर झङ्कार 
से हैं, उस agi सौन्दर्य के सामने उनके शरीर पर के 
A ama और मणियों की किरणों भी म्लान जान पड़ती 
येके मन में यह विजली-सी बरनवाली किशोरी सदा 


सखीगन संगे याय कत रंगे 
यमुना सिनान करि | 
agı सौरमे भ्रमरा धावये 
कङ्कार करये फिरि | 
नाना आभरण मणिर किरण 
सहजे मलिन लागे _ 
नवीन किशोरी वरन fag 
सदाइ मने ते जारे | 


| रिन एक घटना हो गई | राधिका माता तथा सखियों 
डक पर बैठी थीं, नीचे gaa आदि गोप-त्रालक खेल 
अल ने भीकृष्ण-मूर्ति दिखाई और राधिका मूर्च्छित 
; a T को दूर करने के लिए क्या-क्या उपाय 
Paring a पर सब व्यर्थ | मूर्च्छा किसी तरह न छूटी | 
6 a दिय गे और श्रीकृष्ण का अ्रमुत-ठुल्य नास 
F N । बात की बात में किशोरी फिर मकृतिस्थ 
RI उस त्वर्गोय प्रेम का जन्म होता है जिसकी 
AR में नहीं है | 
कै 5 w को प्रेस-विहृल अवस्था देखने ही योग्य 
"घो बार घर से बाहर निकलती हैं फिर भीतर 


दीं श्वास लेती हैं-- 
ँ बरेर बाहिर दण्डे शतबार ` 
. तिले तिले हारे A Bubtic Doma 
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परिडत इजारीप्रसाद द्विवेदी 


बैठी रहती हैं, जब देखो तब कपोल हथेली पर पढ़े हुए दै, सः 


` सकता | नाम जपते जपते उसने मुझे अवश कर दिय 


हाउद्विम हो गया है। कदम्ब के वन की 


मन उचाटन निश्वास सघन 
FA कानने चाय 
मगर राधिका के हो क्या गया ? साडी का alae 
दी चञ्चल रहता दै, संवरण नहीं कर पार्ती; बैठी हुई रह 
चोक पड़ती हैं, गहने खिसक जाते हैं | 
राइ एमन केन वा हृइल | 
चञ्चल वसन श्रञ्चल 
संवरणु atte करे | 
वसि थाकि थाकि sat ante 
भूषण खसिये पड़े | 
राधिका की ञ्रवस्था सचमुच बड़ी उद्वेगजनक है | 
उनके अन्तर में यह कौन-सी व्यथा जगी रहती है । एकान 


सदाइ 


ध्यानमम्म होकर मेघ की ्रोर टकटकी लगाये रहती दै | नोल वस्त्र 
छोड़कर राँगा वस्र प्रदनने लगी हैं, आहार मी छोड दिवा दै, | 
जान पड़ता है योगिनी हो गई दै-- B 
आगे राधार कि इल Hear व्यथा a 
वसिया विरले थाकइ एक ले 

ना शुने काद्दारो कथा 


सदा Ama चाहे मेघ पाने 
ना चले नयन तारा 
विरति omer राँगा वास परे 


येन योगिनीर पारा | as 

सभी काली चीज़ें उनके निकट महत्त्वपूर्ण हो गई 
श्यामल मेघ और उन्हें देखकर त्यम मयूरों का देख 
टकटकी fa जाती है | अपने ही भोरे से काले केशों को 
देखती और निःश्वास फेंकती हैं, सारा मन और प्राण कृष्णम 
गया है | नन 
कितना मधुर है यह श्याम नाम | हाय मेरी 
सुनाया था यह मधुर नाम ! कानों से होकर यह 
कर गया और मेरे मन और प्राणों को व्याकुल 
जाने कितना मधु है इस श्याम नाम में, जिसे मुँह छोड़ 


ने 


सखी, उसे मैं कैसे पासकूगी। O 
- सइ केवा शुनाइल श्याम नाम? 

कानेर भितर दिया मरे पशिलगो 

अकुल करिल मोर प्र 

ना जानि कतेक मधु श्याम नामे 


| २३० 
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TUR राधिका के हृदय मे इस तरह अङ्कित हो गया है 


7 उसे किसी प्रकार हटाया नहीं जा सकता । प्रेम की ऐसी 
| तैन्मयता, ऐसी गम्भीरता, ऐसी विशुद्धता और ऐसी दृढता त्रन्यत्न 
| दुर्लभ है। राधिका ने प्रम किया पर कृष्ण नहीं मिले। न 
| सही, पर राधिका को तो जो होना था, हो gat) waa लोट 
चलने का रास्ता नहीं है | 
राधिका और कृष्ण की प्र म-लीला से यमुना का RAFT- 
| कानन उल्लसित हो उठा है पर उसमें रह-रहकर राधिका का 
AFATA ब्ुलायस हृदय प्र मवैचित्यवश सशङ्क हो उठता है। 
राधा और कृष्ण का यह प्रेम सचमुच अदृष्ट-पूर्व है। सहज 


J 


| ही एक दूसरे का प्राण एक दूसरे से बैध गया दोनों ही 
| | दोनों की गोद में विच्छेश की ्राशङ्का से रो रहे हैं-एक क्षण 
| भी न देखने से मर-से जाते हः 
i एमन पिरीति कभु: देखि नाइ शुनि 

पराणे पराणे afar आपनि anfa 
ge कोडे ge काँदे विच्छेद भाविया 
f तिल ara ना देखिले याय ये मरिंया | 
` येह माम की पुर्ती मान भी नहीं कर सकती | यदि 
संयोग वश किसी दिन मान की नौबत श्र भी गई तो क्षण भर 
i में गलकर पानी हो गई--अभ्रपना सिर मैंने अपने हाथों काट 
® fear) हाय मैंने मान किया ही क्यों! हे सखि, वह श्याम- 
सुनागर, नटवर-शेखर किधर निकल गया! दिन-रात तप-ब्रत 
करके भी जिस कानू ( कन्हैया ) को नहीं पाया जा सकता वही 
अमूल्य धन मेरे पेरों पड़ा ar, HA उसे पैरों से ठेल दिया | 


आपन सिर हाम आपन हाते कटिनु 

काहे करिनु हेन मान | ` 
श्याम सुनागर नटवर शेखर 

काँहा सखि करल पयान 
तप बरत कत करि दिन यामिनी 

यो कानू के नाहि पाय 
हेत अमूल्य घन मझु पाय गड़ायल 
कापे भुँइ ठेलि नु पाय | 
सखी, मेरा fear जुडा गया । श्याम अङ्ग के शीतल 
पवन का स्पर्श पाकर मेरा हृदय ठणढा हो गया। सखियो, 
| यमना जल में आकर स्नान करो ताकि मेरे मनभावन के 
भी श्रमङ्गल दूर हो जाय -- 
सइ, जुड़ाइल मोर हिया, 
बोम अज्ञेर शीतल पवन ताहार परश 'पाइया | 
संखीगन करइ सिनान आसिया यमना नीरे | 
AR यत AANA सकल पाउब RÌ | 
म-पतिमा का संयोग ही इतना करुण है उसके 


Ee 


_ 
सरस्वती 
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मी. ace है Ole RAR दायकु ही दयक 


था--जिसे जो इच्छा हो à 
श्याम रूपी स्निग्ध घन का ड 


उस समय क्या उन्हे 
के भली भांति ही छोड़ना 
आज बृ ह गीली Š x 

आज वृन्दावन क लीला का भ्र 

ज मधु गं श्रन्ति 

आज मधुपुरी को पयान करनेवाले हैं l १ 
का ख़बर दी। राधिका ने विश्वास ही a my 
बात है। अपनी एकान्त-निर्भर प्रियतमा ३ || 
भगवान्‌ जा सकते हैं? राधिका के ज्र we 
RI ५ 


वे जत्र छाती चीरकर उन्हे i 
A न्द बाहर निकाल Bh aa 
बाहर जायें गे ati 


ए. बुक चिरिया जवे बाहिर करिया fay 

तवे त श्याम मधुपुरे यात्रे! 

किन्तु हाय, इत विश्वासपरायण के तारे विसा 

कर भी जत्र मनभावन मथुरा को जाने लगे ते रान 
जेते वज्रपात हो गया। दौडकर गई did 
बताओ, क्या सचधुच जा रहे हो! क्या बमं ह 
है तुम्हारे ? | 


भ 
के 3 4 
मालूम था Peet a 
पड़ेगा १ > पप 


बन्धू, उलटि कहत एक बोल |. 

निश्चय मथुरा यावे कि ना पार 

दया कि नाहिक तोर! | 

पर निष्ठुर कान्ह जाने पर ही तुले रहे। रासि 

aar लतिका की भाति gon गई । एक ब गे कक 

ने कुछ साहस के साथ राधा का हाथ पकडा रोर मु 

से बोली-सेचो तो भला, ऐसी नवीन किशो a 

किस पर छोड़ जाओगे ? इस कची उमर में 7711 
हृदय में आधात करके केसे जा सकेगे ! 

एमन कुमारी नवीन किशोर 

राखिया area कोया | 

अलप aaa प्रेम M 

एरे दिया fear व्यथा = a 

मगर निष्ठुर कृष्ण रुके नहीं aad © il 

tag साने की पुतली प्रथ्वी RIT पड़ी | ; 

से नाक के मोती हिलने लगे” A रा 

लिए भी sae था बह रव सुदूर मड ; 

इस निदारुण विच्छेदवेदना से a ge 

देखकर पत्थर भी पिघल सकता! । ॐ 

नाम सुन लेती हैं उसी के पैरों लोटने ला an 


Pot 


नें की पुतली धूल मं लोट रही दै-सेनार 


| fa लोथाय । 3 
ति क ह न राधिका किसके कोमल शरीर में अगुरु चन्दन 
ने क | ! feat क्रे fT उनका ढदय फटा जाता दै! 
Um aaa a ताम्बूल और कपूर देंगी! कौन है जिसके 


पिया विदु मोर दिया फाटिया ये पाय ॥ 
ताम्ूल कपूर श्रामि दिव कार सुखे | 
रजनी ae दाम कारे लये सुखे ॥ 
à ध्न] ped, साल बीतने के आया | वसन्त आया, माधवी लता 
Tai हे गई, कोकिल SESE करने लगे, श्रमरियाँ gam 
eal ads af, पर प्यारे की तो कोई ख़बर नहीं मिली-- 


| हत रे, 


न| 


[दिव 


शै! qa वहिया गेल वसन्त आवल 


फुटल माधवीलता | 
कुहु gg करि, कोकिल Het 

gaa भ्रमरी यता ! 
4 etary विधाता | राधा क्या श्रव जियेंगी तूने 
Wan भावान्‌ को उनसे ger दिया । यह मृणाल-तन्तु 
॥ यह ताप सह सकता है! वह मरेगी। अब क्या वह 
fara उसे फिर दिखाई देगा ? ये दुख-दन्द मिटेंगे क्य 
Rae श्यामसुन्दर उन्हें मिलेंगे, उनकी गोद में बेठे गे ! 
na वंशी फिर सुन पड़ेगी--इन्दावन की ओर जाने का 
ath मिलेगा? हाय अब चन्कम घिसकर राधा किसे 
[ि१रंगी, किसके गले वह माला देगी ! 
— हाय रे दारुण विधि | 
छाड़ाइले गुन निधि | 
एत कि सहिते पारि। 


विरहे ए तनु मरि॥ 
nt आर कि हेरव मुख चन्द्र | 
| MST सकल दन्द || 
ह्या पुन हरि faa मोर | 


fart करव निज कोड | 
बाशी कि gaa काने । 
याब वृन्दावन पाने ॥ 
घसिया चन्दन माला | 
कारे दिब आर गला १॥ 
Wer पर पड़ी हैं। किसी ने श्यास नाम 
WR उठ गई' । विरह-विघुरा उस प्रम. 
म भ्राकांच्षा भी श्याम के आनन्द के लिए ही | 
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आदमी आ सके वही कहना I— 
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२३१ 
तो मर जाऊंगी मगर कृष्ण की लगाई हुई उस मालती लता की | 
ख़बरदारी कौन करेगा ! देखो मेरे मरने पर उसे सींचती रहना, | 
भाड़ देकर उसके ग्रालवाल के साफ रखना | जव मैं मर | 
जाऊ तो ऐसा न दो कि उसे धूप में जलना पड़े । इसकी | 
खवरदारी करती रहना । में तो जीते जी प्रियतम के मैट न 
सकी पर वह किसी तरह पिया के मिल जाय 
शुन गो maafa वड परमाद देखि 
ए तनु तेजित्र afa यवे | 
कृष्णेर मालतीलता संचि ae सर्व्वथा 
निति ताहा माज्जन करिवे || 
तेजित्र परान जबे तोमा Az विमूरत () 
भाजद्द रविर तापे 
राखिहद यतन करि जीते ना मेटल हरि 
येन पिया राखि कोनो रूपे || है 
राधिका की सखियें ने श्राश्रासन दिया | कुछ चिन्ता नहीं | 
सखी, हम कृष्ण को बुला लावे गी | उस समय उस एकान्त | 
निर्भर भक्त की प्रार्थना बड़ी ही करुण है। हमें समभ में नहीं 
आता कि चण्डीदास के इन पर्दो में से किसे उद्धत करें, किसे 
छोड़ें । राधिका की कातरता चण्डीदास ही कह सकते थे | वे | 
कहती हैं-- | 
“सखी कानू के पैर पकड़कर कहना | उत सुख के समुद्र 
के तो देव ने सुखा दिया, तृषा से मेरा माण जा रहा है ? | 
“सखी, कानू का हाथ पकड़ लेना | पहले वर माँग लेना | 
कि अपनी समभ कर मेरी बात का उल्लद्दन न कीजिए | $ 
“सखी, शयन में, स्वप्न में मन ही मन मनें जो साव की । 
थीं विधाता ने सब बरबाद कर दीं। j 
“सखी, में अबला हूँ । विरह्मप्मि हृदय में दुगुने वेग ते ह 
जल रही है। इसी लिए सहन नहीं कर पाती | 
“सखी, कानू का मन तोल लेना त्रौर जैसा कहने से यद. 


\ ie 


सखि, कहिवि MI पाय l 
से सुख-सायर देवे सुखायल 

तियाप्रे परान जाय ॥ 

सखि, घरित्रि कानुर कर । 
आपन बलिया बोल ना ते जवि 

मागिया az बर | 

सखि यतेक मनेर साध | 
शयने स्वपने करित भावने 

विहि से करल बाद 

सखि, हाम से श्रवला हाय 
fave mga हृदये faga 

` सहन नादिक जाय। 

सखि, बुभिया कानुर मन | 


येमन करिले श्राइसे से जने 
द्विज चण्डीदास भन | 
॥ Saar किशोरी सखी की इस दारुण श्रवस्था से विकल 
| | होकर जो सखी कृष्ण के पास गई उसने निष्ठुर काले के खरी- 
| खरी सुना दी । चोट खाई हुई व्याधिणी की तरह गरजकर 
| उसने कृष्ण के फट कारा। धिक्कार है तुझे ऐ काले | किसने 
| तुझे यह gate ct)? किसने कहा था तुझे प्रेम करने के यदि 
तेरे मन में यही थी | धिक्कार है प्यारे | लाज नहीं आती, तू 
स्नेह का लेश भी नहीं जानता, जो एक देश में श्राग लगाकर 
) दूसरे को जलाने आया है ! 
धिक्‌ धिक्‌ धिक्‌ तोरे रे कालिया 
के तोरे कुबुद्धि दिल । 
केवा सेधे Ba पिरीति करिते 
सने यदि एत छिल। 
धिक्‌ धिक्‌ ay लाज नाहि वास 
ना जाने लेहेर लेश 
एक देश एलि श्रनल ज्वालाये 
d | ज्वाला इते आर देश ! 
इस सखी के साथ ही चणडीदास की ग्रन्तरात्मा भी क्रोध से 
| फुफकार उठी है -चण्डीदास कहते हैं कि मानसिक वेदना से 
$| प्राण फटा जा रहा है, तुम्हारी सोने की प्रतिमा ते धूल में लोट 
रही है और तुम्हारे खाट पर बैठी है यह कुब्जा | 
austere भने मनेर वेदने 
कहिते परान फाटे 
तोमार 
सोनार प्रतिमा धूलाय गड़ागड़ि 
gat वसिल खाटे | 
कोई कितना ही प्रेम क्यों न करे राधिका की तरह कोई 
| प्रीति नहीं कर सकता । राधानाय के बदले कोई तुम्ह कुन्जा- ` 
|) नाथ नहीं कहेगा-- _ 
ह. यतेक तोमारे पिरीति करुक 
तेमन पिरीति 22 ar | 
राधानाथ विने कुबुजार नाथ 
केह त. तोमारे कबे ना | > 
| डॉट-फटकार के बाद सखी ज़रा नरम पड़ती है और राधिका 
'की दशा सुनाती है-- 5 
प्यारे कृष्ण | तुम इतनी दूर चले आये हो। वह 
गोरी राधा तुम्हारे विरह में आधी हो गई है। तुम क्यों 
fret हो गये हो ! वह चम्पकवणी सुन्दरी, जिसके निखरे 
सामने लाख-लाख सोने की चमक मात है--ऐसी उस 
' का मुखचन्द्र म्लान है। रात के कदम्ब के तले जाकर 


सरस्वती 
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Rar सघन, मुछत नयन लोर! | 


में लोरती हुई वह ARR: isfy pla Bpmain Guay kutKangri ०० री्चिकीगमने राधिका 


EEN 


रहती है, नयनों की स्खलिता वारिध Y 
उस पर का नीला वस्त्र बराबर ta à उ 
की खे रतेरोते अर्ण वर्ण हा 
जिथेगी या नहीं | उसकी दशम-दशा श्र | 
नयन ! परिस्थिति वडी विकर है, त TA 
है A 2 z 
काम है, तो देरी न करो; उस सुन्दरी विरा 
में ठीक जानती हूँ y 


६, उसका प्राण तुझ à sf 
ही बचा 2 SRR yy 


TI कानाइ तोमार चरित A 
È हेन किशोरी राधा तो faa ह्या : न 
रि T 
ठाम केन एतेक निडर | : 
mgen भनी लाख बात हेग 
a राधा मलिन मुख af i 
गिया निप तरु मूले लोटाइया मू 
निशि दिशि पिया बलि कारे 
खलित नयन जले से अज्ञ भासिया चो 
- तिते ay निलेर बहन 
खञ्जननयनी राइ काँदिया आकूल त्‌ 
देखि येन FEU वरण 
जीये कि ना जीये राइ कहिल तोमार ग 
परदशा आसि उपजिल। 
वड़इ कठिन देखि gaze कमल all 
afta गमने तुमि चल। | 
छठे यदि राइ-ए काज afta सेखाने साब 
देख गिया धनी विरहिनी 
तुया दरसन आशे तेह. से परान ग्रह 
चण्डीदास भाल मते जानि | 


यह अमे we या । प्रिया की इसे दा 
कमले-नयन at ata’ छुलछला आई | ह | 
समाचार पूछने लगे । वे कैसे उठती हैं, क a 
रोती हैं, कैसे रात काटती हैं--संखी ने र oe 4 
गद्गद हो गये। आंखों से वारिधारा झह ल | 


x राधिका? 
भगवान्‌ ने सखी से कहा कि मैं T B 
वृन्दावन जाऊँगा | aA इसे ग्रहो भा a 


z ae श . 
ने गद्गद्‌ कण्ठ से अपनी हृदयऱकया | a geii 


जब बैठते हैं तब भी राधिका को देखते 0. ४६ 
को देखते हैं, हर एक गुण में रा ig h 
भोजन में भी राधिका, गमन J 


er 


राधिका ही साथी हि 
वसिते राधिका गाइते राधिका 


गुणेते जी 


सदाई aff å 


च का ore लौट श्राया दे । आज कुदिन 
4 ग्राया Aaa श्राज़ राधिका के मन्दिर 


भ, ME चे रिवा 
Ae चिकुर-राशि स्फुरित दोर ही है, वसन स्खलित g 


तक ae यौवन. से शरीर भर गया >. 

शु, A है, qe ala UTA नाच रही है, ग्रानन्द- 
RE 2 पर का हार हिल रदा है। Bis प्रातःकाल कारको 
श aR है, ्रानन्दे से एक दूसरे से सट-सटकर, 
Ml पगा गईं है, आन Nara से एक दू ः 


ŠI 


| एर र्र खा रहे हैं। प्रियतम के श्रागमन का 
a 


TP ase शकुन स्थल पर As रहे हैं, मुख का 
ग्रा (लात हो रहा है, देवता के मस्तक से फूल fasa I 
| gaa उपस्थित हैं, आज विधाता राधिका के 
पणी य 
` इइ, जानि कुदिन सुदिन भेल | 
(> राव मन्दिरे तुरिते आओ कपाल कदिया गेल || 
i rg एरिछे वसन खसिछे पुलक यौवन भार | 
UW । magala सवने नाचिछे दुलिछे दवियार द्वार || 
| रातसमये काक कालाकुलि आद्दार बॉटिया खाय | 
ल तर| पया ग्रासित्रार नाम शुधाइते उडिया वसिल ताय || 
र RR ताम्बूल खसिया पड़िछे देवेर माथार फूल | 
Ree | aeaa वले सत्र सुलक्षण विदि भेज अनुकूल || 
| x x x 
हि | शडीदास की प्रेम-विहला राधा मानो प्रेम के उस शुद्ध 
| पड़ श्रृंश से बनाई गई हैं जिसमें केवल श्रात्म-समर्पण का 
Mae हता है) इस राधिका का प्रेम श्रज्ञार-मय नहीं है, विलास- 
|. नही है, यहाँ तक कि वह केवल मिलन के लिए भी 
EE हिपित नहीं है। मिलन होकर भी क्या होगा अगर प्रियतम 
| गाना सर्वस्व-अपना सर्वोत्तम--न दे सकीं। राधिका के 
दार आग है क्या! खिलता हुआ वपुःकमल, Sagar हुआ 
can वै (| अगर इन्हें भी भगवान्‌ न ले सके तो व्यर्थ है मिलन 
वैसे id GR | 
हुत! | जोयारेर पानि नारीर यौवन 
हौ गेले ना फिरिबे आर | 
em जीवन थाकिले qg? Wea _ 
fa ह ९ aa मिलन भार || | 
हप्र | यौवनेर गाऊ. न फुटिते फूल 
नाई) | भ्रमरा उड्यि गेल 
तः | ९ भरा योवन विफले गोयाँनु 
त हिः बंधु फिरे नाहि एल | ; 
प्रका” ७४, _ ण का वेग जहाँ इतना प्रवल हो वहाँ मान 
J किक दास की राधा सचमुच मान नहीं कर पारी | 
, ast i वियोग के मान क्रो कुळ महत्त्व नहीं दिया उससे 


वियोग में सान की आशा ही नहीं की जा सकती | 


दला होकर FIERO REID eirs EIRAN Tia Tel पलटते कामी. 
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३३: 
हैं ता सखी, जान mA, प्रियतम ma या नहीं। वे. 
श्रावें या न ord, में दही उस निष्ठुर के पास चली चलूँगी-- .. 

जाओ सदृचरी जानिद्द सताइ बँधुया आसे ना ग्रासे | 
निटुरेर पाश श्रामि याइ चलि कहे द्विज चणडीदासे || 
यह वह भावना नहीं है जिसमें कहा गया है--“मान घटे ते | 
कहा ale? afa प्रान-पियारे के दर्शन पैये--क्या हुआ श्रगर 
मान घटेगा, प्राणप्यारे के दर्शन तो मिल जायेगे | नहीं, यह 
वह भावना है जिसमें az लालमा छिपी दै कि मैं रहँ या न स्ट, 
मुझे दुःख हो या सुख, प्राणप्यारे को मैं अपना सर्वोत्तम दे 
ağ -वे मेरा सर्वोत्तम पा सकें | 4 
इसी लिए जब बहुत दिनों के वाद नन्दनन्दन राधिका के | 
घर लौटे तो राधिका ने ग्रमिमान से मुँह नहीं फेर लिया, बढ़री | 
अखियान के लुलकते जल-कर्णों से aradt हुई कर्तव्य-मूढ़ नहीं | 
हो गईं AR केशपाश से चरण पाँछ लिया, सुवासित जल |. 
से दोनों चरण घो लिये Ac सुखमय gin पर बैठा दिया। | 
कस्तूरी श्रौर age से सुवासित चन्दन की कटोरी लेकर मन के | 
साध के अनुसार श्याम-अज्भ में लेप करने लगीं । नाना सुशोभन | 
पुष्पों की माला गले में डाल दी और faata भाव से उस मधुर 
रूप के देखने लगीं | एक क्षण भी नष्ट नहीं होने दिया |. 
कृष्ण के पूर्णिमा के चाँद के समान मुख के रूपामृत को राधिका | 
चक्रारी की भाति निनि मेष भाव से पान करने लगीं । | 
केशपाश दिया चरण मुछाये - 
विचित्र mag लइ | 
भ्रति gafa वारि ढालि राधा 
घेयल चरण दुइ | 
मृगमद॒ भरि चन्दन FAR “aa 
giz तिमिर ताव | ; 
मनेर मानसे सुनागरी राधा 
लेपिछे श्यामेर गाय ll 
नाना फूलदाम aA सुशोभन 
गले पराइल राधा ॥ 
रूप निरीक्षण करे घन धन 
तिलेक नाहिक बाधा il 

श्रीमुख येन शशधर 

येमन पूर्णिमार शशी | 

राइ से चत्रोर पाइ निरन्तर 

faz ग्रमृत-राशि ॥ ह 

और इसके वाद भगवान्‌ से. जो कुछ उन्होने कहा उखे 
चण्डीदास की वाणी ही व्यक्त कर सकती दै-- 4 
“प्यारे, oe अव न BEML मन में आया है, तुम्हें 
मर्मस्यल में छिपा at | लोग ea, हसे । जाति जायगी; 

जाय, पर मैं न छोड़ें गी। गुणनिधे, अगर दुम चले गये तो 


कावुर 


‘i 
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रहा है, कहा तुम्हे रकखूँ कुछ सम नहीं रही हूँ, शान्ति नहीं 
मिलती । मरण की दशा तो उसन्न हो चुकी दै, अब कहाँ 
| x १ à 
| हाय प्यारे, किससे कहूँ, कोन विश्वास करेगा उन यातनांश्र 
| का जिन्हें मैने सहा है ! तुम्हारे लिए इतना सह सकी, नहीं. तो 
झव तक अनर्थ हो गया होता |-- 
i aq, छाडिया ना fea तोरे | 
4 मरम ये खाने राखिव से खाने 
| हेन मोर मने करे ॥ 
q लोक हासि हउ जाय जाति जाउ 
a तबु ना afear दिब। 
तुमि गेले यदि शुन गुण निधि 
आर कोथा तुया पाव ॥ 


A atta पालटिते नाहि परतिते 
4 थुइते सोयास्ति नाइ । 


w एखन मरण दशा उपजल 
| - जुड़ाब कोनबा ठाँश ॥ 
काहारे कहिब केवा पित्याइब 
| STAR यातना पत | 


t 


x तोमार कारणे एतेक सहिये 
परमाद हत ॥” 


| नहे 
राधिका ने आगे कहा -प्यारे, बहुत दिन बाद आये हो | 
; | अगर में मर गई होती तत्र तो दर्शन न हो सकते | जीवन-धन, 
| Bact हूँ, इसी लिए सह सकी, पत्थर होता तो कब्र का गल गया 
| होता। इसी अल्प वयस में, मेरे प्यारे, AA श्रनेक कष्ट पाये 
tl मुझे इसका दुःख नहीं। अपने दुःख को मैं दुःख नहीं 
समझती | तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है | तुम मथुरा नगरी 


मथुरा नगरी ते छिले त भालो १ 
“प्यारे, और में क्‍या कहूँ! जन्म-जन्म में, जीवन और 
|| मरण में तुम्हीं मेरे प्राणपति AMI श्रनेक पुण्य फल से, 
|| गोरी की आराधना करके मैंने तुम्हें पाया है। न जाने किस 
शुभ क्षण में तुम्हारे दर्शन हुए थे, हाय उसी के आनन्द में मरी- 
सी जा रही हू । विधाता ने बड़े शुभ क्षण में तुम्हारे-जैसे 
निधि को मुझसे मिलाया था । तुम्हे प्राणों से सौगुना अधिक 
| सानती हू | दूसरों के प्राण दूसरे हैं पर मेरे प्राण तुम्हीं हो । 
' तुम्हारे चरणां को शीतल समझकर मैंने शरण ली है। गर्वित 
गुरुजन न जाने क्या-क्या कहते रहते हैं, तुम्हारे कारण मैं यह 


सब सहा करती हू । दोनों कुल में मेरी $ | 
कहते हैं कि हे नागर, राधा की आति ay 
प्रीति-रस के चूड़ामणि हो उसे रस से 


सर्वस्व मैने तुम्हें समर्पण कर दिया है। हे काते, ङ्ग ° 
मिश्च के नाथ हो, योगियों के आराध्य घन हो। हात 
गोप-ग्वालिने तुस्दारा भजन-पूजन नहीं जानती। ३ 


लिए गले में कलङ्क का हार पहनने में भी सुख है- 


बुरा कुछ नहीं जानती । मेरे लिए तो पाप 
समान हैं। चाहिए तुम्हारे चरण दीत 


कुछ टिप्पणी करना व्यर्थ है--ढिठाई है | 


तर ण 
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aa 
TY, कि आर वलिव ग्रामि | हा 
जनमे जनमे जीवने मरणे प्राणनाथ ३ » क्रः 
बहु पुण्यफले गौरी आराधिये रो nk 
ना जानि कि क्षण देखा तत्र सने ते ° 
बड़ शुमच्षणे तोमाहेन निधि विधि मिला i | 
पराण हृइते शत-शत गुण अधिक बा W 
आनेर आछुये आन जत जन BAR स i 
तोमार चरन शीतल जानिया शरन लता 
गुरु गरबित तारा बले कत से a en | 
तोमार कारणे एतना सहिये दुकुले हत A 
कहे 'चण्डीदास शुन सुनागर राधार ant 
पिरीति-रसेर चूडामनि हये रे ने रहार 
“प्यारे, तुम्हीं मेरे प्राण हो । देह, मन, इह 


ae 


TY, तुमि से आमार प्रान | | 

देह मन आदि तोंहारे सँपेछि कुलशील जतिम | 
afa नाथ तुमि हे कालिया योगीर श्राप al 
गोप गोया'लनी हाम afa हीना नाजानि भम ए . 
पिरीतिरसे ते ढालि ag मन fenig गेप r 
तुमि मोर पति दुमि मोर गति मन नाहि “ald है गधा 
कलङ्की बलिया डाके सब लोके ताहाते T 
तोमार लागिया कलङ्कोर हार गलाब प | 


à A fat atte र J: 
od सती हूँ या असती, तुमसे कुछ ant 


; 

म्द ता | 

सती वा सती तोमाते विदित मालम. | 
तोमार चर ० 


कहे चएडीदास पाप पुण्य सस रह iy 
राधिका के आत्म-समर्पण के इत 


X 


हि--भारत की प्राचीन नगरियों में तक्षशिला का स्थान 
fala है। यह नगरी पञ्जाव प्रान्त के रावलपिण्डी 


Rigg +s उत्तर-पश्चिम उस स्थान पर वसी थी जहाँ 
9 


a ul aq. भीरदरगाही, गाँगू श्रादि गाँव बसे हैं |# 
गिन hy र्त शाहढरा, नोट ata पर्वत-श्रद्धलाओं से ग्रावेष्टित 
पने म | हौत्दर्य के पुजारी श्र f Ig ष्ट 
यल ग्रा ह भूमि पर ६१ नगरी की स्थापना को थी | तक्षशिला 
रिया a । पूर्व में मरी तथा इज़ारा को पर्वत श्रेणियां हैं जिनके 
(9 [ल में हिमाच्छादित दो जाते ह । पश्चिम तथा 
पाहि ग्रा | की पर्वत-श्ज् ला 2 | नगरी क्रे उत्तर-पश्चिम 
he 1 हि यमक नदी बढती दै जो अपनी सहायक 'शाखाओं-- 
हत ह तता लडी के दवारा भूमि के उवर बनाये रहती है। 
रिका तम्रनाला दकष की भूमि 3 से होता हुआ पूर्व की 
तिया ug) तथा लूँडी उत्तर की आधी भूमि के सींचती है। 
, दृता कील में भारत से मध्य तथा पश्चिमी एशिया का जाने- 
वाते, aa aaka मार्ग aafaa से होकर ही जाता था, जिससे इस 
| expat at समृद्धि अधिक बढ़ी थी ] 
न्ती) ह प्राचीन साहित्य म॑ उल्लेख--प्राचीन संस्कृत, पाली तथा 


| साहित्य में तचशिला-सम्तरन्थी अनेक वर्णन मिलते दै । 
if रामायण से विदित होता है कि श्रीरामचन्द्र के भाई भरत 
AEA की नींव डाली थी तथा अपने पुत्र राजकुमार Iq 
॥ममपर इसका नामकरण किया था । दूसरे पुत्र पुष्कल के 
Rett पुष्कलावती नगरी बसाई । ये दोनों नगरियाँ 
जाति पदेश में थीं और समृद्ध होने के साथ ही सुन्दर ग्रहों, 
oan तथा सरोवरों से शोभित थीं।| महाभारत ( ग्रादि- 


भजन पूज Wh 


s] 


aE जनमेजय ने अपने पिता के शत्रुओं से बदला लेने 
ga मा ig श्रपना नाग-यज्ञ तक्षशिला की ही पुण्यभूमि में 
नाह| या) 

प्रि g See 

ai. 7 R ri 

1. | R पहले तक्षशिला की पहचान जनरल कनिंधम ने 


र 4 NE if c « 
as WS में की थी ( दे० ग्रॉकेग्रॉलॉजिकल सबे' ऑफ़ इंडिया 
हि रि RR) तक्षशिला जाने के लिए, रावलपिए्डी से पेशावर 
शाइन पर Fam स्टेशन उतरना पडता है। 


एत घ || ३ 
° ath Ag स्थल लगभग ५ मील के दायरे के Arar 


ii | 
| t is उत्तकार्ड, सं० १०१, छोक १०-१६-- 
रप तेषु सवे पु भरतः aT: | 


न वैशयामात तदा We द्द पुरोत्तमे | 
षे तत्तशिलायान्तु पुष्कलं पुष्कलावते | 


००००५७ A l i A ०० 
Fe S 
4, ~ 


पणिडत BUA वाजपेयी, एम० ए०, लखनऊ म्यूज़ियम 


।ग्र्शे, छो० २० ) में वर्णित है कि aaa के पौत्र 


महान्‌ वैयाकरण पाणिनि ने, जिनका समय लगभग ५०० 
Zo पू० है, अपनी शरष्टाव्यायी# (४, ३, ६३ ) में तक्षशिला 
का उल्लेख स्थानवाचक शब्दों में 'ग्रण? और “अ? प्रत्ययां के 
जोड़ने के सम्बन्ध में किया है। काशिकाकार ने 'तत्नशिला” 
शब्द में ण? प्रत्यय के लगने से aqfaa शब्द की sata 
बताई है, जिसका अर्थ होता दै 'तन्षशिला का रद्दनेवाला? ल 

रघुवंश, वृहत्संहिता, वृदत्कथार्मजरी तथा कथासरित्सागर मॅ.” 
भी तचशिला-सम्पन्धी श्रनेक मनोरज्ञक वर्णन उपलब्ध होते हैं | 

बौद्ध ग्रन्थों, विशेषतः ज'तको तथा विनयपिटक ( महावग्ग, 
Ao ८ ), में aqfaa नगरी के ग्रनेक उल्लेख मिलते हैं, जिनसे | 
वहाँ के महाविद्यालय-सम्बन्धी अनेक बाते ज्ञात होती है | | 
दिव्यावदाना से विदित होता है कि मौर्य सम्राट fogan के हु 
समय तक्षशिला में वहां के लोगों के द्वारा विद्रोह किया गय 
जिसे शान्त करने के लिए अशोक ql भेजा गया | aaia 
पहुँचने पर वहाँ के निवासियों ने अशोक के बताया कि वे ग्रशो क 
या सम्राट Aegan के प्रति विरोध नहीं रखते थे वल्कि वहाँ के 
दुष्ट अमात्यों ने उनका अपमान किया था जिसे वे fae 
अनुचित समभते थे | अशोक ने यह कारण जानकर ऊ 
दूर किया aR वहाँ शान्ति स्थापित की । सम्राट श्रशोक 
शासन-काल में पुनः उक्त कारणों से तक्षशिला में विद्रोह उत्पन्न 
हो गया। सम्राट्‌ ने राजकुमार कुणाल के स्थिति सुधारने को 
लिए भेजा। कुणाल ने तक्षशिला की वहीं दशा पाई जो 
ANE ने देखी थी AR उसे तदनुसार प्रयत्नो-द्वारा दूर किवा ) | 
इस ग्रन्थ में यइ भी लिखा है कि ग्रशोक की एक रानी तिष्य 
रक्षिता कुणाल से द्वेष रखती थी | राजकुमार के वाहर जाने पर 
उसने 'कपट-लेख'-द्वारा उसके नेत्र निकलवा डाले | Bed 3 | 
अशोक ने यह वृत्त जानने पर रानी को प्रांणदण्ड दिया | 
देमेनद्र-रचित श्रवदानकल्पलता में भी यह कया कुछ हेरफेर स 
मिलती है। sat के त्रिषिशलाकापुरुषचरित्र, शत्रद्धयमाहात्म 
तथा प्रभावकम्चरित ग्रादि ग्रन्थों में भी तच्शिला-सम्बन्वी अने 
वर्णन पाये जाते हैं | : . क. 

afaa इतिहास- वाल्मीकि रामायण के अनुसार भरत 
द्वारा तक्षशिला की स्थापना मानने पर इस नगरी का स्थापना-कार 
लगभग २००० ई० पू० में आता दै । महाभारत तथा महाजान 
पद git में तक्षशिला प्रसिद्ध जनपद गन्घार की राजधानी यी | 
जिसकी ख्याति सम्पूर्ण भारत में थी | मगध के शिशुनाय-वंश ५ 
तथा नन्द-वंश के शासनकाल में भी गन्धार प्रदेश अप 
स्वतन्त्रता बनाये रहा, इसका विस्तार भी अब पहले से अधि ६ 
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| लिए तक्षशिला ईरानी साम्राज्य की अ्रधीनता. में रहा । ३२६ 


र l जनपद कहा गया है। छठी श० Fo पू० में कुछ समय के 
| ई० पू० में जब सिकन्दर ने उत्तर-पश्चिम भारत पर ग्राक्रमण 


हः 


हः SN 


सिकन्दर से मेल कर लिया था। शीघ्र ही ( ३२३ ई० 
७ में ) इस जनपद के सम्राट्‌ WRIA श्रपने विस्तृत मौर्य- 
aasa में मिला लिया, जो लगभग २०० fo Go तक उसी 
6 अन्तर्गत रहा | इसके पश्चात्‌ तक्षशिला प्रदेश पर क्रमशः 
erat, शाकं, पहवों और कुषाणों के अधिकार में रहा | 
व्‌ श०ई० के प्रारम्भ में कुछ काल के लिए गुप्त सम्राट 
गुप्त द्वितीय ने अपनी सत्ता गन्धार प्रदेश तथा उसके रागे 
क जमा ली, परन्तु शीघ्र ही दुदीन्तं gat ने उसे श्रपने प्रभुत्व 
| | किया तथा पाचवी to के अन्त में safer नगरी के नष्ट- 
ष्ट कर उसकी समृद्धि का अन्त कर दिया | : 
विश्वविद्यालय - तक्षशिला की महत्ता विशेषतः उसके 
विद्यालय के कारण थी । जातक-साहित्य से ज्ञात होता है 
गभग ई० Yo सातवी श० से तच्शिला ज्ञान-विज्ञान के 
का प्रधान èa हो गया था। यहाँ के विश्वविद्यालय में. 
शिक्षकों? के द्वारा वेद-वेदाज्ञ, षड्दर्शन, व्याकरण, . 
IURA को उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी | 


झारा 


= 


हो गया था पराचीन साहित शक शालीक” ० ००१० 


| किया उस समय ्म्मि नामक राजा तक्षशिला का स्वामी था | 


तक्षशिला की खुदाई में प्रास कुछ ग्राभूषण 
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समरशास्रे ( विशेत; ६ 
न-पाठन को प्रबन्ध ची 
मदासुतसाम जातक । इ oa 


चिकित्सा के पठ 
सवोत्तम था | 

१३७) | 

ç, | 

= प्रकार के शत ते. 

न शाय. १८९ 


छठी Mo ई० To में यहा धनु 
राजकुमार थे | तक्षशिला में १ 


के शिक्षण का उल्लेख कई जातकों में मिलता है| | 
में उपयुक्त विषयों के अतिरिक्त मुद्रा-विषयक कला, if ५ 
चित्रकला, सङ्गीत ( गीत, वाद्य तथा टल ) र्त 
सर्पबिद्या श्रादि अनेक कलाये' सम्मिलित a a fr 
के उल्लेख गोपथ ब्राह्मण ( १, १० ) तथा a 
(८, १-२) में भी मिलते हैं। aa १ ५ 
विविध ast के सीखने का श्रच्छा श्रायोजन था a 
के लिए बनारंस, राजगह, मथुरा तथा उजबिगी हे 
AIA थे#; परन्तु सबसे श्रच्छा प्रबन्ध शावर AGS 
शाखाओं के शिक्षण का था । बोड ग्रह a 
से विदित होता है कि राजकुमार जीवक 
७ वर्षे के कठोर परिश्रम से सर्जरी में 
घर लौटते समय मार्ग में उसने AAT 
अच्छा किया | उसने मगध-सम्रीद्‌ 


gaa 
EEKE 


3 ee in 
देखिए जातक Ho २५% २५८, श्८ F 
ction, Haridwar ; FE 


ral 


\ 


अपने शल्यःविज्ञान के द्वारा अच्छा 


सिकन्दर के साथ आये हुए अनेक 


ar क्या था। 
र्यी aga द-विषयक ज्ञान को 


हह ने भी भारतीयों के 


४ है प्रशंसा की दै HER 
AN ॥ विदेशी त्राक्रान्ता्रों के द्वारा समय-समय पर 


प्रदेश पर ग्राधिकारारूढ दने के कारण टन्षशिला- 
f, की शिक्षापद्धति में परिवर्तन श्रवश्यम्भावी थे | 
| यो के ्राधिपत्य में राजकीय भाषा ब्राह्मी का स्थान खरोष्ठी ने 
heat, यह उस काल के उपलब्ध अमिलेखों a प्रकट 
hèi विश्वविद्यालय में खरोष्टी के पठन-पाठन को व्यवस्था 
दाल ते ग्रारम्म हुई । ३२६ = Jo में सिकन्दर का 
|. हुआ, जिसके फलस्वरूप तक्षाशला के विश्वविद्यालय में 
(गी, aan, दर्शन ग्रीर.समरशास्त्र के विशेष अध्ययन का 
am ga यूनानी सुद्राशास्र तथा मूतिकला का भी 
| इसी समय से शुरू हुआ | मोयाँ के एक शताब्द 


SS (३-२२३ ६० पू० ) के आधिपत्य में भारत का पश्चिमी 
| ` | ेत्रीसम्मन्ध दृढ़ हुआ और इस काल में पौरस्त्य तथा 
=e faa शान-विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन विशद हुआ | 
$ $िवाद यूनानियों का आधिपत्य तदशिक्षा पर हुआ और 


॥ १०० ई० Yo तक बना रहा | उनके राज्यत्वकाल में 
FUG, aawa तथा मूति कला-सम्बन्धी शिक्षण अधिक 
Bll गान्धार कला का श्रीगणेश इसी समय हुआ जो 
Pami शताब्दियों में अधिक बढ़ा । भारतीयों तथा 
यो ने एक दूसरे के agama का विशद अध्ययन 
Pies trae टस आदि यूनानी लेखकों के वर्णनों से 
रत | शको, पहवो तथा कुषाणों के शासन-काल में 


Sen शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कर यूनानी, शक तथा 
qo 7s विदेशी जातिया भी हिन्दू तथा बौद्ध धर्म की ओर 
शे गई | तत्कालीन उपलब्ध अमिलेखों और मुद्राश्रो 
4 तको स्पष्ठ सूचना मिलती है कि शासक-वर्ग!तथा श्रन्य 
| शेग बड़ी संख्या में हिन्दू और बौद्ध हो गये थे ओर हर 


ie 
a ° a की उपासना करते थे | AMAT २२५ ई० से 
a (5h aw का हास होने के साय-ताथ तक्षशिला की भी 
p? pl i ae ae और लगातार जारी रही । dadi 
गायत प्रवत a RU ने इस प्रांचीन नगरी के नष्ट कर यहाँ 
रोगं | fa पी A ठ का भी अन्त कर दिया | 
(हा WERE की प्राचीनता तथा उसके विस्तार के 


ह Wess लेख-धमाधुरी?, Ase, १९४५, 
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aafaa के विश्वविद्यालय में पाणिनि, वर्ष, उपवर्ष, पिंगल, | 
कात्यायन, चाणक्य, चरक तथा नागार्जुन-जैसे प्रकाण्ड पणिडती | 
ने शिक्षा ग्राप्त की थी । ये विद्वान्‌ न केवल पाटलिपुच, काशी, 
saad आदि के विद्यापीठा में जाकर शिक्षा-प्रचार करते ये | 
अपितु विदेशों में भी जाकर भारतीय ज्ञान-विज्ञान की ज्योति 
प्रदीप्त करते थे। Bea वैरोचन ने प्रथम श० fo पू में 
खोतन जाकर वहां शिक्षण-कार्य किया | काश्यप मातङ्ग ने 
प्रथम श० ई में चीन-सम्राटू मिंग-ती के श्रनुरोध से चीन में 
जाकर बौद्ध ज्ञान का प्रसार किया | इसके बाद धर्मरक्ष, धर्मप्रिय 
तथा गुणवन्‌ आदि विद्वानों ने विदेशों में जाकर भारतीय 
संस्कृति का प्रचार किया | 1 


श्रावस्ती का चमत्कार ; 

लोरियाँ तङ्गाई स्वात घाटी से प्रात (aean कला) ४ 
आधुनिक दशां--श्री और सरस्वती की. विद्वार-भूमि. ; 
तक्षशिला नगरी श्राज कल्पना की वस्तु वन गई है। यहाँ की. 

पुण्य भूमि में आने पर भावुक दर्शक के हृदय में कवित्व का है 
सञ्चार होकर एक नवीन रस का अनुभव होने लगता है 1 | 

उसके मानस-पट पर कितनी ही विचार-रेखाये खिचने लगती _ 

हैं--यहीं की समृद्ध नगरी में किसी समय प्रतापी रघुवंशी नरेश ४ 
रहते थे, जो पुण्यचरित्र, दानवीर तथा सत्यनिरत थे। यहीं £ 


२३८ 


| र गया होगा । यहीं वह जगद्विख्यात विश्वविद्यालय था जहाँ के 
स्वच्छन्द और पारिडत्यपूर वातावरण में रहकर श्रचार्य पाणिनि, 
चाणक्य तथा चरक-जैसे मनीषियों ने अपनी ज्ञान-पिपासा को 
| शास्त कर अपनी शिक्षा के चरितार्थ किया था। यहीं की 
| वैभवपूर्णं नगरी में आम्भि नरेश ने सिकन्दर का स्वागत किया 
k | bay, जहाँ की समृद्धि, सौन्दर्यं तथा उल्लास को देखकर यूनानी 
' लोग श्राश्चर्य-चकित हो गये थे) ग्राम्मिराज के उच्च भव्य 
| प्रासाद, उनमें निवास करनेवाली मख्जु-मुखी महिलाये 

वाद्य और दृतय के आकर्षक उपकरण, उपवनों रौर सरोवरों की 


` | कलित क्रीडाये' तथा उत्सवो के असाधारण श्रामोद-प्रमोद . 


। सचमुच विदेशियों के लिए कोतूइल के विषय थे। चन्द्रगुप्त 
`| दोयं ने तत्तशिला के इस वैभव को देखकर ही इस रम्य नगरी 
| | पर सर्वप्रथम अधिकार करने का अनुष्ठान किया होगा । अशोक 
` न इस नगरी के महत्त्व से प्रभावित होकर ही सम्राट्‌ होने पर उसे 
Bas स्तूपों AR विहारों से मरिडित किया था | राजकुमार कुणाल 
इसी प्राचीन नगरी में विद्रोह शान्त करने के लिए भेजा गया 
y था, जिसके कमल-नेत्र ईंष्यालु तिष्यरक्षिता ने कपट-लेख द्वारा 
ह॑ निकलवाकर तक्तशिला-निवासियों के श्राठ-श्राठ ata रुलाये 
(eat) यहीं के उच्च स्तूपों और विहारों पर बौद्ध धर्मोपदेशकों 
|, ने “चरथा Aa चारिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय” वाले 
| | उपदेशों का गान किया होगा | यूनानी तथा शक शासनकाल 
में इस नगरी में पौरस्त्य तथा पाश्चात्य दो बड़ी संस्कृतियो के 
। सम्पर्क से जनता में एक नये जीबन का सञ्चार हुआ होगा | 
साहित्य, दर्शन और कला के चेत्र में अभूतपूर्व आदान-प्रदान हुए 
होंगे) इस काल की कला-प्रिय भारतीय. जनता को यूनानी 
। सङ्गीत, चित्रकला, मूतिकला तथा अन्य ललित कलाग्रों का 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होने से कितना आनन्द प्राप्त हुआ होगा | 
यद्यपि आज agar नगरी उपयुक्त वैभवों से यन्य हो 
गई है तथापि शताब्दियों के बचे हुए यत्किञ्चित्‌ ्रवशेषों के 
| साथ उसका प्राकृतिक aed aa भी दर्शनीय है। नगरी के 
॥ चारों ओर खड़े हुए पर्वत मानो wa भी प्रहरी के समान किसी 
बड़ी निधि की रक्षा में तत्पर हैं। शीतकाल में ये कभी-कभी 
हिममुकु ट-मण्डित दृष्टिगोचर होते हें ॥ कल-कल नाद करती 
॥ हुई हारो तथा ताम्रा नदियाँ. मानो इस समय भी दर्शकों को 
॥ तक्षशिला के गत वैभव सम्बन्धी उपाख्यान सुना रही हैं। यहाँ 
| के वनों और उपवर्नो में भ्रमण करने से न जाने प्राचीन श्रायों 
से सम्बन्धित कितनी गौरवमयी घटनाओं का मस्तिष्क में उदय 
जाता है| यहाँ की उपजाऊ भूमि में लहलदाते हुए; खेत 
कॉल की याद दिलाने लगते हैं जब यहाँ के जङ्गलों का 
पो. ने भूमि का कृषि के योग्य बनाया था | 
ब्वा स्टेशन से उत्तर-पूर्व लगभग ३ फ़र्लाज्ञ पर तक्त- 


सरस्वता 
| fast at वेद-ध्वनि से गूँज EPE MAY ARREST पु हे! CMSB A जिकेले E 


; [ म्यूजियम Jegar Pui PRN E पीस Kanari gueran Harakat राजाओं प्र श 


बगला है । दर्शक 

यहाँ ठरहने का प्रबन्ध हो जाता if को + : 
बड़ी ही सुन्दर तथा अनुकूल है am 
aaas के स्थानों से मिली एस 
बोधिसत्त्व की मूर्तियाँ, जातक सम्बन्धी के N 
विद्यार्थियों तथा जनसाधारण के दा e ap. tg 


बौद्ध 
लोरियाँ तज्ञाई स्वात घाटी से T z: 1 
वस्तुये', अनेक भाँति के सिक्के शरीर मन waa 
कुलो के पुरुषों तथा महिलाओं -द्वारा “4 
ATI तथा AA अनेक प्रकार के 
हैं। यह संग्रहालय गान्धारकला का्‌ 
संग्रहालयों में से है। म्यूज़ियम शो. 
पूर्व की ज़मीन पर तक्षशिला की 4 न 
ञ्राजकल भीर माण्ड' med - : 
डग 
qo में पुराना नगर उजेड ग 
ताम्रनाला के उप पार नया शहर al és i 


( गार al 


भा, जो म्यूजियम से लगभग ४ मील उत्तर 
a m a पार बसा था, ओर अब “सिरसुख' 


gat % 


यह अन्तिम नगर पूर्वी शताब्दी के श्रन्त तक 
w 5 a की चहारदीवारी, जो कहीं-कर्दी १८ फुट 
| R 


| La भी बची है, सुन्दरता के साथ-साथ Seal प्रकट 
4 ६ | ते लगभग २ मील पूव ताम्रा की उत्तर ओर 
| क सूप , जिसे सम्भवतः अशेक ने बनवाया 
if a मरम्मत बाद में कई वार हुई, दर्शनीय वस्तु दै | 
ait श्रोर छोटे-छोटे स्तूप तथा विहार वने हैं, जिनमें 
hat सुन्दर और विशाल बौद्ध afiat मिली थीं | 
द्रव भी कुछ बची दें । धर्मराजिका से लगभग १॥ 
eT वन ना 
।१। यहाँ की तीन मड्जिली इमारते' जो ऊ ची पहाडी के 
Tat, अब भी दर्शनीय हैं। अनुमान होता है कि 
cig विश्वविद्यालय की कुछ इमारते' यहीं थीं | यहाँ का 
faga अवर्णनीय है। यहाँ से लगभग २ मील को 
Ate नाम का विहार है, जिसकी विस्तृत चहारदीवारी 
fagara भी दिखाई देते हैं। सिरकप के उत्तर में कुछ 
17 जांडयाल नामक स्थान है जहाँ सम्मवतः सूर्य का मन्दिर 
Aira कुछ लोग उसे ईरानी देवता ज़ोरासत्र का मन्दिर ख़याल 
Wai जांडियाल से उत्तर पूर्वा की श्रोर पक्की सड़क के 
Waa २॥ मील पर मोहरा Aras तथा उससे ६ gals 
kaa नामक स्थान हैं । यहाँ ऊँची पहाड़ियों पर प्राचीन 


शिसे पाचवी शताब्दियों तक्र इनका निर्माण हुआ था | 


न्यारा | 


Gi A आज WAI द में 


कर सकूँगा अमर अपने गान | 
जता, मार्ग में आँचल पसारे, 


फ़िर भी कर eam sigs से हृदय गीले | 
नयन में जब तक तुम्हारे प्यार का आहान, 
+ E सकूँ गा अमर अपने गान | 

: ee मेरे हेतु दुर्गम, और कोसों दूर भी है, 
Acer 


य वढी. लहरा रहे हैं fey खारे | 
"बरतें हो सकूँगा अमर करके तीण विष का पान, 
; रे है कर GEM अमर अपने गान । 
५| „ ९ ९ आज 
॥ फि फि मेरी बीन के सत्र तार ढोले, 
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lake मठों के अवशेष श्रत्र भी दृष्टिगोचर हैं | ई० 


| शी मृएमय बौद्ध मूर्तिया कला की दृष्टि में बड़ी उच्च कोटि 


गीत 


श्रीयुत छोटेलाल भारद्वाज 
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की हैं। सिरसुख तथा उसके उचर में aa कई छोटे-छोटे || 
स्थान हैं जिनकी qué से थोड़ी बहुत सामग्री मिल सकती | 
है। म्यूज़ियम से लगभग ५ मील उत्तर की श्रोर मल्लार स्तूप 
नाम का एक ऊँचा wr है। परन्तु तक्षशिला का अधिक 
महत्त्वपूर्ण स्तूप कुणाल स्तूप है, जो म्यूज़ियम से लगभग 
FAG So Jo की और इथियाल erst पर स्थित 2 | 
सम्भवतः अशोक ने श्रपने प्रिय पुत्र कुणाल की स्मृति में बनवाया 
था। इसी के समीप एक बड़ा विद्यर भी बना हुश्रा था, जिसके 
अवशेष अब भी द्रष्टव्य हैं | : 
पुरातत्त्व-विभाग की और से तत्ृशिला प्रदेश की खुदाई 
सन्‌ १९१२ से लेकर १६४४ तः हुई दै । लेखक को मी श्रन्ति 
खुदाई ( १९४४ ) के अवसर पर तक्षशिला में ३ मास रहते 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था | ३३ वर्ष के इस दीर्घकाल में ्रनेक 
ऐतिहासिक वस्तुये' भूगभ से प्राप्त हुई हैं, परन्तु श्रव भी कित 
ही स्थल बाक़ी हैं जिनकी खुदाई से aaa मदृच्वपूण wat 
के प्राप्त होने की सम्भावना 2, जिनसे भारतीय इतिहास के विशि 
श्रङ्गों पर प्रकाश पड़ सकेगा | 
प्राचीन तक्षशिला तथा उसके आसपास की भूमि पर जे 
गाँव श्राजकल श्रावाद हैं उनमें अधिकतर पच्छिमी पञ 
बोलनेवाले मुसलमानों की बस्ती 21 वे लोग श्रधिकांश 
कृषि और बाणिञ्य के कार्य करते हैं श्रौर दुर्भाग्य ये sax 
अधिक संख्या अशिक्षित है। उनके भोले-भाले get से कभी, 
कभी प्राचीन संस्कृत और प्राकृत के शब्दों को सुनकर पुरातर 
चेत्ता को चाहे जी कौतूइल और आनन्द दो, उनके लिए वह 
अर्थहीन है। वे नहीं जानते कि जिस स्थान पर वे बसे हैँ य 
कितना गौरवमय है और उसके एक-एक कण में कितनी प्राच 
और मनेरञ्जक घटनाओं का मर्म छिपा हुआ है I 


कर सकूँ गा झूल पथ के चूर्ण विन IAM, 
कर सकूँ गा AA अपने गान | 
स्वर 48, सिर हिल उठे, जब कुशल कर वीणा बजेगी, £ 
पवन यम विश्राम लेगी, गान कोकिल भी तज्ञेगी । - 
उस wat लयका न होगा आदि या श्रवसान, _ 
कर सकूँ गा अमर अपने गान |. | 
ga होगा दुखित मानव जब तुम्हारा प्यार पाकर, 
युग-युर्गों की भावना होंगी अमर आधार पाकर | 
तब भुला दूँगा WA की यह मधुर मुसकान, . 
i कर सकूँगा असर अपने गान। | 


ER 

| उस दिन तीसरे पहर से ही तूफ़ानी वर्षा हो रद्दी थी। में 
। कुटिया में बैठा-बैठा प्रकृति की इस लीला को देखता रहा और 
$ अपनी खाट इधर से उधर पानी की बोछार से बचने के लिए 
|| खींचता रहा। मन कुछ खिन्न श्रौर गिरा हुआ-सा था। 
| (कन्दी मधुर स्मृतियो की टीस रह-रहकर हृदय में उठ जाया 
OF सरती थी। पानी थमा ओर में श्रपने कन्धे पर चादर रखकर 
' नदो की ओर मन बदलाने या श्रपने अन्तर की व्यथाओं को 

` छुसलाने के लिए चल दिया। नदी के उस पार एक छोटे से 
द्वीप पर एक नरःसारस चर रहा था। मभकनवागन्तुक को 
देखकर या प्रकृति के इस उद्दीपक समय से ही प्रमावित होकर 
उसने अपनी गरदन ऊपर को उठाई और आकाश को निद्दारता 
i | हुआ सोचने की मुद्रा में या किसी ख़ास बात को निश्चय करने 

i | के भाव से वह कुछ atl के लिए वैसे ही चुप खड़ा रहा | 
| ` उसका बीरबहूटी के रङ्ग का लाल मस्तक, पीतवर्ण लम्बी चोंच, 
` एक बित्ता नीचे तक लाल और उसके नीचे नीले रङ्ग की - ख़म 
a! iL खाई हुई लम्बी गरदन, आकाश की श्रोर देखने की मद्रा में 

गीली-गीली गुञ्जा की तरह रक्तवर्ण ala’, तीसी के फूल के 
॥ समान नीले og, हृष्ट-पुष्ट शरीर, मेटे नरकुल की तरह 
` पतली दो हाथ लम्बी दो पीतवर्ण ठाँगे', जो निर्बल दीखकर भी 
a Sat बड़े शरीर को अपने HR लिये हुए मरालगति से उठती 
Ba ओर गिरती थीं, उस हरियाली में इतनी सुन्दर दिखाई पड़ रही 

| थीं कि मेरा ध्यान उघर श्राकृष्ट हुए बिना नहीं weary में 
खड़ा होकर उस सारस को निहारने लगा। क्रौ-क्रौं करके 
उसने एक विशेष चीत्कार किया। उस चीत्कार में भय था 
या आहाद, यह में उस समय ठीक निश्चय नहीं कर सका | 
"पर इतना अवश्य तय कर लिया उसमें उसकी आन्तरिक उत्तेज॑ना 
yet भावना अवश्य थी। चाहे वह प्रकृति प्रदत्त mere के 
कारण उत्पन्न हुई हो या मझ नवागन्तुक के भय से। तुरत 
ही उस चीत्कार का उत्तर उसी स्त्रर में पात ही की एक भील 
से सुनाई पड़ा । और उसी चण एक मादा सारस भी उधर से 
कर सारस के द्वीप पर आ बैठी। उसके द्वीप पर बैठते ही 
-सारस उछुल-उछुलकर नाचने लगा । 
्रा वह उसके पास पहुँचा ओर मादा को एक बार चोच से 
tant थिरक-थिर्ककर पुनः नाचने लगा। बाल डान्स 
सभी भाव भङ्गियो को मात करनेवाली श्रदाग्रों के साथ, मादा 
अपने श्रङ्गों को ATA और ज़रा-सा छुपककर अपनी 
पीछे की ओर ख़म देकर, चोच ऊपर की ओर 


Rae 
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श्रीयुत दुर्गाशळूरपसाद सिंह 


galt मारता . 


से नर ERG Clo SA bë Beh MRAM eng LATE Awad TM 
अपना मुख करके, प्रीतम के स्पर्श की प्रतीक्षा दी । 


Ue 


करने लगी | सारस ने अपनी चे 
उठे हुए चोटीनुमा परो का स्पर्श किया श्रे 

तथा उत्तेजना को व्यक्त करनेवाला वही के : 
करके वह सारती के चारों श्रोर चक्कर 
कभी वह पङ्क फुन्ञाकर गरदन को पीठ ar 
आकाश की ओर किये हुए masen 8 
ऊपर कूद-कूदकर मारे प्रसन्नता के आग a i 
तो कभी दोनों Sat को खोलकर खूब ज़ोर ३ ६ 
दौड़ने लगता | मादा सारस भी इससे m WW a 


कमी ।कूदकर, कभी गर्दन को कलापूर्ण ये Ni 7 


q से स्‌ - 


at 


से खड़ा-खड़ा बड़े मनोवेग के साथ देखता, aie 
घनीभूत सन्ध्या में एक गीली-सी बारूद बीसी 
दी और उसके बाद ही धड़ाम की वात्न भी 
नर सारस तो उड़ा पर मादा सारस के उड़ने का प्र | 
रहा | उसका एक Sar. टूटकर लटक गथा था| Y 
के दौड़कर उसके पास पहुँचने के पूर्व ही वह पात | 
घने जङ्गल Aga गई थी। शिकारी ने लात वैश 
पर वह सारस की उस आहत प्रेयसी का. पा नहीं eal ह ह 
नर सारस गगन-मेदी आरतनाद के साथ ग्राकाश बक्षी ष 


प्रलाप था यह तो वही जान सकता है fran उग aii 
पंक्तियों के लेखक की दृष्टि से देखा Arat Him 
उधर नर सारस के चीत्कार से श्राकाश फटा जा रग प 
मेरा हृदय भी उस प्रिय मिलन के इस दुःखद है § 
बिछेह के देखकर विदीण' हुए बिना नहीं रश 
ने आँसू बहाये और जी में. शिकारी के प्रति È ihe 
हुआ कि यदि नदी का बीच में अवरोध 1 a A पे 
शिकारी की टाँग भी वैसे ही तोड़ डालता | “ali 
विवश था| फिर सभ्यता के ढोंग A ji 
अकारण fang मोल लेने में पती मरी रश 
मुझे उत आवेगपूण विचार को कयि 
पर शिकारी अत्र भी अपनी ही धुत मे 
में मेरी जैसी कोमल भावनाओं की पा 
दुःख या पश्चात्ताप कहाँ! शरीर Be 


५ भी 3 
देखकर उसने उसक्रे जीवन रे य क 
"ने male 


चोटे डाली गई पाए ग 


किर भी रह-रहकर उसके चीत्कार के स्वर मुझे 


(गोचर होते रहे जब तक मैं रात्रि में निद्रा की गोद 


CR) 
LE लाइ बीत गया । मैं नित्य सन्ध्य ÀR प्रातःकाल 
Ama वी टीले पर सारस को मन मारे इधर-उधर घूमते और 
रने hal) करते देखता। मादा सारत का कयां 
eS | i वह मर गई कि जी सकी, इसका मुझे तत्र तक पता 


जब तक एक दिन एक महावृष्टि के उपरान्त मैंने 
$, पनी कुटिया के ब्रगलवाले पानी से भरे खेत से होकर एक 


| खेत से दूसरे खेत की पानी से भरी क्यारियों को ata 
| शरोर दौड़ने लगी । उस वेचारी की. उस समय 
हती at दीनता तथा उतकी यन्त्रणापूण आकृति का 
| कके हृदय आज भी करुण हो जाता है। "विपत्ति 
नहीं md? की लोकोक्ति मैंने इस श्रसद्दाय fade पक्षी के 
गा झा ॥ चरितार्थ होती देखी | अपने टूटे पाँव में इतना वल 
भ किय कि दौड़कर उन्मत्त वालक-त्रन्द को उसे आइत करने से 
| फिर भी इसी उद्देश्य से उधर ही के! डण्डा Pea 
चत पढ़ा AN रह-रहकर चिल्लाकर उन्हें मना करने लगा | 
हग के उप्र हो-हल्ला में मेरी आवाज़ उनके कानों तक 
Net ac पहु चती भी तो कौन उसके श्रनुवार श्राचरण 
| तैयार था | तब भी मैं शक्तिमर उबर ही बढ़ता 
गा। आह इसी बीच क्‍या देखता हूँ कि क्रोंक्रों करता वह नर 
a आकाश से बड़े वेग से पर afl नीचे उतरता चला A 
SN i | उस समय उसमें भय या डर ऐसी किसी वस्तु का 
न r pater नहीं था। उन्मत्त की माति तेज़ी से वह 
i n PhS पास आ बैठा और बैठते ही पीछे से ara हुए 
A प चोच खोलकर आक्रमण किया | एक बालक ने 
a | a T अरनी छडी उस आक्रमणकारी पर चलाने की तैयारी 
UHR पूर्व कि वह उसे मार सके सारंस की चोंच उसके 


ad “१ 
[ होत १ | WR इञ्च भर घुस गई । alaa aha रक्त- 


लाव वरू 
ति 
[श म चन 


KRN बालकों में 
हा ik a | बालकों में भगदड़ gg गई । सारत सारसी 
a हर उतर गया । मैंने पास पहुँच कर बालक के 
x और उसके घाव की मरहम-पट्टी करके उसे घर 
ta 3 A पा | 


र) 
, में जब aa समय , घूमने जाता 
— अपने उसी पूर्व-परिचित ana दम्पती के 


i) (की ( 
र aol गये | 
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` वस्तु के फड़फड़ाने की श्रावाज़ आई | फिर वह ग्रावाज़ इतनी ह 


4 उसमें काई ACS ॥पीश/|० pega gauru RaRo लिफाफे समा RS 


१४१ 
जवाब में मादा सारस की gasa उसके देने के टूट जाने के || 
कारण अवश्य एक पाँव की लैँगड़ी-सी प्रतीत होती । फिर भी | 
उसके श्ान्तरिक me, रसानुमूति और प्रमोच्छवास में कोई || 
कमी आई & सो बात नहीं थी । दम्पति-युगल उसी उस्ताह, 
उसी श्रामोद-प्रमोद रौर उसी श्रानन्द के साथ नाचता | KF 
इस बार आपाद mA श्रीर चला भी गया पर मैंने उस 
AA पर उस दम्पति-युगल को एक सांथ नहीं देखा | कभी : 
श्रकेला सारस दीखता तो कभी श्रकेली सारसी । में उनकी इथ £ 
फूट का कारण सदसा समझ नहीं सका | उनकी इस श्रनवन | 
से मेरे मन में कोतूदल भी कम नहीं gar) नित्य ही सोचता, | 
कल नाव मॅंगाकर उस पार जाऊँगा और सारस-दम्पती के परस्पर | 
के इस कलह का कारण जानूँगा । जिस सारंस ने अपना प्राण 
सङ्कट में डालकर बालकवृन्द से अपनी क्लान्त पल्ली की सा 
की थीं उसी ने आज अपनी उस प्रेयसी के तलाक़ क्यों दे दिवा | 
श्रौर केसे उसे भुला सका ? कल्पना में लाख-लाख तरह कौ 
वाते' तीं पर किसी एक विशेष कारण को सत्य मान लेने में 
बुद्धि सदा असमर्थ रहती | आखिर एक दिन संयोगवश नाक | 
मिल गई। मछली मारनेवाली नाव थी। मैंने नदी पार की |”. 
अपना हृष्ट-पुष्ट शिकारी एलैनिश्रल (कुत्ता ) भी साथ था। 
पानी में तेरकर शिकार उठा लाना या घायच पत्नी को 6 
निकालना उसके aft हाथ का खेल था। जिस मित्र से वह 
मुझे इस ates स्थान में चोक़सी के लिए मिला था वे बड़े | 
शोक्रीन शिकारी तथा कुत्तों के प्रोमी थे | मैंने टीले पर खड़े होकर 
इघर-उबर दृष्टि दौड़ाई पर कहीं कोई ऐवा चिह नहीं मिला | 
कि जिससे में प्रेमी-यु गल के प्र म-विच्छेद के कारणों का अनुमान ! i 
लगा ah | थोड़ी देर तक इधर-उधर देखने के उपरान्त घास 
के जङ्गल की ओर धीरे-धीरे बढ़ा । सहसा alel की आवाज़ 
सुनाई पडी at वही नर सारस मेरे ऊपर मडराता gar l 
दिखाई पड़ा। मैंने aama लगाया feat न हो आज 
मुझे महाँ कुत्ते के साथ देखकर इसको उस दिनवाला शिकारी | | 
स्मरण हो आया होगा और अपनी पत्नी पर आगत सङ्कट के | 
भय से ही मेरे ऊपर मंडरा रहा है। पर पत्नी से अब्र उसका 
प्रेम कैसा? अब तो दोनों में शायद तलाक हो गया है | 
दोनों को एक दूसरे से अलग रहते श्राज महीनों से देख रहा | 
हूँ । तो क्‍या भय शरोर सङ्कट के समय आपसी मन मुटाव पत्नी | 
भी भुला देते हैं ? यही सोचता हुआ और wai से बच-बच- 
कर पाँव रखता हुआ आगे बढ़ रहा था कि इतने में दूर से किसी | | 


बढ़ गई कि मालूम gar कि दो प्राणियों में मल्ल युद्ध हो रहा 
है। खयाल आया कि शायद कुत्ते ने कोई शिकार पकड़ा ४ 
हो। झकरों और श्रगालों का इस waa में बाहुल्य थाई 

और कुत्ता छोटे-मोटे चकर अयवा बड़े से बड़े Wa का सामना 


| मैं तेज़ गति से उधर ही बढ़ने लगा ate चिल्ला चिल्लाकर 
कुत्ते का शाबाशी तथा प्रोत्साहन देने लगा। श्रावाज़ A-A 


l | किसी तरह जब ध्येय-स्थान पर Ge ar तब जो दृश्य देखा उससे 
आँसू गिरने लगे और जी चाहा कि कुत्ते को वहीं पिस्तौल 
को निशाना बनाकर उसके इस निर्दय कृत्यका बदला दे दूँ | 
Rat कि कुत्ते के सामने उसी मादा सारस का रक्त से परिप्लावित 
अधमरा शरीर पड़ा कॉप रहा है और कुत्ते के मुख में रक्त रौर 
पक्क चपटे हैं। उसके पास ही दो पह्ुविद्दीन नवजात सारस 
शिशु अपनी चोंच उठाये चे'-चे' कर रहे हैं। कुत्ता. उन्हें भी- 
सतृष्ण दृष्टि से भ्राक्रमण करने की मद्रा में निहार रहा है | 
कुत्ते ने दवककर पाँव आगे बढ़ाना चाहा श्रौर मैंने डॉटकर 
उसे रोक fear) वह शिक्षित सिपाही की तरह मेरी आशा 
को शिरोधार्य कर दुम हिलाता हुआ मेरी ओर ताक ही रहा था 
कि श्राइत मादा सारस की गरदन एक बार पीछे की ओर खिची 
झर दूसरे WU उसकी Bia कुत्ते की श्राँखों को वेधने लगी | 
चण ही भर में कुत्ते की दोनों खों से रक्तल्लाव होने लगा श्रौर 
बह चिल्लाता हुआ भाग निकला | मैं कर्त्तव्यविमूढ़ हो उधर 
ताकने लगा | तब तक सारस मुझको मादा सारस ओर बच्चों 
प्रास खडा देखकर एक भपाटे के साथ नीचे उतरा और 
Sat फैलाकर, चंच खाले हुए बच्चों के पास मुझसे लोहा 
लेने के लिए खड़ा हो गया | उधर मादा सारस उस मरणा- 
सन्न श्रवस्या में भी अपने बच्चों और प्रेमी के पास पहुँचने की 
| | भरपूर चेष्टा कर रही थी | उसकी कमर और टाँगे टूट गई 
शी । एक डेना पहले से ही टूटा. था। फिर भी वह एक ही 


Fe फिर नभ में घिरे सघन बादल | 
न रिमभिम-रिममिम बुँदे mal- 
चमकी चम-चम चपला चञ्चल | 
फिर नभ में fet सघन बादल || 
फिर हरी-भरी होकर agar, 
इतराई mA यौवन पर, 
-. फिर सरिताये faaam उठी 
_ भुक्ताश्रों से श्रञ्चल ` भरःभर; 
- फिर मुग्ध मयूरी के नर्तन 
से गूज उठा वन का गन, 
फिर नये हर्ष से पुलक उठा-- . 
मानव का तन, मानव का मन|. 
. ग्रँगडाई लेकर जाग उठी 


७ घषर में, श्राँगन में सभी ओर 


| सरस्वती ` 
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बादल-गीत oo h 


श्रीयुत बैजनाथप्रसाद fader “विस्मृत? 


व्वा ही हि दे 
सारे "दक्ष? LF uae at Rar TE A en टॉपर as नई 


डेने के बल फडक-फडककर उधर ही 
उसके हसरत और प्रेम भरे नेत्र 3 
के स्वर से आकाश गुना रहे घे) : 
के निकट पहुँची तो उसने किसी 
उन्हें प्यार किया । 
चोच सारस की ओर सहायतार ह 
फैलाई । पर सारस अपने . र. ग fa 
लिए dare मेरी ओर निहार रहा था | 
कहाँ था कि az अपनी प्रोयसी at ड्र 
की ओर ध्यान दे । मादा सारस 

की ओर उसको उतना 


तक उसी यद्रा में गरदन को वैसे ही बढ़ाये इ ae | 
उसका प्राण-वायु मस्थान करने लगा; जीवना oh 
लगी | श्रन्तवेदना के अन्तिम प्रहार से उसकी गत 
आँखे पलटने लगीं श्रौर खुनी चोंच के भीतर गो! a 
बाहर निकलने लगी | एक सेक्रे'ड; दो ae he 
सेके'ड के साथ गरदन gett पर कटी लता बैत 


कर सदा के लिए शान्त हो ग्या | फिर भी सारक 
इस प्रिय-बिछोह की ख़बर नहीं, बच्चों के। श्रमे तह 
वियोग का ज्ञान नहीं । जो कुछ शान था वह छा 
लेखक के | जी भर चिल्लाकर रोने से अपने को हह 
रहा था कि पास ही घाट पर नाववाले,महलाहई थे। 


फिर gan उठा पानी saad |. 


फिर नम में fat सघन बादल [थि 
aan A जीवनरस पाया, p 
He को म्घु-भकरन्द pr | र 
यानत ' 
फिर श्रपना a 
कवि को ar 


जीवन का मादक छन्द 
सत्र ग्रोर हैती, सब्र ओर ब 
जग में चण ही. भर r T 
(नो, eg कै ई 
फिर भनकी मादक अ. 
aq 


'कलिकाये - रस 
त्या की डाली 


fe नम में घिरे पवत 


Nal axe तक के सात 
र जीम ] 


नेसत १६४ र 
बत AR करके ला 


दल के समान उमडकर 


के इथियार डाल देने पर योरप में 
और समस्त विश्व की ala प्रशान्तीय 
हो रई । यह सर्वथा स्वाभाविक 
विजय पर मित्रराष्ट्र की स्थायी शान्ति 
वह्या की तमाम येजनाओं को सफलता निभर' थी | 


१ में ७ दिसम्बर को. एकाएक पले TALK 


हा त्रोर fea के fi- 

|| 2 
la दियाथा। | 
a जत-यल-वायु सेताये 


गर ओर छा गई थीं और 
i ते भी ग्रल्पकालीन 
| में उन्होंने देखते ही 
विशाल चीनी तट, 


प री, स्याम, मलाया, 
भी modia- एवं जावा, 
Imega श्रादि डच इंस्ट- 
वह इन (हि के महत्त्वपूर्ण टापु्रों 
न को हना श्रधिकार स्थापित 
a, [लि या। feast से 

Nas करते-धरते न बन 

pl ग्रगस्त, सन्‌ ४२ में 

शिया के सामरिक साधनों की सहायता से श्रमरीकनों ने 

न के जल-युद्ध में जापानियों के! पर्याप्त हानि पहुँचाई | 
1. [जपानी सङ्कट faud पर छाया ही हुआ था और 
॥ PR आश्चर्य में थी कि श्राख़िर इस दिशा में भी 
शाली कार्यवाही क्यों नहीं की जाती | यही कारण 
Í मनी के पराभव से पूर्व होनेवाली प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण 
: ¬ * अवसर पर मितराष्ट्री के तत्कालीन प्रधान नायक 
; पिल और प्रेसीडेंट eater ने बार-बार अपने इस 
Re Arar की थी कि योरपीय युद्ध के समाप्त होते ही 
॥ NU शक्ति के साथ भारी से भारी प्रहार fear जायगा | 
a विजय-दिवस मनाते हुए जिस समय देश-देशान्तरों 
शश ae प्रकार के प्रदर्शनो द्वारा योरप में मितराष्ट्र 


ढी आन्तरिक प्रसन्नता प्रकट कर रही थी, उस FET 
श aS जलसेना प्रशान्त के युद्वमोर्चे की ओर बढ़ी 
“यो ओर योरपोय waa से सैनिकों के दल के 
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पणिडत रमादत्त शुक्ल 


qaelat के अ्रमरीकन जहाज़ों पर जापानियों का अप्रत्याशित प्रथम MERY 
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दल जापानी सैनिकों से Aar लेने के लिए स्थानास्तरित किये 
जाने लगे थे। देखते ददी देखते इन अमरीकन सेनाओं ने 
anz iaaa सैनिकों के सहयोग से तथा जलसेना की शक्ति | 
एवं हवाई सेना की भयङ्कर बममारी की सहायता से ५ जुलाई 
१४५ के ।फलीवाइन द्वीपथमूद पर पुनः पूर्ण श्रधिक्रार कर लिया | 
aå नर्दी--महत्त्वपूर्ण टापू इवोजिमा पर भी--जापानियों के 


कठिन प्रतिरोध के होते हुए. भी अधिकार कर लिया गया | 


~ 


RT E, JR Se 


मित्र-सेनाएँ बालिक-्पाएन में विश्राम कर रही हैं 


आल 


pe $ 
| any सरस्वती 
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| अब इवोजिमा को श्राधार बनाकर श्रोकोनावा नामक टापू पर को भ्रम में डाले ही रह कि जप ty 
| चदाई करने की श्रायोजना की गई, जहाँ से मुख्य जापान के द्वारा पराजित किया जाना सम्भव नही का परश). 


REE | 
faa ay |. 
पीछे ह| 
बाध्य बे i 
मांडले ३ 6 
अत्यन्त निकट होने के कारण जापानियों पर अन्तिम एवं निर्णायक पास के क्षेत्र पर अपना नियन्त्रण कर लिया | GY 
' प्रहार करने में सुगमता होने की आशा थी । धोर बमवर्षा की जान पड़ा कि जापानी भारत को ओर श्रपना र | 
छाया में wader सैनिकों ने इस टापू पर ग्रवतरण्‌ कर ही ROS | 
लिया और aa में लगभग तीन मास के घनघोर संग्राम के... . ae } 
पश्चात्‌ जापानियों के हाथ से इसे छीन लेने में सफलता प्राप्त की | ; ae 
यहाँ के युद्ध का समूचा विवरण प्राप्त न होने से यद्यपि हम 
ठीक-ठीक इसके भयङ्कर परिणाम के नहीं जान सकते तथापि 
एक अमरीकन युद्धालोचक के इस कथन से कि 'ओकीनावा का' 
(युद्ध इवोजिमा के युद्ध से भी विकट रहा एव' यहाँ के युद्ध 
( से यह प्रकट हो गया कि जापानी सैनिक कितने cad werk 
हैम अनुमान कर सकते हैं कि दोनों पक्षों की ही पूर्व 
चति हुई होगी। फिर भी किसी तरह इस आधार-रूप टापू के 
श्रम्ररीकनों ने इस्तगत.कर ही लिया श्रौर इसकी स्थिति से लाभ 
उठाकर जापान के प्रायः सभी प्रमुख नगरो पर नित्य ही ्रमरी- 
"कन वायुयान हज़ारों: टन के विध्वंसक बम गिरा-गिराकर उसके 
सर्वनाश की भूमिका तैयार करने लगे। यही जान पड़ा कि जापानी युद्धः 
प्रकार बमों की भयङ्कर .मार से जर्मनी को तदस-नहस करके | प 
आत्मसमर्पण करने को लाचार कर दिया गया था, उसी प्रकार ब्रिटिश सेनाओं के यहीं अटकाये = a 
का भी श्रपदस्थ कर दिया जायगा । परन्तु जापानिर्या की मुख्य जापान. पर हमला करने म 


(कट्टर वीरता एवं उनके वैज्ञार्निकों के" MERRE Ae Sate स्थापित “कर तके” qua ब्रिटिश M 


फिलीपाइन की समुद्री लडाई में जापानी युद्धपोत 'वामाता? Sa रहा है 


बन्दी भोजन R gi 


ATF a 4 z 
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| i उनकी थेह प्रयक्ष युद्ध al गतिविधि पर दृष्टि में जापानी लोग श्रपनी र्ता $ लिए किन-किन उपायों 
व al हास्यास्पद दी रजेचा | i अवलम्वन कर सकते Z| अनेक पाश्‍चात्य युद्ध-विशेषज्ञों 
रे a” पूर्वोद्दीपतमूह पर भी अमरीकनों ने श्राक्रमण्‌ 
द ग कर दिया | - ्राक्रमण्‌ के लिए, ag समय वहाँ 
नरो Y at के कारण मित्रों के लिए अनुकूल न था क्योंकि 
a, ग है ar से घनधोर वर्षा होने से बहाँ को भूमि दलदली 
हो cr A तारियों आदि के आवागमन के लिए अनुययुक्त हो 
: e E ah सिवा सदैव तूफानी हवा के ज़ौर-शार से चलने 
भा.) A gag कार्यवाही करने में भी सुविधा न थी । परन्तु 
र भो ri प्रदेशी पर पुनः अधिकार करने में इन टापुग्रांका 
itt विचारकर श्राक्रमणात्मक कार्रवाई आरम्म कर ही दी 
Taa — थी ही कि उक्त मौसम दो-एक मास में समाप्त 
aM | D ae तब तक योरपीय चेत्र से ब्रिटिश सैन्य-शक्ति भी 
Gaal cat | इस प्रकार एक बड़े पैमाने पर समस्त दक्षिण- 
त; कुछ | एशिया को जापानियों के हाथों से ले लेने की कार्यवाही 
GEET ya युद्ध-विशेषज्ञों ने निश्चय-सा कर लिया था | 


Fs 
gue 


i 


नानकिंग में जापानियों से ananda करानेवाले ग्रमरीकन 
श्रौर चीनी सेनानायक 


i 


-i 


रसर छ 
Wwa | ` í je यह अनुमान प्रायः समी को मान्य-सा होने लगा था कि जाप । 
Ata ' :. | 7 नियों की अन्तिम और adaga रदवार्पक्ति मज्चूरिया में होगी | | 
मित्र भने | यही नहीं, कई विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना था क्रि NTT 


पीडे छो 
TAF । 
मांडते ३ 5 
| उत 
ना वला 


a 


man meras m reene लच्तया e 


' चौनी सेनाये' शंघाई के क्षेत्र पर उतर रही हैं 


Wt निश्चय के लिए अमरीकन युद्ध-विशेषज्ञों ने मुख्य 
के प्रति होनेवाले अभियान में किसी प्रकार की शियिलता 
4 | वे जापान पर बमवर्षा बराबर करते ही रहे । 
a उस समय यही जान पडती थी कि जापान के 
al का पूर्णतया संहार कर दिया जाय, ढूँढ-हूँदकर 
a सैनिक अड्डों पर qaas बमबारी की जाय और 
(कि न दिया जाय । तव जापान की भूमि पर अमरीकन 
हे! बा होकर जापानी साम्राज्यशाही का श्रन्त कर दें | + ps 
Ae स का अस्त होना इतना सरल नहीं है, मित्र = ae 2 पक s 
a A Ri a z अनुभव करते थे। यही कारणए "== ३ 
किन + ^ समस्याओं पर विचार कर रहे थे वहां यह मी ' घनघोर युद्ध के बीच अमरीकन निक 
> a a R थे किट्युद्रात्री ०जान्तिमाश्नत्रस्छा/८॥। Kangri Collection, RBar रहे द 


सुरीत्राची 


९४६ सरस्वती 
र व रै rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
frat के अधिकांश युद्ध-सामग्री तैयार करनेवाले कारख़ाने जापान 


ते हटाकर मञ्चूरिया में स्थापित कर दिये गये हैँ abe जापान 
|| की मुख्य भूमि में अब नाममात्र को हो श्रौद्योगिक क्षेत्र रह 
| गाये हैं। ऐसी दशा में इस निष्कर्ष पर oe चना भी ग्रत्युक्ति- 
। पूरणं न था कि get जापान की श्रधिकांश भूमि पर श्रमरौकनों 
॥ द्वारा अधिकार कर लिये जाने पर भी जापानी युद्ध जारी WAT | 
| उनके ग्रात्मसमर्पण की बात तो दूर रही । 


| जापान के सम्बन्ध में इस प्रकार की ग्रटकलें लगाते समय 
जनीतिज्ञ लोग रूस के प्रशान्तीय युद्ध में प्रवेश करने की 
पैम्भावना पर भी विचार -करते थे। उस समय अर्थात्‌ गत 
में पॉट सडम में मित्रराष्ट्र के महानायकों-मिस्टर चर्चिल, 
ice ट्रमैन एबं मोशियो स्टालिन-की जो महत्त्वपूर्ण सभा 
| रही थी, उससे भी ब्रहुत-से लोग यही आशा करते थे कि aa 
ए भी जापान के विरुद्ध युद्ध में उतर पड़ेगा | इसमें सन्देह 
कि यदि रूस aau के पक्ष में होकर जापान के विरुद्ध 
AH उतरने का निश्चय करता तो प्रान्तीय युद्ध के समाप्त 
में कम समय लगता | उस दशा में जापानी लोगों को 
eae हो परिस्थिति का सामना करना पड़ता--जैसी परिस्थिति का 
[सना दूसरा मोर्चा खुलने पर जर्मनी को करना पड़ा था | 

रूस के.प्रशान्तीय युद्ध में प्रवेश करने की सम्भावना कम ही 
कारण यह था कि वह युद्ध में उतरने का उपयुक्त श्रवसर 


! का = प्रधान मः 
ताक मे था, जिससे Sed PERINNE वई Collection a 


पूणं सफल हो सके | ऐसी दशा 
SAA का जापान के परास्त करने में = गो 
वे लगे भी हुए थे | इसमें gd a 
की तरह नवीन विभीषि Braa E 3 
URI के विरूद्ध करके उन्हे पर्याप्त हानि न (५ 
यह भी स्पष्ट ही था कि श्रसीम सागर y | । 
ससान बढ़ती हुई मिरराष्ट्रों की भरस्य ब 


E) 

थी aa aa 
जापान के दो ग ब 
"हिरोशिमा एं है 
साकी-पर बर 


दिन adi ‘A i 


ata कर feat! ws थ तो मानना दी 
ga श्राकरिमक जापानी पराजय का मूल कारण उक्त श्रगस्त को आत्मसमर्पण करके अपनी जाति का नाम-निः 
हीत होया! इन असम क गिरी ९) >. मिट जाने श्चा लिया | जापान के ग्रात्मसमर्पण कर देने से 
राकी काया ही पलट गई। जो aqa इन faag विश्व ने शान्ति की efa ली। इसमें azz नहीं कि 
nam में समाचार-पत्रों में निकला है, उसमे AY l 
omn दै। वहां चारों और Gee ही कर्त्वो पर mua का gat अव मी लादे ही gee, 


स 
ena होते हैं, एक भी मकान स aama नहीं दीख कुछ भी हो, मानव के दम मारने का श्रवतर तो मिल ही 
तो सर्वसंहार ही हो गया है । नगर- है । ʻi 


संख्या तो विस्फोटक पदार्थो के प्रभाव टॅ ण | 
gaa लोक के पहुंच चुकी है और जी नाममा ही न iar दिया श्रौर उच्च वि 


मी, वह ऐसे भयानक रूप से क्षत-विक्षत हुई है कि उपेक्षा करके अपने स्वाथाँ के सिद्ध करने का प्रयत्न न | 
है। इस विकट प्रजा-संद्वार के देखकर जापानी निश्चय ही उसे दीर्घकाल तक शान्ति का उपभोग व 
करने Hat बुद्धिमत्ता देखी। अवसर मिल सकेगा | 


हु, झि, ` 
त कवि से 


श्रीयुत अनुरञ्ञन, ato To, Mas 


गोल, वह तडप-तड़प मरती रहती | मानों आई हो वहाँ उतर 
(क्रा की वाणी में बोल, है तुझे विरह की पडी, वनदेवी सजकर | 
॥युग की वाणी में बोल; और है उधर भूख की ज्वाल | कवि 
र RA कल्पना के बल पर कहो कवि, कितना अन्तर || ula तनिक इन भोपडियों में _ 
्रौबमिचौनी खेल; x x > मिलमिल-से रोते प्रकाश में 
कवि faasi से लिपटे मानव-शिशु, 
` “हिमगिरि के उत्तुङ्ग शिखर पर जहाँ चूस ` 
बैठे मनु” के पास पहुँच तू सका | जननी के स्तन, 
चीर सदियों की छाती ह करते क्रन्दन, 
किन्तु पाम में तड़प रही सन्तान अति ज्ुघित--व्यर्थ | 


उसी की मू'व ज्वाल में, 

उसे देख तू रो न सका, 

तू घः न सका, 

उसके aada की पीड़ा 

तू कवि धोकर मी | 

काव, कितना निष्ठुर | 

x x 

कवि, ज़रा इधर भी देख 
gat नीचे गड़ढों में 

gana की भोड्यिं में. 

जिन पर फैने 

सेम-करेले के लत्तर 

लगते सुन्दर 

ala ही सुन्दर | 


श्रौ? मौत निगोड़ी खड़ी पास 

हँसती रहती 

टूटी z से भाँक WF 

खाले अपने निज विकट दस्त | | 
भ्रौ? वहीं पास fagare में 
कुत्ते सियार लड़ते क्रोवित 

कवि, तू ही कह, 

किस अशुभ हेतु !! 


राधाकान्त << = फ़र के छोटे क्लर्क थे। क्लर्क को प्रातःकाल 
रॉ | सन्ध्या तक परिश्रम करने पर भी इतन वेतन नहीं मिलता 
५) क मनोरञ्जन के लिए कुछ साधन जुटा सके। उसके संसार 
st चहल-पहल से प्रथक_ ही रहना होता है । जगती की सुखद 
|. नर रमणीय वस्तुये उसके लिए मृग-मरीचिका के सदृश रहती 
| $, राधाकान्त भी संसार की चहल-पहल से दूर ही रहते थे | 
उनका संसार गृह और द.फ़र तक ही सीमित था | अधिक 
| द तो कभी बाज़ार हो आते थे। पर उनके मनोरञ्जन क 
साधन बड़ा ही विचित्र था। वह था पुस्तकालय | द फ़र से 
ae सीधे पुस्तकालय में प्रवेश करते थे। प्रत्येक पुस्तक 
f बड़े स्नेह से देखते ओर बड़ी संख्या देखकर स्वर्गीय आनन्द 
अनुभव करते थे। अधिकतर पुस्तकें बौद्धधर्म पर थीं। 
| पुस्तकालय में प्रवेश करते ही “बुद्धचरित्र?, 
बीदमतः आदि अनेक ग्रन्थ दृष्टिगोचर होते थे। पर सबसे 
विचित्र बात यह थी कि उन्होंने इनमें से कदाचित्‌ ही एक 
स्तक का श्रध्ययन किया हो । उनके पुस्तक एकत्र करने का 
We मन्तव्य था । वे जानते थे कि उनका वेतन इतना 
घिक़ न था कि वे अपनी aaa के लिए बहुत-सी सम्पत्ति 
Bema, पर वे. एक ऐसी निधि छोड़ना चाहते थे जिससे 
की सन्तान HAL ख्याति प्राप्त कर सके।' उनकी दृष्टि में 
धर का कुछ मूल्य न था। राधाकान्त की सन्तान ग्रविनश्‍वर 
“alfa प्राप्त करे, यही उनकी निहित भावना थी। जब वे 
बारगी अपनी एकमात्र सन्तान मञ्जुश्री को ओर देखते 
र॒ततपश्चात्‌ पुस्तकों की श्रोर निहारते तो ऐसे प्रसन्न होते 
ते मयूर कादम्बिनी को देखकर । पहली को यदि वे श्रमर 
त्याति समते थे तो दूसरी के अमर ख्याति का साधन | 
Fan के चित्रों को खाल-खोलकर वे मञ्जुश्री को दिखाते थे | 
feat भी बड़े चाव से प्रत्येक चित्र को देखती । शनेः शने: 
सके हृदय में बुद्ध के प्रति ada श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। 
एक बार पढ़ा था कि बुद्ध भगवान्‌ पूणि मा की रात्रि का 
(स संसार में भ्रवतीण होते हैं। तब से उसे श्रटल विश्वास हो 
| या था कि श्रवश्य ही वह बुद्ध भगवान्‌ के दर्शन पा सकेगी | 

मा की रात्रि का वह बराबर जागती रहती | संसार क 
al से उसके ममता न थी । क्षणिक ae चमकीले 
at में उसकी रुचि न थी। जब वह छोटे-छोटे बच्चों 
से gka चिपटाये देखती तो उसको विस्मय होता 
इन चिथड़ों से उनको इतना प्रेम क्यों है। Mary को 
र उसका कोई और faa at inl borin DEUR 


उदासीनता को देखकर उसकी af अत्यन्त 
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[न्तत रहता. 


[र हम भी कार्य कर 
anon Coleg है षती हे | इससे me 
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थी । पर राधाकान्त यह देखकर मद उह 
थे कि उनका आशा-वृक्ष भत्ते प्रकार cae णः ग्र 
मज्ञ श्री ज्यों-ज्यों बढ़तो जाती थी 
भी तीजातितीत्र होती जाती थी | 
वह बुद्ध के ही प्रतिबिम्बित पाती 
र लगता कि बुद्धदेव आसन लगाये 
ओर मन्द-मन्द मुस्कुरा रहे हैं। भु 
बुद्ध भगवान्‌ कह रहे हैं कि बा a iS a 
नहीं हुआ है। संसार Èr giram र्ग हर 
कत्तव्य दै | रा 
एक बार वह इसी पर विचार कर रही थी कि रौ) 
प्रवेश किया । Mary उसका मित्र शरव पा प 
विचारों में अन्तर था । Mary राजनीति एर बर 
देता था। उसकी इच्छा थी कि मज्ञ श्री का धाइ 
की ओर से हटकर राजनीति में लग नाव | इई 
प्रेरित होकर उसने मज्ञ श्री से कहा--“हुम जानती है ॥॥ ६) 
धर्म के फैलाने से भारत की कितनी चति दोगी। whe, 
राजनीति का कितना बड़ा रोड़ा है, कदाचित्‌ Hy 
तुम नहीं लगा सकतीं |? इस पर मज्ञ भरी ने gi 
कहा --“पर राजनीति के लिए मानवनीति भे हे! त 
उचित है, जिससे सम्पूर्ण जाति का समकं है| fila 
शीलबन्धु ने तर्क का अवसर पाकर कहा-- पर सा हि 
नीति-द्वारा देश के विजय प्राप्त हो सकती है!” i a 
मज्ञ श्री ने कहा--“श्रवश्य । मानवननौति A 7 af 
ही पराजय होती है ।. सम्पूर्ण विध एक a if 


» उसकी 
प्रत्येक | 

थी | श्राग के र hi प्र 
हुए बैठे हैं शत 


RG 


निर्मित है । प्रीणमात्र में उस रजि m 
सम्पूण संसार उस असीम के धागे na aati 


एक सम्बन्धी की भाँति प्रेम पाने का श्रि 
मानव हृदय में जाग्रत्‌ हो जाय तो faa T 

प्रेम जय और पराजय के स्फुलिज्ञो को १८ 
देखा है कि सरिता पव त के AAA y PETEN व 
बह कभी ग्रीष्म से aa होकर ager ay T f 
सनात हो नील गगन का समस्त x a) पर a”. 
पर aga कर तरज्ञित हो sa ag भाग ati Ma 
खोतवाहिनी के परिवत्तनमय जीवन ” वा खत र 

तो केवल एक दार्शनिक की भे 
प्र 


कुलात 


na ey cr म 
व्य TI 


यदि इम एक उदासीन दर्शक के जैसा भाव 
"तो दुःख सहज ही में निवारण हो जाय |” 


(य FER हो गया। वह जान गया कि मज् श्री 
| १९ तय की भाति श्रचल हैं और उसकी जीवन के 


(T ag उदासीनता है। वह किसी प्रकार भी उसे 
PEE सकेगा | उसकी एकान्त कामना थी 
4 A के सहयोग से वह जीवन-पथ पर ANA पर 
a उदासीनता उसके ग्रभिप्राय को प्रकट न होने देती 
ga के उत्तर के सुनकर तो शीलबन्धु निराशा के गते 
| त गिरा था । इत पक्षी की भाँति मज्ञू श्री के पास 
i गया | 
| हि बाद निद्रा में लीन थी कि उसे स्वप्न दिखाई दिया 
[द भगवान उससे कह रहे हैं कि इस मिथ्या संसार में रहने 
aay समास हो चुकी है और अब RAA का अमर सत्य 
baa a समय श्रा गया है। इतना कहकर बुद्ध भगवान्‌ 
कि शाक; amt) वह यह भी न पूछ पाई कि सत्य की अमर 
प पापी हस प्रकार होती है। स्वप्न की घटना उसे उद्विझ करने 
i n | जिशासा श्रौर प्रश्नों के तारतम्य के एकत्र करने के विचार 
॥; पुस्तकालय में जाकर “बुद्ध का ग्रइ-त्याग? पढ़ने में तन्मय 
इष क$] उसने पढ़ा बुद्ध भगवान्‌ एक रात्रि को इस कलुषित 
मती हे भ ही ममता को त्यागकर सत्य की खोज में निकल पड़े | 
atl प्रक्र उठने लगे क्या संसार की ममता के छोड़कर ही 
गढी खोज सम्भव है ? प्रश्नों का उत्तर उसे ‘ef में मिलता | 
lite मनुष्य जीवन में लिस अपनी आवश्यकताओं को पूरा 
हि में हौ निरत रहता है। उसको अवकाश नहीं कि वह 
P mrs विभूति की पुकार सुने । मख्लुश्री ते निश्चय 
“RAM कि श्रव वह आत्मा की पुकार की श्रवहेलना न 
(Ul शीघ्र ही वह पुस्तकालय से निकल कर बाहर आई | 
क्ष शक के ज्योत्स्ना से सर्व संसार रजतमय हो रहा था। रजनी" 
र रिती हे भीनी-भीनी सुगन्ध चुराकर समीरण बार-बार मज्जुश्री 
अंग वर dat निकल जाता था। मानों वह उसके श्रम्तर के 
aft | ; S निहित भावों के पहचानना चाहता हो। उसके 
। ै। ४ : और प्रकृति में एक सामञ्जस्य था | दोनों एक ही 
हो। 1 पकाशित थे। nat ने कुछ पग आगे बढ़ाये 
कर देह, SS का अनुभव हुआ--शीलवन्धु से अन्तिम 
कर jr. a RAL मनुष्य की इच्छाओं की भी कहीं सीमा 
मी P a के बाद दूसरी इच्छा प्रस्तुत रहती है। कया 
Ha “i dan छुटकारा पा सकेगी | यह साचकर उसने 
एग G ता बढ़ाये--पर वह शीलबन्धु को छोड़ने में 
ग तै हा ma ee पा रही थी। एक शक्ति थी जो. उसका 


रह शीक [रित कर रही थी | पर एक आकर्षण था जो 
५ Ad! दृष चता था | पहला अमर किन्तु दुर्गम पत्थ 
पत. ag चृणिक-य) ible 


k 


कक. 
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हो रद्दा था। बार-बार शीलवन्धु की कल्पना साकार होकर | 
उसके सम्मुख श्राती थी । पर सहसा बुद्ध की शान्त सौम्य मूर्ति | 
दिखाई दी मानों उनके मुख nary साकार-सी श्रङ्कित थी । 
नेत्रों में अपूव शान्ति का सङ्कोत था। मब्जुओ किसी प्रकार 
बुद्ध की अवहेलना न कर सकी | अमर-पथ ने चणिक श्राकर्षण | 
पर विजय पाई | शीघ्रता से श्रागे वढी चली गई। एक बार | a 

भी पीछे मुह न मोढ़ा। अज्ञात शक्ति उसके पग श्रागे बढ़ाये i 
ही लिये जाती थी | ः 


उपा ने प्राची में अपने अरुण-श्राभा-रञ्षित कर जगतीतल He 
पर फैलागे । विहृर्गो ने अपने मुखरित स्वर से उपा का श्रमि- . 
नन्दन करने के हेत दिशाओं के निनादित कर दिया | उधर | 
शीलबन्धु उठा तो उसे कुछ व्यथा का श्रनुभव हो रहा था | | 
श्राज उसे अभाव और भी श्रथिक खल cat था। spear | 
अभाव--कदाचित्‌ मज्ञू श्री | अनजाने में ही वह मज श्री के)” 
घर पहुँच गया । स्पन्दित हृदय से उसने द्वार खोला पर वहाँ 
कोई न था | निराश होकर भी आशा के घ्फुलिङ्ग लिये ग 
पागलों की भांति दौद-दौडकर प्रत्येक स्थान ,खोजने लगा | | 
पर कहीं कुछ पता न लगा | पहले से भी दुगुना श्रभाव लिये. 
वह लौट गया | 4 Fe 
समय ने एक AAA लौटकर दूसरा ग्रध्याय आरम्भ कर 
दिया। Marg उताबला हो उठा। उसने सोचा कि बहा 
पुस्तकालय की खोज करेगा कदाचित्‌ उसके कोई ऐसा p 
मिल जाय जिससे वह मज्जुश्री का कुछ पता लगा सके | 
सब व्यर्थ हुआ | फिर उसने सोचा वह उन पुस्तकों का श्रध्ययनों i 
करेगा जिससे aah का प्रत्येक वांत की प्रेरणा मिलती थी 
इस भाँति उसे पता लग जायगा कि ast किस प्र रणाव 
ग्रह त्यागकर चली गई है | उस समय से वह श्रथक परि 
से अध्ययन करने लगा | उसके मस्तिष्क में नीति 
पर विजय पाने लगी । वह राजनीति की अपेक्षा नीति का श्रप 
जीवन में afta महत्त्व देने लगा | मुख पर अध्ययन की छ 
पाण्डुता के रूप में छा गई थी। उसे कुछ-कुछ भात होने द 
कि मञ्जुश्री कहाँ गई होगी; पर कुछ निश्चय न कर पाया | 
शीलबन्धु उद्देलित _विकलित हृदय लिये वातायन र. 
बैठा था। समीरण-सौरभ व्यया का भार लिये त्रनमनाऱ्सा 
वातायन से आ-जा रहा था। एक दोर्ष निःश्वास,के सार्थ 
शीलबन्धु ने “बुद्ध का णद त्यार? लेकर पढ़ना आरम्म किया | 
पढ़ते-पढ़ते उस स्थान पर पहुंचा जहाँ एक वाक्य के रीचे , 
गहरी रेखा खिची थी और उसी दिन की तिथि पड़ी य जस 
दिन मडञ्जुश्री घर त्यागकर चली गई यी । उसने पदा- बुद | 
भगवान्‌ एक रात्रि को इस कलुषित संसार की ममता के त्याग 
कर सत्य की अमर खोज में निकल पड़े ।' शीलवन्डु के 
न लगी कि मञ्जुश्री इसी वाक्य से प्रेरित होव 
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उसकी खोज किस प्रकार होती है | पर वह जान गया कि Rae 
| खोज के लिए ही निकली है। वह तुरन्त वहाँ से उठकर मञ्जुश्री 
| की खोज में निकल पडा । 

| शीतकाल की तीर-सी सन्नाती बायु, ग्रीष्म की काट खाने- 
॥ | वाली लू, सभी को सहन कर चुका पर उसकी साधना पूरी 
| न हुई। उसके हृदय-चित्रपट पर श्रनेक रङ्ग के चित्र खिंचते 
रहते थे। वह कल्पना करता, मृणाल-की सुकोमल मडजुश्री किस 
$ दुर्गम पन्थ की पथिक बनी होगी । वह बुद्ध पर अत्यन्त श्रद्धा 
रखती थी श्रतः सम्भंव है किसी मठ में चली गई हो | प्रत्येक 
मठ में जाकर मञ्जुश्री फो खोजने लगा। प्रत्येक राहगीर को 
वह सझ्‌ श्री का वर्णन बताकर पूछुता कि किसी ने इस प्रकार 
की स्री को देखा है, पर कोई सन्तोषजनक उत्तर न दे सका | 


| मध्याहकाल का समय, सारी पृथ्वी ग्रीष्म से तप रही थी। 
Mery विचारों में लीन राह के gat ar श्रतीत की घटना 
की भाँति छोड़ता हुआ चला जा रहा था। उसकी शक्ति जवाब 
देने लगी थी | थककर एक रोले पर बैठ गया। हृदय में 
्रनिश्चित भावों का भीषण संग्राम मचा था। एक राहगीर 
उधर से निक्ला। शीलबन्धु ने उसे देख अपना नित्य ar 
न. उसके सामने भी दोहराया--“क्या यहाँ पर कोई मठ है १2? 
ane ने साथे पर से पसीना पोंछुते हुए कहा--“यर्हा पर तो 
[ई मठ नहीं है पर यहाँ से नौ मील की दूरी पर देवालय 
मक एकाम है । वहाँ पर एक मठ है जिसकी सञ्चालिका 
क्री हे वह मठ बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। दूर-दूर से 
[छ वहाँ पर दीक्ष लेने आते हैं.। मैं वहीं से लौट रहा हूँ । 
1 अभी तक तुम्हारा सौभाग्य वहाँ जाने का नहीं हुआ १? 
sag के हृदय में, मेघ में वित्‌ के समान, आशा-की एक 
रेखा खिच गई | उसे विश्वास होने लगा कि. अवश्य ही वह 
at मञ्जुश्री होगी । ` द्रत गति से वहाँ से भागने लगा । उसे 
अपने तन-बदन की कुछ सुध न रही । कहीं कॅटीले स्थानों के 
= तो कहीं नदी के पार करता | पर उस आत्मविस्मत 
स्वी को यह सब शून्य-सा मतीत होता था न 
र | श था| तपश्या के बिना 


रात्रि हो गई | आसमान Ñ तारे .छिटकने लगे | परं 
f मील चलना शेष रह गया । मस्तिष्क में चक्कर आने लगे | 


dee. 


pe का 
सरस्वती क 
चली गई है। वह यह न सिसे सकी कि सै क्यो हैं और 
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वह चेतना शून्य हो गया । RA जज 
हो उठी और पग भी शीघ्रता ` तना ma हू. F 
समीप ae चकर ही उसके पग अग्रसर हेने a ; 
शरीर पसीने में भींग रहा था | ae ररक ५ 


देखा कि पूर्णिमा की ज्योत्स्ना से सम ग पश के 


था। एक ओर सरोवर था दू १3 ग्री भैरू 
मूत । सैकड़ों ग दी ओर इ ce ch 
4 ड भिकत बुद्ध मूति' की श्रो cy आ 
थे । सबसे आगे मञ्जुश्री थी । aga’ ‘ rel nh | 
उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि श्रलौकिक पार ny 4 
एक चक्र घुद्ध-मूति L उठता था श्र दुसर ki e 
से | दोनों चक्रों में एक दूसरे से मिलने १ ष्य! 
था | Qag को प्रत्येक बात स्ववत्‌ जञ प 
उसे विश्वास न होता था कि वह इसी लोक में है| ण 


खोज कर रहा था, जो उसके जीवन- 
वाला ज्योतिपु्ज था--घह उसके त 
न होता था कि वह उसके छू सके | उसे ञे | 
कि वह तुच्छ प्राणी है और मज्ञू श्री एक महर ग्राम $ 
मञ्जुश्री की साधना का अधिकारी भले हो dag” 
उसको प्राप्त करना उसका अधिकार न था। उन 
और एकान्त कामना आश्चर्य और महान ग्रामर 
प्रकाश में विलीन हो गई। उसकी चेतनाः ह 
नक्षत्रों की भाति विलीन होती जाती थी। रहा 
कि दोनों am मिलकर विलीन हो गये। बहमन 
देखता ही रह गया। मञ्जुश्री का शरीर भूमि प 
Agal का ध्यान टूटकर मृत शरीर पर जा Me 
एक स्वर में रोना आरम्भ कर दिया । शला 
मुत शरीर के पास पहुँचा रौर मिश्रा ते बेह- 
रोये; उसके मुक्ति और चिर शान्ति चाहिए। SH 
अमर है। केवल स्थूल शरीर की मृत्यु हुई है! ह A: 
maai के विस्फारित नेत्र उस पर बेदर OE 
यही वाक्य मझ श्री के भी ये। भि a 
चरणों में से श्वेत पुष्प उठाकर MATI के चरणं 1 
कर उसके frags स्वीकृत किया | 

उस समय से भिचुराज, wat 
पुष्प लाता | एक बुद्ध की ala पर चढा 
समाधि पर । ` | 


i Ei 


pide. 


E) 
EE का नाम था नरेन्द्र श्रौर 
प्र ९ क व 

aa विमला । युवक २४ वर्ष का था अर युवती 
‘ie a ग्राज २५ वर्ष के वाद मेरे लिए नरेम्द्र २४ वर्ष 
A pat 


fa hya? श्रौर विमला १७ si i युवती ! काल की 
1 ण ० ग्रवध्था पर प्रभाव नहा [ला | स्वयं जीर्ण हे 

श पे Ip h ql vz alt विमला का जीर्णावस्था स्पश नहीं कर 
हे a j es २५ वर्ष पहले जिस अवस्था में देखा था उसी 
में a q ia भी देख रदा हँ । उनकी तरुणावस्था श्रक्ष्‌ य्य 
i T ca) $ नरेद्र मेरे श्रलिखित उपन्यास का नायक है और 
iU || न विक्का । समी उपन्यासो के नायक तरुण ही होते हैं, 
ही विश a पते दी दद्ध हौ । इसी लिए मेरी अवस्था के साथ उनकी 
CN उ dag परिवर्तन नहीं हुआ । अवस्था में परिवर्तन न 
ते mith भावों में परिवर्तन श्रवश्य हो गया दै । पहले उनकी 
गरा. में में साहस की दीसि, at की हृढ़ता, प्रेम की 
तेस [तता श्रोर यांग की महत्ता देखता था | इसी से उन पर जो 
| 5i हत्य श्राती थीं, जो age आते थे, वे उनके गौरव के लिए 

रारो ३ जाते थे | फिर मैंने उनमें सुधार की प्रवल भावना 
नारा हो | विधवा-विवाह, स्त्री-शिक्षा, जाति-भेद, वृद्ध-विवाह, 
S आदि सामाजिक बातों को लेकर उन लोगों ने समाज का 

वह मवी प्रदर्शित करने का जो प्रयत्न किया sed मैंने एक गौरव 


भव किया | उनमें मेंने क्रान्ति के लिए एक आग्रह 
Bl इसके बाद उनमें मैंने एक विलक्षण aia देखी | 
शोतात i ia कमी में उनकी बाते' सोचता हूँ तब उनकी तरुणावस्था 
aa उमर में मन की एक fara स्थितिः ही पाता हूँ । उनके 
ग में ग्रसंयम देखता हूँ, उनकी महच्ताकांचा में में एक 
बसता का अनुभव करता हूँ। एक क्षणिक*आवेग, एक 
तश as) एक क्षणिक उल्लास के लिए वे जो कुछ कर बैठते 
te Se उनके चरित्र की हीनता देखता हूँ । उनमें विश्वास 
ह | P व्हता है वह मेरे लिए अत्र उपहासजनक है। मैं यह 
७ ९ कि सत्य को कसौटी पर उनकी अधिकांश धारणाये' 
a प AR सारहीन सिद्ध हो जायँगी | 
दूरा १° | 


` | उष दिन ४ ( R ) x 
|¬ ` रत सेरा? और “टूरती ज्ञज्ञीरे' के समान बीसवीं 
Res कितने ही 'विश्व-विख्यात? मौलिक उपन्यासों के लेकर 
k उक विक्रेता आया, तब मेरे मन में यह भाव हुआ कि 
कप होता तो एक ऐसा ही कलापूर्ण उपन्यास लिखकर 
A गाजगतू के समालोचकों के ललकारता कि मेरी इस 
` | आग में डालकर देख, वह दीतिमती होकर निकलती 
| | कालिदास ने कहा भी है कि ग्नः संलक्षयते 
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adt विशुद्धिः श्यामिकापि वा |! परदाय, यही ‘Ge तो सेरे | 
जीवन का सबसे बड़ा कुग्रह है । उसी के कारण बढ़ी प्रबल चाह 
होने पर भी मुझे राह नहीं मिली | 
वाल्यकाल से ही मैं उपन्यास पढ़ता श्रा रहा हँ | पर | 
उपन्यास लिखने की बात da सोची १६१६ में। दोदोंमी | 
ओर तीन-तीन सौ प्रष्ठों में कितने ही श्रच्छे उपन्यास लिखे जा 
चुके हैं। पर छोटे उपन्यासो के प्रति उस समय मेरी विशे 
श्रद्धा नहीं थी। अधिकांश युवकों की azz मेरी भी यही भाव 
थी कि उपन्यासो का महत्त्व उनकी प्रष्ट -संख्या पर निर्भर है, प 
इसी लिए मैंने सोचा कि|मेरे उपन्यास में १२०० पृष्ठ हो श्रौर वह 
चार भार्गों में समाप्त हो । gat, wart और भागों के निर्णय 
में मुझे विशेष कठिनता नहीं हुई। नायक ओर नायिका के 
नामकरण में भी मुझे कष्ट नहीं gar) मेंने अपने उप 
के नायक को. नरेन्द्र! बनाया ओर नायिका के “विमला? | बाते 
यह है कि जो उपन्यास का नायक होता है, वह केसी मी स्थिति 
का क्यों न हो, नरों में इन्द्र ही होता दै। इसी प्रकार पतिं क 
परित्याग कर, लोक-मर्यादा के भङ्ग कर, लोक-लजा का 
तिरस्कार कर उपन्यास की नायिका पुनीत प्रेम-पथ की श्रनुयांमि 
होने के कारण 'विमला? ही रहती है | यहाँ तक तो में नि 
कर चुका, पर जब मैं कथावस्तु का निर्माण करने वैठा त्व सुभ 
कठिनता का श्रनुभव हुआ । में कितने ही प्रकार के उप 
पढ़ चुका था। कुछ में एक से एक रहस्यमय रोमाञ्चकारी/ | 
भेद थे, कुछ में एक से एक विस्मयजनक घटनाये यीं, कुछ ae 
प्रेस की विलक्षण समस्‍यायें थीं, कुड में एक से एक विचित्र /” 
aada, अलौकिक भाव, श्रसाधारण परिस्थिति आर अपूर्व 


चरित्र थे। कौन सा विषय लूँ, यही सोचते-सेचते मेरी तरुणाः 


वस्था के कितने ही वर्ष व्यतीत हो गये | पर मेरे उस उपन्यासो 
का एके भी प्रष्ठ नहीं लिखा गया | मैं तो अपने eo व 
कथा-वस्तु तक निश्चित न कर सका, WS हिन्दी में कथा-स 
की गति नहीं रुकी | मैं जब तक अपनी ही कल्पना के जगत्‌ 
लीन रहा तब तक कितने ही तरुण कलाकारों ने हिन्दी: 
में क्रान्ति मचा दी | उसी के कारण मेरे भावों में भी प 
हो गया | रहस्यमय घटनाश्रों का उद्धाटन छोड़कर मैंने 
da की कथा में भी जातीय जीवन का सुधार देखा । फिर मे ने 
देश की यथार्थ दुरवस्था का चित्र अपने हृदय पर श्रङ्कित करो 
क्रान्ति की श्रावश्यकता का अनुभव किया | फिर मैं मं 
में लगा | श्राज मैं अपने इन्हीं सब भावा के परिवर्तन ara 
aaa अलिखित उपन्यास की कया बतलाना चाहता हू । जे 

प्रारम्म में मैंने कथा-वस्ठु के लिए एक उपाय सोचा ॥ 
प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में मैं एक कथावस्ठ निश्चित करता, फिर 


i l : 
yi: RUR 
| एक वर्ष तक उसी के लेकर अपने मन में एक श्रौपन्यासिक 
जगत्‌ को कल्पना कर उसमें नायक के रूप में मैं स्वयं प्रेम और 
| ' त्याग के कितने ही साधारण और असाधारण काम करता, पर 
| दूसरे वर्षे श्रापसे आप मुझे उससे श्रसन्तोष हो जाता। सिनेमा 
| म किसी चित्र के कुछ दिनों तक लगातार देखने से श्रापसे श्राप 
। (अस तरह उससे बिरक्ति हो जाती है उसी तरह मुझे भी अपने 
) | उस कल्पित जीवन से भ्ररुचि हो जाती थी। तत्र में किसी अन्य 
| उपन्यास का धार लेकर अपने उस कल्पित जीवन को परिवर्तित 
कर देता | इस तरह मेरे इस श्रलिखित उपन्यास के श्रभी तक 
'| | कितने ही ख्पान्तर हो गये; पर श्रपने किसी भी कल्पित जीबन से 
| पुरे सन्तोष नहीं हुआ । मुझे ऐसा जान पडा कि इन सभी 
` जीवनो में मनुष्यत्व की यथार्थ गरिमा का ्रभाव 2 | 
( ३) 
प्रेम के रहस्यमय जगत्‌ से ही मेरे भी उपन्याध का आरम्भ 
| हुआ था। प्रेम की प्रथम अवस्था में एकमात्र मोह को ही 
‘gama रहती है। इसलिए उस जगत्‌ में पदार्पण करते ही न 
| तो युवक ही यह समक पाता है कि बह क्यों किसी एक ही युवती 
| कीओर श्राकृष्ट हो रहा है श्रौर न युबती ही यह जान सकती है 
कि वह क्या किसी एक ही पुरुष की श्रोर खिच-सी रही है। 
इसी लिए नायक के चरित्र में किसी प्रकार की ञ्रसाधारणता लाकर 
नायिका के उसकी ओर श्राकृष्ट करना पड़ता है। धन श्र 
प्रभुत्व की गरिमा जीवन में चाहे कितनी ही स्पृहणीय क्यों न हो, 
उपन्यासजगत्‌ में वह हेय है। इसी,लिए नायक का चरित्र 
दिखलाने के लिए उसे श्रसाधारण गुण-सम्पन्न ही करना पड़ता 
है। संसार के कर्तब्यों में निरत, white, सुशील युवक में जो 
साधारणता रहती है, वह उसे आकर्षक नहीं बनाती है । नोयेक 
अथवा नायिका, उसमें विलक्षणता होनी ही चाहिए। 
रूडोल्फ़ रिसेडिल की तरह अपने परिजनों की दृष्टि में हीन होने 
पर सी उसके चरित्र में गुण की वह गरिमा आपसे श्राप ईश्वर- 
प्रदत्त शक्ति को तरह उत्पन्न हो जानी चाहिए, जिससे वही अपने 
संसार का नियन्ता हो जाय और संसार के श्रन्य सब लोगों की 
हीनता उसके Mea के वारण और भी श्रधिक सुस्पष्ट हो जाय । 
| ( 
'बाह्यजगत्‌ में प्रेम के द्वारा किसी सुन्दरी. पर किस प्रकार 
| हठात्‌ बिजय प्राप्त की जा सकती है, यह मेरे लिए तब एकमात्र 
॥ कल्पना का ही विषय या | बात यह है कि हम लोगों के युग में 
( (तरुणो को वह अधिकार भी नहीं था जो अब है। हम तो 
बाल्यकाल में ही उन Heat के द्वारा, जो इम लोगों के लिए gata 
बालिका का पाणिग्रहण कर लेते थे जो हम लोगों के लिए 
अपरिचित थी | इसके बाद प्रेम के रहस्यमय आगार में 
प्रेम के दैनिक मान और अभिमान की लीलाश्ों में प्रेम 


१ तम्बन्ध होते ही युवक और युवती दोनों के 
Biss Naas 


awadi 


हे Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SE रमणी ददतत Gro oleae SHAH रित रद एक गैस 
ही हृदय में पहले.” जाता है। | 


यही भाव रहता है कि किसी ` 

दे कि कोई भेद हो न रह न : oO ty 
लालसा अज्ञात रहने पर भी प्रबल र Rp 
यह ama aaar ञाग्रतू-सी ay 

श्र युवती का परस्पर सम्बन्ध बढ़ता a 
भी बढ़ती जाती है | युवती सोची है, l 7 
उसके अपनी ग्राराध्य देवी बनाकर उ ह 
युवक सोचता है, कोई एक ऐसी है 4 e 
होकर भी उत्ती के प्रेम की दासी है। यही सा 
आकर्षण को प्रेम के रूप में बंदल देती है a i 
प्रियतमा के लिए और प्रेमिका श्रपने he ते भी 
त्याग देने के लिए तत्पर रहती हैं। त्याग की हे 
प्रबल हो जाती है कि कष्ट और वेदना में है न i | 
समझी जाती है । ऐसे प्रेम की परीक्षा के लिए mie 
करनेवाली किसी 'माया? at भी सृष्टि करनी realy हि 
ओर वासना का उन्माद रहता है और. दूसरी Nina उ 
रहता है। उन दोनों के भीतर से जीवन से ह) 
लक्षित हो जाती है | जब तक प्रेम में करतय Adi 
नहीं है तब तक वह वासना के ही रूप में (रहा है| aed 


है पर उसमें कर्तव्य का गौरव विद्यमान है। aa mines 
प्रकट कर!वीर किसी रमणीरत्म के प्राप्त करते पे। eS 


कि कितने ही उपन्यासकार नायक से किती छर a 
नायिका का उद्धार कराकर उनमें प्रेम का इ गी | 
इसी लिए बाह्य घटनाओं के ददी आघार पर ग्रेमग 

करने के लिए मुझे भी एक से एक विचित्र पिस "| 
करनी पड़ी । कलक के स्टेशन पर संयोग A 
जाने के कारण मुझे एक विचित्र षड्यन्त्र ग ai U 
उसी के कारण मुझ पर अचानक विपति श्रा ani | 

के इस निशाकाल में मेरे लिए एक aa dle 
थी और जब निशाकाल का अवसान gM यु 
पार कर मैं उस रमणी रत्न को प्री गया | 


क्रान्ति-युग ने प्रेम का,एक aa 
fear | ee अथवा[श्रपर्रिचित नाविक At 
नायक का प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करना a न 
बाह्य घंटनाश्रों की कोई आवश्यकता न a 
स्थिति में नायक क्यों न हो, उसे की 


है 


तब प से श्राप उठ 


में भी सामाजिक श्रत्याचार के प्रति एक 
aN श्रीर कत सभी साधारण Feat में कोई 
हुता. था अ्रसाधारण देशभक्ति रदती है। श्रहङ्कार 
rag स्वाभाविक >) अपनी उस झहंब्रत्ति के कारण 
INE ar छोड़कर सभी मनुष्यों को केवल पशु के at रूप में 
गह mi aa a वह एकमात्र पाशविक भावना की समता 
N इसी से जिस युवती पर उसका स्नेह है, उसके योग्य- 
| सी को भी नहीं समझता । किसी ने भले ही अच्छी 
T P कर ली हो, किसी के पास भले ही श्रच्छी सम्पत्ति हो, 
| करे (चाहे कितनी भी प्रशंधा हो ; पर इन सभी गुणों i युक्त 
हे लिप गी युवक वह देवत्व नहीं प्रात्त कर सकता जिसके 
| | दह नायक के AA का रम पा सके | उस प्रेम पर 
नायक का दी श्रधिकार दो सकता RI इसी aah 
ए वागा snd नायक यह समता है कि बह T सुम्दर हि है, अगरेज़ी 
री पक्षी है| |) उसके शरीर में खूब श्रच्छी लगती है ्रौर Bast भाषा 
शरोर goat इतनी अधिक योग्यता है कि बह्‌ उसक्रे लिए ( धात्री- 
। कोरता) है। ये सभी नायक अपनी aala के कारण ही समाज 
र्ला द्रोह करते हैं यदि वे वर्जित geet में जाते a 
रहता है| gaa घृणा या उत्तेजना का भाव प्रात करने के लिए। यदि 
हे गो! [वतन्ही है तो वे रक da सहानुभूति श्रौर सेवा का भाव 
रते हैं | पतिताये--उनके देखकर ही उनसे श्रपने हृदय 
सैद शी ब गिर व्यथा प्रकट कर देती हैं। समाज उनके लिए केवल 
aq यि समूह रहता है श्रौर उनकी मियतमाओं के सभी पति 
ते े। पण से हीन रहते हैं। तब उन्हीं के अनुकूल मेरे भी 
| गित्‌ में क्रान्ति आ गई । 


ay, 


` सडे (R) 
इत ए दरि के घर में जन्म लेकर मैं अपनी क्रान्ति-मावना के 
पम AON SF लक्षाधीश की युवती कन्या का प्रेमपात्र बन गया | 


fafa बरती ने श्रपना सर्वस्व मेरे चरणों पर समर्पित कर दिया । 
९५ a को तरह उसके प्रेमोपहार के स्वीकार करके भी में 
मेद शाह (भिर ही बना रहा | वह युवती यह बात नहीं समक सकी 
गर] ९6९ किस प्रकार मेरे मन पर विजय प्रास्त कर ले । मैं केवल 
दरी प्रदा भै चिन्ता मे लगा रहा। उसके लिए मुभ पर कितने ही 
aa a r आये | saag से मेरा उद्धार किया उसी युवती A । 
| १ अतौ की ओर मैं आकृष्ट ही नहीं हुआ । मेरा आकर्षण 

| री स्री पर जो मज़दूरों के साथ रहकर देश-सेवा का काम 

et S यो मैं उसकी असीम देश-भक्ति, साहस, सहिष्णुता और 


3 al आति पर मुग्ध था | में उससे प्रेम नहीं करता था, मैं उसकी 
1 AOR. फि का भाव रखता था। पर उस धनी युवती 
a oo को न समझकर. उस अन्य ot के प्रति विद्वेष 
त ३, भाव से प्रेरित होकर एक ऐसा षड्यन्त्र किया, 
a उस बेचारी के प्राण ही चले गये । wa मरते 


जे 
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उत युवती को चमा प्रदान) कर Ribic RAAR. Siku ई ल्या. 


के नाम की माला जपते हुए ग्रपना जीवन देशसेवा में समर्पित | 
कर दिया | इसी प्रकार एक धनिक के घर में जन्म लेकर मैरे | 
किसी पतिता की कन्या से प्रेम कर अपनी प्रियतमा के लिए स 
त्याग कर दिया | फिर संसार से विरक्त होकर मेँ देशने 
में निरत रद्वा । अन्याय के विरुद्ध लड़कर मेने जेल की यात्र 
की और फिर जेल से छूटकर मैंने देश में क्रान्ति मचा दी | 
पददलित और तिरस्कृत लोगों के साथ रहकर प्रेम की सर्च्च 
अनुभूति से प्रेरित होकर मैंने कितनी दी सेवायें कीं और कि 
ही कष्ट सहे। प्रेम की उलझन में भी पड़कर मेरे हृदय में 
ही aada हुए। बाल्यकाल में ही माता-पिता के द्वारा जिला 
कन्या के साथ मेरा विवाह स्थिर हो चुका था, उससे परिचय प्रात 
न कर सकने के कारण मेंने घर छोड़कर स्वतन्त्र जीवन 
करने का निश्चय किया | बाहर एक व्यक्ति से परिचय होने 
उसकी सहानुभूति के कारण में उसका मित्र बन गया। A 
उस धनँहीन और प्रतिष्ठाहीन मित्र की एकमात्र पितृमातई 
बहन पर मेरा अनुराग हो गया | अपने मित्र की ्रचानक मृत्यु 
हो जाने पर उसकी बहन के, विवाह न होनें पर भी, सामाजिकः 
क्रान्ति का श्रादर्श उपस्थित करने के लिए मॅ पत्नी के रूप 
देखने लंगा | संयोगवश कलकत्ते में एक लड़के को पढ़ाते सः 
एक अ्रपूर्व सुन्दरी से परिचय हो गया। धीरे-धीरे परिचय 
घनिष्ठता का रूप धारण कर लिया और घनिष्ठता ने ra 
में उस सुन्दरी के चरणों. का क्रीत दास हो गया । श्रव ATE 
अपरिंणीता पत्नी के प्रति मुझे एक विरक्ति-सी होने लगी । इत 
समय यह भी मालूम gar कि उसी agi grad से मेरा विवा! 
स्थिर हुआ या और वह श्रमी तक कुमारी ही है। तब क्य 
किया जाय १ agar के रोग से पीड़ित होकर मेरे मित्र की बहन 
स्यं मर गई । पर मरते समय वह हम लोगों को प्रेम के श्रच्छय्य 
सूत्र में जोड गई | इस प्रकार कर्तव्य और स्नेह, वासना À 
प्रेम, लोभ और त्याग की कितनी दी कठोर परीक्षाओं में ई 
उत्तीर्ण हुआ | अपनी मियतमा की खोज में, सैन्दर्य के ग्रन्वेप 
में श्रौर देश की सेवा में में जगद-जगइ भटकता फिरा | 
तरह कितने ही प्रकार के कल्पित जीवनों का Agaa करने पर भ॑ | 
मैं श्रपना उपन्यास नहीं लिख सका, क्योंकि किती में भी में पने 
जीवन की यथार्थता नहीं पा सका । मैं यही सोचता रह 

कि जीवन की यथार्थ सार्थकता कहाँ है, और हिन्दी-छाहित्य १ 
Sa में कितने ही उपन्यास-रक्त अपनी ग्रपूर्व दीति फैलाने लगे | | 

ह 


इसमें सन्देह नहीं कि उपन्यार्सों में प्रेम को अवस्था का व र, 
करते समय तरुण कलाकारों ने एक से एक विलक्षण परिस्यि| 
उपस्थित कर दी दै। पर क्या प्रेम की इन्दी बिलष्छर | 
परिस्थितियों में पडकर हम ATA जीवन को सफल बनाते हैं १ ह f 
लोग अपने दैनिक जीवन में सुख-दुःख का जे! अनुभव कर 


sa औपन्यासिक जौबन का आभास 
ction, Haridwar 


न साधारण लोगों के साथ साधारण कामो में व्यस्त रहकर जो 


fag का अनुभव कर लेते हैं। तत्र मैंने यह निश्चय 
या कि कल्पना की असाधारण सूष्टि को छोड़कर में यथार्थ 
बन में ही प्रविष्ट होकर देखू कि यहाँ जीवन की क्या 
रिमा 2 | 
संसार में कुछ बड़े होते हैं ओर त्रघिकांश gal ast की 
गरिमा ही उनके व्यक्तित्व को उनके युग में ऐसा विलीन कर 
ती है कि युग से प्रथक्‌ उनका श्रपना कोई जीवन ही नहीं रह 
fat) बड़ों की क्षुद्र बातों को भी उनकी महिमा गौरवमय बना 
डालती है। हम लोग बड़ों का घेर्य, साहस, सहिष्णुता और 
त्याग देखकर विस्मय-विमुग्ध हो. जाते हैं। उनमें असाधारण 
HAT रहती है, ATS बुद्धि रहती है | इसी से उनके सारे जीवन 
हमे महिमा की एक दीसि श्रा जाती है। उनके बाल्यकाल की 
Aaa, उनकी gare की उच्छद्ठलतताये, उनकी तरुणावस्था 
की वासनाये समी ग्रसाधारण हो जाती हैं | wat के लिए यदि 
शाई गौरब की बात होती तो वे wa ही क्यों रहते ! मानवीय 
भाव रखकर भी हम अपने मनुष्यत्व का क्या गर्वे कर सकते हैं ! 
4 दम लोगों में न संयम है, न धैर्ये है, न साहस है और न त्याग 
' ३ । हम लोग अपनी ही कामनाश्रों के दास होते हैं। हम 
` | ऽग किसी भी प्रलोभन में पड़कर Fd भी कुत्सित कार्य कर 
॥ लते हैं। इसी लिए जब मैं अपने गाँव के कुछ लोगों के 
| सम्बन्ध में तथ्य संग्रह करने बैठा तब मुझे यही जान पड़ा कि 
सार में सर्वत्र दम्भ, छुल, कपट और कामुकता ही है । ` समाज 
र जिन लोगों का जितना ही अधिक मान है उनके विषय में 
नी ही अधिक निन्दनीय कथाये' मुझे सुनाई गई | मैंने भी 
खा कि सम्पत्ति के बटवारे का प्रश्‍न श्राने पर पिता और पुत्र 
[था साता और पुत्र में भी धोर विद्वेष हो गया। न कोई मुझे 
कुण्ठ मजूसदार' मिला, न 'गोकुल) मिला और न “भवानी! 
ली | अपने गाँव में मैंने वासना और विद्वेष, लोभ श्र कपट 


गोद? नहीं मिला | 

AJA वासना को प्रेम के उज्ज्वल रूप में परिणत होते हुए 
नहीं देखा | काम, क्रोध, मोह और लोभ की घटनाश्रो के 
! आत्सा की ज्योति का विकास भी में नहीं देख सका | 
में यह सोचने लगा कि उपन्यासों में भी तो नायको के सम्बन्ध 
तनी-ही छोटी-छोटी बाते' लिखी रहती हैं। उनके चरित्र 
रिमा केसे श्रा जाती है। अधिकांश उपन्यासो के नायक 
' होने पर भी महापुरुष नहीं होते। उनके चरित्र में 


ता या अ्रक्षमता प्रदर्शित की जाती है वह असाधारण नहीं 
के ४ नि : at 


सरस्वत्ती 
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तो कितनी ही लीलाये' देखीं, पर दुश्चरित्र में मुझे काई 


'कर सन में ही विलीन हो गई | 
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sE ST 


होती i तो भी उनके afg में 
यथाथ जगत्‌ के किसी भी सा 
आ्राती | स॑ने तो विचार कर 
उपन्यासो में लेखकों का एक mea _ aa 
अपने जीवन के चाहे जितना free Rua 
चाहे जितना धिक्कार दे, पर ले 
उच्चतम भावों का समावेश कर 
वर्णन में लेखकों के प्राणों 
में मानवजाति की वेदना 
जाती है। नायक फे व्यक्तित्व में 
जाता. है। उनकी लाञ्छुना उनके 
भंग कर मनुष्यमान्न की लांड्छुना हो जाती 
मात्र के कष्ट हो जाते हें | इसी लिए हम देवदात dn j è 
हैं और शेखर के लिए व्याकुलं होते हैं। np’ 
यथार्थ जगत्‌ में अपने अथवा दूसरों के मनोविशेष)॥ 


जो एक 


खक न्या 
द्या 2 | 
की आवेग हे | 
ओर ग्रानर 


हम केवल हीनता का ही अनुभव करते हैं। miig 
T Pa करे हैं। पहा 
कथा लिखने में ग्लानि होने लगी। Aat फोर 


सभी तरह की भूले कर हम लोग जैसे जान के una? 
होते जा रहे हैं, उसी तरह सभी प्रकार के ग्रपराध Rage 
जीवन-पथ पर भी अग्रसर होते हैं। ae ake बेला ee 


Tee दृष्टिगोचर होगी जिसके कारण AT ग्र रि 
अनन्त भविष्यकाल से सम्बद्ध हो जाता है। तेर 
या “मिरांडा? सभी. युगो में चिर-नवीन बनी खती १ ९ 
लिए. उदात्त कल्पनाशक्ति चाहिए श्रौर गीर ग 
तभी जीवन at ax लीलाश्रों में हम ममु की I H ; 
सकेंगे जो इसे सभी स्थितियों में ऊपर उदक 7 : 
गौरव प्रदान करती है । तभी किसी देवदात he 
की एक गरिमा -लक्षित होती है। जहाँ frd 
अनुभूति नहीं है वह हम बाजीगर 

एक विलक्षण खेल ही देखते हैं | 

उनमें सत्य विकृत हो जाता है | व. 
में कदाचित इसी का wae! 
मुभमें et उच्च श्रादर्श की aa al a 
मैं उपन्यास लिखने में श्रसमर्थ रदी 


वन के कालादल से दूर, शैल-श्रेणियों से परिवेष्टित 
ग्रवस्थित, art सीमित परिभाषा में ही एक 
kis men प्राणियों का सैसार |. क्रिया-शैथिल्य ओर निर्जीव 
Dg परिचायक माचे | आ कल के मुखर fagi 
|, mal श्रवसान-क्षर्णा : कुछ तन्दिल, कुछ 
i" तर कुछ ग्रसञजीवी श्वासों का शिथिल व्यापार | जहाँ 
f aa नहीं, किन्तु aqa से देखने पर जीवन अपने 
ते परे पर डगमगाता-सा दिखाई दे ही जाता है। ठीक 
hy है दुनिया, जिसका आधार ज्वालामुखी हो। AGT 
१. ;तिदण विस्फोट की maga प्रतीक्षा! फिर भी 
हि मर्त्य यदा-कदा जीवन का श्राभास पा, मधुर स्वप्न 
गोर श्रनजाने में ही मुसकरा उठते ६। उस मुश्कान के 
fal में जाग्रत्‌ जीवन की कोई कहानी सेई cect 
| भूतो का विस्मृत-तुल्य कोई इतिद्ास-चित्र भाषा में fga 
Auni वहाँ के मनुष्य अथवा प्राणी कदे जानेवाले सभी 
राप हह किसी न किसी झिलमिल रहस्य के रूप होते हैं। सभी 
र वेला तीय का आलिङ्गन किये उस निश्चित अन्तवाले पथ पर 
हते हैं जो जीवनयात्रा का सम्भावी मृत्यु-मार्ग दै । 
नण बा मित्ता के कज्जलाक्त नयनों से तमचूर्ण की वर्षा होने 
हैं। meme! प्रकाश परः ्रन्धकार के इतने अपारदर्शी पट पड 
ग्रोशी कि हताश हृदय में उद्धावित आशा को रश्मि का कोई 
॥ रह ही नहीं जाता। तथापि मनुष्य की वैज्ञानिक 
हेपतो के कुक्षि:प्रदेश तक आलोकित हो उठते हैं । 
रती केरे में विजली की घुँवली ज्योति प्रकाश के छाया-लेख-सी 
Meta से परिपूर', जान पड़ती है | उस दूरस्थ शिखर 
मीर हा ३9 उपेक्षित लोक के शतशः वातायनों से प्रकाश के 
PUR वाष्प का छादन सरकाते हुए कम्पितः कराय से 
OUR हृदय टरोलने के लिए आकुल रहते हैं । भौतिक 
रिते मानस की कङ्गाली के दूर कर ही न पा रहा था । 
| | अभाव की ही ओर मैत्री. भाव से उन्मुख हो कोई समाधान 
हिया चाहता था | 
a = वार्ड में कोई ्रपने .पार्शवशायी रोगी से 
॥... देखिए आप बहुत असावधानी कर रहे हैं। 
। कोई ऊनी वस्र ले लीजिए न | 


q at 
र पर 


Tat बफ! 


ह रही है 
YR, में ठीक S ” - 
आप नये-नये आये हैं। अभी 


R परिचय नहीं | कल तक तो आपके इस 
थी।? 
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श्रीयुत BY चन्द्र शर्मा, Ato To 


“अन्त |?! बह हँस पड़ा । बोला-श्रच्छा ही हुश्रा । वह 
संसार इतना सुन्दर नहीं है कि विना किसी विशेष श्राकप'ण के. 
ही खींचा-तानी करते हुए रहे | जब हमारे प्रिय जनों का. 
अनुराग या are ही हमारे प्रति नहीं रह जाता तभी दम यह 
श्राते हैं | एक व्यक्ति अपनी जान के मोह के कारण हमें अपने | 
से प्रथक्‌ कर देता है; और एक दम हैं जो श्रपने कहे जानेवालों को | 
ही अपने से हटते देख स्वय' इस जीवन से हट जाना चाहते हैं 
एक केवल अपने जीवन को सुरक्षा चाइता है और दूसरा केवल 
अपनत्व | बुझते दीपक के चुकते स्नेह से कोई विशेष लोभ 
नहीं रह जाता | इसे यदि कुछ चाहिए तो केवल वहीं ज्योति 
जो अ्रन्तिम स्नेह-विन्दु तक उसका साथ दे सके | ; 

“आप बहुत श्रधिक बोलते हैं। वाणी का ag ग्रपव्यय || 
भी उचित नहीं | इस रोग के रोगी को प्रत्येक दृष्टि से संयमी 
होना चाहिए ।” 

“में नहीं जानता कि संयम से आपका क्या आशय है || 
हमारे पास रह ही क्‍या गया है जिसका संयमन करें! afey 
कुछ शेष है भी तो उसे शीघ्रता से व्यय करके सफ़ल कर देना 
चाहिए । जब जीवन इतना अ्रनिश्चित है तत्र कुछ भी शेष हू 
रखकर क्या करेंगे! यदि कोई निरर्थक साध भी रह गई तो | 
मरणकाल में शान्ति न होगी । में तो ऐसी अवस्था में ate 
मींचना चाहता हूँ जव कि असन्तोष करने को कुछ रह ही न 
जाय |? 

«asg, अत्र श्राप और न वोलिए। आपके विचार 
बहुत ही उग्र हैं। शप थक भी गये होंगे |” | भी 

“थकान तो लम्बे जीवन की एक-एक घडी का (देखकर | 
ग्राती है। फिर निर्वाणोन्मुख दीपशिखा तो मभका ही करती 
है। निर्वाण भी सुन्दर शब्द है। निर्वात दीपक का बुक जाना | | 
मैं भी ऐसे ही हुना चाहता था। किन्दु देखता हूँ कि जीवन में || 
कुछ ऐसे saa भोंके आ रहे हैं जो कमी सोते-ोते या जागते- 
जागते ही मेरी जीवन-ज्योति के अपने चल में लपेटकर ले 
जायेंगे | फिर मैं उसका विश्वास करके क्यों चुप रूं | 

“च्छ, अत्र तो काफ़ी कोहरा अन्दर घुस आयो. दै 
भारी और घना मी है। यह शाल ले लीजिए, मेरे पास अल 
ही है।” pee ड हिः. 

उसका शाल लेने के लिए बढ़ता-बढ़ता हाथ रुक गया Ly 
उसकी फटी खि -जता रही थीं कि किसी अद्भुत से उसका | 
साक्षात्‌ हो गया । कमी-कमी परिचित भी अद्भुत बनकर ही | 
मिलते हैं। किन्तु जिस परिचय का प्रयत्न करके गला घोंटा # 
गया हो उसके जगाने की चेष्टा करने से लाभ ही षया | उसने 


Ef क्या व 

है कहीं अन्यत्र चली गई |” 

उसकी aha | । कह दिया-लेकिन तुम तो औरत हो १ . | 
द्द्भरी कहानी काली हात RoE bdmain z उदी ०05७0 Haridwar s ae 


} 


a 
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| कहा--सम्भवतः आप रत के पाप ,समभते हैं। पाप ही 
la, पर मेने यह कुछ जानकर ते नहीं किया । 

` वह ज़ोर से हेस पढ़ा। अकारण ही देर तक हँसता रहा | 
at ने aor होकर कहा--श्राप फिर हेस पड़े | इस तरह मत 
Ser करिए। यहाँ एक मास से रहते-रहते इस हँसी से में 
। इतनी अधिक परिचित हो गई हूँ कि श्रव यह मुझे बहुत ही 
ies लगती है । अनेक के मैने मृत्यु के पूव इसी प्रकार 
हंसते देखा है । 
an “ar तुम्हारा भय श्रमी मरा नहीं | जीवन के साथ तो 
सभी कुछ नष्ट हो नाता है। अ्रच्छा हो यदि '्रवसान के पूव 
हो भय का अन्त कर दिया जाय। कभी आप अपनी हँसी से 
| दूसरों को श्राकुल कर डालती होंगी। पर ग्राज...... ळा 
तो आपको मेरा हँसना अच्छा नहीं लगता | इस छोटे-से 
ii परिचय में ही म्रिय-श्रप्रिय का प्रश्न उठ गया । अच्छी बात है, 
दब नहीं ear । केवल श्राप'ही के सामने न हँसने की चेष्टा 
get । पर मैं सविश्‍वास नहीं कह सकता कि इस हँसी को 

बरस छोड़ ही दूँगा |”. | 

डाक्टर के आने का समय हो रहा था। यह रात्रि की 
है: faa बिज़िट होती थी। डाक्टर आये ओर सबके देख- 
"कर यथोचित प्रबन्ध करने के श्रनन्तर चले गये। नोकरों ने 
| खिड़कियों पर कोइरा रोकने के लिए भारी पदे डाल दिये थे। 
॥ हव सोने का समय हो गया था, श्रतएव कुछ धीमे हरे 
BEF FT छोड़कर TS भर के सारे बल्ब बुझा दिये गये थे। 
सोने की. चेष्टा करते हुए. पुरुष ने कहा--लाइए, 
बह शाल दे ही दीजिए। इस प्रथम वार्ता में ही हम इतने 


i 


नी, अ्रथवा उस पर कुछ अधिकार, ही समझने लगा हूँ | 
कहते-कहते धीमी हँसी फूट पड़ी । क्षमा-याचना-सी करते 
बाला--श्रमी में लाचार हूँ । हँसी आ ही जाती है । मुझे 
हँसी यही सोचकर आती है कि आप बड़ी भावुक हैं | 


“कभी थौ । पर ग्रब्र तो घीरे-धीरे अ्रभ्यस्त होता जाता 
निराश प्राणियों को भाडुकता ही तो कुछ काल के लिए 
ये रखती है । यही कारण है कि. यहाँ नेवाले प्रायः 
भी भावुक होते हैं। में भी भावुक होता जा रहा हूँ ।” 
‘erg, अब नींद न भी ग्रा रही हो तो मी'चुप हो 
इए । दूसरे लोगों को कष्ट हो रहा होगा ।? 

वार्ता स्थगित हो गई । ; 

x x x 

ग्य का मारा जब प्रवास करता है तब कुछ दिनों तक नये 
` नये परिचय उसे भाते नहीं । वह ATA कहे जाने- 


> 


सरस्व 


४ हो गये हैं, fear में आपकी प्रत्येक बस्तु को यातो: 


“आपके क्या भावुकता से fag है १ z 


ष्टि 
' परिचय के द्वारा नये परिवार की ख़ 


स्मृति में खोया रहता हैत" कि ब्रन ही किस" aE मैरी दीधिम ater का ससम 


जाता है | तब व्यक्ति अपरिचितों को w 
अपनत्व का आभास मिल ही जाता है। र 
से कहीं KS जाकर निशछुल वातावरण जे A 
TRURI तब वह राह चलते का 
अभ्यास डालता है, किन्तु ज्यों-्यों रि वि 
है, ्राशङ्काएँ व्यशि q 
i ए व्यथित करने लगती tak hh 
के इतनी ही मात्रा में Gear चाहता है जिसके 1 
हँस भर ah, उपेक्षा भ a 
š , SAT भर करके रह जाय | r 
उसे नींद नहीं श्रा रहो थी। War j 
aga से उपेक्षित मे द 
रहा-बहुत से उपेक्षितों में वह भी एक है। प Tar oil 
नहीं जितना वह बना चाहता है पारसरिक a 4 
उमड़ते से जान पडते हैं। जिस हाथ से सिसो न न 
नितान्त अपरिचित-सा हो गया था वह gy गग 
प्रसरण कर जकड़ लिया चाहता है | 
द उसकी आकुलता बढ़ चली | वह Ha दहे ह ka 
ज्यों-ब्यों रात्रि बढ़ती थी उसका श्रतीत ग्रधिकापि वेशी हे. 
स्पष्ट होकर आँखों में मूते होता जा रहा था। : N 


हुआ घना कोइरा उसकी दृष्टि के रुद्ध कर देता। ग्राभ 
सर्वत्र काले-काले बादल ही ,तैरते दिखाई दे हे गे। HR 
मान भी न कर पाता कि यह शुक् पतर ग्रम 
"शुक्ल और कृष्ण? श्रोठों ही ,ओठों में वह BT! i 
are और काला।? सोचने लगा--ठौक गा | 
इतना घना कि काला काला न जान पढ़े aN 
रह जाय |? रि 

घूम-फिरकर उसकी थकौ-सी दृष्टि wet j 
गई | वह ठहर-ठहरकर वार्ड में पढ़ी ए । 
देख रहा था। 


प्रत्येक शय्या पर बुभते 
कोई न कोई आधार पड़ा था । सभी A 
अपना-श्रपना घर बार छोड़कर gama A 
थे। पुनः उसकी दृष्टि अपने पार्स 
उसने उस अधेड़ कृष्ण मुख की AR S 
श्रा ही गई |’ मुसकुराया- व ता 
होता है। .पुरानी रेखाये मिटते-मि 
उमड़ राती हैं कि जर्जर नवीनता 
पता भी नहीं चलता !!. वह शी 


हैं। उसे उभाडने के लिए तम के कितने 

ड ने पढ़ेंगे ? कितने विशाल प्रकाश-पुञ् की 
te ag सिहर उठा ah उसने मुँह फेर लिया | 
gi > gga] अ्रन्धकार में समीभूत उच्चा- 
सङ्कीर्णं पर्वत-पथ के पार्श्व में ही मुख 
तम की माया-द्वारा वे भी समीकृत | तिरस्कार 
॥ कि सम-विषम में, आइत ak श्रनावृत 
पूरित नभ में दृष्टि की--एकजातीय A 
ye सी--असमर्थता | नेकट्य और waza में कोई 
pi नहीं। और वह सोच रहा था--सचधुच ही कोई 
| | is | निराश वर्तमान की FA में भी साश ग्रतीत 
प्राय). geard मधुरता की वैसी ही कलक, कुछ हटती-सी, कुछ 

आर 9 

स i ma दृष्टि रोगिणी की शय्या पर से घूमकर पुनः बाहर 
देश पर पोले घने कोहरे में खो गई। वह सोचता रहा = 
fig area FW अथवा इसा में कही arated सुखी 
पिन वीक के जनेवाले मानव की बस्ती प्रकाश से दीस, आनन्द से पूर्ण 
a | | करर चिन्ता से मुक्त होगी | यौवन विलास-सागर में तैर रहदा 
Ta (हा और वार्दक्य तट पर से ही उस उफान a हिलोरों 
भावना ब्र ह, जो कभी-कभी इठात्‌ उस तक पहुँच ही जाती दै लालसा से 
श्चत सुख ले रहा होगा । छीजता यौवन श्रथवा गत यौवन 
३ उठ Ga या भ्रष्ट यौवन उस ग्रानन्द में जो न्यूनता उत्पन्न कर देता होगा 
। Req घर श्रोर “श्र? के wa के द्वारा उसकी न्यूनाधिक पूति 
देता | ब्रन सफल ग्रथवा विफल प्रयास चलता होगा |, और इधर तो 


MEY «a 
प्या | रकता 


{ प्रधानत 
१ a, a an 


ने काई स्पृहा है भो नहीँ । फिर भी श्रच्छा हो गया तो 
(ek श्रापत्ति नही. | दुनिया में, अपनी उस दुनिया में, जहाँ 
कक | Aa होकर ही इधर भागा हूँ एक नवीन अनुभव लेकर 
अबा हेवी ME असा कि तुमने कहा, लोग यहाँ च्छे होने आते 

| ९। सोचते हैं कि यहाँ के जलवायु की नमी उन्हें स्वस्थ श्रौर 
PRGA agar का धुँ, मेरा आशय वाध्य से है, 
फेफड़ों में भरकर जर्जर को नवशक्ति देगा। हो सकता 
| कि यह वैज्ञानिक सत्य हो, पंर यह मानस-सत्य नहीं | विशद 
भसे उसे फिर कमी बताऊँगा। हाँ, मैं तो यहाँ केवल उन 


टः a प्रियजनो-द्वारा की गई अपनी उपेक्षा ही भूलकर 
वौ स | ३ TUE पौदित ही पोडित का, तिरस्कृत ही feed 
पुत, hase तरह समभ agar है | ga भी मेरे प्रति इस समय 
jae. PAR हो सकती हो कि में भी उसी एक राई का 
र केव | ह| 


Sata की दुनियां 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


u CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वदद भी अपनी शय्या. पर से उठकर श्रव उसी के पा | 
चली og कुछ देर मौन रहकर बोली--मुझे लग रहा | 
कि तुम कोई विशद सत्य निसपित कर गये हो | मॅ तुम्हारी श्र 
हठात्‌ ही खिच रद्दी हुँ | आज से पूर्व कभी कोई पुरुष ह 
प्रभावित न कर सका | सम्भवतः तुम भी न कर पाते | 
अवसर पर मैंने विनोद-दष्टि से ही एक प्रयोग करना चाद्दा था 
मेरा ग्रमिपाय ऐसे ही करुणा के प्रयोग से दै । वद असफल हु 
श्रौर......। AA जो हम एक gat के ARA का इत 
अधिक श्रनुमव कर रहे हैं वह' निश्चयतः एक दी सी स्थिति 
श्रा पड़ने के कारण | 

श्र दोनों ही खिड़की से बाहर की ok देख रहे 
आकाश में वादल AR भी घने हो चुके थे | वृष्टि हु 
चाहती at) ata ही मौन मङ्ग किया--किन्ठ श्राप ३ 
ग्न्धकार-दर्शन-द्वारा किस रहस्य का सूत्रपात करना चाहते दै ४ 

“तुम भी समझने लर्गी | में देखता हूँ कि सूर्य feat 5 
अक्षय गति से चलता है। पर सोचता हूँ कि वह किसी 
गहरे भ्रम में पड चुका है जो उठे जहाँ का तहाँ लाकर 
देता है। एक और भी विकल्प सूभता है। रवि रात्रि ३ 
ऐसे किस विचार में aa war है जो दिन भर अपने सहस 
करों-द्वारा उसका हल प्रस्तुत करने में श्रसफल रहकर पुन: उ 
अन्धकार में निमजित हो जाता है दिन-रात समय की सनातन l 
धारा में काई अर्थ नहीं रखते, फिर भी हम काल-पुरुष को ई | | 
दो मेदो श्रौर इनके अनेक उपमेदों से विश्लिष्ट करके ही च6 | | 
हैं। में नहीं समझ पाता कि यहद कौन-सा भ्रामक रावर 
जिसने इतता कृत्रिम व्यवधान, इतना la दत, उत्पन्न 6 3 
दिया है। फलतः मैं जिसे अच्छे प्रकार से जानता हू उसे / 
भूल-सा रहा हूँ अथवा भुला रहा हूँ । भला यह manta 
कौन-सा प्रकार है ! 

वर्षा होने लगी थी। शब्द स्थगित हो गये थे, पर ते 
होती ही रही । खिडकी से होकर FA श्रन्दर आने लगी य॑ 
ate जो कुन्तल-गुच्छ भवन से थिरक-विरककर उड रहे ये | 
अब फुद्दारों से भीगकर मस्तक an कपोलों पर चिपटकर | 
गये थे। उसके पीले सुल पर भी श्रनोखा ग्राकर्षण 
हो गया था। बहे अपने साथी के और भी निकट चली क 
aft | कमल स्वर विनिर्गत हुभ्रा- मुमे लगता 2 कि हम i 
तुम्हारा परिचय इससे मी कहीं अधिक पुराना है, जितना कि * 
जानते हैं। बताओ तो तुम कौन हो | ; 

“एक उपेक्षित मानव |”? 


x x x 
अगले ही दिन प्रात/काल रोगियों के उस वार्ड में क | 
चहल-पहल थी। उनमें एक और नया व्यक्ति ग्रा मिला थ / 
उसी के विषय में जानने के लिए समी उत्सुक ये Maa 
की विज्ञिद के उपरान्त जब देमपरेचर चार्ट भरा जा चुका या ह 


व दर अनुपान की पूणं शिसवी" हों शुकी aeo लग कह egg" 
| था का प्रारम्भ हुआ । उस वार्ड में इस गति को पहुंचा | ऐसा. 


| X व्यक्ति न था जो हिलने-डुलने में भी असमर्थ रहा हो । एक 
"सरे के पास तक आने-जाने की शक्ति तो अ्रवश्य थी । मृत्यु 
। ॥ जूते हुए प्रत्येक ब्यक्ति के निर्बल मुख की निष्प्रभ खों के 
बचे की कालिमा ata ही श्राप यौवन के क्षय की कहानी सुना 
Tet । किसी रोगी अथवा रोगिणी का वय इतना न था जो 
Raar को पार कर चुका हो । प्रायः सभी सुशिक्षित श्रोर 
` रेष्कृत रुचि के थे ्रात्मनिवेदन के रुप में ही परिचय दिया 
| ii “ता था | 


it 
` ` Ra वय श्रभी.केवल बीस वर्ष का है । मैं अविवाहिता हूँ | 
1 eg विवाह से पूर्वं ही जीवन की सबसे बड़ी भूल कर चुकी थी.। 
| | 9 भूल जीवन भर केलिए गहरी कसक बन गई.है। में 
| | हती हँ कि मैं उसे भूल जाऊं, पर भुला नहीं पाती। उसके 
uf से में मन बहलाने के लिए कबिता करने लगी थी | अब 
i करती हूं A कविता के पद रचते-रचते ही इस जीवन से 
अत्ति पा qt) मेंने उच शिक्षा पाई है और इसके आधार 
अपने जीवन का केवल एक दर्शन निश्चित कर सकी हूँ | 
/ यही कि जब मर्म-बेदना श्रसह्म हो उठे तो met की भी 
अता बन जाय |” 
y “युवक को बूढ़े को श्रपना साथी चुनना चाहिए, पर मैने 
| पन का ही अन्धविश्वास किया। मेरे पासं इतना मनोबल 
। | [वा इतनी शिक्षा तोन थी जो भ्रनियन्त्रित लालसाश्रों का 
js कर सकता। मैंने देखते हुए ठोकर खाई À मरना 
चाहता, पर श्रब देखता हू कि बच नहीं सकता |” 
वह रो पड़ा था | 
“मैं चित्रकार हूँ । नहीं, चित्रकार रहा हुँ । अब तोः 
कभी के उज्ज्वल चित्र का मलिन चित्रपट अथवा उस पर 
ली रेखाये', मिटती हुई श्रनुहार_मात्र रह गया हूँ। यौवन 
मेरे पास भरपूर रङ्ग था तो किसी निर्दय ने wt at 
छुत्रकती प्याली में इठात्‌ ठोकर मार दी | : तब से में व्यर्थ 
सा जीवन व्यतीत करता ZA इस गात को प्राप्त ga 
|| मैने बार-बार उस कूर छवि को AEA करना चाहा, किन्तु 
रहा । श्रब तो जीवन के चित्रपट पर मृत्यु का चित्र 


j 


भर रही aT 
वन में स्वास्थ्य और रोग दोनों का ही तुल्य स्थान है | 
धर्म के श्रनुसार ही रोग-अस्त हुई। धीरे-धीरे बीमारी 
मेरा रूप श्रोर यौवन छाजता जाता था। जिस 
नारी-रूप से सभी कुछ अ्पित कर. दिया था: 
रे मेरा उपेक्षा करने लगा। मैं बच सकती यी, 


सरस्वत 


ही जाती यदि 'उवकी/हफेता” हतती; BERR Butu K 


मात्र लियेर झया, [१४४०७० 


वहन 
प्रति संवेदनशील होने के ना e ; 
चर्यो से सञ्चित कर कुछ मौलिक va 
सकते थे --'योवन की भूल, कुछ se 
तिरस्कृत, बच्चों से वञ्चित पल्ली a 
बस इसी तरह कोई प्रमाद-बश, 

कोई किसी आशा के ag होने ~ Ae ‘ 
प्रियतम से उपेक्षित और निराश होकर ही जीवन हि | 
पूर्णाहुति देने ael आया था। 
मोह बना था और वह किसी भी मूल्य पर ग्रा 


पकार | 


सहसा नवागत रोगी कह उठा--मेरा भी परि fi 
जुलता ही है। मैं भी ठोकर खा लुदकता-पुदवत बत. 
सर्वोच्च शिखर से गिरने के लिए यहाँ तक ग्रा फुँचाह। |! | 

इतना कहकर वह अपनी शय्या की ओर तौर हच | 
था कि किसी के शब्द उसके कानों में पड़े-तुमने sata w 
नहीं दिया, इन्दिरा ! का 

उसने ठहरकर इन्दिरा की ओर देखा। उ | 
जलपूर्णं थीं । वह कभी पूर्व।रिचिता थी। वह पः 
उठी | तभी एक खरी उसी से प्रश्‍न कर बैठी थी-य ग्रा | 
किंन शब्दों में स्मरण करें | 

“यादवमणि |"? 

वह कहना न चाहता था, पर ATANA 
चुका था । उसने लौटते हुए अच्छे प्रकार 
नाम सुनते हौ इन्द्रा की भरी आँखे भरभराकर बह 

x x 2 al 

रात्रि के समय यादवमणि इन्दिरा से WE | 
देवी, जान पड़ता है कि आपको मेरा ना oe ig] 
परिचित का स्मरण हो आया। सुभे es = 
कष्ट का कारण हुआ | | 
: इन्दिरा चुप थी। उसकी आँखे gat gi गैर 

“नामी में साम्य कोई शराश्च की वी म 
भी इन्द्रा. नाम कम महत्त्व नहीं f ae 
है कि मेरा इन्दिरा जैसे किसी शब्द से परिचय ग de 
विशेष से ही रहा है, जिसे श्रभिधान क 


हो ara Fit | 
देखा वि 


TFE सकी और यहीं स्थगित होकर रद्द गईं | 
बातायन से भाँककर बाहर देखने लगा था | बाहर 
मुँह किये-किये बोला--यह बात नहीं कि आकाश में 
pag मैधों से ANGA आकाश में केवल कालापन 
है 2 होता है । सूर्योदय के उपरान्त भी ये तारे छिपते नहीं 
a दिखाई नहीं देते | इसका आशय आप बताये'गी, 


i gat कहना चाहते कि प्रकत की परिपाटी भी fat ag का 
ह भान कराने .की है! समय के परिवर्तन क॑ साथ यह 
यक हो जाता है कि हम बहुत-सी बातों को जानते हुए मी 
की] ; 
(निस्मन्देह | ऐतिहासिक दृष्टि से वह दृष्टि प्रधान होती है 
का किसी मुख्य विषय से, विशेषकर जीवन के प्रसद्ध में, साक्षात्‌ 
; Mil gra हो । पुरातनता के अन्त मानकर नवीनता के आदि 
RG र कर लेने से काम चल जाता है |” 
कुछ ठहरकर कहा--श्राज में कुछ अधिक थक गया हूँ | 
A विश्राम कर लेना आवश्यक समभता हू | चलो ga भी 
हे नाश्रो। 
| इन्द्रा शय्या की ओर बढती. हुई बोली--बीच-ब्रीच में 
ग्रप भूल से श्रथबा किसी पुराने अभ्यास के दोष से मुझे “तुम? 
#जते हैं। यह wh अत्यधिक आत्मीयता-व्यज्ञक शब्द 
me! में एक बात कह जाऊँ। आपके नाम के किसी 
Ghana व्यक्ति की स्मृति बड़ी प्रबल होती जा रही दै | 
परमै उतेभुला न सकूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप उस 
Waa का नवीन आदि ही क्यों न बन जाय | बस, 
WA तुम” कहा करना | 


परिचय ह 
दकत बन 
चा हँ 
लौटा च 
 श्रपना गा 


saat ald 
ह पुस 
1-ए a 


कि के इन्दीवर-नेच पुनः sa-na हो गये। उस 
दोनों के हृदय में केवल एक इच्छा थी कि सइसा क्षण भर 


R पनान्धकार हो जाय | 

x 5 
hi a और यादवमणि धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रहे 
[र रा के अल्यकाल के ही इस घोर परिवर्तन के देखकर 
fier चकित थे। उनके अनुसार wa उन दोनों को 


ae i Wife + 
R द्नि इन्दिरा ने प्राणों की भ्रातुरता का स्वर में घोल- 


पूछा—क्या अब हमारे इस जीवन का Bed 
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जायगा ? इस परिचय की इति होते ही में जीवित न र 
सकूँगी, यादव बाबू | | 

यादवमणि ने गम्मीर होकर कहा--इन्दिरा, भय तो मुर 
मी दै। फिर मी में इसे श्रन्त स्वीकार कर लेना नहीं चाइता 
यह बात दूसरी है कि तुम पुनः किसी नवीन mfa का प्रवर्तन 
करना चाहो । 

इन्दिरा के कुछ ही algat ने उसकी ग्रात्मा के सत्य 
परिचय दे दिया या। यादवमणि ने घीरे से उसका क 
कर श्रपने हायों में ले लिया था और वे दोनों आनन्दाश्रु छुलव 
हुई आँखों से पर्वतीय fafa की ओर एकात्म हो देखने तगे थे 

उसी दिन aa समय उन दोनों को कुछ दूर बाहर घु 
आने की स्वीकृति प्रधान चिकित्सक-द्वारा प्राप्त हो गई 
अब वे देखने में भी लगभग स्वस्थ ही जान पड़ते थे | 
स्थान से कितनी ददी दूर पर गोरो की बस्ती के निकट ही 
सुन्दर छोटा-सा प्रपात पड़ता था। रिक्शा करके वे दोनों 
ला पहुंचे । साथ में agad फल भी लेते गये । वहाँ पहुच 
कर कितने ही परिश्रम के श्रनन्तर उन्होंने एक grater स्था | 
बैठने के लिए चुना । वहीं घान के छोटे छोटे पहाडी खेत २ | | 
थे। प्रपात का जल कृत्रिम खोतो-द्वारा उनमें पहुंचाया जात 


था| जहाँ वे बैठे ये उसके चारों ओर से ही ऐसे ata चक्क 
काट-काटकर उछुल-उछुलकर जा रहे ये | वे फल खाते, बीच. 
बीच में जल उछालते श्रौर श्रनेक श्रसम्बद्ध बाते करले हु 
हँस पड़ते | ः । 

उनके अतिरिक्त वहाँ और भी व्यक्ति थे--प्रायः सपखि' 
आर सपत्नीक | सभी प्रसन्न और मम थे। gaa होते हु ॥ 
दिन को देखकर सभी अपने-अपने निवासश्थानों पर लौट चला | 
का उपक्रम कर रहे थे। इन्दिरा चलने का प्रस्ताब £ 
चाहती थी कि श्रचानक ही उसकी दृष्टि पास घुमते हुए वि 
पुरुष पर जा Heal, जो एक ot की बांहों में ate डाले 
की ओर देख रहा था। इन्दिरा किसी श्रकल्पनीय आकसि | 
कता से अमिभूत-सी विद्वत मुख रर विस्फारित नेत्रा से ऊ | | 
ओर देखती ही रह गई | 

यादवमणि ने इन्द्र की अवाक मुद्रा देखी ओर पि 
उसकी हृष्टि भी ययास्थान जा अटकी | उसकी मुद्रा 
होती जा रही थी । कठोर स्वर में बोला--पहचानती हो इन्दि 
इस व्यक्ति को ! 

इन्दिरा चुप ही रही । q 

उसने ata स्वर में कह्-सुन नहीं रही हो | यही ah 
हमारे-तुम्हारे दोनों ही के सुखी जीवन के लिए श्रमिशाप रू | 
रहा है। 
इन्दिरा कुछ सावधान होकर बोली-क्या कद रहे हैं श्राप 6 


। a i इन्द्रा ग्रामूल वप उठी | पुनः aad: =! होकर 
| खड़ी हुई | यादवमणि का हाथ पकड़कर बोली--्राइए 
। | ले। आप इन्हें जानते हैं ! 

| वैसा ही कठोर उत्तर दिया--क्यों नहीं! 
हर तुम्हारे पति रहे हैं । 

` | इन्द्रा चलते-चलते साच रही थी कि पति रहे हैं, अथवा 
| |, उसने उद्दण्डरूप यादवमणि की श्रोर देखा ओर धीरे से 
| इ दिया--श्रमी आप पुरातन का अन्त नहीं कर सके। भला 
| न का आदि कैसे होगा ! 

| उसने कोई उत्तर नहीं दिया! 

उसी दिन वाड में पहुँचते न पहुँचते इन्दिरा की atta 
र से काफ़ी शिर चुकी थी। रात्रि को दो-तीन बार खून की 
भी हुई। थूक के साथ तो रक्त बराबर आता था। रात 
प्रायः सभी डाक्टर व्यस्त रहे | किसी की कुछ समभ में 
। | at cet था। यादवमणि ने डाक्टरों के निषेध पर भी रात भर 
|. गकर उसका उपचार किया । अवस्था बराबर गिरती रही | 


ये मेरे मित्र 


गीत 
श्रीयुत शीतलासहाय श्रीवास्तव 


यामिनि, तुम न कभी भी आओ | 
श्राती हो तो राका बनकर 
मेरे आँगन में छा जाश्रो 
शुभ्र चन्द्रिका की चादर में - 
मुझे सकृतू ही श्रा थपकाओ 
कुहू न बनकर काले श्रडचल 
से अरमानों को ढक जाग्रो। 
यामिनि, दुम न कभी भी श्राश्रो | 
Bara यह गगन .रहे, तुम 
' घन की we नहीं छितरात्रो 
- छितराती ह्या तो श्रलकों में 
चन्द्रमुखी की छुवि उलभाअ्रो 
दामिनि का द्यूतिमय प्रकाश कुछ 
समय-समय पर ला 'मलकाओ | 
यामिनि, तुम न कभी भी आओ | 
क्ञीण करो मत सफल साधना 
` युग-युग की, कुछ क़ीमत अको 
aan साथ न निशिचर श्रपने 
भभा से यह गेह न भाँको - 
शीतल पवन aera हैले 
सुधा-भरे ही घट ,ढुलकाओ | 
` यामिनि, तुम न कभी भी श्राश्रो | 


= 


सरस्वती 
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अब इन्दिरा में अपने स्थान से l 
उठने की 
थी। यादवभणि के भी ती भी शक्ति के 
के > माय; t 
हास को प्राप्त कर रहे थे १ B 
तीसरे दिन रात्रि को जब वाड में 
यादवमणि ने ग्राकुल होकर पू शेक. 
नवीन आदि का अन "या र | i 
T अन्त कर दोगी? बोलो TH y 
श्रपराध की दवा है! RR 
इन्दिरा के नेत्र उठकर झुक चुनने थे । Pre | 
AN कह ही दिया--यादव बाबू, मुझे aa al 
कि मेने उन्हें सचमुच ही प्यार किया ह| "| 
“हा इन्दिरा] मैंने इस उपेक्ति 
अलग से अपनी सत्ता दृढ़ करने 
स्वार्थ का परिणाम है १?” 


इन्द्रा को आँखों में afa थे। यादबम्‌ 
हटकर वातायन से बाहर के गइन तिमिर के देखने हा पा 


तों की दुनिया i 
की चेष्टा बी थी। ण ७ 


प्र 


ब्रसातों का क्या कहना | 


श्रीयुत रामानुजलाल श्रीवास्तव 


जाड़े काटे, गर्मी कार्टी, बरसातों का क्या झी | 
तड़प-तड़प जो रातें कार्टी,--उन रातों का ATF py 
चन्द्रवदनि ने ह'स-गवन से, स्पन्दन की कुछ व| 
मन्द पवन की mat में, पीत वसन की ail 
afaa सहम फिर, कञ्ञ-नयन की बाँकी तिरछी विर i 


मुझसे जो-जो बातें कह दीं, उन बातों का मी val श्र 


तड़प-तड़प जो रते शर्य," 


में ; ail 
प्रात गये सँझवाती देते, ehh बीती a K 
घड़ी-पहर दिन बन-अन बीते, दिन बीते Taan 
सावन जल-जल फाग मना ली, न | 


mat का Ae 
CREE गवा रा गर्ग, ॥ ९ 


i 
उर-श्रम्तर के! बेध-बेध goat मित्र m 7 
जी की प्यासी, पी-पी करती पपिदी ST il 
इनके ऊपर कुहुक-कुहुक काइलिया = aa 
मुझ पर जा-जा aa की हैं, उन M aa 
तड़प तड़प जो राते कार्टी,उने M 
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नि, जाता के यहाँ बहुत-से युवकों तथा युवतियों की भीड़ थी। कुछ 
Ry शा ES को, Oa SS + P 5 ` 
या te | , ` लले जाकर उससे तीसरे दिन शाम को, रीजेंट सिनेमा के पास, मिलने को कहा । > > x धौराजसिंह का जङ्गल में गोली मारी गई 
TH est 


Thee 
हुतेमा-धर में, एक 

' चालीसवाँ परिच्छेद 
दखल! के बाद जब नीलिमा ने महीप से कहा कि उसका 
jan रहा है और वहाँ से उठकर कहीं चलने का प्रस्ताव 
| त्र महीप के सहसा ऐसा लगा कि नीलिमा किसी कारण 
ear विचलित दो उठी है ओर इतनी देर तक वह 
वमि alike aA मन की अस्थिरता और ञ्रशान्ति को दवाये हुए 
ने लगाग| | Ramga के जगमगाते हुए प्रकाश में महीप ने देखा 
| aad में एक ऐसा निराला भाव बिजली के 
॥ मक्र उठा जिससे उसके भीतर की एक भेद-भरी वेचैनी 
ब्त रूप से व्यक्त हो पडी | महीप का हृदय दहल 
pai उसके अन्तर का एक श्रज्ञात कोना नीलिमा को उस 
pret के कारण पुलकित भी हा उठाथा। wa 
| उस श्रसामयिक्र ओर अनुचित उल्लास के लिए उसका 
ग खयं श्रपने को तिरस्कृत भी कर रहा था | 


[| 


क्‍या Fai! 
क्या कहा! 


गकि नीलिमा की आँखों में उसने एक चण के लिए 
छु | 


शै गो झलक देखी है वह किसी ऊपरी और बाहरी कारण 
ही उति नहीं है, बल्कि किसी मूलगत कारण से वह भीतर ही 
चि || emer रही हे | जब दोनों सिनेमा-हाल से उठकर 
कया की अरे, तो महीप ने देखा कि नीलिमा की आँखों में वही 
तक en अन्यमनस्कता और अशान्ति झलक रही 
| गत आँखों की पुतलियाँ एक अजीब घत्रराइट, एक 
| "िलन की श्रवस्था में बड़ी तेज़ी से इधर से उधर और 
| एर धूम रही थीं | जब वह घर से आई थी तब वह 
| si पा नहीं, इस बात का पता महीप नहीं लगा 
1R a 7 तत्र उसका ध्यान ही नहीं गया 
सळ एक FRA देखने के बाद A 'इंटरवल? gar 
दम बदला हुआ रूप महीप के सामने आया | 
UN = र्थ का कारण फ़िल्म! नहीं हो सकता-- 
भति जान रहस्य-रोमाञ्चपूर्णं क्यों न हो--यह बात 
र ता ar | 
By विचार के बाद महीप के मन में यह बात हदता 
$ नीलिमा उस कारण को घर ही से श्रपने साथ 


निवासित 2 


पशिडत इलाचन्द्र जोशी 
कुछ देर बाद नीलिमा भी वहाँ आई । जलसे की समाप्ति के समय नीलिमा 


वह रूमाल जिस पर उन्होने,श्रपने..खून से लिखा था तथा उनकी पाक़ेट-बुक लक्ष्मीनारायण सिंह ने उड़ा ली थी ।* लक्ष्मीनारायण 
दुर्घटना सिद्ध करने का भी प्रयल्ल किया था जो कारगर-सा रहा । x 2 > पूर्व-निर्दिष्ट स्थान पर नीलिमा मद्दीप से मिला और 
दूसरे के पास बैठकर, तल्लीनता से फ़िल्म देखने लगे । ] 


BAe, महीप की sea: प्रज्ञा को यह आभास मिल, 


तब वह कारण क्या हो सकता « 


८८-७0. In Public Domain. है ३: Kangri Collection, Haridwar Si 


लाई थी, और सिनेमा-हाल के रहस्यमय वातावरण में वह फ़िल्म 
की गति की तेज़ी के दी श्रतुपात में बहुत बढ़ गया है | 

महीप ने पूछा--“कहाँ चलने की इच्छा है !” 

नीलिमा महीप की ग्रावाज़ से ate उठी | उसने पूछा-- 
क्या कहा १? 

“किस श्रोर चला जाय १? 

“Frat तुम्हारी इच्छा दो ।?? 

इसके वाद अधिक कुछ पूछना व्यर्थ समझकर महीप ने > 
एक ताँगा बुलाया और जब दोनों उस पर बैठ गये तब महीप ने 
उससे AARE पार्क की तरफ़ चलने के लिए wear | 

नीलिमा फिर अन्यमनस्क हो चली थी। आज यह एक ' 
नई बात महीप ने उसके स्वभाव में पाई | इसके पहले कमी £ 
उसने नीलिमा के इस प्रकार विमन और मौन व्याकुलता से र्ग 
MEZA कभी नहीं देखा था। उसे अपने मन की इस gata 
पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि नीलिमा के मन की उस ग्रसा- 
धारण विकलता श्रौर उदासी से खिन्न होने के स्थान पर वह 
भीतर ही भीतर पुलकित और प्रसन्न हो रदा था| न जाने 
क्यों, उसे लग रहा था कि नीलिमा के मन की खिन्नता उसके 
लिए किसी शुभ-सूचना की द्योतक हो सकती 2 | 

ताँगे के हिचकोलों के कारण नीलिमा की साडी का छोर | 
बीच-बीच में ada को छू जाता था, और केवल इतना ही स्पर्श | 
उसे किसी mda रहस्यमय प्रेमलोक की अनिर्वचनीय काव्य- | 
अनुभूति से परिचित करा रहा .या। “नहीं, नीलिमा के प्रति 
मेरी प्रेमाकांच्चा तनिक भी कम नहीं हुई है, बल्कि व्यवधान 
और बाधा, अपमान और उपेक्षा से उसकी आग पहले से कई | 
गुना अधिक सुलग गई है ।” महीप मन ही मन कह रहा था | | 
आज पहली बार वह अपने प्रेम के पागलपन के परिमाण का 
श्रनुभव क्सी इद तक करने में समर्थ हुआ | और इस अनुभव से | 
भीतर ही चौंक उठा। आज नीलिसा के उस अनमने और | 
मौन विषाद ने उसके भीतर के किसी चोर-दराज़ो के दबाकर | 
एक निराली ही तिलस्माती दुनिया के लिए रास्ता खोल दिया 7 
था जिसका पता इतने दिनों तक उसे नहीं था। उस रहस्यमय | 
gais के भीतर उसने देखा कि वहाँ वे तूफानी तरङ्ग उमड़ + 
रही हैं जो समुचित परिचालन से केवल उसके अपने जीवन में 


4 a 


हो नहीं, बल्कि बाहर के विश्व-जीवन में भी उथल-पुथल मचा 
i सकती हैं; बह निधूम ्राग दहक रही है जो मृत, जड़ और 
||| | विभ्रान्त संसार में सञ्जीवन, सम्मोहन और समाश्वासन का मन्त्र 
|| क सकती है |: पर उस सन्निहित शक्ति के सञ्चालन के लिए 
आवश्यकता है उस नारी-शक्ति की जो saat बग़ल में बैठी 
हुई waa सीमित व्यक्तिगत स्वार्थ के सङ्घर्ष से उत्पन्न age 
में बुरी तरह उलभी हुई है। क्या उस शाक्ति को किसी भी 
उपाय से हस्तगत करना उसके जीवन का सबसे प्रधान और 
| सबसे वश्यक कर्तव्य नहीं है | 
| एक मोड पर जाते हुए ताँगे ने ऐसे ज़ोर से झटका खाया 
| कि दोनों के घुटने एक दूसरे से बड़े ज़ोरों से टकरा गये । दोनों 
` के स्वप्न भङ्ग हो गये। नीलिमा संभलकर बैठ गई, पर बोली 
` कुछ भी नहीं। | 
at ने जव पोक के भीतर प्रवेश किया तत्र कुछ ही दूर 
कॉ: पहुँचने पर महीप ने उसे रुकवा दिया । दोनों उतरे 
| शौर एक श्रशोक के पेड़ के नीचे एक ated HA स्थान में 
` एक बेंच पर बैठ गये। बैठने के बाद भी नीलिमा चुप रदी । 
` महीप के उसका वह रहस्यमय ak ्रतोभंन दीष मौन अब 
! श्रसह्य प्रतीत होने लगा । श्रन्त में वह बोल उठा--“ुम्हारी 
FR ' यह चुप्पी मुझे श्रजीब-सी लग रही है, नीलिमा । क्या तुम्हारी 
* ` तबीअत श्रचानक कुछ ख़राब हो गई है! अगर ऐशा हो, तो 


| 


y 
j 


l. | 


| कहो, तुम्हे तुम्हारे घर पहुचा श्राऊँ 1” 

“चलो !'7--सहसा नीलिमा के मु ह से निकल पड़ा | पर 
फिर तत्काल ही वह बोल उठी--“पर आज घर वापस जाने के 
, लिए मेरे पाँव नहीं उठ रहे हैं |” = 


ana ag 


अनोखी सुरसुरी-सी दोड गई । एक अस्पष्ट आशा और ्राशङ्का 
a की मिश्रित अनुभूति भूत की तरह उसे घर दबाने लगी उपने 
| | दबी हुई आवाज़ में, जिससे उसका geanta कोतूइल, उत्सुकता 
| श्रौर उत्कण्ठा एक साथ प्रकट होती थी, पूछा--“क्यें १? 
मि माँ से भगडकर आई. हूँ.” 

7 “क्यों ye 

“उसने मेरी चाय में चीनी ज्यादा डाल दी थी |” 

“इस॒ समय मज्ञाक्र रहने दो; सच-सच बताओ कि बात 
Cag ही तो कहती हूँ । भगड़ा इसी बात से शुरू हुआ | 
मालूम है कि में चीनी बहुत कम खाती हूँ--एक प्याले में 


अधिक चीनी डाल दी"? | 
र किसी और ब्रात की चिन्ता में Sat होंगी |”? 


ही बात a 3 gat 
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महीप की रीढ़ के निचले सिरे से लेकर ऊपर तक एक. 


डॉ महर q 
मच से ज्यादा नहीं लेती | पर उसने श्राज चार चम्मच “ बह व्यर्थ है और उसका के महर 


5 ह भसे मिलने निया 
Su चिता का ALE nin ती तड 8 | ee ad aad f 


[र चाय . मीक 


पीना ER AU j न्न 6 
छोडकर बड़बड़ाती हुई उठ 


समझाया, पर वे जितना ही रा] ह 
उठती थी । अन्त में माँ भी w 
बताने लगीं । मैं मी. पलटे Ri 


बात यहाँ तक पहुँची कि = me १ i) 
साहब से हरगिज़ विवाह नहीं ae मै j 
माँ से इस तरह की बात कही 
स्याह हो गया था। उसके बाद बे 
अत्यन्त निराशा और आश्चर्य से “ha ३ 
मैं अपने कमरे में जाकर-..भीतर ते दखाज़े है D 
पर्लग पर लेट गई । बहुत देर तक र गध 
अपने रोने का कोई कारण स्वयं a 
= ce IÑ नहीं Alga | 
देर तक में उसी श्रवस्था में लेटी w a g 
एप्वायंटमेंट? मैंने किया था उसे पूरा करने au ‘A 
होती थी, और मैं दिन-भर श्रौर रातभर उत ल 
पर लेटे-लेटे चुपचाप खूब जी खेलकर रोते are 
पर जब्र समय हो आया तो मैं सहसा उठ र्री 
के साथ कपड़े बदलकर किसी के कोई दूना लि 
आई । पर तुम्हारे पास आने पर मेरा चित्त gad 
आर अधिक बेचैन हो उठा दै।? यह कहर तीत 
लम्त्री आह भरी और उस आह को दाने श 
चेष्टा नहीं की | क 
` उसकी उस आह का छुतहा प्रभाव महीप, 
उसके मुँह से भी aaa एक ग्रस्पष्ट-सी श्राह तिह | 


गी | ग्रा 
थी। उ 


सी उसी गतिशील प्रकाश का श्रवुसरण क a n 
मोटर आँखों से एकदम श्रोभल हो गई, त र 
किसी बात का स्मरण हो आया AE 
कुछ हटकर सँभलकर बैठ गया | । 

इकतालीसवाँ परि : 

वह अशोमन मौन काफ़ी देर तक नारीर 

महीप ने फिर एक बार जैसे करवट बदन त 
आधी दृष्टि से देखता gal वर्द ma 5 a ae 
भाव से बोला--“देखो नीलिमा, मैं पह aan’) 
तुमने आज मेरे साथ ' त्रक्रेले मेँ मि att है। ` 


न॑ 
ग्रा भी मैं जो तुम्हारा प्रस्ताव a ae 
समझ न सकेगी, ठीक जिस . Ta 


X, 


पर T 


मालूम होता दै कि हम दोनों के भीतर कोई 


tae 1 है जो दोनों के नजान में दोनों के बार-बार 
PA gaa की शोर ले जाता है, रर फिर azar बीच ही 
bay \ ५ reat भी प्रकट कारण के, दोनों र भरमाकर एक 
ह्‌ hake बिलकुल उलटी दिशाओं में ढकेल देता है | यह रहस्य 


ग्रम हक ginza है या ज्ञानेन्द्रियों की परिधि के an ही 
= a १ वह मैं इस समय कुछ वता नहीं तता Se 
A ti Daa) पर इतना मुझे अवश्य बोध होता है कि यह 
र Seal | (कन एक दिन. हम दोनों में से किसी एक के लिए-- 
अ >, gat के लिए--अत्यन्त घातक सिद्ध होगा | हम 

(के निकट रहें या दूर वह हम दोनों È जीवने 
y ग के श्रनजान में ऐसी-ऐसी जटिल उलभनें उत्पन्न 


Leal खोदता रहेगा कि जीवन में एक घड़ी के लिए 
pama को चेन नहीं मिलेगा; किसी भी काल में, 
Rea में शान्ति नहीं रहेगी; सव समय एक अस्पष्ट 
fot श्रतुभूति Raa के प्राणिद्दीन देवदारु-वन की 
faima उसातें भरती रहेगी--कभी करुण मर्मर 
Haart हुई और कभी देत्य-गर्जना के तूफानी स्वर में 
å हुई P 
Waah बहुत घीरे से बोल रहा था तथापि उसका 
शष परिपूर्ण चाप से नीलिमा के समस्त मन र समस्त 
॥॥ ग्रभिभूत कर रशा था। आज पहली बार उसने 
ala पमी 3 किख के उ ° 
१. फित स॒श्राश्चय जनक स्वरूप का अनुभव 
Heat कल्पना एकान्त में महीप की कवितायें पढ़ते समय 
ने | में बरबस उठने लगती थी, पर महीप की प्रत्यक्ष 
„| जो न जाने कहाँ विलीन हो जाती थी। उस 
की ग्रह शि पाक के उस एकान्त कोने में महीप ने जब अपने 
ace alt ० 
a re pea के बाहर का गाढ़ा नीला-बल्कि काला--पर्दा 
ता ad तारित रूप से नीलिमा के आगे खोल दिया तो वह 
ग fol महीप ने न जाने किस अपरिचित लोक के रहस्यमय 
i a ऐकेना शुरू कर दिया, नीलिमा ठीक से कुछ 
| | पर वह जादू किसी रासायनिक तेज़ाब की तरह 
| मे पडकर उसके भीतर विचित्र रासायनिक प्रति- 
| + ने लगा। पहली प्रतिक्रिया एक रोमाञ्चकर 
ts — के सिश्रण के रूप में हुई ओर वह बसस, 
i aes महीप से लिपट गई। अत्यन्त भीत 
Bre उपफुताती हुई कहने लगी--“तुम यह क्या 
कये ऐसा भयङ्कर अभिशाप तुम्हारे मीतर से 
यों तुम मुझे इस तरह डरा रहे हो १? कहती 
अपनी बराल सें और अपने पीछे, अत्यन्त TATE 
जगी, जैसे कुछ श्रदूभुत, AIA और रहस्यमय 


पै देखने 
मर 
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| gu, ऐती-ऐसी धोखे की टट्टि्या तानता रहेगा, ऐसी 


(तयच तित्कारियाठ जे जा ORR ०० ती ठह, डे तर विकल कर 


रहे दा । उसने द्विगुण maa से ade को दोनों हयो से | 
जकड लिया | Ai 
महीप ने RRT के विजन देवदारु-वन के हाहाकार की | 
ज्ञा वात कद्दी थी, उसका स्पष्ट अनुमान करना नीलिमा के लिण | 
aama था, क्योंकि उसने कमी कोई दविम-प्रदेश देखा नहीं 
या, और विजन देवदारू-वन के हाहाकार का कोई yaya उसे 
नहीं या, कथापि इसी एक बात ने महीप की दूसरी बातों की 
अपेक्षा ATM मर्मान्तिक प्रभाव से उसे श्रत्यन्त विचलित कर दिया 
था| न जाने कोन रहस्यमब दिव्य प्रकाश श्रचानक नीलिमा 
की आँखों के श्रागे कलक उठा था, जिसमें उस चण में महीप 
उसे adadi शरन्तर्यामी के रूप में लगने लगा, जिसके आगे उसके 
नीलिमा के श्रन्तलॉक की भूत, बर्तमान और भविष्य की प्रत्येक 
अनुभूति जैसे स्फटिक-निर्मल जल के fet कुण्ड के नीचे | £ 
चमकनेवाले ag की तरह स्पष्ट विभासित हो रही थी और | 
छिपी नहीं रह सकती थी । श्राज मंहीप का ब्बुआ? रूप एकदम 
विलीन हो गया था | नीलिमा को ऐसा लगता था जैसे शारी- | 
रिक दृष्टि से भी वह कद में बहूत लम्प्रा हो चला है और वेच | 
पर बैठा gar भी श्रपने पीछे खड़े श्रशोक के पेड़ से टक्कर लेना 
चाहता है । उस क्षण के लिए वास्तव में-शाडिदक अर्थ मे | 
महीप सनातन fue पुरुष के रूप में उसके रागे ब्यक्त हो उठा, 7 
जिसकी शरण में माथा टेकने के सिवा दूसरा कोई चारा नीलिमा 
को अपनी ga-ga से पीड़ित आत्मा के त्राण का नहीं दिखाई | 
देता था | 
अकस्मात्‌ उसका यह काया-पलट --ब्रल्कि उसकी आत्मा 
का मूलत परिशोधन केसे, किस स्पशातीत माया के प्रभाव से 
हो गया, यह सेचने An समझने की न तो शक्ति ही नीलिमा में 
शेष रह गई थी और न प्रवृत्ति ही; वह केवल एक श्राश्रय-श्रन्वे- 
frat spine लतिका की तरह तत्काल .के लिए पूर्णत; समर्पण | | 
शील होकर, महीप के गले में अपना दादिना हाय डाले और | 
उसके कन्थे पर अपना ag सिर स्थापित किये श्रर्ध-मूछित श्रवस्या | 
में Rizan हो रही थी । 
महीप परिस्थिति से ऊपर उठने की प्रबल चेष्टा कर रदा | 
था। वह इतना wear नहीं या कि यह भी न जानता हो कि 
नीलिमा की तत्कालीन सम्मोहित मानसिक स्थिति चणिक हिप्नों 
टिक प्रभाव के दूर होने के साथ ही इस तरह विलीन हो सकतीं 
है, जैसे कमी उसका अस्तित्व किसी रूप में रहा ही न हो| | 
इसलिए वह पूरी इच्छा-शक्ति के प्रयोग से अपने को तत्र तक | 
स्थिर रखने की चेष्टा कर रहा था जब तक इस बात का टीक & 
पता न चल जाय कि नीलिमा के मन के ऊपरी तूफान AR उयल- | 
qua के नीचे स्थित उसकी स्थिर भावना में कोई वास्तविक _ 
परिवर्तन आया या नहीं | वह चुपचाप सिकुड़ा सिमटा हुआ £ 
बैठा रहा, यद्यपि नीलिमा के श्रात्म-समर्पित शरीर के स्पर्श से | 


a. 


२६४ 
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थी। श्राज जब उसके E वन की चरम साधना सफ 
जा रही थी तब न जाने उसके भीतर का कौन श्रज्ञातवांसी उसे 
परिपूर्ण शक्ति से निश्चल Be निष्वेग बने रहने के लिए 
अपने वज़-कठिन आदेश का पालन करने को वाध्य कर रहा था | 
सहसा महीप के पता चला कि उसकी बाई बाद का ऊपरी 
भाग भींग गया है। वह चोंक पड़ा । श्रधिक कुछ सेचे-समभे 
बिना उसने सहसा नीलिमा की sgt पकड़ ली और दूर जलती 
हुई बिजली के चीण प्रकाश में उसकी आँखों में चमकती हुई 
get को देखकर घबराये हुए स्वर में बोला--“नीलिमा, यह 
क्या | तुम क्या रो रही हो!” 
नीलिमा कुछ न बोलकर दायाँ हाथ महीप के कन्धे पर TFA 
हुए बाये हाथ से alan पकड़कर ala’ पोंछुने लगी | महीप 
की बुद्धि बुरी तरह भरमा गई थी। वह अपने के एक ऐसी 
विचित्र परिस्थिति में पा रहा था जो चारों श्रोर काले-काले 
रहस्यमय पटो से घिरी हुई थी, जिनके न बीच में कुछ दिखाई 
देता न परे। न वह नीलिमा की मनोभावना को ठीक से कुछ 
समक पा रहा था, न ्रगना कर्तव्य ही निर्धारित कर पा रहा था | 
| पर इतना वह WaT समझ रहा था कि नीलिमा के मन में 
चाहे कोई बात या बाते हों, उसे इर हालत में दिलासा देना 
' उसका कर्तव्य है--फ़र्स्ट एड? में चूक हो जाने से सम्भव है उसके 
} भीतर की कोई गहरी चोट 'सेप्टिक' हो जावे। इस भावना 
ने महीप की उस निश्चलता के सहसा बिजली के बेग से का फूर 
कर दिया जो इस समय तक उसके मन को बरबस AJA 
किथे. हुए थी । उसकी समस्त मानसिक बाधाये और द्विविधाये' 
न जाने कहाँ विलीन हो गई । किसी श्रज्ञात भीतरी मशीन से 
परिचालित पुतले कौ तरह उसने भी बिना कुछ सोचे-समभे 
| नीलिमा के गले पर अपना बायाँ हाथ डाल दिया ओर दाहिने 
हाथ से उसकी get उसी तरह पकड़े हुए अत्यन्त सहृदय, 
संभेदनात्मक ओर साथ ही ्रावेशपूर्णं स्वर में बोला--““नीलिमा, 
घब्राओ नहीं, सँभलकर वेठ जाश्रो, चले तुम्हें घर पहुँचा दूँ |” 
“नहीं, नहीं, में आज घर किसी भी हालत में नहीं 
जाऊ गी !”? प्रायः सिसकती हुई ्रावाज़् में नीलिमा बोल उठी | 
वह अभी तक महोप के कन्धे पर अपना माथा टेके हुए थी | 


हटकर नीचे किसी गहरे गड़ढे में गिरने को है। उसे फिर एक 
` वार उस दिन की बात याद आईं जब नीलिमा उसके विदा दाने 
के समय अपने बगले के फाटक के बाहर मिलने आई थी । az 
Hela के प्राणों की गति कई हज़ार “वाल्ट? की शक्तिशाली बिजली 
वेग से चल रही थी, और उसी श्रसाघारण प्राण-शक्ति की 
णा से उसने नीलिमा -से प्रार्थना की थी कि वह उसी क्षण, 
कुछ सोचे-विचारे उसके साथ चली चले | aa नीलिमा 
“द्विविधा के बा स्पष्ट शब्दों में “इनकार कर i 
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रीर श्रपनी किसी अज्ञात विंवशंता का 


er 
सरस्वती 
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- सहार पकड़ने को उतावला हो उठा | 


महीप को ऐसा लगा XÀ उसका हृदय |श्रपने स्थान पर से . 


mai फरे | द f Col कष यक्ष ca r 


मागी थी | महीप सोचने लग. जी 
की परिस्थतियों में He Ñ उ हश. 
समभाने पर मी घर के तो... a दै परा 
: भी घर को लौट चलना ty 
खा नाद, गे वह रत ea 
à के लिए saz साथ बिना : व 
को तैयार है। पर क्या उसकी उस ड. ^ 
का ( महीप का पूरा विश्वास था क्य Y 
श्रताधारण मानसिकता श्रस्थायी है ; का ah 
होगा ! यह प्रश्‍न चीरफाड के लिए a म ayk 
तरह महीप के कलेजे के छुए हुए था, र रग. 4 
कई हज़ार “वाह? वाली बिजली की af iio 7 
श्राज जैसे स्विच फ हो गया था ता 
उस दिन की घटना की चरम, परिणति क nit 
अपनी 'विवशता? का उल्लेख किया था ओर i 
था कि वह सम्भवतः उसके अपने ga की a tent क 
महीप को भीतरी ate’ चौकनी हो गई थी, उके क. 
दिन पहले शान्ता के यहाँ-दावत के ग्रवसर प गोह! ५ 
देवी के सामने उसे बेव कूफ़ बनाया था | ara f. 
इस तरह उसके कन्धे का आश्रय TA मि (| 
malt के सिवा उकके विकट भेर में डोलते हुए बैगा |, 
दूसरा आधार ही न हो | उस विचित्र पिरप ti 
बुद्धि कोई भी निश्चित कर्तव्य निधोरित कणे ig 
असमर्थ अनुभव कर रही थी | [स 
“क्या कोई शक्ति इस श्रनन्त रहस्यमय भि १९ 

है, जो मेरे waa को यह सुभा सतहि ऐं त 
घड़ी में मेरे लिए सबसे उचित कर्तव्य का त 
भगवान्‌ | इस भूलभुलैया के चकर के पार क शय 


दिखा दा |” 


विश्वास नहीं करता था, 
विभ्रान्त अन्तर्मन ्राज चरम सङ्क 


बयालीसवाँ परिच्छे 


काफ़ी देर तक हतबुद्धि अवस्था “an 


रहकर अन्तरालाप--बल्कि aS a a di 
बाद सहसा उसमें न जाने कदा ह aah 
निश्चय कर लिया कि परिस्थिति चा a atl 

वह हर हालत में साहसपूर्वक उसकी 
- gaa धीर स्वर में उस a 
चाहती हो १” act, उगे aa 
“मैं af के पास नहीं गी, 


\ i: दार्या हाथ पकड़कर वह उसे उठाने लगा | 
नीलिमा धीरे से, प्रायः ग्रद्ध मूच्छित अवस्था में, उठी । 
६, ay हाथ कुळ ढीला पड़ते ही ag गिरने लगी थी, पर महीप 
Ma aia मज़बूती से पकड़ लिया । बड़ी कठिनाई 
: उस स्थान तक ले जाने में समर्थ gar जहाँ ताँगा 
जब दोनों ताँगे पर बैठ गये तो महीप सोचने लगा 
जब ताँगा पार्क के बाहर चला आया, 


उ 


11! 
|| दहता चाहिए | 


है |. ने पूछा ln 
१ हीय ग्रमी तक कुछ सोच .नहीं पाया था। क्षण भर 
f गप [ए उसने फिर साचा, उसके वाद सहसा बोल उठा--“बड़े 
| tay भ की तरफ़ | 99 
रे व सत्र नहीं जानता था कि स्टेशन चलने के लिए उसने 
ak Ra ती | afar शहर को प्रधान सडक से होकर चलने लगा | 
। ही वि 


श्रमी तक अद्ध चेतनावस्था में झूम-सी रही थी और 
my इत डर से कि कहीं ताँगे के हिचकोले से वह गिर न पड़े, 
| raat हाथ पकड़े था, यद्यपि स्वयं उसका आधा मन 
Wena की-सी दशा में भ्रमित हो रहा था | 
अव तागा स्टेशन-रोड की तरफ़ Ber तब महाप का भ्रमित 
ते हुए बैक तविकता की ओर लौटने लगा | एक वार उसने सोचा 
Ree ee से लौट चलने को कहे और नीलिमा के न चाहने 
उसकी माँ के पास पहुँचा आवे | पर मन के इस इरादे 
झने बाणी का रूप नहीं दिया ओर afar तेज़ी से स्टेशन की 
dg चला गया | 

तीके घोड़े ने स्टेशन के फाटक के भीतर घुसकर बरसाती 
भर पहुंचकर ही विश्राम लिया | स्टेशन के भीतर कुलियों 
ahdi को कोलाइल और किसी एक गाड़ी के इंजिन कीं 
(tars सुनकर नीलिमा की योगनिद्रा टूटी । उसने 
“a आश्चर्य से महीप से पूछा “यइ तुम कह 
VEER !! 

[गै पर मप ने अपने भीतर की डावाडोल अवस्था और घबराहट 
us छिपाकर ऊपर श्रत्यन्त शान्त और गम्भीर भाव 
(इम लोग बड़े स्टेशन पहुँच गये हैं | कानपुर को 


y a H स्टेशन से जाती है |” 
| ae al a ¦” फिर उसी mage श्चर्यं से नीलिमा 
a रीप की बुद्धि तव तक कुछ स्थिर हो चुकी थी । बीच 
zul ‘tear के उस ग्राश्‍चर्यसूचरू प्रश्‍न का कोई उत्तर 
4. बढाना निरापद नहीं है, यह वह जानता था । 
a उर AR उसने नीलिमा का हाथ पकड़कर उससे 
a ले को कहा | ताँगेवाले को उचित किराया देकर, उसे 
कै i नेरे नीलिमा के स्टेशन के भीतर एक प्रकार से खींच 
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/ [?--बिना ठीक से कुछ सोचे महीप बोल उठा, 


` मार-मारकर रोने लगी | 


पड़ और ज्यादा बढ़ गई ओर 
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पास दी इन्टर क्लास का टिकट-घर था। वह दूसरे दर्ज 
के टिकट ख़रीदना चाहता था, पर उसके बढ़ने में रुपयों की कसी | 
थी और नीलिमा से वह उस समय कुछ माँगना नहीं चाहता | 
था। नीलिमा से दो मिनट खड़े रहने को कहकर वह ब्योढ़े | 
दर्ज के दो टिकट ख़रीदने के इरादे से खिड़की के पोस गवा ।| 
दो-चार श्रादमी ्रोर टिकट खरीदने के इरादे से खड़े थे और | 
टिकट वेचनेवाला बाबू व्यस्त था | दो मिनट के स्थान पर 
प्रायः qag मिनट लग गये | महीप बीच-ब्रीच में घबराहट के) 
साथ पीछे नीलिमा की ओर देखता जाता था| उसे मय था कि | 
नीलिमा के मन की तत्कालीन श्रसाधारण sae में कहीं az 
चक्कर खाकर गिर न पड़े | उसकी अनुमान कुछ ग़लत भी नहीं 
था। नीलिमा के पाँव सचमुच लडखडा रंद्दे थे और उसका सिर 
चकरा रहा था। वह धीरे से पास ही दीवार के पास जाकर 
उस पर पीठ अड़ाकर खड़ी हो गई | 

जव महीप टिकट ख़रीदकर आया तो नीलिमा 
वार्या हाथ पकड़कर उपने श्रत्यन्त fara स्वर में भीतर प्लेटफार्म 
की ओर चलने के लिए कहा | नीलिमा आश्चर्यजनक रूप से! 
aaa हो उठी थी | बिजली की तेज़ रोशनी में महीप 
देखा, उसकी आँखों में एक ग्रस्वामाविक प्रकाश चमक रहा था 
महीप भीतर ही भीतर चोक उठा ग्रौर डर गया | पर बाइर से.” 
उसने शान्त भाव जताते हुए कहा--“चिलो, गाडी आने का 
समय हो चला है |” 

सहसा नीलिमा.एक विचित्र और भयावने ढङ्ग से aia) 
मारती हुई बोल उठी--“तुम बुझसे कहाँ चलने के लिए कह 
रहे हो ? यहाँ तुम मुझे! क्‍यों ले आये ! किसने तुमसे स्टेशन 
चलने के कहा था १ मुझे घर ले चलो |” कहकर वह बाड़े 
चारों ओर से भीड़ जमा हो गई at 
एक ख़ासा तमाशा लग ग्या | महीप हर तरह समभाने की 
केशिश करने लगा, पर नीलिमा किसी तरह मानती ही नहीँ | 
थी--केवल रोती चली जाती थी । उसे सम्मभवतः उस समब 
न भीड़ का ध्यान था, न अपनी वास्तविक परिस्थिति की कई 
खबर थी और न महीप की | मद्दीप हौलदिल हो उठा या | | 
उसके पहले श्रपने जीवन में कभी उसने श्रपने के at परिस्थिति 
में नहीं पाया था। स्टेशन के वहि्भाग की सारी तमाशवीन 
जनता की Hage ओर व्य ग्य तथा बुसकान-भरी दृष्टि का लक्ष्य 
बना हुआ था | इसके अलावा उसे एक दूसरी ही बात का 
भय होने लगा था, जिसकी आशङ्का उसका BHA पहले दी. 
अस्पष्ट रूप से करता Al रहा था | ; 

जहाँ डर वहीं बाघ का घर । सहसा महीप ने भीत हटि से| 
देखा कि रेलवे-पुलिस का एक कर्मचारी-जो पोशाक-पहलावे से | 
अपेक्षाकृत ऊँचे ओहदे का मालूम होता था--न जाने कहाँ से 
अपने शिकार की गन्ध सूघकर घटनास्थल पर आ पहुंचा। 


घटनास्थल के श्रधिक से afta निकट पहुचने के उद्द श्य से लोग 


| (एक-दूसरे को धक्का देने लगे | 
पुलिस-कर्मचारी ने आते ही ्रपनी धीर-गम्भीर ्रँखों से, 
जो श्रत्यन्त कड क्रूरता श्रौर मार्मिक व्यग्य के पिये हुए थीं, 
प्रदीप की ओर देखते हुए प्रकट रूप से शान्त स्वर में कहा-- 
Meat साहब, मामला क्या है १? 
N | महीप साहस बटोरकर बोला--“मामला कुछ भी हो, BIW 
कोई सरोकार नही है ।” 
| ga उत्तर से पुलिस-कर्मचारी तिलमिला उठा। बोला-- 
“सुते सरोकार है कि नहीं, यह बाद में मालूम होगा, पर श्रभी 
हानी करके धंताइए कि *ये क्यों रो रही हैं ak आप लोग 
कहाँ जाने के इरादे से स्टेशन आये हुए हैं |” 
l i “इम लोग कहीं भी जाने के इरादे से श्राये हुए हों, आपको 
| कुळ भी बताने के लिए में मजबूर नहीं हूँ |? महीप ने उसी 
'इदता से कहा | 
' "वर आपको बताना ही होगा। आप लोगों की वजह से 
यह! इतनी भीड़ जमा हो गई है, जिससे मुसाफ़िरों को आने-जाने 
A दिक्कत उठानी पड़ रही है। इसके अलावा, मामला ऐसा 
| नज़र आता है, जिसमें दस्तन्दाज़ी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी 
| है।” यह कहकर पुलिस-कर्मचारी सीधे नीलिमा के पात जा 
पहुँचा ओर बोला-- क्या आप मेहरबानी करके यह बतावेंगी कि 
श्राप क्यों रो रही हैं ओर आपको कहाँ जाना है १?” 
नीलिमा वा हिस्टीरिया का-सा जो “फिट” आया था, पुलिस- 
संचारी की उपस्थिति में वह पल भर में का.फूर हो गया था | 
सके होश ठिक।ने लग गये थे। उसने कहा--“मेरे प[ब में मोच 
"ग्रा गई थी, इसलिए में रो रही थी। हम लोग स्टेशन में यों ही 
Read के इरादे से चले आये थे। हमें कर्ही नहीं जाना है। 
घर वापस चले. जाय गे |!” ४ 
` “पर टिकट तो आप लोग कटा चुके हैं | क्यों साहब १? 
हीप की श्रोर कुटिल दृष्टि से देखते हुए पुलिस-कर्मचारी 
| | 
“जी--नहीं?”--हकलाते हुए महीप ने कहा | ; 
“माफ़ कीजिएगा, में तलाशी लेने के लिए मजबूर हूँ |? 
महीप के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद उस भीमकाय श्रौर 
जाने जीवन के किस सुख ओर सन्तोष के कारण ) हृष्ट-पुष् 
[लिस-कर्मचारी ने उसकी तलाशी ली और दोनों टिकट उसकी 
से बरामद कर लिये | 
“तो जनाब कानपुर को तशरीफ़ ले भा रहे थे] और 
मा कौ ्रोर कुटिल व्य ग्यमरी दृष्टि से घुरकर ) श्रब 
लौट जाना चाहती हैं १? 
है V आश्चर्यजनक दृढ़ता से नीलिमा. ने कहां | 
पूछ | सकता 
` की शोर सङ्क त-करते हु उसने नीलिमी से रन किया | 


Ki 
सरस्वती 
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vo भाव से असम 
हा वीन आ लात वाचा 


“धये र्‌ (om ह j 
चय ये मेरे ‘gate? ह ह| मा ३ 5 
av और geg साहस के साथ he Bt 
चरम दुर्गति की उस परिरि 
दृष्टि से atA फाड-फाड 


उत्तर से ae A 
पर वर शिन शका 
RA से घिसा हुआ था fr MA h ध | 
एक शरीफ़ औरत की बात पर वहन स E 10 
इस बात के लिए मजबूर हूँ कि द्रापे बो की 
आपके बयान की सचाई का सबूत) oe | 

“आपको कोई अधिकार मेरे साथ मेरे a 
है ।?? नीलिमा ada क्रोध के आवेश मे a Wii c 
“पर सुभे चलना ही होगा | श्रगर अप 
के साथ नहीं चलेंगे तो मुझे जरन्‌ श्राप लोगो है है. 
चलना होगा |” "oe 
पुलिस-कर्मचारी का स्वर यद्यपि श्रभी TF पहले मी 
धीर और शान्त बना हुआ था, तथापि उसने रन 
अधिक थी । महीप अपनी स्थिति की हीनता के गा 


णार 
ओर ग्लानि से गडा जा रहा था और इस उदा हा 


पे | | i त f 


था | | 
चारी अपने निश्चय पर वज्र की तरह श्रटल रहा" 
प्रतिरोध करने पर बल-प्रयोग की घमकी दिखाने ला, 
में वह भी ढीली पड़ गई श्रौर ag श्रा RT 
बात है, यदि आप यही चाहते हैं तो चलिए | | 
दो meha पहले ही से पास ही खडे ये| 
एक को पुलिस-कर्मचारी ने एक तागा ले आने का र| 
दो मिनट . के भीतर एक afar श्रा पहुंचा 
ने नीलिमा और महीप दोनों को लक्ष्य कली A 
ले चलिए” दोनों मन मारकर मौन fe att 
आगे बढ़े । पुलिस-कर्मचारी श्रागे त va 


a ने श्रपे | 
ओर नीलिमा तथा महीप पीछे | oe nat 
पता बता दिया और ताँगे का सी: ae 

सरपट ale 


शारा समभार 
हलके भटके का इ ee रे a 
रास्ते भर महीप निरतिशय श्रामः 
प्रहारों के, सिर नीचा किये, सहन व 
के दातों के भीतर ही भीतर पीसता § थ 
छाती में gu भोकने की कल्पना 
grata भली-भाँति जानता था 


clon ०१ दुर्गति- क्या उपव 
थि git 


b 
मेरी हुई है !!” वह मन ही मन प्रश्‍न करने लगा | 


A ga रुप से a मीटी त a 
u gafa जितनी भी मीठा तथा कडवी स्प्रतियाँ आज 
Ta वर्तमान थीं वे सव उसे कसैली-बल्कि fad- 


इतने दिनों तक अपने मन की जित रोमांटिक 


Bers, व्यस्त महान्‌ और गहन रहस्य से भरी समभता 
और a इ श्राज अत्यन्त दीन ओर घृणित लगने लगी | 
“भा a तुभव हो रहा था कि उसे एक अत्यन्त नीच Ie 


त दक्कर्म के ATA पर फाँसी पर लटकाये जाने के See 
fat की माँ के रागे पेश किया जानेवाला है| श्रीमती 
उप पुजिस-कर्सचारी के साथ जब नीलिमा को ग्रौर उसे 
arg वाज़ाल अपराधियों के रूप में देखे गी. तवर अपने मन 
maa इस वात की कल्पना से मद्दीप के रोंगटे खड़े 
रप हो ३.३ रह जाते थे । रोंगटे पूरी तरद से खड़े इसलिए aa 
गो बे प gifs उसके शरीर की प्राण-शक्ति उसकी आत्म-ग्लानि 

bang एकदम चीण हो चली थी। श्रीमती खन्ना की 


के पहते hike qaqa महीप के मन की आँखों के आगे किसी मी 


पक सरे राद ते कम भयावने रूप में नहीं आ रही थी | वह पशु- 
। के Mla बार-बार अपने Bd की दोनों Bat को इस हताश - 


हित मार डालनेवाले विष का काम कर जाय | वह जानता 


[र जम ऐशी उसको जेव में किवी भी ऐसी चीज़ का रहना असम्भव 
ल रहा al MALT वह टटोलता ही चला जाता था। उसे za 


[ने TAMAR धेर पश्‍चात्ताप होने लगा कि aH तक उसके मन में 
कुर बोतो- १ 
| a 
a i है 

a पर रक्खे रहना आवश्यक है। उसने प्रतिज्ञा की कि 
ya moe wet पर चढ़ने के बाद भी जीवित रह गवा तो 


A 


! 7 AS साधन र्खे रहेगा | 

हे ती | ter अपने भीतर आश्चर्यजनक धीरता और स्थिरता 
लेके तही कर रही थो । 33 सपय” इस वात पर BRAT 
ने me आकि कुछ ही देर पहले उसके जिस मन की अवस्था 
ढ़ | “जित और विस्फोटपूर्ण हो उठी थी कि उसने न चाहने 


aa lar ~ RAA एक अत्यन्त अशोमन तमाशा खड़ा कर 
sf डार फल-स्वरूप महीप को श्रौर स्वय' उसे ग्रकथनीय 
नि) की ओ दैना पड़ा है, उसका वही मन ज़लालत की चरम जायगी | 
ताज (११, चने पर इस कदर शान्त और स्थिर हो 
ना प्रयत शै के कठोर न्यायालय में होनेवाले जिव विचार 
ग कक „र अपराधिनी के रूप में पेश किये जाने के 
पहार es. से कर्मचारी के सांथ चली जा रही थी, उसमें 
Tor i ww होने की पुरी दृढ़ता वह अपने भीतर पा रही 
वार. qt E उ 
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केई ऐसी चोज़ भाग्य के. 


िमे निश्चय हो राने पास इच्छानुसार किसी भी समय - 


q = कै चण मे उसते(प्ढीफ़ के ठप FAS rue उड़ी ओर, 


बताया था, उसके लिए तनिक भी ग्लानि का अनुभव उसे नहीं 
हो रद्दा था, और वह माँ के आगे मी पूरी शक्ति से और मन की 
पूरी सचाई से उस वात के दुहराने के लिए कमर कसे AT थीं 
ऐशा anza अपने में उसने अपने जीवन में इसके पहले नह| 
पाया था | साथ ही उसे इस बात के लिए भी ata दोने लगी 
या कि उसने स्टेशन पर अकारण एक 'सौन? खड़ा कर दिय 
श्रौर उसी के कारण ada को घोर श्रवमानना सहन करनी 
रही है ag मन-दी-मन यह प्रतिज्ञा करने लगी कि oe 
अवमानना से मददीप को जो मानसिक क्षति उठानी पड़ी दै उसकी 
पूरी पूति में वह कोई वात उठा नहीं रक्लेगी ah भविष्य गे 
उसकी माँ चाहे केसा दी प्रतिरोध खड़ा क्‍यों न करें, वह पूर्णतया 
अपने स्वतन्त्र विचार के अनुसार ही कार्य करेगी | 

afar जब श्रीमती खन्ना के बगले के फाटक के पास पहुंचा 
तब महीप का घोर अवसाद से amaga मन सहता पूर्ण रूप हे 
सचेत हो उठा श्रीर एक चण के लिए उसके मन में यह तीव्र 
प्रेरणा जागरित हो उठी कि ताँगे पर से कूदकर भाग निकले | 
पर तत्काल ही त्रिजली के वेग से उसमें, न जाने श्रन्तर के कि 
धेरे 'पावर-हाउस? से, एक ऐवी निराली शक्ति का संञ्चार 
गया जितका श्रनुभव उसे जीवन में sah पहले शायद ही का 
हुआ हो । उसने अपने मन को एक अभूतपूर्व थेव ग्रोर सा 
के कवच से ग्राच्छादित war) शायद फाँसी पर लथ्का 
जानेवाले प्रत्येक व्यक्ति में फासी का फन्दा गले में पड़ने के ठी. 
पूर्व अन्तिम दो चणा में इसी प्रकार के श्राश्चर्यजनक साहस क 
सञ्चार हो lar होगा । दुःख इस बात का है कि यह Baar 
कहाँ तक सत्य है यह वात श्रात्म-अनुभव से बतानेवाला काई 
व्यक्ति जीवित. रूप में प्रात नहीं हो सकता | जो भी हो, यहाँ 9 
सत्य है कि महीप फासी के ahaa कण में उस चरम दण्ड का 
सामना करने के लिए पूरी ताक़त से तैयार हो गया | 

ala भीतर घुसकर जत्र बेंगले के बरामदे के पास आक 


बिजली के प्रकाश में विस्मय-विमूढ़ होकर देखा कि नीलिमा | 
आर महीप पुलिस-कर्मचारी के साथ आये हुए हैं । जिस aaa 

से नीलिमा घर से ग्रायत्र हुई यो तभी से श्रीमती खन्ना श्रत्यन्त 
आशङ्कित हो उठी थां । फिर भौ रात होने तक वह रने क 
बरबस यह समझाने की चेष्टा करतो रहीं कि वह अपनी किसी 
सङ्गिनी के यहाँ चली गई होगी ओर AAN होने पर घर पहुंच 
पर जब रात दो आई, HAT बढ़ता चला गया ओ 
नीलिमा नहीं आई, तब उनकी चिन्ता बहुत बढ़ Te | 

भी दस बजे तक वह मरे मन से अपने को यह प्रबोध देने 


चेष्टा करती रहीं कि नीलिमा सिनेमा चली गई, होगी ओर 

शो? समाप्त होते ही वह चली आयगी | पर जब साढ़े दस 
गये और नीलिमा फिर भी नहीं आई, तब श्रीमती: खन्ना 
प्रायः पागलों की-सी मनोदशा 


aridwar 2 


ees 


में चक्कर काटने लगीं । दूर से जब-जब किसी alt या एक > 
3 की आवाज़ सुनाई देती तब-तब उनके कान खड़े हो उठते, 
ओर जब वह तागा या एक्का उनके बंगले के फाटक के पार करके 
॥ आगे बढ़ जाता. तब उनकी निराशा का “ठिकाना न रहता । वे 


| | बार-बार aaa व्याकुलता के साथ प्रतिमा से कहती--“कया 
| | बात हो गई प्रतिमा, श्रभी तक वह नहीं आई | कहाँ चली गई ! 
ह रन होगी, 
|| पर तुम मुझसे छिपाना चाहती हो! तुम दोनों बहने एक-सी 
| रो श्रौर मेरे प्राण लेने के लिए क्सम खाये बैठी हो। तुम 
(दोनों ने मुझे जिस क़दर परेशान कर रक्खा E वैसा किसी का घोर 
‘ga भी नहीं करता । बताती क्यों नहीं कि वह कहाँ गई 2” 
प्रतिमा यद्यपि स्वभाव से अत्यन्त भैर्यशाली थी और कभी 
किसी भी बात में चिन्ता को एक सीमा से बाहर नहीं बढ़ने देती 
| थी, तथापि ma वह भी बहुत चिन्तित हो उठी थी ओर स्वय 
परेशान थी कि दीदी कहाँ गई ओर अभी तक वापस क्‍यों 
नहीं आई है। तिस पर जब अपनी af की इस तरह की जली- 
कटी बाते बह सुनती थी तत्र स्वभावतः उसका अन्तर करा 
| उठता था। जब श्रीमती खन्ना श्रपनी परेशानी की हालत में 
` बार-बार इसी तरह की बातों को दुहराने लगीं तत्र प्रतिमा से रहा 
न गया और वह उवल पड़ी। उसने भल्लाकर कहा--“में नहीं 
बंताऊंगी कि वह कहाँ गई | वह जहाँ भी गई है, उसने उचित ही 
किया है । में भी एक दिन इसी तरह भागकर चली जाऊंगी, तभी 
"तुम्हारे मन को पूरा सन्तोष मिलेगा | दीदी को तुमने इधर कुछ 
$ दिनों से बात-बात में जिस तरह परेशान करना शुरू कर दिया था 
| उस हालत में भागकर निकल जाने के सिवा उसके लिए दूसरा 
| चारा नहीं रह गया था | उसने बहुत अच्छा किया । और श्रब 
' दुम चाहती हो कि में भी उसी की तरह निकल जाऊँ। अच्छी 
| चात है, में ्रभी जाती हूँ ।? यह कहकर खों से बड़े-बड़े गरम- 
गरम ala बहाती हुईं प्रतिमा बड़ी तेज़ी से भीतर चली गई | 
। श्रीमती खन्ना अपनी परेशानी की उस हालत में प्रतिमा का 
| वह रूप देखकर कुछ देर तक भोंचक्की-सी खड़ी रह गई । उसके 
वे भी पागलपन की-सी हालत में द्रुत पगों से भीतर गई प्रतिमा 
एक सोफा पर बैठी हुई फफक रही थी। श्रीमती खन्ना उसी 
की बराल में बैठ गई । mA दाहिने हाथ से प्रतिमा का 
बायाँ हाथ पकड़कर श्रपना बायाँ हाथ उन्होंने उसके कन्ध्े पर 
| डाल दिया रोर wera व्याकुल और साथ ही श्रत्यन्त स्निग्ध 
स्वर में वोलीं---/अरी पगली, तू माँ की ज़रा-सी बात से बुरा मान 
गई । तनिक इस बात का भी तो ख़याल कर कि इस समथ 
मेरे मन की क्या दशा हो रही है। ऐसी हालत में अगर दो-चार 
| कड़ी बाते मेरे मुह से निकल पड़े' तो स्वाभाविक ही है। उनके 
लिए इस कदर नाराज़ होना क्या उचित है | भोली लड़की, तुम्हे 
चाहिए था कि अपनी माँ की आज की पागलपन की हालत 
उसे दिलासा देती और तुम उलटे पागल बना रही हो 1” 
| श्रीमती खन्ना के कण्ठ-स्वर से यह स्पष्ट था कि उनका एक- 
galga से गीला है। प्रतिमा श्रधिक प्रतिरोध न कर 
उसने श्रपनी दोनों बाहों से माँ का गला जकड़ लिया 
उसका रुदनोच्छुवास पूरे वेग से उमड़ चला । - कुछ देर 
मा बेटी जी भरकर रोती wt) सहसा एक ata के 
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, दस्तन्दाज्ञी करनी पड़ी ओर मेरे मन में एक शक ऐश? 


J र घुसने की आवाज़ सुनकर दोनों g र : ARA साफ़्साफ़ z. कुछु भरीव ता 
खड़ी हुई आर are eit Fae Fore Ron 138 diana के aaa से भे : 


जली हुई थी । उस प्रकाश में त: N 
एक पुलिस-कर्मचारी के a pl ने अहा मीत A 

कषण भर के लिए श्रीमतो 
श्रातङ्क से पत्थर की तरह नि 
वे एक ऊँचे समाज में पली fi 
पुलिस-कर्मचारी से डरना घेर क र 


चारी की AN र | 
उनके पास आकर खडा हो गया। श्री ३ 
व्यक्तित्व में न मा वया जज i Knin 
a i लूम क्या जाइ था, उन दे; 
संचारी एकदम श्रीहत हो उठा aN ग्रा पह, 


जो मुखडा वह इतने देर तक पहने था के . 
खिसक गया । उसने कुछ घबराहट की-सी ge il 


EA Mara a sal | 
की ओर as त करते हुए श्रीमती खन्ना से कर a 


( महीप की mal उ गली उठाते हुए) साथ emake 
थीं | दोनों कानपुर का टिकट ade चुके थे| a ठं 
किसी सबब से दोनों में तकरार हो गई और इन (6 

इनके (महीप के) साथ चलने से इनकार कर द्या | हेह! 
लग गई थी । दोनों के वीच झगडा बढ़ते देखकर पत. 


हालाँकि इन्होंने (नीलिमा ने) इनके (महीप के) ame 
बताया है, फिर भी मैंने अपना यह फ़ज़ समभा हतर 
तक इन्हें पहुँचा श्राऊँ और यह दर्याफ़, कर तू कि! 
“कुछ दर्याफ़्त करने की ज़रूरत नहीं है "तत 
अस्वाभाविक रूप से भल्ला उर्ठी-श्राप वहां गेग 
जाइए । आपको इस मामले में दस्तन्दाज्ञी का nalk 
था। आप इसी वक्त उलटे पाँव लोट जाइए। शो 
जाइए |? प्रायः हाँफते हुए श्रीमती खन्ना ने कहा | q 
पुलिस-कर्मचारी बेतरह घबरा उठा | उसे e | 
कर बार-बार चमा मागी श्रौर उके बाद ती प 
चाप वापस चला गया । id 
पुलिस-कर्मचारी के जाते ही श्रीमती खन्ना ग 4 
अत्यन्त आवेश के साथ, नीलिमा का हाय m ia 
कहकर प्रायः घसीटती हुई उसे भीतर अपने | 
भीतर 8 उन्होंने चिटख़नी बन्द कर दी | क uel 
बाहर महीप और प्रतिमा कुछ a mad 
ताकते. हुए खड़े रहे । भीतर से. ay सुनाई or 
इना भरी श्रस्पष्ट और दबी हुई गा होता पा | 
प्रतिमा के भीतर जाने का साहस नई १ लौट र al hy 
ata निरतिशय जडता-वश पीछे का ड रर देश 28; 
अत्यन्त कौतूदल-भरो इष्टि से महीप = दती 
महीप के सुख के भाव से. सारी घटना 
चेष्टा कर रही यी | पर बु से दोनों 
नहीं बोला | कुछ देर बाद प्रतिमा रो 
कुछ देर तक्र वहीं खड़ा रहा A मीर ही केबी 
चेष्टा करता रहा कि भीतर माँ जेट नाई दता 


रदान ( काव्य )—रचयिता, श्री भागवत मिश्र; 


4 y ॥-१९ 5 जी š E z 
aida, weet साहिल-्कुटीर, ग़ाज़ीपुर हैं। प्रष्ठ-संख्या 
हैं देणे है 


पिका कै 


eed is मिश्रजी की साल भर की कविताओं का संग्रह 


| गप, भाव एवं शैली तीनों दृष्टियों से कवि के अपने 
j; , 


| a iara मिली दै । कविता के विषय भिन्न-मिन्न : 
य gna kaiaia कविताये , भाषा की सरलता गोर नित नवत 
भव ते वाल-साहित्य की निधि कही जा सकती < | कवि में 
पतर है | वह सारी सृष्टि में नन्द और उल्लास का अनुभव 
१ रौर घोषित करता है-- 
सदा प्रकृति का हँसते पाया, 
कभी क्लेश का लेश नहीं, 
gana यदि दिखलाई पड़ती, 
इसमें विधि का दोष नहीं |! 
| | पुल में कुछ एक कवितायें भाव की दृष्टि से साधारण दै | 
(कवि महोदय संग्रह करते समय अपनी सभी कृतियों के 
जाइए। ख सप में देखने का लोभ संवरण करके केवल अपनी चुनी- 
ने कद | STA रचनाओं से ही “वरदान? को सजाते तो अधिक 
उसने Me होता । पुस्तक की छुपाई सुन्दर और गेट-अप 
afi परे 
ag --हंदयनारायण 
(| ९-अहिंसायोग या श्रीमन्मोहूनगीत- लेखक, प्रो० 
हया प्रकाशक, प्रतापकृष्ण, मिनर्वा बुकशाप, अनारकली, 
ING | पृष्ठसंख्या १६० है | सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
VM) यह ग्रन्थ महात्मा गान्धी को ही समर्पित gare | 
Ma भूमिका या अग्रिम शब्द लिखने की झपा प्रसिद्ध दार्श- 
॥ एष० राधाकृष्णन ने की है। 
a Me ससत भाषा में लिखा हुआ यह ग्रन्थ गीता का ae 
= का ्‌ o गीता के समान १८ अध्याय हैं ओर 
| ह है कि प्रत्येक श्रध्याय की श्लोक-संख्या भी गीता 
i ; अध्याय के अनुरूप है । प्रारम्भ में गुरुदेव (ate 
R) दीनबन्धु ए'ड्रयूज़ से पूछते हैँ कि “स्वातन्व्य- 
ak वीर क्या करते हैं १? उत्तर a दीनबन्ध 
शका नाम निर्देश करते हैं जो भारत के स्वाघीनतार्थ 
मास हुए |? ग्रस्त में महात्मा गान्धी चम्पारन में 


दग्ध करनेवाली उनकी क्रान्ति-चिनगारी से मयमीत “मोह 
विमूदचित्त? कत्तव्य बोधःचून्य राजेन्द्रप्रसाद श्रपने अधिनाय 
गान्धी से afar तत्त्व के पूर्ण रूप से जानने की इच्छा प्र 
करते हैं। उत्तर में भगवान्‌ मोहन ग्रत्याचारी शासक त 
परचक्र से देश की रक्षा करनेवाली श्रदिंसा की ग्रव्यर्थता क॑ 
महिमा गाते हैं। श्रदिसापूर्ण असहयेग एक ऐसा श्रत द| 
जिसका अवलम्बन करने से मानव-जाति कल्याण-पथ पर AS 
हो सकती है | सरल संस्कृत भाषा में भगवान्‌ मोदन सत्य 
उपवास, दीनाति नाशन ईश्वर आदि विचारों पर पर्याप्त मका 
डालते हैं| इसी श्रसहयोग की सहायता से एक ऐसे नः 
समाज का निर्माण सम्भव है जो कलियुग में रामराज्य 
नाम से पुकारा जा सकता है | इस ग्रन्थ का अगरेज़ी अनुवा 
करने में लेखक की बदन श्रीमती gear देवी ने wad भाई के 
सहायता प्रदान की है। गान्त्री-दर्शन से अमिश्ञता प्राप्त करने" 
वालों के लिए यह पुस्तक उपादेय है ओर घरूवर इसका AAT, 
मनन, निदिध्यासन वाञ्छनीय है। 

जव तक साम्यावस्था से प्रच्युत साख्य की प्रकृति या माय 
का श्राधिपत्य अखिल ब्रह्माण्ड में , विराजमान दै तब तक 
एकमात्र सतोगुण का ही राज्य संधार में अनन्त काल तक व 
रहेगा इसको आशा दुराशा मात्र है। -ua ब्यक्ति त धर 
अवश्य ही मोहन की अहिंसा की कसोटी पर खरे उतर सकते ह 
पर समस्त राष्ट्र उसकी अहिंसा की परिभाषा के = घोर दुःखं के | 
सहन करता EAI UAB का मङ्गलाकांच्ी जन ग्रहिंसात्रती कह 
जाता है--काय' में परिणत नहीं कर सकता है | अपूर्ण alee! 
से पूर्ण श्रेय कैसे प्राप्त हो सकता है! यह विचार 
प्रश्न है । | 

३-पूर्वी और पश्चिमी दर्शन-लेखक, डा» 
तथा प्रकाशक, मार्तण्ड उपाध्याय, मन्त्री सस्ता-सःहित्य-मय 
नई दिल्ली हैं।. ESET २०० से ऊपर दै। पुस्तक १ 
मूल्य २।) दै । - 

प्रस्तुत पुस्तक तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम दै | { 
भिन्न देशों या gat की: विचार-पद्धतियाँ, दृष्टिकोण, प्रः जर 
भिन्न-भिन्न होते हैं और इन विशेषताओं के कारण ही उन द 
की दार्शनिक प्रगति भिन्न-भिन्न दिशाओं की ओर वाहित होर 
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| जहाँ पश्चिम बुद्धि का संम्बलं ब प्रिकर दार्शनिक यात्रा 
आरम्भ करता है, वहाँ पूर्व अपरोक्तानुभूति पर अ्रधिक ज़ोर देता 
|| है। पश्चिम बुद्धि की केतूइलता को शान्त करके ही सम्तोष 
| पान लेता है, तो पूर्व उस तरव को आत्मसात्‌ करना --ध्यावहारिक 
रूप देना चाहता है। पश्चिम का चिन्तन निरुपयोगी है तो 
पूर्व का सप्रयोजन या भोचपद है। पश्चिम विश्व की व्याख्या 
Rafts रत है और उसका ब्रह्म का आकलन WAIT तक 
जाकर रुक जाता है तो पूर्व विश्व की व्याख्या के साथ-साथ 
रह्म को अपरोचानुभूति का विषय मानता है। जहाँ तुलनात्मक 
ec पाठक का विभिन्न दर्शनों की रूढ़िवादिता से सरलता- 
|| पूर्वक परिचय कराता है वहां वह उसे सहिष्णु भी बनाता है | 
जद लाभ थोड़ा नहीं है। तुलनात्मक पद्धति दशंनों का अध्ययन 
$ कुर्ने पर भी भारतीय दर्शन, किसी बात में भी, पश्चिमीय दर्शन 
$ सामने नतमस्तक नहीं शोता है यह इस ग्रन्थ से व्यञ्जत होता 

| आज योरप में बिज्ञान का युग वर्तमान है | इस कारण 
५ Aras विश्व-व्याख्या भारतीय व्याख्या की श्रपेक्षा कुछ अधिक 
॥ उरल ्रौर हृदयङ्गम हो सकती है; यह बात ओर है | पर जम 
) प्रांख्य का गुण परिणामवाद ee स्पेन्सर के विकासवाद से 
` | प्रद्भुत साम्य रखता है तब विश्वव्याख्या में भी हमको योरप के 
“साथ एकासन पर बैठने से कौन रोक सकता है! MA तक 
AMET ने शङ्कर के केबलाद्वोत से टक्कर लेनेवाला कोई भी दार्श- 
oat i उत्पन्न नहीं किया है। भारत में यह केवलाद्वोत उतना हो 
| पाचीन है जितना कि ऋग्वेद का नासदीयसूक्त है। शङ्कर ने तो 
प्रपनी Sun बुद्धि और प्रखर युक्तियो के बल पर उसको 
| हमालय के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित कर दिया है, जहाँ तक 
| [ष के दार्शनिकों की विशाल बुद्धि पहुँच ही नहीं सकती है । 
Tira में हमको गुरु के उत्तम पद से येरप त्रिकाल में 
शी नहीं हटा सकता है। यह गवोंक्ति नहीं है, पर तथ्य है 
! को प्रतिध्वनि लेखक ( डा० देवराज ) की wags में भी 
गज रही है। श्रभी तक तो लेखक ने शङ्कर या रम्य ay- 
[रो के समान ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाया है इस कारण 

का यह कथन-- “सृष्टि को ज्ञान-द्वारा विलेय मानना आव- 
नहीं है”--कुछ अधिक मूल्य नही रखता है । Ba 
शमय है, पर ज्ञान से मन के शान्त हो जाने पर सृष्टि का 
होना सन्तों के श्रनुभव से सिद्ध है । यह हमारा दुदव 


< 


सरस्वती 
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- इस उपन्यास में पाये गे | 
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है कि राजनेतिक दासता ने 
है और हम किसी विदेशी के 
सकते हैं | 


हमारे सः व. 
सामने १ णे 


भगवान्‌ ही हमारे we त मल ष 
४ -जनता अजेय हनर 0 nl 
गुप्त हैं। प्रकाशक, जन-प्रकाश 
१२० और मूल्य १] है । 
प्रस्तुत पुस्तक Bars} के * | | 
का हिन्दी श्रनुबाद्‌ है l रवा ह biren न | 
परिस्थितियों का खाका सुन्दरता के A a 
लेखक वासीली ग्रोसमन उन नये रूसी ane KET 
में ही अपनी कला के लिए प्रसिद्ध हो गये है रजे 
के मै रान में सैनिकों के साथ रहे थे ae a a 
दृश्य देखे थे उन्हीं का इस उपन्यास गे हि \ 
किया है। सामरिक भावनाश्रं से ग्रोत-प्रोत D n 
रोचकता की मात्रा पर्यात है | उ Vrå 
वर्णन देखिए 
“किसी सम्मानित वृद्ध न्यायाधीश की तरह tach 
जानता है, न भावना, श्रपना AAA उच्चा ते) शी 
सूरज विशाल मेदानों के ऊपर आकाश में उठा। 7३५ 
बादल इंट के रद्ध-सी लोहित और धूमिल लो ते रह ३ 
कौ तरह चमकने लगे |? 
ग्रीष्म के अन्तिम दिनों से सम्बन्ध रखनेवाती १४ 
मर्मस्ग्शी हैं | N 
“उसने आसमान की ओर Zorn का 1 ही! 
आसमान जिसे de बचपन से जानता था | èar t 
बादल, इतने बारीक कि उनमें से श्राकाश कार्त र त 
पड़ता था, हवा में तैर रहे थे । यह विस्तृत दान, गे . 
-उमस-भरा प्रकाश, सब aad होकर GRC 
सहायता की याचना कर रहे थे / ' wail | 
इस प्रकार के श्रनेक उद्धरण दिये गा ति शिरी 
सेना. का एक-एक नौजवान श्रपनी मातभ ग i ani 
अमता के कारण विख्यात हो चुका है, उरी का ' 4 


Ny 
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। | पाणु बम के सम्बन्ध में शा का वक्तव्य 


paint के संयुक्त राज्य की सरकार के हाथ में 

गुम 3q अमोव अस्त्र ही नहीं है, कितु वह और 

॥ तरं के निर्माण में संलग्न है। परन्तु संसार 

ग ऐसे dena seat के निर्माण किये 

परमाणु बम के विरुद्ध अपना मत देत 

जान Tas शा ने अपना शाला म॑ महत्त्व को 

कहीं हैं। उनके वक्तव्य का सारांश जागृति’ 
||, जो यह है- 

चरी ग्रोर से मुझसे पूछा जा रहा है कि परमाणु वम के 

३३ मेरी क्या सम्मति है १ किन्तु में इस aag से उतना ही 


# बाज़ार से सामान लाकर घर पर भी कुछ प्रयोग किया 
| दिन मैंने ऑक्सीजन बनाई और उसके 


है अं! 
Bist सहायता ली | एक दूसरी काली वस्तु “एंटीमत्री” 
U यदि मैंगनीज़ के स्थाने पर ऐंटीमनी का प्रयोग किया 


ते ग्रॉमधीजन बनने के स्थान पर ऐसी वस्तु बन जायगी- 


AG प्रयोगकर्ता, और प्रयोगशाला दोनों के ही टुकड़े 


4 ३ भी विद्यार्थी, जिसको थोडा भी ज्ञान हो, केमिस्ट 
| शन से सामान लाकर विस्फोटक बम बना सकता है | 
Haare परमाणु बम न तो थोड़े से ही मूल्य में बनता 


| १ इनका बनाना ही सरल है। यह एक मनुष्य की 
| यम, जिमसे यह बम बनता है, के एक औंस का मूल्य 
h, Ros हे | और यद्यपि कोई विद्याथी अपने dat से 
क्त mi सकता, तथापि रूस के लिए बना सकता है | 
Ro अमरीका श्रमरीका के लिए, भारत मारत के लिए 
|| के लिए। 
ae à EEL 
कि नगर पर बम गिरांये गये और उनका नाश किया 
Be को केवल ध्वस्त नगर ही प्राप्त gat | चि 
Pr, 
seat जे बालन, bi : 


Sa 
<3 


नहीं विजय किया या रूसी सेना ने स्टालिनग्राड को | यह विजय 
उन भीमकाय गोलों ok बड़े-बड़े टेका ने प्राप्त की थ॑ 
जिन्होंने ader करके सव इमारतें भूमिसात कर दी थी 5! 
ओर असहाय स्त्रियों और वालको की इत्या कर डाली थी । 
युद्ध में विजयी को या तो विष्प्रयोजन वस्तुये उपलब्ध 
होती हैं या उस विध्वस्त स्थान का पुनर्निर्माण करना पढ़ता 2 
वर्तमान युद्ध संसार को श्रवश्य ही निर्धन बना देगा यदि या 
नये वैज्ञानिक श्राविष्कार इसमें प्रयुक्त किये जायेंगे | रे 
परमाणु वम का श्राविष्कार बहुत ही भयानक दै । इसक 
विस्फोट एक महान विस्फोट है श्रौर यह इस कहावत को 
चरितार्थ करता है कि सूअर को पकाने के लिए घर में ्राग ” 
लगा दो | f 
कुछ थोड़े-से पुलिसमैन यदि डाकुओं को पकड़ने जाते ) 
हैं तो अपने साथ बन्दूक तथा पिस्तौल रखते हैं fg वे परमाणु 
बम का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि उससे तो स्वय उनका } 
श्रौर सारे नगर का मी नाश हो जायगा | 
मेरी सम्मति में परमाणु बम का, उसकी मयानकनता के कारण 


युद्ध का अन्त करने में TAY ही उसने असीम सहायता पहुँचाई 
है। हम ऐसी शक्ति को अपने अधिकार में रख सकेंगे या | 
नहीं यह अभी कुछ नहीं Fe सकते | 


रूस में अधिकार-लिप्सा का भयानक रूप॒ | 
रूस के भाग्य-विधाता स्टेलिन साहब, कहा जाता हे, 
बीमार हैं। फलत: वे अवसर'प्रहण करेगे ओर उनके 
स्थान में कोई अन्व वर्गवादी नेता अधिक्राराखूद होगा 
परन्तु 'कैथोलिक eee’ का ऐसा मत नहीं दै। उस 
ना है कि रूस के नेताओं में अधिकार-लिप्सा का भाव ब 
रहा है। इस स्थिति पर प्रकाश डालते हुए RL नेई 
लिखा है-- 


क्योंकि मार्शल स्टालिन योरपीय और प्रशान्त सन्बियों के 
होते दी इस्तीफा दे दे गे | 
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कारण तानाशाही का झगड़ा लेनिन की मृत्यु के बाद हुए 
गडे की भ्रपेक्षा WAST होगा | 
सोवियत अधिकार-हस्तान्तरण का प्रश्‍न बडा ही उलझन-पूर्ण 
हे क्योंकि रूस के डिक्टेटर को केवल राजनीतिक आर चालबाज़ 
नहीं रहना चाहिए बल्कि उसे कम्युनिस्ट सिद्धान्तो का पण्डित 
था कम्युनिस्ट चच' का नेता भी होना चाहिए । स्टालिन ने 
ऐसे सभी विरोधियों को समाप्त कर दिया है। 
झधिकार-युद्ध स्टालिन-ट्रास्की युद्ध से बिल्कुल भिन्न होगा 
अर उसकी मयडूरता भी उल्लेखनीय होगी | 
उसी समय से लाल सेना स्वार्थी हो गई है और उसके 
कुछ उच्च भ्रफ़्सर अपनी सफलताश्रों के कारण लम्बे-लम्बे 
` मनसू बाँधने लगे हैं। 
सन्‌ ३७-३८ में पाँच मार्शलों तथा चालीस हज़ार AF- 
रो के गोली से उडाये जाने या निर्वासन-शिविरों में भेजे जाने 
घटना की याद कर लाल सेना चाहेगी कि रूस का 
ता उसी के दल का हो | 


ब्रिटिश सरकार की नई नीति 


ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनैतिक मसले के हल 
करने के सम्बन्ध में जो नई नीति निद्धारित की है, उससे 
भारतीय लोकनेता सन्तुष्ट नहीं हुए हैं। तत्सम्बन्धी 
यसराय के भाषण के सम्बन्ध में श्री एम० आर० 
यकर, सर जगदीशप्रसाद और सर एन० गोपालस्वामी 
आयंगर ने एक वक्तव्य निकालकर अपना विरोध प्रकट 
या है, जो “वर्तमान? में इस प्रकार छपा है-- 

| इस बारं के वाइसराय के ब्राडकारट भाषण में शिमला 
^ काररेस के पूवं दिये जानेबाले भाषण की-सी मैत्री तथा सहृदयता- 
पूर्ण भावना नहीं टपकती है। इस भाषण के स्वर में 
"कठोरता है तथा नीति का परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। 
कि शिमला arte के वाद से मुस्लिम लोग अपनी 
गो पर अड़ती जा रही है श्रतः ब्रिटिश सरकार का रुख़ भी 
य राजनेतिक दलों के साथ दिन पर दिन कम मैत्रीपूर्ण 
होत्र जा रहा है। .. ; 

विधान-निर्मात्री परिषद्‌ बुलाये जाने के सम्बन्ध में पार- 
वार्ता करने के लिए प्रान्तीय सरकारों के प्रतिनिधियों की 
ह कान्फरेस बुलाने की जो-वात कही गईहै उससे क्या मुस्लिम 
ग को पुनः यह Baar नहीं दिया गथा है कि वह पाकिस्तान 
उठाकर पुनः ASH उत्पन्न कर दे |. क्या ब्रिटिश 
को इस बात ,का पता नहीं है! इसके ग्रतिरिक्त केन्द्र 


सरस्वती 
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लाल सेना और कम्युनिस्ट पार्टी में पारस्परिक विरोध के के फल की प्रतीक्षा करने का अर्थ 


भी सरकार का निमय करने के पव AEA चुनावी है aa इस रूप में BT t 


- ह i = क्य g र a 

लीग को a शक्ति बढ़ाने का एक और गे, 
सरकार का अपने इस रुख में पिद” रवि 

RU रुख में परिवत ने Ray ay if a 


अतन्त्र भारत की समाजबादी ३ lza 
है हर जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस फे a i 
में है, जिन्हें महात्मा गांधी ने अपना हल क: 
किया है। अभी हाल में geal मे A ) 
र्‌ ~ R हानि भीतरी eer 
भारत मं अपनी समाजवादी शासन Sage इ lie 
wat? | इसका भार बी यवा मे जा 
a नम इस प्रकार झाः |. 
स्वतन्त्र भारत में प्रधान-प्रधान उद्योगे इ og A 
कर दिया जायगा तथा वे :सीधे सरकार के गरि | 
होंगे । भूमि-व्यवस्था भी बदल दी जायगी त 
अन्त कर दिया जायगा तथा . सामूहिक त क À 
कार्यान्वित की जायगी । उद्योगों के राष्री 
जाने तथा भारतीय पूँजी को बढ़ा देने ते रक्षो 
कोई खतरा नहीं पैदा होगा । देशी जाहो की गग 
बचाने के लिए सूती मिलो पर सरकार का न ही « 
होगा | हम उन्नतिशील भारत देखना चाहते हैं श्रो शरीर 
उन्नतिशील तब तक नहीं दो सकता जब्र तक कि उताणी 
विकास नहीं होगा । मैं इस नतीजे पर पहुँचा हँ हीत 
वादी पुननिर्माण से भारत का कल्याण होगा; हब: 
समाजवादी दृष्टिकोण से काम लिया जायगा। | 
प्रधान उद्योगों में खाने भी शामिल हैं। गवि 
उद्योगों का सञ्चालन लोग स्वय' कर सकेंगे ए 
के बीच क्या सम्बन्ध हो, इस बारे में श्रता है 
हो सकते हैं, पर यह निश्चय है कि जनता के हाः 


ऊँचा उठाने के लिए दोनों पर सरकारी निय गर 3 
ज़रू 

; ue के स्थायी बन्दोबस्त तथा ह | ह 
अन्त करके सहयोगात्मक खेती को चाल. r MR 
यह रूस के ढज्ञ की न होगी क्योंकि यहाँ की fe it 
है। बेशक इस प्रकार की A लिए 
बहुत समभाना-जुभाना पड़ेगा | 2 


-सर 
देशी राज्य तथा भारत स. a 


`a तों क 
भारत-सरकार और देशी रिया के स्ख 


समय से राजनैतिक एवं आथिक प्रसा a H 
बढ़ गया है। वह मतभेद, कसा _ दर (| 
ग्वालियर राज्य के राजनैतिक स aT 
मन्त्रियो की समिति के अध्यक्ष T ; 


i ali 
ए 


Nea < 


विषय में, कि भारतीय रियासतों में टेक्स 
i के कारण ब्रिटिश भारत से पूजी खिंचकर रियासतों में 
मैं कहूँगा कि टेक्स कम होना दी इसका एकमात्र 
रै Sac में ब्रिटिश भारत के समान टैक्स होते 
सुविधाओं की वजह से वहाँ श्रनेक कारखाने 
(„ह| रियासते यह नहीं चाहती कि वे ब्रिटिश भारत 
D पहुचाकर अपने यहाँ कारखाने स्थापित करें; लेकिन, 
है कर व डालमिया आदि रियासती प्रजाजनों को 
i a got कुछ पूँजी लगाने से वे रोकना नहीं चाहती | 
| Pea सरकार ने रियासतों से माँग की है कि टेक्स at 
`), मी को पूरा करने का कार्य ४ वर्ष में हो जाना चाहिए | 
Laat चाहती हैं कि रियासता में नये उद्योगो क 
किना at ध्यान रखते हुए यह टेक्स की कमी १ र्‌ वर्ष में पूरी 
दि उनी चाहिए । Feared श्रौद्योगिक q आशिक नीति के 
कप में भारत-सरकार को योग देने के लिए तैयार हैं, किन्तु 
Wika उनसे परामर्श लेना मी आवश्यक है | विगत दो वर्षा में 
apa व aria विभागों से रियासतों का कोई समभोता 
ia anal है | 
का Fal केद्रीय सरकार ने भारतीय रियासतों की ओद्योगिक उन्नति 


विवाद के 


aa s 
भी प्राकृतिक 


ते ह रोने का पर्याप्त प्रयत्न किया है। ग्वालियर में स्थापित 
कि उस शहर जानेवाले एक कारखाने के लिए ब्रिटिश भारत से पूँजी 
चा हँ हलत दी गई, ओर वाद में उक्त कारखाने के माल की 


गा, झि पर ब्रिटिश भारत में पाबन्दी लगाई गई । सिन्ध से एक 
| ने को ग्वालियर में स्थानान्तरित नहीं करने दिया गया | 
| वढि तकार ने निजी हस्तक्षेप द्वारा ग्वालियर रियासत को 
गे) एके उत्पादन पर gat लगाने के लिए बाध्य किया, जव कि 
ग्रता तिपि इस उद्योग की उन्नति करने के लिए अभी कुछ वर्ष यह 
गाना नहीं चाहती थी | - 
Rea की भूमि के बारे में भी रियासतों .बा सवोंच सत्ता के 
मतभेद है। रेलों के निर्माण में रियासतों का भाग होने 
मदर ॥ हे भूमि पर उन्हें कोई आर्थिक या कानूनी ्रधिकार प्राप 
किया गर्ग | (| 
सति| Mee सन्धियों के अन्तर्गत मिले हुए अपने अधिकारों में 
तए हित | करने के विरुद्ध हें | वे रियासतों की सरकारों में प्रजा 


| a देने के लिए तैयार हैं, किन्तु वे किसी अन्य व्यक्ति के 
| ` श्रपने अधिकारों में तब्दीली नहीं करना चाहती । 


शिंक विचार में अभी पूर्ण उत्तरदायी सरकारें कायम करने 
a आया है। कुछ रियासतों में आंशिक उत्तरदायित्व 
: और दिया जा रहा है | 

नसतो में रेज़ीडेंटों का पद उड़ा देना चाहिए” - 
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श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डित की सदिच्छा 


सेनफ्रांसिस्छा के समय अमरीका पहुँचकर श्रीम 
विजयालक्ष्मी पणिडत ने स्वदेशा के सम्बन्ध में जो महत्त्वपूर्ण 
आन्दोलन किया था एवं भारत-विरोधी प्रचार का जिस g 
से विफल किया था, वह सब देशवासियों को ज्ञात है| 
उन्हीं ने faka सरकार की भारत-सम्बन्धी नई नीति 
सम्बन्ध में, न्यूयाक में, अपना एक वक्तव्य दिया है, जिस 
सारांश साप्राहिक' भारत मं छपा है। श्रीमती ea 
कहती हैं-- 

जो काई भी भारत की परिस्थिति के विषय में जानकार न 
रखता है उसे इन प्रस्तावों से कोई प्रसन्नता नहीं होगी । चुनाव 
बहुत पहले ही होने चाहिए थे इसलिए उनके ्रन्ततः होने के 
कारण खुश होने का कोई कारण नहीं है। मेरा fears दै कि. 
श्री एटली के कथनानुसार वे मुक्त वातावरण तथा ईमानदारी 
के साथ होंगे। 

हम लोगों में से जिन्होंने १९३६ में चुनावों में भाग 
था वे जानते हैं कि ईमानदारी से चुनाव होने देने-के मार्ग 
किस प्रकार की बाधाये' उपस्थित की गई थीं । किन्तु फिर भी | 
कांग्रेस जीत गई थी और मुझे श्राशा है कि वह इस वार पुन? 
विजयी होगी । 

जिन कठिनाइयों और adadi से होकर भारत के 
पड़ा है, उसे देखते हुए समय का तक़ाज़ा है कि देश के भाग्य का | 
सूत्र उन्हीं लोगों के Tat में हो, जो देश के © प्रतिनि 
हैं और जो देश का हिंत-साधन आत्मविश्वास और साइस के साथ 
कर सकने में समर्थ हैं। मारत संयुक्त-राष्ट्री के बीच रप 
बराबरी का स्थान ग्रहण करे और एशिया के देशों की आकांचा | 
हो। यइ आज जितना आवश्यक है उतना पहले 


का प्रतीक 
कभी: नहीं था | a § 
भविष्य में युद्ध बन्द करनेवाला एटम बस नहीं होगा, | 
बल्कि युद्ध का अन्त करनेवाली होगी एक नवीन व्यवस्था 
जिसकी ्राधारशिला विश्वास होगी ्रौर जो न केवल राष्ट्रों की ही 
बलिंक प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता 2 उसका जन्मसिद्ध अधिकार 
स्वीकार करेगी | ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी और भी अच्छ 
दि वायसराय 
तरह साबित होती य उसने : 
नागरिक स्वतन्त्रता दे दी होती | TH दुःख है कि जिस आवरः =) 
भावना की इस समय ज़रूरत थी, उसका भारत शु 


सरकार के सुब में पूर्णतया अभाव है । 


संसार में शान्ति की स्थापना 


4 सेनफ्रांसिस्को aera में संसार में शान्ति स्थापित करने 
का काय स'सार की चार प्रमुख महाशक्तियों को सौंपा गया 
mw) बाद को उन महाशक्तियों में फ्रांस भी शामिल कर 


P 
EC 


लिया गया श्रोर श्रब वह महान्‌ दायित्वपूर्ण काय ससार की 


4 


| पाँच प्रमुख महाशक्तियों के सिर पर श्रा गया है। परन्तु 

| 'श्रमरीका के अध्यक्ष र मैन साहब के हाल के एक भाषण से 
प्रतीत होता है कि उनका श्रमरीका इस महान्‌ दायित्व के भार 
के वहन करने के लिए सदेव अधिक तत्परता के साथ क्रियाशील 
मिलेगा | इसमें सन्देह नहीं कि इस महायुद्ध में श्रमरीका ने 
अपनी महत्ता का कहीं अधिक परिचय दिया है श्रौर यदि वह 
इस महान्‌ काय के संभालने की उत्सुकता दिखलावेगा तो 
हृ बात उसके लिए सर्वथा स्वाभाविक ही होगी। कदाचित्‌ 
सी कारण ट्र मैन साहब ने श्रपने उस भाषण में यह भी कहा 
है कि परमार बम का रहस्य किसी को नहीं बताया जायगा | 
अमरीका उस भ्रमोध AA को केवल अपने ही हाथों में रखना 
चाहता है, जिससे वह संसार में शान्ति की स्थापना करने के 
दायित्वः सम्बन्धो अपने कर्तव्य का समुचित रूप से पालन कर 
AR कदाचित्‌ इसी लिए अमरीका. यह भी चाहता है कि 
प्रशान्त एवं श्रटलांटिक दोनों महासागरों में उसे आवश्यक 
निक ag दिये जाय, जिससे उसको शान्ति-स्थापना-सम्ब्रन्धी 

काय के लिए पूरी-पूरी सुविधा प्राप्त रहे। साथ ही उसका 
Maar के बाज़ारों में व्यापक रूप से रोज़गार-धन्धा फैल जाय | 
चाहे जो हो, टर मैन साहब की स'सार की भलाई-सम्ब्न्धी भावना 
सभी वर्ग के लोग स्वागत करेंगे । उनके उक्त भाषण के 
शब्द कि “ससार के विनाश से बचाने के लिए अमरीकनों 
[को सहयोग करना चाहिए। हम अब किसी दूसरे विश्वःयुद्ध 
को विभीषिकाओं को सहन नहीं कर सकते | हम कोई दूसरा 
युद्ध नहीं लड़ सकते, जब तक कि उसमें समस्त a'an सम्मिलित 
और ऐसे युद्ध का अर्थ है हमारी सभ्यता का अन्त जैसा 
सब जानते हैं ara श्रभिनन्दनीय हैं। अब रह 
के देशवासियों की श्रपने देश की वाणिज्य-व्यवसाय के 
भावना की बात, से लोगों को समझना चाहिए कि 
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टॅ Riser प्र परीक्षा होग 
क महन दाविल के मर के E मे सरो उतर नाते 


साधन है। आज के mena स'सार 
कौ जो व्यापक माँग है, उसको पूर्ति के 
उके चार साथी राष्ट्र आगे आये'गे 

बढ़ेगा । युद्ध से त्रस्त, दुखी तथा पददलित ३ i 
नेतृत्व कौ ओर टकटकी लगाये देख रहा है। पल 

पड़ता है कि संसार उनकी इस विजय के बाद भी भा ; ह 
उत्पीडित, शान्ति से वञ्चित तथा दैन्य का रा | 
है। यदि इन महाव्याधियो से उसका gy है रहर 
गया तो यही कहा जायगा कि प्रमुख महान्‌ शतिय हरा 
से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हैं म 
स्थिति को देखकर FHA साहब ने उस दिन gaa ऊमा 
पूर्ण भाषण किया है | परन्तु उन्होंने श्रपने भाषण तो 
ज़रा भी ध्यान नहीं दिया है कि संसार के कितने देश एफ! 
तथा अद्ध -पराधीन हैं । . और इन देशों के लोकत ब्रह 


में शतिको 
लिए रभ 


उनका ्रमोघ परमाणु बम कितने दिनों तक पी १ 
रखने के विवश किये रह सकता है! कया उभ | 
शान्ति-सम्बन्धी व्यापक भावना का ऐशा ही रुप हेग! / 
जानती है कि जत्र तक स'सार के छोटेमड़े तमी k 
सभी बातों में पूर्ण स्वतन्त्र नहीं पाये गे तब त a i 
की स्थापना कभी नहीं हो सकती E T a yi 
महती शक्तियों की भयदायक प्रबलं शक्ति १ ae 


ote a 
के छोटे-बड़े, स्वतन्त्र-श्रदधस्वपन्त्र तथा परती शाति 
2 रहेँ | परन्तु य 


आवरण लपेटकर चुपचाप प ल a 

शान्ति नहीं होगी वरन्‌ यही ve : rafal 
र 

युद्ध का मूल कारण होगी । A है पस्त उबी 


पाचों महाशक्तियों के सूत्रधार जानते । 
महत्त्वाकांनाये' उन्हें इस जानकारी से T { 
हैं और जब तक महाशक्तियाँ अपनी pe गी 
उठे'गी तब तक संसार को व्यापके 
सदभावना Atal सच्चा स्वरूप सदभावना 
पाचों महाशक्तियों के सूत्रधारों की ९६. शत) 6 
रोगी क्या दी 77) 0 ० 


भ वर 


तत्दन की BERA की विफलता. 
पोटसडम सम्मेलन के बिराष्ट्रनायर्को के faqa से 
आया किलन्दन में T मदाशक्तियों के वैदेशिक 
W apai की जो समा ब्रेठेगी, वह योरप के सभी 
1% gat के बुद्धिमत्ता के साथ हल कर देगी | खेद 
g ना है कि कोई तीन सप्ताह तक उस सभा की 
1 r a होती रहीं किन्तु Zhe तथा फ़िनलेंड के 
Cara भा छोडकर att किसी भी विवादग्रस्त समस्या 
ह gon इल नहीं कर सकी | यदी नहीं, कहाँ तो यह जाता 
येदि रम उक सभा के सदस्यों में परस्पर भारी मतभेद हो गया है | 
पसे Sa हरी कार्यवाद्दी गुप्त wet गई है ओर यह नहीं mE 
[लित का aha? कित प्रश्न पर कहाँ किसका किससे कैसा मतभेद है | 
है। पतली श्रमरीकन, रूसी एव ब्रिटेन के प्रतिनिधियों] के जो वक्तव्य 
द मी धी प्रकाशित हुए हैं, उनसे प्रकट होता है कि मतभेद का 
[शिक्ष a कारण श्रपनी-ञपनी प्रथुता बढ़ाने का है और इस सम्बन्ध 
अ ही अहस ग्रतिनिथि की ींगार्थीगी स्पष्ट दे। रूस चाहता है कि 
Tial eeka जिन देशों पर Saat सेना ने अधिकार किया है, उनकी 
| सरा झ्या करने का एकमात्र अधिकार उसी को रहे | हाँ, वह 
अपना ऊकः में ब्रिटेन ओर अमरीका की सलाह सुन सकता है | 
माणे ज्रि सिवा वह यह भी चाहता है कि इटली के उपनिवेशों और 
ने देण पश के नियन्त्रण में वह भी साभीदार बनाया जाय ओर यह 
लोकनेत क्रो शी बात है, जो न fata के स्वीकार हो सकती है न 
Samii कि के | इस सम्बन्ध में श्रमरीका ब्रिटेन का इस उद्दे श्य 
camga क्षेप दे रहा है कि सुदूरपूर्व जापान की व्यवस्था में वह अपना 
तक HMMA चाहता हे | इसी कारण श्रमरीका के. प्रतिनिधि 
1 उन्ही (हि के प्रतिनिधि के साथ ag श्राग्रह किया कि पाँचों महा- 
प होगा! a के प्रतिनिधियों की सहमति से सभी प्रश्न इल होने 
समी र ६ रूसी प्रतिनिधि ने इस बात का यह कहकर विरोध 
gamit कि पोट्सडम के निर्णुय-पत्र पर जिव राष्ट्रों के प्रतिनिधियों 
पीर किये हैं, वही राष्ट्र इन प्रश्नों का निर्णय कर सकते हैं | 


= 


प्र 


उनकी बत ; से ही निपटा लिये जाये । ऐसी सद्भावना के 
द हेने के कारण यह विशवास करना ठीक ही है कि 
हि ३६, भ दूसरा सम्मेलन जब होगा तब योरप की ये सारी 
वि इता के साथ इल कर ली जायेंगी | रूस भी 
प्रकट 4 अमरीका की तरह प्रारम्भ से ही महत्त्वाकांची रहा 
ad भ भूमध्यसागर, अटलांटिक, प्रशान्तमहासगर, मुस्लिम 
यदि र aa अपना दौरदौरा कायम करना चाहता है | 
आ. : AEG उसके BSF लोम a eee 
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बादी सि न्तो एक मुसलिम लीग और दूसरा हिन्दूमहासभा | 
urukul 


के प्रतिकूल-दहै। तथापि वह भी साम्राज्यवाद की भावता मेँ | 
वह चला हैं | सो उसकी यह प्रगति केसे बढ़ने दी जा सकेगी ? | 
D n ¢ iF 
उसे झवश्य ही अमरीका, विटेन एवं क्रांस की डढ़ता के श्रागे | 
सुकना पड़ेगा । तभी योरप की न्यायपूर्वक शान्ति-व्यवस्था की | 
जा सकेगी श्रोर संवार में शान्ति की स्थापना दो सकेगी | लन्दन | 
की सभा को श्रसफलता का कारण यह दै कि Mardi करके 
जो कुछ मिल सके ले लो नहीं तो श्रन्त में वही करना पड़ेगा, | 
जो पञ्च कहेंगे । सेनफ्रांसिस्कों की कान्फरेंस में भी ऐसा दी 
हुआ था da महाशक्तियो के परराष्ट्रमन्त्रियों की समा 
भी यही दोगा | ऐसी दशा में शङ्का की कोई वात नहीं है 
र योरप की समी समस्याये' सरलता से इल हो जायगी 
यह ज़रूर सच है कि ये पांचों महाशक्तियां जो कुछ मी करेंगी, 
AI लाभालाभ का ध्यान रखकर ही करेंगी | इस सम्बन्ध 
में न्यूजीलैंड के प्रधान मन्त्री मि० पीटर फेसी ने बहुत हवी 
महत्त्व की बात कही है। उन्दने कहा दै-'यदि रूस, ब्रिटेन 
और ग्रमरीका अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहेंगे तो सङ्कट i 
श्रवश्य उसन्न होगा । छोटे ust के साथ न्याय का व्यवदार | 
हाना चाहिए | यद्यपि सम्मेलन की विफलता से हमें दुःख हूँ | 
किन्तु यह श्रच्छी बात है कि जनतन्त्रवादी विचारों की रक्षा के 1S k 
कारण ही ऐसा हुश्रा है। मंगवान्‌ करे ऐसा ही हो, क्योंकि 4 
ऐसा होने में ही संसार का कल्याण है | 
भावी चुनाव-संग्राम | 
ब्रिटेन की मज़दूर दल की सरकार ने भारत की राजनैतिक 
समस्या के हल करने में अपने वास्तविक साहस का परिचय नही | 
दिया है। श्रन्तरांट्रीय nadi के हल करने में वह काफ़ी से | ५ 
अधिक साहस का परिचय दे रही , है, परन्तु भारतीय समस्या के 
इल करने में उसने द्रविड़ प्राणायाम का सहारा लिया है| ब्रिटिश | 
सरकार जानती है कि भारत में राष्ट्रीयवावाद का सम्मदायवाद 
से da fest हुआ है। अतएव उसने यही उचित समभा कि 
भारतीय आपस में निपटकर अपना शासन-विधान स्वयं बना लें, | 
परन्तु यह बात उतनी सरल नहीं है, जितनी ऊपर से दिखाई | 
देती है। राष्ट्रीयावादी भारत ने और कोई उपाय न देखकर 
सरकारी प्रस्ताव के स्वीकार कर लिया दै और वह केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय adaa के चुनाव में समुचित रूप से माग लेगा | 
उधर धम्प्रदायवादी भारत मी राष्ट्रीयावाद से टक्कर लेने कौ 
तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीयतावादी मारत देश की स्वाधीनता के 
लिए चुनाव लड़ेगा और सम्प्रदायवादी भारत अपने-अपने सम्प्रदाय 
के हितो के लिए। उस दिन बम्बई में भाषण करते हुए पण्डित. ; 
जवाइरलाल नेहरू ने यह बात स्पष्ट कर दी दै कि स्वतन्त्र भारत 
में समाजवादी शासन-व्यवस्था प्रचलित होगी । मुख्य-मुख्य || 
उद्योग-घन्धों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा तथा ज़र्मीदारी-प्रथा ह 
arg दी जायगी | सम्प्रदायवादी मारत दो मागो में विभक्त 2. 
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रत में मुसलमानों का पाकिस्तान स्थापित करना चाहती R तथा 
पह दावा करती है कि वही मुसलमानां की एकमात्र संस्था है। 
उसके इन दावों का विरोध करने के लिए राष्ट्रीयतावादी मुसलमान 
थाये' समवेत हो रही हैं । श्रहरार, ख़ाकसार, मोमिन, शिया, 
maat, जमायत॒ल-उलेमा, खुदाई ख़ितमतगार श्रादि-श्रादि 
Geral के मुसलमान उम्मेदवार लीग के उम्मेदवारों के विरोध 
खड़े होंगे | उधर हिन्दू महासभा तथा सानतनी दल आदि 
उम्मेदवार श्रपने सम्प्रदाय की दितःरच्ा के लिए कांग्रेसी 
उम्मेदवारों के विरोध में खड़े किये जायेंगे) इनके सिवा 
i 'बर्गवादी, रायवादी ग्रादि कुछ राजनैतिक संस्थाये एबं हरिजन 

नोय भी अपने-अ्रपने उम्मेदवार खड़े करेंगे। इस प्रकार भारत 
का इस बार का चुनाव-संग्राम बड़ी धूमधाम के साथ होगा | 
परन्तु यह चुनाव-संग्राम पुराने मताधिकार के धार पर ही होगा, 
जा बैरिस्टर आसफञ्रली के कथनातुसार देश के केवल २५ 
तिशत निवासियों को मत देने का ग्रधिकार देता है। ak 
ब्रिटिश सरकार ने ऐसे ही पुराने मताधिकार को ही भारत का 
at विधान बनाने का अधिकार दे डाला है। ऐसी दशा में 
kg स्पष्ट है कि चुनाव में उन्हीं दलों, का बहुमत होगा, जिनकां 
बहुमत पिछली असेम्बलियों में रहा है। सम्भव है कि कांग्रेस 
पने विपक्षी उम्मेदवारों के सामने श्रपनी कुछ जगहें खो दे 
उसके विरोधी उम्मेदवार इने-गिने स्थानों से चुन लिये 
यो। इसी प्रकार सम्भव है कि मुसलिम लीग कहीं-कहीं हार 
जाय और कुछ राष्ट्रीयताबादी मुसलमान चुन लिये जायाँ 
तु इसकी आशा नहीं है कि कांग्रेस या मुसलिम लीग इस 
[ब में विलायत के श्रनुदार-दल की तरह बुरी हार खा जाय | 
का मतलब यह है कि इस चुनाव के फलस्वरूप केन्द्रीय 
सेमली में कांग्रेसी एवं लीगी सदस्य ही अधिक संख्या में 
at | ह, प्रान्तीय श्रसेम््रलियों में लीगी सदस्यों के बहुसंख्या 
पहुंचने की उतनी आशा नहीं है। पिछले चुनाब में उनकी 
"स्थिति रही है, बहुत कुछ वही स्थिति इस बार भी रहेगी | 
चिधान-निर्माण-सभा का तो सम्बन्ध केन्द्रीय असेम्बली के 
et से ही होगा और तत्र उस सभा में पहले ही की तरह 
कोंग्रेस श्र मुसलिम लीग का वहां भी सङ्घर्ष उपस्थित होगा | 
सम्भावना के रोकने को ब्रिटिश सरकार ऐसा कौन उपाय 
करेगी, जिससे विधान-सम्मेलन बिना किसी विप्न-त्राधा के 
सके, यह प्रकट नहीं है। परन्तु जब सरकार ने राजनैतिक 
हल करने के लिए इस मार्ग को ग्रहण किया है तत्र 
अवश्य ही उ परिस्थिति के निराकरण ` करने का काई 
aa ही सोच लिया होगा | इस समय हमारे लोकनेता 
[तों की ओर से ध्यान हंटाकर एकमात्र चुनाव लड़ने 
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1 ध्यान लगाये हुए हैं। कदाचित्‌ उन्होंने y a i 
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से पीडित एवं दुखी श्रपने देश को सेवा ४३४ छ 
यही एक मार्ग है। इसमें सन्दे य fy 
भारत इस चुनाव-संग्राम में Frat x फेयर 
एवं प्रान्तीय असेम्बलियों में उसका a 
तो भारत का gaad तो दूर होगा ५ ५ 
प्रद्याशित स्वराज्य भी मिल जायगा। 
चीन का भाग्योदय 
एकमात्र चीन ही at 


ऐश ३ 


विजयी राष्ट्रों में 
= an : जकर ओर विजय प्रात कपी 
al हुई al विश्व-युद्ध के उपराम के Ti 
विजयी राष्ट्र eda और nia are cit 
च x उन्हीं 20 
व्यस्त हैं और उन्हीं के अनुसार चीन बो भी as 
गौरव को दृढ़ करने में लग जाना चाहिए था का b | 
समस्याश्रा से ही छुटकारा नहीं पा रहा है। पा 3 
डाक्टर सन-यात-सेन ने वीसर्वी सदी के द्वितीय शक थी, 
एक राज्यक्रान्ति को थी जिसे वहीँ के प्रातीय सैका 
सुफल प्राप्त नहीं करने दिया था | उद गणा) 
शताब्दी के तृतीय दशक में प्रजातन्त्र-सरकार की छा 
उनकी मृत्यु के उपरान्त वर्तमान चीन के adaa मश की: 
काई-शेक ने उस सरकार को सारे देश में गाज को 
असफल प्रयत्न किया | अरब वह सरकार इस महत 
भी देश में ऐक्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है। ग. 
यह था कि जापान के हार जाने पर सारा चीन एक पहि 
खड़ा होकर अपने महान्‌ देश के पूर्व-गोख को तार 


स्ट 


k 


के अनुरूप अपना उचित स्थान ग्रहण करता परत. 
पूर्ति होने में अभी विलम्ब दिखाई देता है rea 
च्याज्ञ-काई-शेक इस चाह की पूर्ति करे के A 
हैं। युद्ध से छुट्टी पाने के बाद हो के ait 
त्मक शासन-व्यवस्था स्थापित करने को. 3 


AN 
प्राप्त हुई | 
नहीं हो पाई है अन्यथा उत्तरी ala 
शान्तिं-व्यवस्था करने के 
मतलब यह है कि जहाँ a 
को gegat प्रदान क be 
लिए सजगता से कार्य ot š ad 

fT wy. | 

ही नहीं सँभाल सका ह 
मुख्य q अभी तक पा. r 
q चीन पर ही AHI T “ta à 


ले! यो च॑ 


कार शीघ्र दी दवा लेने में सफल-मनोरथ हो गई 
gee nat से लेकर मज्यूरिया तक उसकी मृता 
a वह सचमुच at चीन का भाग्योदय करने का 
प्राप्त कर सकेगी | चीन के ग्रभ्युदय के मार्ग 
तीस बाधक वहाँ का वर्गवादी दल रहा है, जिसकी 
pe व्यवस्थित राज्यसत्ता तक क़ायम हो गई है | 
नेता के साथ समभैते का जो 
ए था; कुछ सफलता मास्त हुई है | 

| से मार्शल च्यांग-काई शेक ने जो वक्तव्य छुपवाया 
रन्त दय हे-“यद्मपि प्रमुख राजनीतिक उ पर समभीता 
फ हरी तका है, पर दोनों vat ने रियायतें की हैं । ० gama 
fr | जारी “रहेगी, पर ग्ब चीन की एकता 'सवंदल राजः 
F gard समिति? तथा प्रतिनिधि, फौजी समिति' पर 
: Peta सरकार ने सबसे बड़ी रियायत यह को 
तीय दशर) | |; उपने जन-सम्मेलन स्थगित कर दिया हैं a कम्यूनिस्टो 
तीय smart Qa ४८ डिवीज़न से घटाकर २० डिवीज़न करना 
कर लियां है |? जहाँ mega की संभावना थी, वहाँ 


वसा eds चीन में शान्ति एवं एकता की स्थापना करना 
Homme? | उनका कहना कि देश में कि राजनीतिक स्वाधीनता 


gaia दिया जायगा । सभी पार्टियां कानूती मान ली 
aaa नगरों तथा करस्बो में जन-समितियाँ सङ्गठित की 


न एक शशी) राष्ट्रीय परिषद्‌ शीघ्र बुलाई जायगी। ऐशा दी हो 
दी शी चीन के भाग्योदय का यह शुभ लक्षण है। भगवान्‌ 
ut में ऋण चौन प्रजातान्त्रिक भावनाओं का प्रतीक बनकर एशिया का 
1 परतु Wapi आदर्श राष्ट्र बने | 


"| eRe भारत को समृद्ध बनाने का प्रयत्न 
ले के पत पह जानकर किसे प्रसन्नता न होगी कि हमारी सरकार देश 


न चीत गे MGs को उन्नत करने के लिए कितनी उत्सुक है! 
gA इस सम्बन्ध में जो योजनाये' बनाई हैं, उनका उल्लेख 

द्या ग शि योजना और उन्नति विभाग के सदस्य सर आदेशर दलाल 
चीत मी ने एक वक्तव्य में हाल में किया है। उन्होंने बताया है 
un a योजनाओं को कार्य का रूप देने का निश्चय किया गया 


भी ठी त Se ; 
qa (९) जहाज़ बनाने के कारखाने खाजना, (२ ) हवाई जहाज़ 
[पहा A PRA खालना, (३) ऐसा आर्थिक कारपोरेशन 
रे | हे सत दजें के और बड़े कारख़ानों के मदद दे सके, 
qi f o भी इसी प्रकार के कारपोरेशन बनाना! तथा (4) एक 

40 वनाना जो यह निश्चित करेगा कि Peat कितनी 
a ait’ की ज़रूरत है | 


साहब ने यह भी बताया है कि सरकार बाहर से ad- 
t i मंगुबाने का कितनी तरता के साथ यत्न कर रही 


| रोने कहा है- 


i सभ दका Z 
g Digitized by Arya Samaj FURAN henna and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विदेशों से aad मशीने' गँगाने के लिए श्रमी तेक ६५१ 
दरख््वास्ते मड जुर की जा चुकी हैं, जिनमें ३४ करोड़ ६० लाख | 
की मशीनरी के लिए आर्डर दिया गया दै । मारत-सरकार्‌ चें || 
शीघ्र दी आवश्यक सामान a करवाने के लिए एक विशेष | 
ग्राफ़िसर की नियुक्ति कर दी है | यह सब बहुत ठीक है, पर | 
इसे सन्तोपजनक नहीं कदा जा सकता । क्‍योंकि ग्रन्य देश इस | 
सम्बन्ध में जो कुछ कर रहे हैं, उसकी तुलना में यह कुछ भी 
नहीं है । उदाहरण के लिए रूस के सम्बन्ध में भ्रमी पिछले feat 
प्रकाशित हुआ है कि वहाँ की एक समिति ने उत्तरी ध्रुव के हिम 
के नीचे लिपी हुई प्राकृतिक सम्पत्ति की खोज करने के लिए बारह 
दल भेजे हैं| इस समिति के पेचोरा की घाटी में कावले की 
बड़ी-बड़ी खाने मिल ददी गई हैँ । इगारका बन्दरगाह के निकट 
से भी कोयला और ताबा निकाला जा रहा है। तेल की भी | 
खोज की जा रही है | में मी कई दल ft 


तेमोर प्रायद्वीप में 
का काम कर रहे हैं और उन्होंने कई TA मोटी बर्फ़ की तह 
हटाकर कोयला, नमक और तेल की Gra’ तलाश कर ली हैँ | 9 
यह सब पढ़कर हमारा ध्यान भारत को AIA श्रौर ARQA प्राकृतिक 
सम्पत्ति की ओर आकर्षित होता है | 

हमारी सरकार के पास भी ऐसे विशेषज्ञ हैं, जो भारत के 
ga मैदानों में तथा पहाड़ों में ऐवी खाजे कर रहे हैँ । RA 
हमें उसका पता नहीं है | i 

क्या ही श्रच्छा होता, यदि हमारी सरकार भी रूस का 
सरकार की तरह भारत के समृद्ध बनाने के लिए सभी aat मँ | 
क्रियाशील तथा अधिक तत्परता के साथ काम करती 
दिखलाई पडर्ती | 

फिलिस्तीन को विकट समस्या 1 

जान पडता है, फिलिस्तीन की यहूदी समस्या ने फिर उग्र 
रूप घारण कर लिया है। ब्रिटिश aar ने फिलिस्तीन का. 
तीन भागों में विभक्त कर जैसे-तैते अरबों के ग्रसन्तोष को दूई 
करने में थोड़ी-बहुत सफलता अवश्य प्राप्त कर ली थी रर या 
sat नीति का अनुसरण किया जाता तो सम्भव था कि इर 
समस्या के इल करने का कोई दृढ़ श्राधार मिल जाता | परू 
हाल में अमरीका के अध्यक्ष RAA साहव के ब्रिटिश सरकार २ 
यह mine करने पर कि जर्मनी से निर्वातित एक लाख यहू दिवे 
के फिलिस्तीन में जा बसने को अनुमति दी जाय सारा श्रः 
aoa हो उठा है। यह कौन नहीं जानता 2 कि फिलिस्ती 
एक छोटा-सा प्रदेश है और वहाँ अरब, यहूदी आदि लोग वसर 
हैं aug वह जनन्य नहीं है। ऐशी दशा में एक बसे 
देश में वाहर से लोगों फो और सो भी एक विशाल संख्या र 
लाकर वसाना कहाँ तक उपयुक्त है, यद समझना बहुत कठिन 
है। फिलिस्तीन के अस्व क्या, AA पड़ोसी प्रदेशों के ग्रर 
भी नहीं चाहते कि फिलिस्तीन में बाहर से यहूदी युः 
ağı इधर ससार के यहूदियों की यह माँग दै 


4 


इन दोनों परस्पर विरोधी बातों ने एक विकट अन्तर्राष्ट्रीय 
, परिस्थिति उत्पन्न कर दी है रोर वह इस बात से और बढ़ गई 
है कि जो यहूदी और अरब फिलिस्तीन में निवास करते हैं वे 
सशस्त्र agi करने के लिए भीतर ही भीतर पूरी तैयारी कर 
4 चुके है। फिलिस्तीन ब्रिटिश सरकार के नियन्त्रण में है | श्रतएव 
वहाँ शान्ति स्थापित रखने के लिए उसे वहाँ सेनाश्रों को कुमक 
भेजनी पड़ी है, जिससे जान पड़ता है कि फिलिस्तीन को स्थिति 
भयावह हो गई है। उधर अमरीका यहूदियों के वहाँ भेजने 
की अपनी माँग को नहीं छोड़ रहा है। इस सम्बन्ध में अरब- 
"सद्ध के सभापति meena श्रजाम का कहना है--'यदि 
 फिलिस्तीन में अधिक यहूदी बसाये गये तो aa निवासी युद्ध 
के लिए चेतावनी देते हैं । हम शान्ति चाहते हैं किन्तु इसके 
| लिए हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं।' श्री अब्दुर इमान साहब 
२ (हाल में प्रधान मन्त्री एटली साहब से मिले थे। नहीं कहा जा 
सकता कि उनसे उनकी इस सम्बन्ध में क्या बातचीत हुई है 
परन्तु उन्होने इस बात का उल्लेख किया है कि श्रमरीका के 
f: ट्रू मैन साहब का फिलिस्तीन के सम्बन्ध में अरब का रुख़ 
ठीक नहीं है क्योंकि स्वर्गीय रूज़वेल्ट साहब तथा स्वयं ट्र मैन 
साहब भी श्ररबों को यह वचन दे चुके हैं कि बिना श्ररबो की 
५ सलाह के फिलिस्तीन में कोई नई बात नहीं की जायगी | ब्रिटिश 
सरकार भी इस सम्बन्ध में यथासमय अपना निश्चित मत 
| प्रकाशित करेगी । तथापि जैसी परिस्थिति है, उसके देखते हुए 
यही प्रतीत होता है कि फिलिस्तीन का मसला अकेले ब्रिटिश 
"सरकार के सुलभाये नहीं सुलक सकेगा । देखना है कि फिलस्तीन 
की विकट समस्या का हल केसे होता है ! 
धूस्नोरी की महाव्याधि 
भारत में Bast शासन के फलस्वरूप जहाँ बहुत-सी 
sgal आई हैं, वहाँ बहुत-सी guzat भी आ गई हैं | 
रीर उन बुराइयों में Fatt ने ‘ex? का रूप धारण कर लिया 
| किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, ग्रापका काम 
॥तब तक नहीं होगा, जब तक आप वहाँ का निर्दिष्ट हक़ नहीं दे 
गे। लड़ाई के दिनों में तो इस व्याधि ने महाव्याधि का रूप 
रण कर लिया था। 
ला उठी | फलत! उसने ब्रहुत-से FAA पकड़े श्रौर उन्हें 
समुचित दरड भी दिया । बाद को जब बङ्गाल की शासन- 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई तर उसमें इस बात को भले प्रकार सिद्ध 
फर दिया कि घूसख़ोरी ने कितना अ्रधिक व्यापक तथा भीषण 
धारण कर लिया है | gaat की इस भयावह स्थिति की 
हमारे लोकनेताग्रों का भी ध्यान कृष्ट gare) वे 


सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहते, किन्तु जान ऐसा पड़ता है 


सरस्वती 
| उने पूर्वजों के देश में बसने ०००१३००१०१ Chenngland eGangotri 


यहाँ तक कि स्वय' भारत-सरकार भी . 


aafaa भाषणों में घूस,ोरी, नफ़ाखोरी श्रादि की निन्दा 


aa 
इन कर्मों के पिछुले०दिनों। तके जे फलके साभकिवा(31अदन्युकववगने enanaT दिया था । 


ख|ज-ूवबर > 
राष्ट्रपति मौलाना sanea व Ag भी Py q 
कि युद्धकाल में जिन aces 3 नेते कह 
बढ़ाया तथा सम्देहात्मक नीति छ ^. लोगो 

ढ्‌ QRAR नीति से की ३ 
किये जायेंगे। qea q ह शिया 
E वाहरलाल नेहरू 
जिन उच्चाधिकारियो ने अपने अधिकार ग्रे 
अथवा जिन्होंने कंट्रोल की ape में री KE, 
क्षमा नहीं किया जायगा। इन ने i कौ d 
पीडित लोगों ने इन्हें gaad आदि की ६ | 
कर दी हैं। मौलाना आज़ाद 3 
हैं, उनका एक उदाहरण वर्तमान! 
में इस प्रकार दिया है-- 

“एक विशिष्ट प्रकार के सामान के 
वाली एक विशिष्ट फ़र्म | 
निर्धारण करने के लिए ६० लाख रुपये की 
भाव शान्तिकालीन भावों के मुकाबले ६ गुने rita | 
गये । इस रक्रम में से श्राघा तो उस ्रायातबालौ = 
लिया और आधा अन्य थोक-विक्रेताग्र ने । mul 4 
व्यक्तियों ने रक़म के नकदी या बैंक को मातन 
के पासो के रूप में लिया। सारी कार्रवाई इह प्रा) 
गई कि काई नाम-निशान न रह पाये | 

इस तरह की धटनाओं की अनगिनत तूचनाये तमे ३ p, 
का मिलेंगी, जिनका विवरण एकत्र करना तथा उ ऐश 
करना कुछ लोकनेताश्रों से नहीं, किन्तु सार्वजनिक ब 
सच बात तो यह है #16 र 


| 


कभी उन्मूलन नहीं कर पाई है। 
नेता इस महाव्याधि के उन्मूलन का कब, 


जापान के श्रात्मसमर्पण करने के बाद ब्रिटिस 
सेनाये' जापान में उतरकर अ्रमरीका के “ale 
जनरल मैकार्थर के नेतृत्व में वहां ऐसी a 4 
स'लग्न हैं कि जापान की सैनिक भावना 0 एवा 
जाय और वह एक शान्ति-प्रिय और रिट | 
में अपना उचित स्थान ग्रहण करें। जनरल | 
के जापान के सते सर्वा हैं और वे जैसे ६४ 
वैते ही वे जापान में अपनी नीति के ee 


© 


करने में व्यस्त हैं। आत्मसमर्पण 
ify 


मन्त्रिमरडल सङ्गठित ga थ 1 
क्योंकि जनरल मैकार्थर ने मा? आ 


की 0; प्रधानमस्त्रित्व मे सङ्गठित हुआ दे, वह जनरल 
fee हप से सहयोग करने के लिए प्रतिज्ञावद्ध हो चुका 
(ह न्त्री वैरन शिडेद्वारा प्रसिद्ध उदारदली नेता हैं 
mA 5 A जापानी सैनिकवाद के विरोधी रहे हैं| 
ग्रहण करते हुए उन्‍होंने स्पष्ट कह दिया है 
ग्र इसी में है कि वे जापानी og से प्रजा- 
í चले'। से जापान में ग्रत्र जनरल 
Y A न में वर्दी के सैनिकवाद के कुचल करके लोक- 

इस सम्बन्ध में उस दिन जापानी 


(a 


पत्री की पद 


Apart श्रमराकन दिसेंट म ae > 
pea fre जान कार्टर विसेंट ने उन कुछ वातों का उल्लेख 
maz, जो जापान में शीघ्र द्दी कार्य-रूप में की 

|. घे वाते इस प्रकार दै--( १) जापानी खुफिया 

|. भङ्ग कर दी जायगी । उसके स्थान में matter TF 
री व्ल पुलिस स्थापित की जायगी। (२) सभी युद्ध- 
नपा) गिर फार किये जायेंगे ओर उन पर मुक्रदर्मे चलाये 
वाती ages) मन्त्रिण भी न बच सकेंगे । जर्मनी में जो मान- 
पतु तागू है, वही जापान में भी लागू होगा | (३ ) जापान 

त मेनी बड़ी-बड़ी उद्योग-स स्थाये' तोड़ दी जायगी। (४) 
Emi उन्हीं भूखएडों के निवासियों के लिए जहाँ महामारी 

प्रशान्त होगी, भोजन की व्यवस्था की जायगी। शेष 
नावे लेके निवासियों Br अपने भोजन की व्यवस्था खुद करनी 
| उ | (५) जापानी सम्राट के पद में आमूल परिवर्तन 
निक न जायगा | (६) जापान पर तब तक अधिकार रक्खा 
हे किय मि, जब तक सारी जापानी सेना तोड़ न दी जायगी तथा 
की महा pna आश्वासन न मिल जायगा कि जापानी लोग लोक- 

ERRAR माग के अनुगामी हो गये हैं | 

स महा जपान को दण्ड-व्यवस्था का प्रारम्भिक रूप इस प्रकार 

हारे लमे आया है। भविष्य में उसके साथ कैसा व्यवहार 

पवल अ उसे साथ केसी सन्धि की जायगो तथा उसे लड़ाई का 

Ae (मीना देना होगा, यह सव बाते. समय आने पर प्रकट 

||| तथापि यह एक जानी हुई बात है कि जर्मनी की तरद 

विशी ते भी उसका उग्र सैनिकवाद सदा के लिए मिटा दिया 
ee alk Ba’ वह भविष्य में कभी सिर न उठा सक्रे | जापान 
के तिर | | हि ग करके जो वर्षों तक श्रन र्थ करता रहा है, 
गी te दणड विजयी-राषट्र उसे व्यवस्थापूर्वक दे रहे दै | 
हती हित ५... सम्बन्ध में एक अनोखा प्रस्ताव 

वय? | L एक नेता बताये जानेवाले लेखक महोदय ने हाल 

शिधा गायी प्रस्ताव कर डाला है। उनका कहना है कि 

न हुत बड़े आदमी हैं। waza उन्होंने हिन्दी 
निभा भादे बताई है, उसे हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन का 

लः a । हिन्दी के इन हितैषी लेखक महोदय का 
OT तक पूर्ण है, इस हमान. ममे क ही 


शवा 


~ 
सम्पाद 
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कहना है | zi इस सम्बन्ध में केवल यही कहना है कि जो 
हिन्दी सदियों से भाग्त के सयुक्त प्रान्त, विहार, मध्यप्रदेश, 
मध्यभारत, राजपूताना आदि प्रान्तों के एक विशाल सूखणड के | 
१८ करोड़ निवासी बोल ak लिख रहे हैं, उसे केवल इस 
कारण कि महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष चाहते हैँ कि उसे 
उदू का जामा पहना दिया जाय कैसे सम्भव हों सकता है | 
भाषाये इस तरह न कभी बनाई गई हैं न विगाडी गई हैं | 
महात्मा गांवी के पहले भी इस देश में अनेक साधु-सन्त दो 
चुके हैं, जिन्होंने हिन्दी के साथ ऐसी ही धींगार्धीगी करने का 
प्रयत्न किया था परन्तु उनकी वैसी dindi उनके जीवन के 
साथ ही समासत हो गई। उक्त लेखक महोदय जित केद्ध में | 
ADL अपनी प्यारी हिन्दी के विक्रेन्द्र करने का वर्षों से उपक्रम | 
कर रहे हैं, वहीं एक ऐसे सन्त हुए थे, जो राजमान्य और जनमात्य | 
थे । परन्तु उनकी विकृत हिन्दी श्रर्थात्‌ उदू-मिश्रित हिन्दी | 
की रचनाओं का आज कोई नाम भी नहीं जानता दै | 


भाषा i 

जनता की वस्तु है, किसी विशिष्ट व्यक्ति की नहीं। उपयुक्त 
विशाल yaw के निवासियों की हिन्दी भाषा की अपनी 
संस्कृति एवं अपनी परम्पराये हैँ, जिनके प्रवाह ने A स्वा- # 
भाविक गति से विकसित होकर हिन्दी के वर्तमान रूप प्रदार 
किया है । और उसका यह रूप इतना ata, परिमार्जित एब 
सुस'स्कृत हो चुका है कि उस पर वाइरी धक्के का, वह चाहे 
कितना ही भारी क्यों न हो, रत्ती भर भी मभाव नहीं पड | i 
सकता | उन लेखक महोदय के जैसे धुरीण व्यक्ति चाहे प्रयत्न 
करके भी देख ले', उनके वैसे सतत प्रय्ञों का भी वही परिणाम 
होगा, जो पहले के सन्तों के प्रयत्ना का हु्रा दै । तुलसी जैसे महान 
भाषा निर्माताओं से निर्मित एवं आज के इजारा लेखकों एवं | 
कवियों से परिपोषित हिन्दी की जड़े इतनी गहराई तक Ig च | 
gai हैं कि वह सदियों तक हिलाये न दिल सकेगी | वदि 
यह बात भी न हुई होती, यदि हिन्दी का उत्तका आज कोऱ्या 
वैभवपूर्ण साहित्य निर्मित न हो चुका दोता तो भी राष्ट्रीयावाद _, 
से इस जाग्रत्‌ युग में अपनी मातृभाषा की 'सुत्नत' कराने RF 
लिए १८ करोड़ हिन्दीमाषी कदापि तैयार न ala | यों ऐसे 
बहके ब्यक्ति सभी समाजों में पाये जाते हैं, जो लोकमत के विरुद्ध 
अपनी बात कहकर अपना महत्त्व स्थापित करनेका प्रयत्न कलि 
हैं। उन सज्जन का उक्त प्रस्ताव हम इसी कोटि में मानते दै । 


डच द्वीप और इंडोचीन _ 


जापान के हथियार डाल देने पर उसने जिन देशों पर 
अधिकार कर लिया या, यह स्वाभाविक ही या कि उन्हे उनके 
पहले के स्वामी फिर अपने अधिकार में कर ले | अतः चीन का 
उसके खोये हुए प्रान्तों के साथ-साथ मज्चूरिया भी मिल गया | 
ब्रिटेन ने ब्रह्मदेश का ग्रधिकांश पहले ही जीत लिया थां 
अतएव उसके शेष भाग तथा सलावा प्रायद्वीप आदि पर 


RCO 
| अधिकार कर लिया | कोरिया को अमरीका ने स्वाधीन राज्य 
घोषित कर दिया श्रौर कुछु-कुछ दबी ज़बान से थाई देश अर्थात्‌ 
स्याम को भी उसने स्वतन्त्र देश मान लिया। भ्रव रह गये 
| डच द्रीप-पुञज तथा इंडोचीन | इन पर इनके पहले के स्वामियों 
का अधिकार करना था। परन्तु वे इस कार्य के लिए प्रस्तुत 
नहीं थे। फलतः यह कार्य-भार ब्रिटिश सरकार ने श्रपने ऊपर 
ले लिया ताकि उन देशों की जापानी सेनाये' निःशस्त्र कर दी 
जाये | साथही उन पर उनके पहले के स्वामियों का भी 
q अधिकार करा दिया जाय | परन्तु डच द्वीपों में एवं फ्रांस के 
इंडोचीन में राष्ट्रीयता का व्यापक आन्दोलन छिड़ा हुआ मिला | 
डच ald में वहाँ के राष्ट्रीय नेता डा० सोकारनो ने तो अपनी 
| प्रजातन्त्र सरकार तक स्थापित कर ली है, जिसे ब्रिटिश सैनिक 
| अ्रधिकारी नहीं मान रहे हैं। यही नहीं, डच सरकार भी इसकी 
(| काई बात सुनने के तैयार नहीं है) भारतीय सेनाओं ने 
ब्रिटिश सरकार के आदेशानुसार जावा की राजधानी पर अधिकार 
कर लिया है और वे वहाँ जापानियों के fava कर रही हैं। 
सी प्रकार इंडोचीन में भारतीय सेनाये उतारी गई हैं ॥ साथ 
Sha नौसेना भी वहाँ जा पहुँची है। अनाम के स्वतन्त्रता- 
बादी सङ्गठन से फ्रांसीसियों का भीषण सङ्घर्ष भी हो चुका है 
आर अब उनके नेताओं से फ्रच-सरकार के प्रतिनिधियों से 
वात्तालाप हो रहा है। इस सिलसिले में सबसे महत्त्व की बात 
यह है कि डच द्वीपों के राष्ट्रीयतावादी आन्दोलन का समर्थन 
mes feat के मज़दूरों ने हड़ताल करके किया है | उन्होंने 
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डच द्वीपों को भेजे जानेवाले फ्रौजी सामा Og 
से इनकार कर दिया | कहा जाता है भज i 
oe सेनाये' डच द्वीपो के भेजी जाने वि. i 
q smg कर दी। कहने का मतलब य ) Tats है ? 
Q के आन्दोलनरत के साथ है पर | 
अपने उद्द श्य के AÀ जनमत को ठुकरा भते 4 
अतएव वे इसी प्रयत्न में हैं कि डच E za 
इंडोचीन पर फ्रांसीसियों के पह 


दीप पर ३ 
३ पे 
ले की तरह ब्रा 


अब रहा वहाँ का जन-ग्रान्दोलन | सो ag 
उनका काम नहीं है | a घा 


Sua यह काम उनके पहले फे श 
जिन्हें जापानियों ने मार भगाया था । भिन्न रेन Saad 


अपने मित्रों को जापान को परास्त कर उन्हें पनः रि 
करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और रत पा है 

के रष्ट्रीयतावादियों से सशस्त्र aga’ छि गया है| एरी पले 
नहीं कि वे प्रबल मित्रराष्ट्रों द्वारा कुचल दिये गध 
उनके पहले के स्वामियों का अधिकार बरा दिया जगा] 
अपने प्रजाजनों के साथ जैसा चाहें, वैध लवद गो 
स्वतन्त्र होंगे | | 


सत्ता को कोई महत्त्व नहीं देता है | सभी पराते 
स्वतन्त्रता के लिए आकुल-व्याकुल ही नहीं हैं, कित आए 
करने के लिए वे यत्नशौल हैं । डच द्वीपो में तया (गज) 
जो हो रहा है वह उक्त भाव का ही प्रतीक है | | 
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विवाहित स्त्री-पुरुषों के जानने योग्य 


ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन ज़रूरी नहीं है 


श्रप्राकृतिक रहन-सहन तथा मिंथ्या ्राहार-विहार के कारण इमारे देश की नारियाँ श्रधिकांश ऐसी मिलेंगी जो एक न एक 


i ejg ऐ अस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं। श्रधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा उक पर चर्वी श्रा जाना एक रमर 
ने के गो ' | ama है जो गर्भ धारण करने में araa होता है तथा Hey भयंकर रोगों की जिससे उत्पत्ति भी होती दै । ऐसी श्रवस्था में प्रायः 


त कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्राप्त होती है। i 

यदि श्रापको श्रॉयरेशन कराने में असुविधा है या श्रॉपरेशन की श्रपेक्षा श्रौघधिर्यो द्वारा कष्ट दूर करने के श्रचिक पह में हैं 
लोक श्रंगूरों का ताज़ा रस, अशोक, AJA, दशमूल, त्रिफला तथा AA श्रेष्ठ औषधियों से प्रस्तुत--मू गा जिसका प्रधान अंग | 
Lu बे से प्रचलित गौड़ की नारी-खुधा कॉडिंयळ सेवन करें | 


sie नारी-खुधा एक माहवारी से दूसरी माइवारी तक सेवन करने से विना श्रॉपरेशन गर्भाशय की चर्बी, उसका मुटापा तथा 
TMM पयन नष्ट हो जाता है और सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है । जहां इन्जेकशन लिकोरिया ( सफ़ेंदे का गिरना ) रोकने में 


होते हैं वह! कुळ ही खुराकों में यइ सदैव के लिए ठीक हो जाता है। कमज़ोरी से गर्भाशय श्रपनी जगह से हट जाता है 
| गर्भपात होते रहते हैं--एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान 


PR सते-खेलते होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया ( बेहोशी ) के 
॥ रोने बन्द हो जाते हैं | खूब भूख लगती है, खून एक बड़ी 
हिमे बनने लगता है। दिल की घड़कन, कमर-टठाँगों का ठहरा 
॥ ददं केबल चौथे दिन दूर हो'जाते हैं । जापे का संकट सहन 
मित्या बाद को कमज़ोरी ge दूर करने की यह विशेष 
PRO) नारो-सुधा की २६ खुराकों की एक बोतल का 
|िेकिंग, ato पी० व्यय से प्रथक्‌-तीन रु० पाँच राने है । 
शकता होने पर इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर 


कुमार कुमार एन्ड Flo 


पोस्ट बाक्स नं० ११९ देहली 
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waht इनकी उम्र में बीस ara का फ़रक हे, फिर भी al के deed में उतगी है 
ताज़गी और उसकी त्वचा उतनी ही गुलाबी और मुलायम हैं जितनी कि उसकी 
सोलह वर्षीय बेटी की । इसका भेद यह है कि माँ ने, अपनी माँ को साई 
पर, बचपन से ही fad साबुन और साफ़ पानी से. अपनी कोमळ त्वचा डौ 
रक्षा की । आज उसकी सुन्दर चेडी उसी तरीके से अपनी त्वचा की m 
करती है । इसलिये बीस वर्ष के बाद उसकी त्वचा भी. निस्संदेह 4 
तरह सुन्दर और am रहेगी जिस तरह आज उसकी af की त्वचा : 
चाडीस साल से हिन्दुस्तान की छुन्द्रयों ने पियंस साबुन को दी इस्तेमार किया है। eT 

gi oS aga साबुन साधारण agi खे si बढचढ क है! 

ह (Sitio LES 


aed का वे oe 


~ 70५ 28-173 छड . a $ ४, PEARL 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


© 


og संसारसेवी भारतीय e ने श्रोषध-विज्ञान को 
। हन, खोजों श्र श्रमूल्य रत्नों से अलंकृत किया है | 
द चिकित्सक मज a मरीज़ जब दोनों को लाइलाज 
कळे शर्मिन्दा नहीं होते, वहाँ इन्हीं महात्माओं की बिना 
4 जड़ी-बूटियाँ ब्दो को भी जिला सकने में समर्थ हुई हैं | 
|. ard आये दिन एक न एक पढ़ने और सुनने में 
गती रै | 
go वर्ष पूर्व कल्लाती पहाड़ी पर विचरण करनेवाले स्वामी 
[हरी जी महाराज की सेवा एक बूढ़ा स्वाला करने लगा | 
| | उको एक दिन Ba ta की कमज़ोरी पर दया रा a 
|^ उन्होंने निम्नलिखित योग की ६ मात्रायें उस बूढ़े को 
| नासमझी के कारण छो मात्रायें एक साथ खा जाने से 
| दद्व खाले में अपूर्व शक्ति आ गई और रत्नागिरी जी के 
mes इलाज करने पर. भी बुढ़ापे के बावजूद उसे तीन 
ह करने पढ़े | इस पर राजा, रईस, नवाब ओर रसिक जन 
(योग को जानने के लिए आतुर दो उठे | नवाब बद्दावलपुर 
हि हजी इयात Heel साहब नें बाबा जी की बहुत 
| के इसे प्राप्त कर लिया और लाहौर के fo ठाकुरदत्त 
Pa बतलाया। शर्मा जी ने इसे प्रथम तथा दो अन्य 
तीनों से उत्तम बाजीकरण बतलानेवाले को एक RAR 
बा नकद इनाम देने की घोषणा की। इसे श्राज बीस 
ia के लगभग हो गये किन्तु अभी तक कोई पुरस्कार विजय 
कर सका | मथुरा के ख्यातिप्राप्त बाबू हरिदास जी ने 
| ae में छुपवाया ओर हमने भी स्वयं बनाकर 
i ae वीर्य-विकारी रोगियों पर बरता । तत्काल 
Tee दिया ख जन-साधारण के लाभार्थ नेक पत्र-पत्रिका 
। आप भी बनाकर लाभ उठावें | 
| AN बुरादा फ़ैलाद २० तोला, शुद्ध रवेत मल्ल 
|.) शुद्ध कपूर १॥ माशा, एक घण्टा घृतकुमारी 
i के कुञ्जे में मज़बूत बन्द कर पाँच सेर कणडों 
| „अनार एक तोला इरताल बर्की शुद्ध १॥ माझा 
Gy अभे तीसरी वार meas आमलासार शुद्ध १ तोला 
१ माशा में चौथी छत ee ताला 
| माशा के नार शुद्ध संस्कारित पारद १ वाला, 
` ऊपर की भाँति १६ श्राँच दे । फिर उसको, 


E> La प z कम 
श्री ALO Gt A CEM 
जिसने समस्त संसार को चकित कर दिया 
ca, बल, वीर्य, उत्साह तथा उमङ्ग दी जीवन सफल बना सकती हैं 
ध्यान देने योग्य अमूल्य उपहार 
पूवे BAIS ( रजिस्टर) 


में शाल 
Toy इनदर हु 
SR चराबर इन्द्रबधू इनि०दे।औएजीचे0 आध्ाए वक्ती Kn EAS ion, pau 


जब THAT जलकर राख हो जावे तो इवा देकर उड़ा दे। वस 
अपूर्व कायापलट तैयार है। चार-चार चावल सायं मक्खन, 
मलाई के साथ खावें ऊपर मिश्री मिला दूध पीवे | 
मथुरा के हरिदास जी लिखते दै--इस योग के सेवन से एक 
हफ़्ते में एक आदमी का वज़न चार पोंड बढ़ गया, दूसरे का 
चेहरा लाल ad हो गया। भूपाल के वैद्यराज प॑० बालकृष्ण | 
शर्मा ने ३६० रोगियों पर वरता और आशा से श्रविक गुणकारी 4 
पाथा | रक्नाकर-सम्पादक श्री छोटेलाल जैन श्रायुर्वेदाचार्यं ने / 
ग्रहचिकित्सा पथ-प्रदर्शक में छापा कि इतना प्रचण्ड गुणकारी योग 
दूसरा नहीं देखा | श्री धर्मेन्द्र विद्यावतंस सिद्धान्त-शास्त्री श्रविः 
छाता गुरुकुल बरला ज़िला मुजफ़्फरनगर ने लिखा है--“अ्रपूर् 
' कायापलट” नामक ava सेवन कर रहा हूँ। जैसी प्रशंसा | 
वैसा ही गुण है। बहुत लाभ हुआ । औ चिरञ्जीलाल जैन ८“ 
श्रायुर्वेदशासत्री मालिक कल्याण Jama बाह ( आगरा ) 1 
का कहना है कि मैंने २२५ रोगी अपूर्व कायापलट द्वारा जो 
कि धातु-विकार, नपुंसकता, बवासीर, रक्त-विकार श्रादि रोगों | 
से ग्रसित थे, पूर्ण स्वस्थ किये । 
हमारा दावा है कि केवल सात दिन सेवनं से शरीर में रक्त 
दौडता नज़र श्रायेगा । २१ दिन में चेहरा लाल कारमीरी सेब 
की तरह चमकने लगेगा । ४० दिन में नपुंसकता, स्मे i 
डायब्टीज़, निर्वलता दूर हो जाती दै। feet के प्रदर दूर हो | 
गर्भवारण शक्ति आती दै। जिगर व मेदे. की शक्ति बढ़ाकर ॥ 
भूख दूनी करता ह । कफ, तिल्ली की ख़रावी, खाँसी, नजला, | | 
जुकाम, वदन दुखना, ख़ून का पतलापन, आँखों का पीलापन, | | 
चिनगारी-सा उडते दीखना, ACAI थूक गिरना, दसा तया 
हर तरह की कमज़ोरी दुरन्त दूर कर नव-जीवन का संचार करता 
है। जाडा, गरमी, बरसात सभी मौसमों में एक-सा लाम करता | 
है। योग भली भाँति समभाकर लिखा है। फिर भी यदि 
श्राप न बना सकें तो बनी-बनाई १६ ्ँच दी हुई ४० दिन की 
८० मात्रा SHAS सहित Mille) में इम भेज देंगे। डाक-ख़र्च 
माफ़, पैकिंग, मनीआड्डर-फ्रीस अलग | कोई वात समझ में न. 
गराचे ता -जवाबी कार्ड भेजकर उत्तर मँगा al 


aaa Oe pd e Gangotri 
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रसोहै बनाने के पहुछे एक बात A रखना श्री 
है | बच्चोंकी रफूतिंदायी निजे --बहुत शक्ति है 
बाळी --- खिछाना eras है । re यह पे 
ara शरूरी है कि आहोारो की स्फूर्तिदायी शक्तिं 
ममीन = भातवान की तफावत होती है। हो पका 
: f 3 i A कि बच्चे चाहे उतना खायें फिर भी उन्हें काफी क्त 
७:22 म मिळे ---मा, प्रायः ऐसाही होता. है । ऐेकित पा 

\ रहे कि आहार की हर विज जीवम-सत्वसंपुर्ण बारहो 
०6” तैयार करनेसे बह अधिक स्फूर्तिदायी होती है। शि 

sa a घरकी रसोहै डाल्डामे बनती है उस भरें प्रति १ 


सबसे बिया शत्तिदायी fd कौनसी हैं इसकी कमी . संभावना तहीं क्योकि सोई 

आनकारी हर एक ख्जीको होनी ही चाहिये। कमी रहनेकी कोई संभावना तही “rata देती है 

as र्दी आहार के बारेमे यह चीज प्रकृतिके बढ़ीया शक्तिदायी Bs 
बा ७ 

क्यान किया गया है pe और आहारो को स्यादा रसीछे बनाती t 


हयर के E Tè वह केवळ cat से AD 


we SIASI “22८ 
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खिलौनों के साथ खैलने सै वे अपने दार्थो को बुधि से चछाने की आदत बना रहा 


a 
a ` है। उसकी at उसका घ्यान करते हुए मानती है कि उसकी मिसाई हुई आदत - 
॥ छायफूबॉय का रोजाना इस्तेमाळ-भो गंदगी के खतरे से जो 


उसके खिडौनों में तया घर में ड्या रता है- उसे खेळते 


a we N 
३ cS SS समय भी घुरक्षित रखती है। 
USA दाक बन्छ आळा HETE “दालन 


5 wart wren है 
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भारतवर्ष क्या 


विदेशी जनता 
SS की प्रशंसा प्राप्त 
कर अपनी उप- | | 
योगिता पूर्णतया | । 


प्रपाणित कर 
चुका है | 


मार्गाफ्रेस 
दंतमंजन 
दोनों ही चीज़ें उच्च कोटि की हैं । 
दी कलकत्ता PIALA Ho lel? | 
पशिडतिया रोड, कलकत्ता । | 
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छेद, say या फर आमा...... 
यदि कपडा को स्वच्छ करने के लिए 
इन्हे पुराने तरिके से कूटा आयना 
हो कपड़ों को ऐसा अनावश्यक (और 


a 2 


का घरका 


(१) जिस कपडे को धोना हो उसे पहछे खूब भिगो छीजिए। ay भाप aw के नीचे, 
थ्व में, तालाव में था मदी में कर सकते ह-शससे कोई फर्क नहीं पडता । (२) जव कपडे 
झो खुद भिगो Sh तो सारे कपडे में सनलाईट साबुन मळे । जो माग अधिक पैला 
हो वहाँ सनलाइट अरा ज्यादा में । (३) साबुन ST हुए कपडे को हाथों से धीरे-धीरे 
पूँथिये । (इसे कूटिये नहीं) तबतक Ha ( ठीक उसी तरह जैसे रोटी का भारा गूँया 
भाता है ) जब तक साबुन की झाक कपडे के हरेक तन्तु रभे प्रवेश पाजाए | कपड़े को 
जोर से रगड़ने की या बुरीतरद्द कूटनेकी अवश्यकता शी नहीं है। सनलाइट का 
“स्वर्यकाम करनेवाला?! फेन सरलता से सारे मेळ को बाहर निकाल देगा > यदि आपको 
ay विश्वास हो जाये की det से ay फेन कपडे के मेळ में घुस चुका दै । इस 
शक्तिशाली फेन में जो साबुन है वह मेळ को धूते ही तत्काल फुला देता है । 
फेन उसे जज़ब कर छेता है । ऐसे जब आप कपडे को खूब Te तो फेन के साथ २ सब 
de निकल जायेगा | (४) फेन - जिसमें की भब सारा मेळ आचुका है-छुटाने के fez 
कपड़े को खूब मलकर धो डारिए। 

. ऐसे सनलाइट के तरीके से धोए हुए कपड़े बहुत समय तक रुते हैं । 


Bl FAT were, | 


अप se aoe eee H : प 


TE BROT. UNDLA) LIMITED 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 
| 
i 
H 
| 
a 
3 
4 


एक सरल Lata 


टाम्को कोफानट हेयर रायल की मालिश बालों की जड़ों का पोषण 
करती है | प्रति सप्ताह टाम्को कोकोनट ग्रायत शेम्मों से धोने से बालों. 
की सफ़ाई और स्वाभाविक चमक बनी रहती है। fara इन दिनों 


यातायात को कठिनाई के कारण इनका adar मिलना aul ataa न हो । 


अतः केवल आवश्यक्रतानुसार ख़रीदकर AK उसे सावधानी से 


प्रयोग करते हुए. आप अपनी सहायता दे सकते हैं | 


दी टाटा आयल - मिल्स Fo लिमिटेड, 
जवाहर स्ववायर, इलाहाबाद : 
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9a ot तार :->गोडल्य प्रेस 


A a भोर A क्षा द F a z जनाः 
Cae नवन आर आकषक घा 
अधिकृत पूंजी १०००००) 
साधारण शायर a . २५) 
आजीवन साहित्य-सदस्य शायर १००) 


हमारा एक आजीवन साहित्य-सदस्य शेयर खरीदने पर आपको हमारे सब प्रकाशनों की एक-एक 
प्रति तथा एक मासिक पत्र निःशुल्क मिलेगा | विस्तृत विवरण के लिए हमें लिखिये | 
` A 
हमारे प्रकाशनों की सरूची 
उपन्यास मनोविज्ञान 


१ -सवाधीनताके पथ पर ए १--बच्चों की श्रादतों का विकास 


| ५ 


( श्री गुरुदत्त ) ( श्री राममूर्ति मेहरोत्रा ) 3) 
_ २-पथिक : 2 समाजोपयोगी 
toon प्रोम ee ३) १--विवाह श्रौर विच्छेद ॥) 
_ ४-राजसी कलाकार (प्रेस में ) १.) ( श्री रा० प्र० गॉडल ) 


( श्री सीतेश ) 


प--आ झुष्मती ( प्रेस में ) १ ` awa 
( श्रीमती प्रभादेवी ) १--भोजन ( श्री गुरुदत्त ) 5 
कहानी 
१-ग्र्यापिका ( श्री रामप्रताप गोंडल) ' २१1) 
२-यहाँ ata बहाना है मना १।।) 
( श्री राधेश्याम मिश्र ) ENGLISH 
उगा tel wt E aer 
( भीरामशरण शमा,) of India Rs. 8/- 
À नाटके (By Dr. A. Nader, M. A. Ph. D ) 
१- तपरिविनी ( श्रीमती प्रकाश गोंडल ) til) 
कविता 2, Humanismor ss A 
९--जौहर ( श्री सुधीर २) The Human ae 
o ( nae ) Y (By Swami Krishnanand Rs. 2)-. 


i विद्या-मन्दिर लिमिटेड, 


९० 'कनाट सरकस', नई दिली 
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| कृपया ध्यान दें 

ग अब आप केवल ३ मिनट में भद्दो तथा अनावश्यक बालों को 
ना छुए, पाउडर पेस्ट के लगाये, जिनसे बाल आर जल्दी तथा 
। निकलते हैं, बडी सरलता पूर्वक नष्ट कर सकते हैं । न्यूटेकस 
E के एक आविष्कारक का सनसनीपूर्ण आविष्कार है 
Daa कई वर्ष. तक स्थायी तथा सुखद तरल पदार्थे के श्राविष्कार 
व्यतीत कर दिया । उसकी खोज का परिणाम जायज़ था जो 
| व न्यूटेकस में मिलाया जाता है और जिससे बालों की जडे 
भत बड़े सस्ते, सुन्दर तथा सुरक्षित रूप से बहुत जल्द साफ़ हो 
ती हैं, किसी भी प्रकार की जलन नहीं होती और न गन्ध ही 
[ती है। 

p सभी श्रोषध-विक्रेताश्रों के यहाँ मिलती है। श्राप नीचे पते 
k ama | र 


न्यूटेक्स (इंडिया) कं०, 


प्रिंसेस स्ट्रीट, बम्बई | 


(i 


को ताक़त देती हैं र नया 


अब में अपने .पति की प्रिय बन गई 


रूप-विलास ed 


जब में विवाह के श्रबसर पर अपने पति-णइ गई तब मेरे पतिदेव हमारे भद्द 

मुझसे घृणा करने लगे | मैंने अपनी सहेलियों की सलाइ से रूप-विळाख का उबटन लगाना 

| दिनों बाद मेरा चेहरा गुलाब के फूल की भाति दमकने लगा और आज मैं अपने पति की परि 
| से मुँहासा, we, चेचक, काले-काले दाग, Feat, खुश्की, बदरौनकी, yal ae जलदे आराम होती 
| दिनों के लगाने से मलीन मुख चमकदार होकर चेहरे पर गुलाबी छुटा दमकने लगती 214 
¦ सूरत बनाना चाहते हैं तो २५ वर्ष का प्रचलित जगत्प्रसिद्ध रजिस्टर्ड रूप-विळास उबटन लगाई त यारी हरिं | 
पर वर-वधू का सौन्दर्य बढ़ाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है और इसकी z Pa 
तबियत को मस्त करती है stad एक डिब्बा २-) तीन डिब्बा all) डाक ख़र्च म 


रूप-विलास- कम्पनी“ TAPE Ae. ४३३३ की नए 


१७ साल ; 
a a दुनिया भरम mR 


कब्ज़ियत दूर करके पाचन-शक्ति बढ़ाती हैं, ह... 
खून व शुद्ध वी 
० ४० गोलियों की 


भरो 


बुद्धि व आयु बढ़ाती हैं । की पैदा कह 


° G nr हि मि 
पदनमंजरी फार्मसी जामनगर (कारिय : 

इलाहाबाद Ue मदन स्टार्स कैमिस्ट और o 
Q 


ध A T VUN 
1लाकया ब्रदस जीन्स्टनगंज 
Sy 


श्रायः 


रको दकती |. 
कमज़ोर बच्चो कोताकतवरबनाती| | 
ज़रासीरोजाना चटादेनेसेबच्चेकीबीणा। 

नहीं होगे.दॉत आसानीसेनिकलआवेगे || 


तया काले चेहरे की at 
| 
शुरू किया पे 


दि श्राप AMI aad 
al वि | 


फ़, पैकिंग 
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0) 
pt 


व 


दूरदर्शी पिता का €< 


इसकी दिक्षा ओर सफलता का 
अच्छा प्रबन्ध हो गया है.... 


£ 


NR ६ 


er 


| 


गाती. R A e A 
गा यह अभी केवल नन्हा वालक है; किन्तु इसका पिता दूरदर्शी 
गे || डो चातक है Ea ` FSE z% 
a है और वह जानता है कि पदाने -लिखाने Ñ पैसा mi E eS 
| होगा; इसलिए उसने बुद्धिमानी से इसकी पढ़ाई के लिए a Bay Fy सकती कण 
A पैसा जमा करा दिया है। इस रकम में १२ वर्ष में व्याज w ee i > 
G ` i बचत रक्कम लगा कर बः 
से ५० प्रति शत वृद्धि हो जायगी, जिसके आधार पर बढ़े न पिया 
, होने पर विश्वविद्यालय में इसका खर्चे भली भाँति पूरा आप अपने पुत्र - के लिए ऐसा 
oe हो जायगा ओर पूर्ण तथा लाभजनक शिक्षा प्राप्त करके च सकेंगे यह आप एर 
A . करता 
यह विश्वास तथा आशा के साथ संसार -धेत्र में प्रवेश SS 
कर सकेगा | ; 


बुद्धिमान माता-पिता के दळ मैं आप भी सम्मिल्ति हो जाइए और अपनी आमदनी की दच 
नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट में लगाइए I ; 
+ १२ वर्ष में १० रुपये के १५ रुपये हो नाते हैं। | 


n + ४३ प्रति शत साधारण व्याज, इनकम टेक्स माफ । | 
के लगते | ॐ जमा हुऐ व्याज के सहित @ ae बाद इन्हें भुनाया ना र 
RA सकता हे (4 रुपये के सर्टीफिकेट को १८ महीने बाद) | j 
a | 


` AAA 124—HINDI 
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माक्स का दर्शन 
[ लेखक--भूपेन्द्र सान्या] 


हैजा, मलेरिया, TAGES, टाइफाइड 


्रादि बीमारियों में बचानेवाला | ( = शचीन्द्रनाथ सान्याल के भाई 
१ sito शीशी ॥) दर्जन alle) , डा० ख़० अलग ग्रेस कमेटी के सदस्य, युक्तप्रान्तीय ड यूनि ३ प 
gated BRST सभापति, 'समाजवाद की ओर? Ta 
' ऐन बाम } Sg | दाद्‌ का ACEH आरे के मेवा |) 
1 ल्ञांडालेकर बन्धु, बम्बई ४ प्रकाशक, इंडियन प्रेस, लिमिरेह TN 


(सर्दी और कफ)--लापरवाही करने से मामूली हय | 

। इृदय की सदी ये सजन (आटस) हो जायगी। इससे | | 

एने का रास्ता बढ़ा शान है । Bera 'अखृतांजन लेकर छाती पर मल || 

बस. उसझी गरमी Bex छळ एहुँग्डटी है cw Ghee Wk 
हुरंख wun मिलता है.। 

ÀN =) खे जल्दी wre एहुँचाख है। 


aga लिमिटेड, wag ओर age 


WA :— Sasa, SIT, दिल्त्वी | 
एमा ह NE a माळा 


आपकी त्वचा तभी सुन्दर हो सकती है जबकि 
वह स्वास्थ हो ओर इसको स्वास्थ ही बनाए 
` रखना चाहिए, नहीं तो वह सौन्दर्य शीघ्र 
जाता रहेगा । त्वचा को स्वास्थ और सुन्दर 
रखने के लिए ही सुन्दर, हेरेरंग के और 
आप्तानी से फेन देने वाले टॉयलेट साबुन 
रेक्सॉना का आविष्कार हुआ Sl यह 
` चर्म-किटाणुविनाशक ARE की मिलावट 
से बनाया जाता है, जो कि ताजगी और 
्त्रास्थ्यदायक हे । रेक्सॉना की झाग इस 
स्वास्थ्यदायक 'केडिल? को 
शीघ्र ही शरीर के रुओं में 
पहुँचा देती है । जहाँ यह 
12012 1. कामं करता है झाग 
शरीर पर जमा हुई धूल और 
पीने को साफ करके त्वचा 


RP, 27-23 HL 
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Et स्वास्थ सही 
eega C 
TH-eNe 


az // 
TEM छो, 


को स्वस्थ और सुरक्षित रखती है । 


चर्म-स्वास्थ्य के लिए संदैव drt से 
स्नान कीजिये | 


बच्चों के लिए Wart . . : ऐवसांना की झाग इतनी 
कोमल और स्फूर्तिदायक होते हे कि बच्चों की कोमल 
त्वचां के लिए तो यह आदर्श है। डाक्टर इस 
O को इस्तेमाल करने की हिदायत करते हैं ! 
च याद रखिए tadial का ` केडिल बच्चे की 
SSN af की फुन्सी फोडों से रक्षा करेगा । 
अट uam में मिलाया गया केडिळ किशणु-बिनाशक, 
स्वास्य- दायक और ताजगी देनेव्राळे तेलों का मिश्रण 3 
जोकि ah को स्वास्थरखने में बहुत गुणकारी सिद्ध 
हुआ है। साइंसदानों ने भी इसके गुणा के कारण 
इसकी सराहना की है। 
; Yra मरहम प्रयोग कीजिए | . 
१ फुन्सी, MS, ऐकजीमा, मुहास, 
आंख की ada, झुर्रियाँ, ददौ 
आदि सभी चर्म रोगों 
में uaa मरहम 
>. 


aS 


बहुत से दूकान- 
अत a 
तिकोने टिन मिल 


सकते है । 
REXONA PROPRIETARY LIMITED 
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Oe | 
| Si re J o 
as सुधासंधु-चालसुधा | 
एवं प्रख्यात | निजी पेटेंट तथा शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों के त ` | । र 


TEATE कम्फनी', IRo, 
सुख-संचारक बिल्डिंग, सुख-संचारक पोस्ट आफिस, 
मथुरा 
युक्त प्रांत में 
अपने ढंग का एकमात्र विश्वसनीय विशालकाय कार्यालय 
हमारी विशेषताएँ 


१--हमारा अपना निजी ५५वर्षीय अनुभव | 


२-ओपषये वैद्यक की ऊँचे से ऊँची उपाधि प्राप्त विशेषज्ञ और अनुभवी वेदर | 
उपवेधराज के निरीक्षण में निर्माण होती हैं । | 


३--अप्राप्य व टुष्माप्य खनिज एवं वनोषधियों के प्राप्त करने के संगठित साधन । न 

ij ~ `~ w ` 

४--कड़ी, गढीली वनस्पतियो के चूर्ण-बिचूर्ण करने, गोलियाँ, टिकियाँ बरोग १% ॥ 
फिट करने और अन्य विभिन्न कायी के लिये आधुनिक पद्धति की मशीन) | 

ae गे : ee आने के १ 
_ ५--औषधियों का अधिक परिमाण में तैयार करने तथा इकट्ठा सामान मगरे | A 
सस्ती ओर सर्वोत्तम तेयार होना । | 


: - विशेष विवरण के लिए Ted सूचीपत्र मुफ्त मँगाई ae 
Cae i 
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की पुस्तके 


॥ a तुलसीदास-संक्षिप्त रामचरितमानस (सचित्र) - 
. रामचरितमानस का संक्षिप्त संस्करण दै GAT ऐसी चहुराई 
Rea गया है कि कहीं भी कथा-भाग टूटने नहीं पाया | मँमोले 
के ३०० पृष्ठों में यह aaa हुआ है। पुस्तक सचित्र 
॥पजिल्द है । मूल्य १) एक रुपया | 

॥ श्रयोध्याकाएड ( मूल )--रामायण-प्र मियों के सुभीते के 


Re काएड श्रलग प्रकाशित किया गया है | यह पुस्तक 
ऽ त्यानां के शिक्षाविभागनद्वारा स्वीकृत है। इससे यह 


री तथा साधारण जनता सभी के काम की चीज़ है । 

ए रुपया | सटीक मूल्य २।|८) दो रुपये ग्यारह आने | 
| पुन्द्रकारड ( मूल )--रामायण-प्रोमियों के सुभीते के 
BS यह काण्ड असली रामचरितमानस से अलग छापा गया 
|| मूल्य |) सात श्राने | 

९ धरणयकाणड ( मूल )--रामायण-प्र मिया. के guid के 
Se कार्ड भी असली रामचरितमानस से अलग छापा गया 
पूरय ट्ट) सात गाने | 

१ बिनयपत्रिका ( सटीक)-- गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं 
BAR का स्थान बहुत उच्च है | इसमें गोस्वामीजी 
gat पद्यो का संग्रह है | इसके टीकाकार हैं पण्डित 
ME | मूल्य ४) चार रूपये | 

: जिया रामायण--गोस्वामी वतुलसीदासज्ञी को यह 
है ना fee दिनों खोज में मिली है । इसमें उनकी 
" पनाओं को भांति सरस कुणडालिया छुन्दों में रामचरित- 
Sch कारडों को कथा दो गई है | मूल्य ४) चार रुपये | 


मूल्य 
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1 to से काच लीजिए 


अच्छी पुस्तकों का चुनाव साधारण काम नहीं है। इसमें यदि आप अपनी बुद्धि 
का उपयोग न करेंगे, ता गाढ़ी कमाई के पैसों से खरीदी हुई पुस्तके फेंक देनी दांगी । ऐसा 
न हा इसलिए हम काव्य और साहित्य की चुनी हुई पुस्तके' आपके सामने उपस्थित कर रहे है। 
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३ Ae yao 
र ४७८ ब ळच 


मानससूक्तावली--रामचरितमानस में AA हुए कण्ठस्थ 
करने के योग्य चोपाइयों Ale दोहों का Gaz | मूल्य १।-) एक 
रुपया पाँच आने । 

तुलसी-रत्लावली-गेस्वामीनी के समस्त Heat का ग्रध्ययन, . 
कर इसके विद्वान्‌ संपादक ने कुछ रत्न दढ निकाले हैं उन्हीं का| | 


-यह संग्रह है । दूसरे शब्दों में गोस्वामीजी की समस्त wary 


का यह निचोड़ है । मूल्य १॥) एक रुपया राठ आने | 
संक्षिप्त पद्मावत-(रायतद्दादुर बाबू श्यामसुन्दरदास, वीं०ए०० 
द्वारा सम्पादित ) मलिक मुहम्मद aad के पावत का. 
संक्तित संस्करण । मूल्य २।-) दो रुपये पाँच श्राने | 
संक्षिप्त सूरसागर--इरमे महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह 
है | इसका एक-एक पद भक्ति तथा प्रम के रस से ओतप्रोत 
है। मूल्य ३।7) तीन रुपये पाँच श्राने। A 
चारण--इस पद्यमय पुस्तक में प्राकृतिक श्यो के मनारखक। 
वर्णनों के अतिरिक्त राजपूताना के कुछ प्रसिद्ध वीरों का 
किया गया है। मूल्य ।-) पाँच श्राने । - oy 
वीणा-प्रन्थि--हिन्दी के युगान्तरकारी श्री सुमित्रानन्दन पत्ता 
की दो पुस्तकों का सम्मिलित संस्करण | वीणा मौलिक कविताओं 


` 


का संग्रह है। ओर ग्रन्थ में कवि ने एक छोटे-से कथानक ३ 
अपनी कल्पना द्वारा विकसित कर एक खण्डकाग्य की रचनों 5 
है। मूल्य २) दो रुपये । क 
कविवर परिडत सोहनलाल द्विबेदी-रचित | 

चार काव्य-म्रन्थ Ta 

भैरवी--इसकी राष्ट्रीय कविताये राष्ट्रप्रेमियो के गौरब की 
वस्तु हैं | यहाँ तक किं परिडत जवाहरलाल नेहरू तक ने इन्द 
पसन्द किया है रौर खादी-प्रविष्ठानों में इसकी हज़ारों प्रतियाँ बेची 


i 


| ` 
हैं। विद्वानों की सम्मति है कि भैरवी 'गांधीयुग? का सर्वश्रेष्ठ 
काव्य है) मूल्य रोट) दो रुपये ग्यारह श्रने | 


वासवदत्ता--हिन्दी का एक ग्राधुनिक काव्य | इस काव्य 


| विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। मूल्य २) दो 


| रुपये । 


विषपान -समुद्र-मन्धन की पौराणिक कथा के आधार पर 
कवि ने इस खण्ड-काव्य की रचना की है। भाषा में प्रवाह 
तथा ala श्रौर पात्रों का सजीव चित्रण कवि की ख़ास विशेषता 
है। मूल्य १) एक रुपया | 
` पूजागीत--द्विवेदी जी की नवीनतम राष्ट्रीय कविताओं का 
| सग्रह । कविता का प्रत्येक शब्द हृदय में स्फूति उत्पन्न करता 
TR पोले फ़ेदरवेट tn पर सुन्दर छपाई हुई है । मूल्य २) 
(दो रुपये | 


हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि 
ठाकुर गोपालशरणसिंहजी की कृतियाँ 


4 ' माधवी--माघवी का यह नया संस्करण बड़ी ही सज-घज के 
| साथ और बड़े श्राकार में प्रकाशित हुश्रा है | मूल्य २) दो रुपये | 
`` ज्योतिष्मती -इस स ग्रह में ठाकुर साहब की नवीन प्रकार 
| की कविताये संग्रहीत की गई हैं, जो हिन्दी-साहित्य में अपना 
विशेष स्थान रखती हैं। ख़ास कर इसमें ane किये गये छोटे- 
छोटे गीत बहुत ही मधुर श्रोर मावपूर्ण हैं। मूल्य २ ।-) दो रुपये 
पाँच श्राने | 
|) मानवी--इस सग्रह में प्रकाशित कविताओं के द्वारा ठाकुर 
हब ने भारतीय नारी के सुख-दुःखमय जीवन का बड़ा ही सुन्दर 
मार्मिक चित्रण किया है। मुल्य २।-) दो रुपये पाँच 
i 
संचिता--इस.स ग्रह में ठाकुर साहब ने श्रपनी सन्‌ १९१४ 
से लेकर सन्‌ १९३९ तक की सब प्रकार की रचनाओं का समावेश 
किया है। इस एक ही पुस्तक के द्वारा ठाकुर साहब के कविं- 
जीवन के क्रम-विकास का उत्तमतापूर्वक श्रध्ययन किया जा सकता 
RI am में कुल ७१ sant हैं। मूल्य ३) तीन रुपये | 
© मुमना-- सुमना? ठाकुर साहब का सबसे नवीन सग्रह है 
जिसमे ५३ गीत हैं जिनमें प्रकृति के प्रति उनका असीम अनुराग 
न्द- शब्द-दवारा व्यञ्जित होता है | इस प्रकार के सरस भाव- 
t गीत हिन्दी-साहित्य में aaa न मिलेंगे। मूल्य २) दो 
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पद्यमाला--इस पुस्तक में afaq 
सम्मेलन के बारइवे' अधिवेशन के सभ भ 
पण्डित जगज्ञाथप्रसाद चतुर्वेदी, नाह 
ताश्रों का सग्रह किया गया है। 
सधुस्तवा-- लेखक, राजाराम 
एल-एल० बी०। इस अनुपम और नबी 
पुस्तक में जीवन में मधु बरसाने की पूरी. र 
भी इसकी रचनाश्रों को पढ़कर जीवन के 
मूल्य १।-) एक रूपया पाँच श्राने । 


एकादशी--लेखक, श्रीयुत नप्थाप्रसाद दीष । | 
इस पुस्तक में मिलिन्द जी की १२ कमनीय त्रो म 
किया गया है। ये सभी कविताये' पौराणिक marl Fal 
MA पर नये ढङ्ग से लिखी गई हैं। | 
रूपया पाँच आने | 
मःजीर--लेखक, श्री गिरिजाकुमार माथुर । gala 
कवि की भावपूर ४३ रचनाये' स'ग्रहीत हैं जिने पक : 
फडक उठता है । मूल्य १) एक रुपया | 
वेणुकी- लेखिका, श्रीमती तारा पाण्डेय | छुक 
श्रीमती तारा Wasa की ६२ कविताश्रों का त ग्रह faal 
इसमें संग्रहीत कविताओं में भावुकता है श्रोरहै ही 
वेदनामय WEI | मूल्य १) एक रुपया। 
दैत्यवंश--लेखक, श्रीयुत इरदयाचुसिंह। एम (ण प 
से लेकर स्कन्द तक दैत्यवंश के प्रभावशाली नेणे गा 
ब्रजभाषा के ललित छुन्दों में पुरानी शैली के श्रतु 1 
है। इस पुस्तक पर देव-पुरस्कार दिया जा atl हो 
३।-) तीन रुपये पाँच ANA | ५ 
मधूलिका प्रगतिवादी कावि 
की मनोरम कविताओं का स ग्रह | 
कविता-कलाप-हिन्दी के ख्याति र id 
ga तथा स्वर्गोय ग्राचार्य पण्डित मर ya a 
हुई सरस कविताओं का सचित्र स ग्रह at I 
द्विवेदी काव्यमाला- AAA af | 
की sax कविताग्रों का पुर्ण संग्रह | 
_ शनि भगवान्‌ की कया-- 
ara की महिमा का वर्णन किया प 
-e कवयित्री A 


ae 


| Wg 


श्री रामेश्वर छु | 


हृ | इस पुस्तक के लिए afam को 


F fe श्री का संग्र 5 k 
से ५००) का सेक्सरियापुरस्क्रार मिला है | 


maaa न 
ष्क रुपया पाँच 
Paia tS 
| वीत गौरव की वणुन | 


Ble | 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान तक्षशिला 
इसमें ma, प्रसाद तथा माधुयं 


ub wal, काब्योचित quit का समुचित रूप से समावेश किया गया, 
र a ३) तीन रूपये । 

मता ३, १ दौमुदी- श्रीयुत बालकृष्णराव आई० सी० एस० की कमनीय 
Ra l ग्रह । मूल्य NE) ग्यारह श्राने | 


a ता का 


| दृत -राजा aerate द्वारा अनुवादित तथा वाबू 
qi ‘i, रदास द्वारा सम्पादित मेघदूत का सर्वोत्तम संस्करण्‌ | 
श्रो द्र Ha |~) तरद आने | | 
arena किट्रिणी- इस पुस्तक के लेखक श्री राजाराम श्रीवास्तव 
॥ उत्तमोत्तम फुटकर कविताओं का dae किया गया है | 
(त्रो को भाषा इतनी मधुर श्रौर कल्पना की उडान इतनी 
क है कि पाठक कुछ चण के लिए उसमें अपनी सुघ-बुघ 
| हि बिना नहीं रहता । मूल्य ||) ARE श्राने । 
त्त्मणशक्ति-इसी लेखक द्वारा रचित एक खण्डकाव्य | 
ली कथा का श्राघार रामायण का युद्ध-काल है जिसमें लक्ष्मण 
हत हो गये थे। भाषा सुलकी हुई और मुदाविरेदार | 
TIY बारह ATA । 


| yal 
rg किया य) 
रौ है पुहा 


इसा हि 
a हित्य-समालोचना 


GG तुलसी के चार दल (प्रथम और द्वितीय भाग) - गोस्वामी 


GU Chica के रामलला नहछू, वरवै रामायण, पार्वती-मंगल तथा 

maga का आलोचनात्मक परिचय तथा इन चारों ग्रथोँ की 
ह पूणं टोका | मूल्य प्रथम भाग का ३) तीन रुपये, 

IRI Joma We) दो रुपये ग्यारह आने | 2 

| A हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति- पुस्तक का विषय उसके नाम से 

RR है। इसमें हिन्दी-भाघा की उत्पत्ति के विवेचन के श्रति- 

i रोर भो अनेक भारतीय भाषाओं पर विचार किया गया है। 

ell) श्राठ आने । 

| बाबू श्यामसुन्दरदास की कुछ पुस्तक 

fi, क रहस्य aa aie सम्वन्थी एक उत्कृष्ट श्रेणी का 

| | मूल्य रोट्ट दो रुपये ग्यारह श्राने । 
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) 


सचित्र हिन्दी-कोविद-र्रमाला —( दो माग ) पहले भाग 
में भारतेन्दु से लेकर वर्तमान समय तक के हिन्दी के नामी चालीस td 
लेखकों और सहायकों के सचित्र और संदिस जीवनचरित aa 
गये हैं; और दूसरे भाग में पं० महावीरप्रधाद द्विवेदी तथा ५० 
माघवराव सप्रो, fo ए० ma विद्वानों के तथा विदुषी fadt के शू 
जीवनचरित छापे गये ह । हिन्दी में यह पुस्तक श्रपूर्व दै | 
पहले भाग का मूढ्य २।-) दो रुपये पाँच आने | दूसरे भाग 
का UZ) दे रुपये ग्यारह आने । 


मेरी आत्म-कह्दानी--काशी-नागरी-प्रचारिणी खमा के जन्म- 
दाता बाबू श्यामसुन्द्रदास जी की त्रात्म-कददानी एक प्रकार से 
हिन्दी-साहित्य के वर्तमान युग का इतिहास है | इस पुस्तक 
बाबू साहब ने केवल श्रपनी जीवन-घटना्रों का विवरण a न 
लिखा वरन्‌ अपने समय के उन सभी साहित्य-सेवियों के कार्यों 
की विवेचना भी की है, जिन्होंने हिन्दी-साहित्य की श्रमित्रद्धि 
योगदान किया है। मूल्य २) दो रुपये । 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथ- लेखक, पण्डित उमेशचन्द्र मिश्र | | 
इस पुस्तक में विश्वकवि भी रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रामाणिक 
जीवनी और उनकी समस्त कृतियों--कविता-संग्रह, नाटक-नाटि- 
कहानियाँ, उपन्यास, यात्रा-वर्णन, विज्ञान के ग्रथ, fara, arfa 
स्यिक समालोचना, चित्रकला श्रादि--का विवेचनात्मक परि 
दिया गया है। उदाइरणों में कवि को प्रायः समस्त Gare 
और चुनी हुई स्चनाये' आ गई ईं । फुटनोट में उनके स 
श्रथ दिये गये हैं | इसके द्वारा श्राप रवीन्द्र नाय और उनकी काड 
कृतियों का पूरा-पूरा परिचय प्रात कर सकते हैँ | विश्वभारती, 
( शान्तिनिकेतन ) के विद्वानों a भी इसकी प्रशंसा की दै 
मूल्य केवल ५) पाँच रुपये । 

दविवेदीमीमांसा--लेखक, श्रीयुत प्रेमनारायण टण्डन | दिनक 
के नवीन युग की धाराओं श्रौर प्रकृत्तियों के वैज्ञानिक अध्ययन ३ 
लिए यह पुस्तक ्रवश्य पढ़नी चाहिए । साधार पाठकों व ह 
श्रतिरिक्त सम्मेलन के परीक्षार्थियों व विश्वविद्यालयों के छात्रों ब 
लिए भी यह पुस्तक श्रत्यन्त उपयोगी है। मूल्य दो स्सवे | 


देवद्शंन-देवपुरस्कार-विजेता भी _ इरदयालुविंह दार 
कम्पादित ब्रजकाव्य-समीद्चाये- इसमें ब्रजमाषा के प्रख्यात क| 
देव की जीवनी श्रौर उनके समस्त Beal का श्रालोच 
परिचय दिया गया है। ASRA के प्रेमियों के श्र 


| हत्य के विद्यार्थियों के लिए. iega Rion nei र्षी आलोचना 


RU सजिल्द पुस्तक का मूल्य १।7) एक रुपये पाच श्राने । 


| पृण-पराग--इसमें asi के प्रसिद्ध श्राधुनिक कवि श्री 
देवीप्रसाद “पूर्ण” की जीवनी site उनके काव्य का समालोचना- 
“wm परिचय है | सजिल्द पुस्तक का मूल्य १।-) एक रुपये 


| 
| पाँच आने | 


q _ सतिराम-मकरन्द--इसर्मे काव्यालोचन के साथ-साथ कवि 
'मतिराम के ३ प्रसिद्ध ग्रंथो--मतिराम-सतसई, ललित-ललाम ओर 
रसराज का संक्षिप्त सरस संग्रह भी कर दिया गया है | सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 


i बिहारी-विभव--इसमें महाकवि बिहारी की कविता का 
\आलोचनास्मक् परिचय, उनकी जीवनी तथा सतसई के चुने हुए 
दोहे सङ्कलित हैं। सजिल्द पुस्तक का मूल्य १।-) एक रुपये 
Sata श्राने | 
\ भुूषण-भारती--इसमें महाकवि भूषण at .जीवनी श्रोर उनके 
काव्य-ग्रन्थों का विवेचनात्मक परिचय दिया गया है | 
fF 'सजिल्द पुस्तक का मूल्य १ |=) एक रुपये पाँच श्राने | 
` महादेवी का विवेचनात्मक गद्य (द्वि० सं०)--संकलनकर्तता 
भी गंगाप्रसाद पाण्डेय, एम० ए० | साहित्य की नवीन - शैली. का 
waa करनेवाला. के लिए यह पुस्तक श्रत्यन्त उपयोगी है | 
BSS पुस्तक का मुल्य Vl) दो रुपये बारह श्राने | 
| आए्हा-लेखक, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा | इस 
पुस्तक में महोबे के प्रख्यात वीर श्राल्हा और ऊदल का जीवन- 
चरित ओर समस्त लड़ाइयों का वर्ण न रोचक व सरस भाषा में 
या गया है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३ I=) तीन रुपये 
च आने | 
सीताराम-संग्रह्‌--्रर्थात्‌ रायबहादुर लाला सीतारामजी के 
कार्व्यो श्रीर नाटकों का सरस संग्रह | प्रस्तुत पुस्तक में 
वाजी के समग्र Beat AM नाटकों के श्रनुवादों का सरस 
ह है । पुस्तक के mens लालाजी का परिचय ak 


NN) 


रुपये ग्यारह राने | T दी बह है । 


जाहत्य-लमीच्षा- इस पसतक ij 
श्रीयुत कालिदास कपूर, एम To he |. 
समालोचनात्मक लेखों का कह ho ay vd 
एक रुपया | mi 
हास्य-क|तुक---कवीन्द्र ep ने इस 
भाषा म॑ मानव-चरित के बहुत ही उत्तम-उत्तप ९. 
६। मूल्य |) श्राठ श्राने | | 
मौलाना हाली और उनका काव्य 
मौलाना हाली का जीवनचरित ओर उनकी : 
का स॒ अह | प्रत्येक कविता का ग्रथ सरल 
गया है। मूल्य १ 7) एक रुपया पाँच झाने। 
कवि और काव्य--श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ३ apf 
गुण-दोष से सम्बन्ध रखनेबाले कितने ही उपयोगी वि a ok 
विशद रूप से विवेचन किया है। मूलय t e p: 
पाँच आने | | 


कहानी कैसे लिखनी चाहिए--सफल ahad 
की इच्छा रखनेवालों के लिए इसमें बहुत-सी जातसय व हि 
गई हैं। मूल्य ॥2) ग्यारह आने | | 

हिन्दी प्रासर-- ( ई० sa कृत) एक श्र छ 
लिखित यह हिन्दी का व्याकरण भाषा-विज्ञान की हत] 
ही महत्त्वपूर्ण है। हिन्दी न जाननेवाले विदेशी बे (१ 
सीखने में इससे मदद तो होगी ही साथ ही हिदी any 
के विद्यार्थी भी इससे लाभ उठा सकते हैं| मूल ५॥॥१ 
रपये ग्यारह आने | | 

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ-रचित गीताजति गवती 
सूर्यनारायण चोत्रे |  गीताञ्ञलि का ad feat a 
इसके द्वारा हिन्दी-पाठकों के गीताज्ञलि के भाव ह 
में सरलता होगी । मूल्य १।-) एक रुपया पाँच Am त 


नी at ae | 
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Tel 
त्ये 


क श्र 
की हृष्टि | 
वदेशी के [| 


र <a 
बेचारी गृहिणी पर आजकल दया आती है , उसका जीवन चिन्ताओ ब भमरो 
` से भर ग्या है | अन्न हृद से ज्यादा NENT RTA ब जलाबन की सम्या 
निपटने में नहीं आती--बक्चों को स्कूल और पति को काम पर भेजना 
कुस्वप्र-सा हो गया है। परत्लु अभी भी उसकी एक सच्ची सखी बच गई है जो 
हमेशा उसका साथ देगी । उस सखी का नाम है, चाय । 
ag कितनी ही थकी मांदी या Rana क्यों न हो, चाय उसके बोभ को 
हलका कर देगी, दुश्चिन्ताओं का अन्त कर देगी, बिष्य का सागता 
सते करने के लिये उसे नई आशा, E: नया बल प्रदान d 
करेगी ; चिन्ता छोड, उसकी विचार-धारा थात | 
होने लगेगी। 
वाले सुखद समय की कल्पना में प्रवाहित होने a 


सरस्थृती--दिसम्वर 


का र १९४५, 
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शुद्ध वादामरोगन पर बना 


अलकपरी 


केशो में प्रतिमास ३-४ za बृद्धि | 
६ महीने में एड़ी-चुम्वी केश | 
अलकपरी” का कोस 
पहले ante में रूसी- खुश्की दूर हो जाती दै | 
दूसरे सप्ताह में केशों का झड़ना और उनके सिरी का 
फटना झुकता है | 
तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते हैँ | 
चौथे aag के अन्त तक केश ३-४ FAAS जाते हैँ | 
फिर प्रतिमास इसी श्रौसत से बढ़ते रहते हैँ | 


६ ग्रहने में केश पड़ी-चुम्वी बन जाते KI | 3 

मूल्य एक शीशी का २॥|) दै जो एक महीने को i i 

काफ़ी होती है | डाक-ख़च व पैकिङ्ग ्रथक | ६ 

a afaa शीशिर्या डाक से नहीं भेजी जायगी | 

श्रधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए श्रौर अपने रेलवे 
स्टेशन का नाम लिखिए । 


प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्मतिर्या-- 


श्रलकपरी? से बहुत लाभ है। १ शीशी और dea भेजिए | 
कृष्णाकुमारी, धर्मशाला ( पंजाब ) | 


केशों को आश्चर्य जनक 
गति से बंढानवाला 
केश-तैल 


A १५-७-४५ 
सामा | three more bottles. 
त 4 to me. Please send me 
na । "न्न is proving of much use to f MS. Mandal, 45, The Mall, Lahorei i 
आते | ऽमान है । मैंने इसे केशो के लिए, आश्चर्यजनक 
कशी AP अलकपरी? में केशों को बढ़ाने के लिए विद्यूत्‌ की शक्ति वमान है| “त ह g 
apart è कप i रंत भेजे l ~na y | 
र्ती पी कृपया ३ शोशिर्या तु सत्यवती देवी, पासना, जौनपुर । oe 
: i ३ । कपया ३ dad शीघ्र भेजे | 1 
‘ ) रश इस्तेमाल कीं | बहुत लाभकारी तेल है । कुपय PE 
ह की ५ शीशिरयाँ इस्तेमाल का | बहु शान्तिकुमारी, कोटखाई, शिमला 
-TYY र ) ; 
न --अलकपरी', नया कटरा, इलाहाबाद | / 
व्यवस्थापिका--अलकपरी , नया कटर, 2 


हमारे एजेन्ट--. 
आगरा-- प्रियादास a : 
_ भोलानाथ सीताराम श्रमीनाबाद पाक | 
"यागी ब्रदर्स, बेली बाज़ार | लखनऊ og ee 
शी -यूनाइटिड कमरशिंयल सिंडीकेट, मूर saaya राजाराम चौरसिया, व 
a ves कमशियल सिंडीकेट, भूः TTE SR 3 7 e 
Re ६७८ Qh Baio Bora S angri Collection, Haridwar = 


ye < घनश्यामदास TETAS, काश्मीरी बाज़ार | 
दिल्ली--रायल ed, ३३, गोल बाज़ार | 


~ 
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से aga, पृष्ठ और चुस्त बनते d 


4 CN ERR ST) 
—— —— ee जज 


+++ - A = 


faa, निश्चेतन ओर भाजन के पचानेवाला, खन के 
निराश क्यों रहते हो 0 बढ़ानेवाला, पाणडु We अन्य रोग (हि 

के बाद की निबेलता > 
का नष्ट करनेवाला 


दिल्ली और यू० पी० के साल एजेन्ट--कान्तिलाल थार ० यण...) 


il 
Jo de Ak ma SURE झार. पारीख, Eitri I i 


edge TE i a in eet 
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BENGALI 


= पड़ 
जाली हे 


इसीलिये केशोंकों सजाने व संवारनेके नित्य नये 


तरीके निकलते आ रहे हैं ओर निकलते जांयगे। 
इस विशाळ मारतवषमें विभिन्त रुचिके लोग हैं 
और -आज ७० वर्षों से जबाकुसुम, हर तरहके लोगोंको 
पसन्द आता रहा हे । हमारे देशमें घूल-धकड़के 
मारे वालोंकी जड़में गद वेठ जाता है। फिर गर्मी 
इतनी तेज पड़ती है कि मस्तिष्कके ख़ायु बहुत 


ca poe ee 
a जल्द गम हो जाते 


ži इन दोनों कारणोंसे a 
बराळोंकी स्वाभाविक कमनीयता ओर मजबूती नष्ट 
होती Z| 

आयुर्वेदोक्त जट्टी-वृटियोसे 

आसानीसे मेलको निकाल 

जडको aaga वनाता हे। इसके tara 
मस्तिष्क शीतल हो जाता हूं । 


७० AGA BOSS VTE 


केशी की शीमा बढासा व मस्तिष्क MAIS THA = 


RII TIE 


सी० के० सेन एण्ड Ho लि० 


जवाकुसुम हाउस -- कलकत्ता 
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सुन्दर चहरे को 
और भी सुन्दर बनाने के लिये 


कान्ति सोप के सोन्दर्ये वधक ओर 
खुशबूदार फेन को अपनी wei ha a 
मित रूपसे aaa का नियम बनाइये) a 


बालों को भोहक व शानदार 

धनाने के छिये स्वस्तिक 

शिकाकाई सोप का इस्तेमाळ 
` कीजिये। यह बाऊ धोनेका 
आदश साबुन हैं । 


STE 


= 


~ ede 


० p: z 
1 A A 6 ` pee 
क. — S, ष्‌ 
स्वस्तिक dics मिल्स लिमिटेड, cat (. 
||| AE OTE कराकर 
Natonal Advig, Serv. et 
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महात्माजी का चमत्कार 
प्रेमबटी ने श्रपनी खूबी से सारी दुनिया में तदलक्रा मचा दिया 
कांग्रेस की राय 


` वास्तव में एक श्रद्वितीय श्रोषधि है, पहिले हमें इस श्रीषधि पर इतना विश्वास न था, किन्तु जब हमने इसका 
qaasi वारू ab 5) SIEN 
| sede किया तब इम इस परिणाम पर पहुँचे हैँ कि यह श्रौषधि विज्ञापन में दिये गये तमाम रोगों की केवल एकमात्र श्रचूक 
: F । हम वाशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम ग्रोषथियों का निर्माण कर जनता का लाभ 
| गी ।--कांग्रेस देहली ) 


ग्रा इया | gat इतना परिवर्तन कैसे हो गया ! यह जानकर आपके mai होगा कि मैने एक दवा सेवन की ! | 
har a सेबन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई a जो समय काटने के लिए गाँव से कुछ दूर एक | 
के खेडे पर रम रहे थे। यह मेरा सोभाग्य था कि और लोगो के साथ में भी दशनों के लिए जा Tga देवी शक्ति से 
Rad जीवन के पिछुले अध्याय उनके हृदय-पट पर faa गये और मेरी alet ने हृदय का सारा भेद अपने ्राप उस मदान 
परप प्रकट कर दिया | मेरी कची उम्र पर महात्मा के दया श्राई श्र > मुझे कुछ जडी-बूटियाँ ee करने की ही 

|| मैंने वहा ही किया और तब उनके सम्मुख ही मुझे उनके श्रांदेश श्रौर निजी देख-रख में प्रेमवटी तैयार = Bi [| 
शो मुझसे ४० दिन लगातार 'प्रोमबदी? का सेवन करने स a र्‍या, mu ong av X ठ बगल नै bees 
कमज़े र हो गई । ओर उदास मुख 5 

iq । मेरी कमज़ोरी ate तमाम गुप्त बीमारियाँ जड़ से दूर ती के प्रति कतशता प्रकट करने के साथ दी अपने 5 
Raq करने के लिए ciel जनों के निमित्त णिछुले बीस साल से लगातार मैं. इस प्रयोग का मुक्त वॉट रहा ६ । यहे टल | 
hema i भी छुप चुका है। मुझे इथ है कि इस श्रमृत-ुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की प्राणच की, हज़ारों का मौत के मु द छे 


३० प्रकार के प्रमेह के लिए ARN है । 


Tarp में कोई हानिकारक चीज़ नहीं पड़ती aii ged से हो मकट ह र एः be fa 
ARS प्रमेह, पेशाब के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, क नस कमज़ोर पड़ जाना तथा 
स्या aes सूज़ाक, जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत uF we करती है। waa 
-सम्बन्धी रोग अत्यन्त ताक़त की 
fae — See शुद्ध श्रीषधि प्राप्त नहीं कर सकते यह प्रयोग pe = : ae a 
है। ४० दिन के लिए 'पूरी खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों का मूल्य AI) ७° 3 
=) arama N=) 


स किस qo (S. A.) धनकुद्टो, क 
Tac AID ARGS, सती र z : 3 


RO 


सरस्वती a दिसम्बर १६४५ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


l 
y 
\ 

८ क्या में अपने बच्चों के विवाह का खुर्च उठा झगा ! ५, 

इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता हे कि आप ह 

छोटी छोटो रक्कमे बचाने बारे समय क्या उपाय करते हैं। 

५ रुपये का सर्टीफिकेट अथवा शक: 

४ आने, ८ आने या १ रुपये शादी - विवाह में इपया खर्च होता है और वषी पहिळे बचत 

के स्टाम्प सरकार द्वारा अधि- ढी योजना बना कर और बचत के रुपये को समझदारी 

याता sas छे लगा कर ही आप इस बात का निश्चय कर सकते 

रो या ढाकखाने से खरीद से gå जीवन 
= कि आपके बच्चे बड़े होने पर सुचारू रूप 


सकते हैं | a 
प्रारम्भ करे । 


4 
+) 


नेज़ननल सेविंग्स सर्टीफिकेद 


% १२ वर्ष में १० रुपये के १५ रुपये हो जाते Ël 
औ ४१ प्रति शत साधारण व्याज, इनकम टेक्स माफ़। 


4 उ जमा हुए ब्याज के सहित दो साळ बांद इन्हें सुनाया जा as seat | 


सकता है (५ रुपये के सर्टीफिकेट को १८ — बाद ) | ese 
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गो A" 
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nerf 


dala में प्रात:कालीन सूर्य की रश्मियों करे बीच राजघराने की एक रमणी 


N प्रस्तर-निर्मित एकान्त ताल के शीतल जल में स्नान कर रही है। उसके 
शरीर पर मधुर, सुगन्धयुक्त तेल का लेप करने के पूर्व दासी उसे उसकी बुकनी से 
प्रस्तुत उबटन लगाती थी; क्योंकि इस प्राचीन काल में साबुन का किसी ने नाम 
भी नहीं सुना था। आजकल हमाम साबुन की सुविधायें Bk आनन्द सभी 
को प्राप्त हैं। हमाम साबुन के मुलायम घने फेन में मैल दूर करने एवं ताज़गी 
पहुंचानेवाले जो तरव वर्तमान हैं, उनकी कल्पना स्वप्न में भी उस सुन्दर रमणी 
ने अपने हरम के उद्यान में नहीं की थी | 


Bale 


आपके नहाने के लिए बड़ा साबुन 
टाम्को सेल्स डिपार्टमेन्ट, जवाहर स्क्वायर, इलाहाबाद | 
<= oe” टी टाटा आयल मिल्स क० fio, टाटापुरम्‌ और बम्बई 


bere i RTT) 
उ Rt ये या 


SSS NG 
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श्री will जी की अद्सत चप 
| जिसने समस्त संसार को चकित कर दिया चमत्कार 


A 
| (क्त, बल, बी, उत्साह तथा GAR ही जीवन सफल बना सकती है 
| ध्यान देने योग्य असूल्य उपहार 


Sami 


N ges Cire 
RS 


न निःस्वार्थ संसारसेवी भारतीय महात्माओं ने श्रोषध-विज्ञान को 
; | भ्रपनी महान्‌ खोजों रौर अमूल्य रत्नों से अलंकृत किया है | 
आधुनिक चिकित्सक ast और ads जब दोनों को लाइलाज 
घोषित करके शमिन्दा नहीं होते, वहाँ इन्हीं महात्माओं की बिना 
दाम की जड़ी-बूटियाँ gat को भी जिला सकने में समर्थ हुई हैं । 
| ऐसी सच्ची घटनाये ्राये दिन एक न एक पढ़ने और सुनने में 
आया करती हैं । 
बीस वर्ष पूर्व कल्लाती पहाड़ी पर विचरण करनेवाले स्वामी 


रत्नागिरी जी महाराज की सेवा एक बूढ़ा ग्वाला करने लगा | 


fore को एक दिन उस बृद्ध की कमज़ोरी पर दया आ ही. 


` | गई रौर उन्होंने निम्नलिखित योग की ६ मात्रारये उस बूढ़े को 
a | नासमभी के कारण get मात्राये एक साथ खा जाने से 
॥ उस वृद्ध खाले में अपूर्व शक्ति आ गई और रत्नागिरी जी के 
परिश्रम-पूर्वक इलाज करने पर भी बुढ़ापे के बावजूद उसे तीन 
। विवाह करने पड़े । इस पर राजा, रईस, नवाब ्रौर रसिक जन 
महान्‌ योग को जानने के लिए श्रातुर हो उठे | नवाब बहावलपुर 
के ससुर हाजी हयात मोहम्मद! साहब ने बाबा जी की बहुत 
सेवा करके इसे प्राप्त कर लिया और लाहौर के fo ठाकुरदत्त 
शर्मा को बतलाया। शर्मा जी ने इसे प्रथम तथा दो अन्य 
लिखकर तीनों से उत्तम बाजीकरण बतलानेवाले को एक हज़ार 
| रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की | इसे श्राज बीस 
साल के लगभग हो गये किन्तु अभी तक कोई पुरस्कार विजय 
नहीं कर सका। मधुरा के ख्यातिप्राप्त बाबू हरिदास जी ने 
इसे चिकित्सा-चन्द्रोदय में छुपवाया और हमने भी स्वयं बनाकर 
Fel दुर्बल, नपुंसक, वीर्य-विकारी रोगियों पर बरता | तत्काल 
' लक्ृण-चमत्कार देख जन-साधारण के लामार्थ श्रनेक पत्र-पत्रिकाओं 
पे छुपवा दिया ! श्राप भी बनाकर लाभ gard | 
` योग--शुद्ध बुरादा फोलाद २० तोला, शुद्ध श्वेत मल्ल 


Bt तोला, शुद्ध कपूर १॥ माशा, एक घण्टा घृतकुमारी 


| दुबारा एक तोला हरताल att शुद्ध १॥ माशा 

युद्ध में तीसरी बार was श्रामलासार शुद्ध १ तेला 
| माशा में चोथी बार शुद्ध संस्कारित पारद १ तोला, 
माथा को ऊपर की भाँति १६ ata दे | 


BAYA कायापलट ( रजिस्टर्ड ) 


` कि घातु-विकार, नपुंसकता, बवासीर, रक्त-विकार श्रा | | 


„ {मिट्टी के कुञ्जे में मज़बूत बन्द कर पाँच सेर कण्डो | 
. गावे तो जवाबी काडे जि उत्तर संगा 


डालकर रावर इन्टबर्धू et और Spacer aA nar (ह्मि) "० ४६१ प द 


TETT जलकर ब हो जातै तो इवा देकर 
अपूर्व कायापलट तैयार है | चार-चार चावत 
मलाई के साथ खावें ऊपर मिश्री मिला दूध gy m Ta 
मथुरा के हरिदास जी लिखते हैं-- इस योग : 
ard में एक आदमी का वज़न चार पौंड x 
चेहरा लाल सुर्वे हो गया। भूपाल के ae Rr 
शर्मा ने ३४० रोगियों पर बरता और आशा से श्रनि एफ 
पाथा । रल्राकर-सम्पादक श्री छोटेलाल जैन श्रु 
ग्रहचिकित्सा पथ-प्रदर्शक में छापा कि इतना प्रच गएका. 
दूसरा नी देखा | श्री धर्मेन्द्र विद्यावतंस fremont # e- 
छाता गरुकुल बरला ज़िला मुज़प्रफरनगर ने लिखा है- 
कायापलट? नामक -ओषध सेवन कर रहा हूँ। Ml alee 
वैसा ही गुण है। बहुत लाभ हुआ। श्री चिखीता | 
ग्रायुवेदशास्री मालिक कल्याण औषधालय वाह (aM) 
का कहना है कि मैंने २२५ रोगी पूव कायापतट हाह 


उश्च दै | y 


Ùn À y 


से ग्रसित थे, पूर्ण स्वस्थ किये | | 

` हमारा दावा है कि केवल सात दिन सेवन Sati 
दौड़ता नज़र आयेगा । २१ दिन में चेहरा लात aril 
की तरह चमकने लगेगा | ४० दिन में नपु) म्‌ 
ढायब्टीज़, निर्वलता दूर दो जाती है। झोक 
गर्भधारण शक्ति आती दै। जिगर व मेदे की A 
भूख दूनी करता है। कफ, तिल्ली की a a tl 
जुकाम, बदन दुखना, ख़ून का पतला पन, न | 
चिंनगारी-सा उड़ते. दीखना, WAR थूक an 4 


इर तरह की कमज़ोरी दुरन्त दूर कर न ढा हग | 
है। जाडा, गरमी, बरसात सभी मौसम 1 SET 
है। योग भली भाँति समभाकर ति ट 
श्राप न बना सके तो बनी-बनाई AA हो| 
८० मात्रा डाकमुवर्चं सहित Alle) 

माफ़, पैकिंग, सनी्राड॑र-प्रीस AIT 


äl 


| aa gat पराजित हुआ !--श्रीयुत सन्त 
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लख-सचा 


र १९४५ 


११--दे रूप ( कविता )--श्रीयुत आरसी प्रसाद fag 


| agaz २८१ १९-- घना, डाँडी का सवड मा. !”--श्रीयुत 
J तूने क्या सपना देखा है | ( कविता )--पश्रीयुत भगवतीप्रसाद जाशी 'गढ़वाली” कि 
श्राखीप्रसादर्सिद २८९ १३-आ्राधु निक मराठी काव्य की ल्परेखा--श्रीयुत 
एक रात-श्रीयुत पढुमलाल पुन्नालाल बालाधर राव जोशी, बी० To ; 
gut, बी० Zo २६० १४--वेदों में गणेश जी--परिडत लालविद्दारी मिश्र 
sara में दी -छुश्री शवनम वाला २६३ १५--निर्वावित-पणिइत इलाचन्द्र जोशी 
(महाभारत. पर विचार--श्रीयुत चाँदमल १६--गीत ( कविता )--श्रीयुत गोपाल शर्मा, बी० To 
anata “चन्द्र? २९४ १७--नई पुस्तकें ss, : 
| eÑ गिर गया था--श्रीयुत भगवती प्रसाद १८--सामयिक साहित्य Se »०० IU 
पान्थरी २९८ १९--सम्पादकोब नाट दन n RDP 
T| fra? श्रलङ्कार का द्वितीय भेद--पण्डित 
काशीनाथ रा० तिलक ३०१ 
TAT „ दीपक की में कम्पित ज्वाला | ( कविता )-- लिन छपी 
गुडा | | श्रीयुत देवीदयाल चतुवदी “मस्त 3 ३०२ T 
H eaaa का कवि - परिड चन्द्रबली पाण्डेय १--जापान Fat पराजित हुआ सम्बन्धी 
एम० ए० ३०३ १० चित्र aa २८२-८६ 
| Mmlo—agr एवं जावा की प्राचीन संस्कृति श्रीयुत -लङ्का UT जावा की प्राचीन संस्कृति सम्बन्धी 
'मलिन्द' ३०७ १५ चित्र ना eat ३०७- 
निकम डल ds 8 NN ; 
+ शी सोहनलाल दिवेदों लिखित-- l 
! 
शाल 
$ १ 
Aes ‘ore ges, युषती के पढ़ने योग्य अभिनव ! काञ्चित खंड काव्य 1 
| ऐक लिष्यर्राक्षता और कुणाल के चरित्र-चित्रण में--क्षासकर | 
कुणाल के चरित्र-चित्रण में--कवि ने कमाल किया है । 


~ 


Pe कात SC 0. In Public Do 


| शब्ब-सौकुसार्य के साथ ही भावोत्कष, तथा नपे-तुले शब्दां का 

प्रयोग भी fan A की कविता को उच्च बनाता ६ | | 

--मह्हापशिडत राइुलसांकृत्यायन 
aja सजिल्द मूल्य १) 

Grad का पता--ह॑डियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 
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हळवे का स्वाद खान से चिल्ला है। 


हमारे यहाँ की बनी क्रीमोला टाफ़ी 

फ्रूट डाप्स तथा 

रेशमी मिठाइयो का स्वाद लीजिए। 

सभी दूकानो में मिलती हैं । 
x À 


| 


निर्माता--इण्डस्ट्रियल रिसर्च हाउस 
| इंडियन प्रेस बिल्डिंग 
जन इलाहाबाद । iS 
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जल्दी में यह धां रण संत न बनाइये कि रेक्साँना केवळ त्तरियो 
के रंग को निखारने वाळा एक नया साबुन है। चमे स्वास्थ 
का महत्त्व जाननेवालों सव के लिए रैक्सॉना एक ज़रूरी 
टॉयलेट सावुन है। यह ऐसा ताज़गी ओर स्फूतिदायक 
साबुन है जिसे इस्तेमाल कर के पुरषो को आर्नन्द आता हे। 
इस आकर्षक, हरे, ओर शीघ्र फेन देनेवाले सावुनका ये 
सबसे बड़ा लाभ हे कि यह स्वास्थदायक और चर्म- 
किटाणुविनाशक 'कैडिल' से बनाया गया है । रेक्साना का 
शीघ्र वननेवाला ज्यादा फेन स्कूति ओर स्वास्थदायक 
aise को शरीर के प्रत्येक रुओं में-जहांसे सव चरमरोग 
और दाग प्राय: ge होते है - पहुँचा देता है ऐसे आपकी 
सारी त्वचा किटाणुर हित, सुळायम, ओर साफ़ हो जाती है। 
अब आप जान सकते हैं कि नियमित हप से रैक्साना का 
प्रयोग करने से आप निरिचत ही अपने चर्म को स्वास्थ 
र सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए इस हेरे, और शीघ्र 
देने वाळे साबुन को इस्तेमाल करना शुहकर 
दीजिए- आर करते रहिए । 
नोर--यह याद रखिए कि शारीरिक सौन्दर्य का एक 
मात्रआधार है चर्म-स्वास्थ। और एक पुरुष कोमी चर्म 
को आकर्षक बनाने का उतना द्वी अधिकार है. जितना 
कि saar a ` aay 


रैकसॉना TA के लिए आदर्श साबुन है। 
aia का कैडील शरीर के द्दा. क 
मिटता दे और दारीर को सुखे पनसे वचाला है ! 


कवीना में मिलाया गया कैडिल 'किटाणु-विनाळळ, 
ग और ताजगी देनेवाळे तेलों का मिश्रण ढे 
जोकि चर्म को स्वास्थरखने में बहुत गुणकारी सिद्ध हुआ 
21 साइंसदानों ने भी इसके gi के कारण इसकी 
सराहना की है | 4 
रैक्सॉना मरहम प्रयोग कीजिये। 
5 $ फोडे, pa ve sore झुर्रियाँ, 
ददौरे आदि सभी चर्म रोगों में aal Z > 
a | यद्यपि अभी सप्लाई कम है फिंरमी | 
aga से दूकानदारों के यहाँ वढ fata टिन 
मिल सकते हैं । 


REXONA PROPRIETARY LIMITED 


x 
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bE FI LENT 


moa मनपसन्द लम्बगोल “वतनी? साबुन की पुरानी आक्ृतिमें सुन्दर 
परिवर्तन किया है । इस नये रूपके वज़नमें ओर विशिष्ट oud कुछ भी घाटा 
नहीं है | श्राप इस हरी और सफेद दफ्तीके डिब्बेमें ठीक सटे हुए साबुनके 
रत्नको इसके परिचित छापसे पहचान लेंगे । 


छोटा घतबी “amd (नयी आकृति) 
बड़े साबुन के अनुसाह दफ्ती के RA में अलग मिल 
व सफ़ेद दफ्ती का डिब्बा इन सकती है। 
ह EAN oe zaas साबुनो: z 
oo 2 
: AY Nel . Kada 


न. १ gaa fae खस 


गहू शगुन और इस का हरी, 


sh कचे Shaving Shick Shaving Roved 
ग्लीसरीन . शेदिंग स्टिक शेविंग राउंड 
गो द्‌ रे ज़ सो tq ; fa © 


बम्बई ¦ पी० ओ० जेकत्र सर्कल; कलकत्ता : 
पटना स्टेशन रोड | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९५०५ ट; Re 
दिसम्बर १९४५ मागशीष २००२; भाग ४६, खणड २ संख्या ६, पूणं संख्या ५५१ 


जापान क्यों पराजित हुआ ? 


= 
न्स 


a 5 >>> 
EE 
> N 


सम्पादक देवीदत्त शुक्र ¦ उमेशचन्द्र मिश्र 


RN WERE 


श्रीयुत सन्त निद्दालसिंद 


गेरे सामने एक मेज़ है | उस पर एक मासिक पत्रिका 
है। इस पत्रिका की प्रकाशक एक Bats संस्था दै | 
Poot यह राजधानी—लन्दन- से 
यह उदार विचारों की पोषक है और 
दृष्टिकोण सार्वभौम है | समसामयिक व्यक्तियों श्रौर विपर्यो 
है, इसी लिए इसका नाम 'कटेम्परेरी 


| खुला हुआ है। यहाँ 
| शीर्षक दे-“एशिया जापानिर्यो के लिए? | 
पै वह पडताल की राई है कि जापान का एशिया के सम्बन्ध 
Pres? अतिपूर्व में स्थित सम्बन्धित मद्दाद्रीपो के 
| साम्राज्य के सम्बन्ध कैसे हैं, इस पर भी विचार किया 
Pil साथ ही उसकी azaz, श्राडम्वर्पूर्ण 
1 और नीतियों का भी परीक्षण हुआ दे | 

ORES अतिस्पष्ट है | वस्तुतः Fe एक प्रकार की 
वीदे । और वद चिनौती है उन मनुष्यों के लिए. जो 
| वेडे थे कि पूर्व के अन्तिम किनारे से एक श्रान्दोलन 
be थै एशिया के मध्य तक TEAM | ZA श्रान्दोलन का 
) हुआ या-एशिया एशियाबार्लों के लिप? | इस 


वाक्यांश की रचना सम्भवतः बहुत पदले दो चुकी थी, यद्यपि 
यह प्रसिद्ध १९०४-०५ में gar] जापान से करारी दवार 
खाकर रूस ने उन दिनों घुटने टेक दिये ये और आर्चवाखीर 
करने लगा था। फलतः उन दिनों ऐसी सम्मावनाचे की 
जा रही थीं | झर 
C3) -a 
निर्धारित कारणों का उक्त लेख में dda में वरन gar | 
| कुछ शब्दों में उन्हें इस प्रकार दिया जा सकता द 
जापान ने उस मदान्‌ अवसर के खो दिवा दै जो उठे 
उसकी जल और स्य की विजव ने प्रदान दिया था| अबा 
तक एशिया पर उसका जादू काम कर रहा था, वद स्वर a 
पमर्शदाता या नेता कें रूप में प्रतिष्ठित कर सकळा या) | 
विश्वास उत्पन्न करके और प्रेम-मावना बढ़ाकर वद एशियाई 
añ के सद्ध का मुखिया वन सकता था | ८ बापान को 
az} सम्मान, प्रेममाव श्रीर WA बढ़ाना चादर या ae 
उसने wig को जाग्रत्‌ किया, श्रविश्राठ वदानेवाला MRA ` 
किया, देप श्रार शत्रुता के कार्य कि DY. कगड़ें-कसादों 
= 
a je में विद्रोह की आय TAS उठी। वदाँ की जनता 4 
को ऐसा लगा किं जापानी SaN कें नाम पर देख ओ . 


Ayy 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RER सरस्वती 
i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा | उसे श्रपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता मिलता | पर उन्होंने अप 
से वञ्चित होना पड़ेगा। कोरिया का प्रत्येक दिशा में और लीग! wary 


युद्ध से पूर्व--पुष्पाभरणा जापानी महिलाये' उत्सव मना रही हैं 


।अतिशीघ्रता के साथ जापानीकरण हो रहा है। भाषाओं, लग गई। चीनी जनता इस खेल को अच्छी 


erat श्रोर आंदर्शों का जहाँ तक सम्बन्ध है, जापान थी। वह सम्पूर्ण शक्ति से आन्दोलन में जुटी री। 
: 'कोरिया को, fan- ; 


इस श्रनुक्रम के 
fata में कोरिया 


विद्रोह का WET 


उनके 
उनका बघ कर 
हीं दिनों 
पानी सूती माल युद्ध से पूर्व--जापानी वालिकाये pari उड़ा रही हैं कर | 
जला ' रहे थे | ( : दा सा रे भ्‌ 
समझदार थे। यदि वे अपने सङ्गठन का नाम “जापान का जापानने देखा कि भा aq * 


» रखते तो "ब रचः MORT e gge लेग aia T 
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|| „ ध्यपार-संम्बस्वी मामलों में परस्पर प्रतिद्वन्द्वी थे | 
मते जाग रद्दा था और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा पर यहाँ 
aq दिया जा रहा था। हमारे देशवासी, प्रमुखतः 
व्यवसायी, जापान के उन रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करने 

ए उत्सुक थे जिनके वल पर जापान ने अल्पकाल में ही 

„ ८फलता प्राप्त कर ली थी। ये लोग टोकियो तथा दूसरे 
at at ओर दौड़े। मन में यह अमिलाषा लेकर 

न गये थे कि वहाँ से उन कलाओं और हुनरों के 


| Fs वनकर लौटेंगे जिनके कारण जापान ने पश्चिम को 
Cna दिया है। वस्तुतः पूर्व के सभी निवासियों की 


च्छा थी कि वे जापान के अधीनस्थ हुए बिना ही उसके . 


हक रहस्यों को जान ले । कारण, उन्हें भय था 
ने उनका शोषण अवश्य करेगा | कोरिया की घटना 
हैं सिखा दिया था कि मिकाडो के ये चेले अलिफ़्लैला की 
उस बुड़ढे के समान है जिसे एक मनुष्य ने दया करके 
; पर बिठा लिया था और फिर कन्धे से उतार सकना 
एक कठिन समस्या बन गई ap . 
rca रिव्यू? के जिस ग्रह के उक्त लेख में एशिया के 
a जापान के सम्बन्ध की इस प्रकार पडताल की 
5 तिथि पर मैंने निगाह डाली । वह ag भी सित- 


._ आज से ठीक ३५ वर्ष पूर्व लिखे गये बे शब्द एक 
से विरामचिह् का परिवर्तन किये विना दी श्राज भी दुहराये 
जा सकते द | यदि seat शब्दों को geu दिया जाय तो 
उस मूलगत कारण का पता चल जायगा जिससे जापान श्र 
पीठ के वल भूमि पर पड़ा gor विना किसी चुँ-चरा के उन 
समस्त maA को शिरोधार्य कर wr है जो उसे श्रमरीकनः 
सेनापति जनरल मेकश्रार्थर श्रौर उनके सहकारियों-द्वारा दी 
जाती हूँ | 

कटेम्परेरी रिव्यू! में उस लेख के लेखक के नाम के स्या 
पर ग्रङ्कित दै--'सेंट निद्दालसिं 


अग्वार बेचनेवाला एक जापानी लड़का 


(CS 
रूस से लड़कर विजय पा जाने पर जापान ने मूखता 
आचरण करना प्रारम्भ कर दिया या। विजयी होने पर 5 


में टोकियो पहुँचे थे । तत्काल ओर उसी स्थान पर ग्राम 

ज्ञान के आधार पर में लिख सकता हूँ कि उन चीनियों 

विभिन्न परिस्थितियों की स्त्रिया श्रौर पुरुष थे। अधिक 

नवयुवकों की थी । ` जो नई जवानी की सीमा पार भी कर 

थे उनमें भी बहुत अधिक उत्साह था | Eee. 
चीन-स्थित उन सामरिक Fat से जो पिछले र 

चीन के आधिपत्य में थे-यद्मपि उन पर नी 

नहीं या—नाटे जापानियों ने मारी-भारी तोप 3 

सफलता और कौशल के साथ प्रयोग किया था | यह 

चीनी नवयुवकों और नवयुवतिर्यो के दय उत्साह से 

a) उनके मंस्तिष्कों में केवल एक विचार या 


`" मकाशित = 2 
3 z al था. -OEE पत. Sal pul Karri Collection, Haridwar 


0203103 पट Ce रळ 
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fe वे यह सीखना चाहते थे कि किस प्रकार एक पीली जाति, कुळ ऐसे कारण और भी थे 
जो पुरानी रूढ़ियों और पूर्वीय श्रन्धविश्वासो से अब तक चिपकी ममाद में वृद्धि हो गई A जिनसे भप 
हुई है, उस योरपीय जाति के इरा सकी, जो ईसाई 2 | ओर कुछ विप्रकृष्ट | 


धारण कर लेती थी फ्त 
प्रसिद्ध विद्रोह age उठा। 


4 
उस विद्रोह का R 
शाकारिमक रूप में हुआ जि गरका 
जत्र चाहते हैं, नीलाकाश है Beal प r 
कर देते नि | एक उदाहरण नीचे दै र 
मैं टोकियो में एक पा yl 
में, जिसकी फ़र्श पर गुलगुते गर 
कुशन? पर बैठा था| पत्रकार 
का नाम था जी० साकुराई। वे हम 
i लेखक थे-। उनका BA समाजबाद 5 
यदि वे चीनी विद्यार्थी, जिनकी सख्या कई हज़ार थी, था और उनकी कलम में काफ़ी ज़ोर था | वे पना ए खी 
रहस्यों से श्रवगत हो जाते जो जापान-की सफलता के मूल निकालते थे जिसका नाम था--'शिन.कोरोन” ( नया fan) 
ने थे, तो वे अपने देश में पहु चकर जापानियों के शक्तिशाली मैं श्रपने साथ एक युबक को. भी जापान ले गाई 
प्रचारक बनते। उनमें का प्रत्येक चीनी-जापानी ऐक्य और है 
z उदयोग का पका हिमायती होता | वे युव- 
vat ओर युवक उस काल के चीन के--जो. |. 
मांचू-साम्राज्य कहलाता था--तभी विभागों > 


युद्धपूर्व--जापान में सूती vet का एक कारख़ाना 


'पर ऐसा हुआ नहीं | क्यों! _ 

"प्रमुख कारण यह था कि जापानी 

'के मद में चूर. हो गये थे | समुद्री 

स्थल की लड़ाई में उन्हें विजय मिली: 

“ओर वह भी रूस-जैसे देश से लड़कर | 

आर न केवल रूसियों पर, चीनिर्यो 

उन्हें विजय प्राप्त हुई थी, जो एक - 
बात थी। समुद्र का जो भाग - 


“था वह एक ओर जापान कौ टोकियो का एक दशय 


Ei 
तो चीनी भूमिभाग में ही हुआ था-- - साहब की सेना में कर्नल था । धिक र 
जो पिछले वर्ष तक gagaan आना-पाई की श्रपेक्षा वर्दी क 


कोः (तल. सी FBI oGFM Buia Agri कर्ली) HANS 
 ज्ञादे जो निज़ाम सरकार 


ये, उसकी सहायता न करते ता बह कदापि 
वहीं पहुँच सकता था | AR यदि at पहुँच भी जाता 
र जाता। मैंने साकुराई से प्रार्थना की वे मेरे उस 
`i a लिए कुछ काम दिला दे । 


> मित्र 


i | २ उस स 
जा gA साथी से कहिए कि वह मेरी पत्रिका के लिए 


यदि वे चित्र मेरी पत्रिका के लिए उपयुक्त 


समाजगांर ग 
ATA फण. 
(नवा Fran} 
उ ले गाए 
सका. (ह 


“श्राप इस तरह के चित्र चाहते होंगे १? मेरे साथी ने 
ता से कहा जैसे बन्दूक़ से गोली निकलती है । फिर 
देखते उसने जेब से एक पुराना लिफ़ाफ़ा निकाला | उसके 


उपस्थित करते हुए उसने कहां--मिरे मित्र मिस्टर 
Ka आपकी पत्रिका के लिए “जापान में विदेशी छात्र 
"णे लेख लिखा है उसे सचित्र करने के लिए. आप इसका 
कर्‌ सकते हैँ 1? « : 


¢ qq 


की ओर सङ्कोत करते पत्रकार ने कहा । 
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जापान में पाइन के वृक्षों के बीच से फ़्यूजी पर्वतशिखर का एक दृश्य 


R ara मुझे पसन्द है। और यह भी।” दो 
क्यो! जीनी छात्र कॉ पक pRa gauk 


करते हुए उसने कदा | “क्यों !” मैंने प्रश्‍न किया, “ 
तो ठीक बनी है । ग्राकृति ठीक चीनी मनुष्य की है |” 

“झगडे की चीज़ ठीक यही है। आप हिन्दुस्तानी श्रच्छे 
हैं। हिन्हुत्तानियों के में पसन्द करता हूँ। चीनियों को 
नहीं। चीनी इर्मे ग्रच्छे नहीं लगते |” 

इन शब्दों के जापानी पत्रकार ने इस Ta से कद्दा था 
वे आ्राज तक मेरी स्मृति में ताज़े है | उनमें ठोस द्रेष की भावना 
मरी हुई थी | मुझे लगा, जैसे मेरे कान जल रहे हैं | 


ER) 
यह सत्य है कि जापानी भारतीय छात्रों और * 
व्यापारियों का ्रादर करते थे। साकुराई स्वय “इंडो-जापाः 4 
एसोशिएशनः के मन्त्री थे। काउंट ( पश्चात्‌ मार्क्स 
'आक्यूमा जा एक पीढ़ी पूर्व वैदेशिक सन्त्री ये, पश्‍चात. प्रा 
मन्त्री रहे ये, उसके प्रधान थे | A Mees टी 
फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि हम भारतीय किसी बि 
उद्देश्य के लेकर सिखाये-पढाये जा रहे हैं। इमेंसि 
में जापानियों का कोई विशेष लक्ष्य है। . ; 
कुछ ही दिन वाद यह स्पष्ट हो गया। आक्यूमा एक या. 
दो साल बाद कोवे A जापान के सबसे बड़े द्वीप 
kabri Sond Hews जय जापान मानते 


a 


`i 


4 eT. A 
> s RST 
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f 
i 
agè उन दिनों वह प्रख्यात व्यापार-केन्द्र था। वहाँ 
। | ' भारतीयों के ऐसे अनेक परिवार थे जा ग्रायात-निर्यात का व्यापार 
` करते थे। उनमें safari सिन्धी और बोहरा थे। कुछ 
गुजराती और काठियावाड़ी भी थे | निर्यात-व्यापारियों से अपने 


| |! | ध्यान ब्रिटेन के 'राजनीतिक नियन्त्रण! की श्रोर आक्ृष्ट किया श्रौर 
। बतलाया कि उस अधिकार का प्रयोग करके किस प्रकार ब्रिटेन 
| भारत का व्यापारिक शोषण कर रहा है । ग्राक्यूमा ने यह भी 

| कहा कि जापान यह चाहता है कि भारत को इस प्रकार के 
शोषण से बचाया जाय। क्योंकि सबसे पहिली बात यह है कि 


[रत एक एशियाई देश है जहाँ से बुद्धधर्म का जन्म हुआ 


n उसने जापानियों को प्रोत्साहित करते हुए कहां कि 
साका में तैयार सूती माल अधिकाधिक मात्रा में कोबे से बाहर 
जाना चाहिए । जापानी एजेंटों के चाहिए कि वे ब्रिटेन- 


` के लिए ्रार्डर बुक करें | 

उन दिनों ब्रिटेन का मित्र था] उसने योरप और 
में बैठकर शिक्षा प्रात की थी । एक चतुर 
सने यह सीख लिया था कि मित्रता को पार्थिव 


OPERETTEN SAUE I 


कोरिया के एक गाँव का दृश्यं 


अधिकृत देशों में अधिक-से-अधिक संख्या में पहुंचे, al 
त्येक मण्डी में जाय और कोबे तथा अन्य जापानी 
` ओोसाका का रुई का माल ग्रँगरे 


चाहिए! Domain. Gurukul Kangri Colpi धरती tee से उसका विः 


७ 
हम सब को ज्ञात ) 
ह--श्रौर सबसे ! 
कि इस योजना के कैसी अधिक La 
q A 
गया था | भरता और तता णी 
> मुके स्मरण है, एक बार एक ज Ma’ 
जा रहा था, मेरी भेंट IR ay | 
व्यापारी-सम्राट्‌ ने मुझे बतलाया कि T 


भारत से चीन के बहुत अधिक परिमाण = fe 


क्‌ 
का वह व्यवसाय अब सर्वथा स्थगित हो गय हा 
में उतना लाभ नहीं था कि ताताओं की उसे हि 


था । लड्काशाय 
खपत कम होती गत 


at | भारत एज 


ay 
वे ब्रिटेन और उसके भिक्त देशों को विशेष लि A 
राज़ी हो गये। उन्होने यह निश्चय कि 
माल भारत भेजा जायगा उस पर उत माल : 
तथा अन्य देशों से भारत भेजा जायगा, % 


क 
पर इस प्रयत्न से भी aga 
es जी माल 


सफल eal 


जापान क्या. परा जित दृक्ष 
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| | थी श्रौर चीन-निवासी यद्रपि व्यक्तिगत रूप से गारीव हैं पर 
urs | aaa भी जापानियों से परेशान थे । say एक सामूहिक रूप से वे बहुत अधिक माल ख़रीद सकते हैं | i 
a 1. औद्योगिक-प्रणाली का निर्माण किया था। उस प्रणाली ज्यों दी जापान का इरादा समभ में आया, वाशिंगटन की | 
i उत्तरोत्तर विस्तार किया जा रद्दा था | देश में जो माल केन्द्रीय सरकार ने तुरन्त और zea के साथ कार्यवाद्दी की 
ता : ay उसने जापान से साफ़-साफ़ He दिया कि 
JÀ a चीन का दरवाज़ा प्रत्येक गन्द के 
00 लिए खुला teat चादिए। कूटनीति 
र लिया} के चेत्रों में इसे ओपन डोर पॉलिसी 
U कहा जाता है | 


जिन दिनों यह कदम उठाया गया | रं 

था, मैं संयुक्त राज्य अमरीका में ही या | 
में वहाँ सीधा जापान से उन दिनों गया 
था जब इस लेख के afaa पाठकों | 
का जन्म ही हुआ होगा | | 
अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार 

पर में यह निश्चय-पूर्वक कह सकता हूँ 
कि श्रमरीका की राजधानी से जो स्पष्ट 
भाषण किया गया था उमे प्रत्येक ऐसे 
राष्ट्र ने, जो माल बनाकर दूसरे देशों के 
भेजता था, पसन्द किया था । साथ ही / 
सबने उसका समर्थन भी किया था | 

(-€ 9 

जापान में जो दल उन - 
शक्तिशाली था उससे संयुक्त राज्य 
अमरीका, कनाडा और ब्रिटेन के व्यक्ति 
एक और कारण से घृणा करते थे | 
जापान के उप दल ने गोरी जालिया 
की उस नीति को अस्वीकार कर दिया 
Š था जिसके naar उन चित्रों में से, 
३,२. जिन्हें स्वयं गोरी जातियों ने अपने लिण ' 
४ सुरक्षित कर रखा या, एशियाई | 
-जातियों को निकाल दिया जाना चाहिए | 
था| इसके साथ ही वह दल फ़ारमोसा, 
कोरिया, दक्षिणी मञ्चूरिया शरैर gal- 
लीन के दक्षिणी माग के शोषण मात्र से ६ 
ही सन्तुष्ट न था, न वह शान्तिपूर्णं oe 
से श्रन्य एशियाई क्षेत्रों में प्रवेश करने 
ag तो चीन के अपने अधीनस्थ राज्य के रूप में 6 
प्रथम महायुद्ध में eg निश्चय के साय 


amini i 
म होती गत 
HRE I | 
नें एक ल 


ध्यानमम्ः--निको की एक मूत्तिं 


७ भि पाता, उसका "निर्यात आवश्यक है । यदि जापान की से सन्तुष्ट था; 


(१ पल हो देखना चाहता था | 
पता भातो तो अमरीकन eat के चीन र द विचार अग्रसर हुआ । उन दिनों में ब्रिटेन में था | 


ह जाता | चीन्टट्को ÄR Bosin E Rane Collection, Haridwar 


+ 


टं zaro 
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पश्चिमी जातियाँ उन दिनों जीवन और मृत्यु के प्रश्न में उभी इतना सब होने पर भी, उ 

' हुई थीं। जापानियों ने ama कि वे चीन को टोकियो में का कर्णधार था, जापान की a 
: "निर्मित माँगों के-जिनकी संख्या २१ थी-स्वीकार करने को इस प्रतिरोध के लिए चीनियों कास l ERIR 
। बाधित कर सकेंगे | प्राप्त था | a 


उने ath |. 
से कह देना चाहिए या कत 
ते दूर रहे | पर उभें ह |: 
हीं थी। चीनक उदान 
की दया पर छोड़ दिया | 
कुछ वर्षे पश्‍चात ay | 
प्रसारवादियों ने चीनी a 


कर डाला | उसने एक गुझा छ| 
को स्थापना कर दौ। date 
ई-या-जोः | 


स भालने लगा | वह Tea : 
था | शासन का तार ai : 
लोग ही करते थे जो पीतशा से 
ओर के निवासी थे | 
Cr) | 
` (लीग ग्राफ वेशम कणि 
इस प्रकार के हत्ती à 
ब्रन॒शासन[त्मक कार्यवाही 
लिए IATa ये| ४ 
og ani 
के इस काये ya 
$. A faa 
प्रार्थना की गई | ; 


` बगनी रङ्ग के 'बिस्टेरिया” फलों से श्रलंकृत एक उद्यान का दृश्य मामले में OS, ae 1 
ta ts के कुछ ही पूर्व राज्यक्रान्ति हो चुकी थी। उसे कर दिया | कमा ने कुछ नहीं किए 


ट है हुआ कि श्रव से आठ वर्ष पूर्व उन्होंने वट कृत्य कर 
या a निर्ममता से “चीनी घटना” Fer गया था | यह 
; चीन के साथ दूसरे युद्ध का प्रारम्भ था | वह युद्ध 
वर्ष तक चला । उस युद्ध में इतने मनुष्य मौत के घाट 
गवे किं यदि तेमूर, नादिरशाह, महमूद गाज़नवी और 
il की ग्रात्माये Fat से उठकर देख सकतीं तो सिहर उठती | 
NL gai रोर गाँवों का विनाश, सामाजिक और व्यक्तिगत 
' है | ही हानि, बलात्कार और लूटमार की घटनाये'--यह 
agg दिल को दहला देनेवाला था। 

| इ रक्तपातपूर्ण agi के चलते हुए चीन को नाममात्र 
ताता दी मिली। वढ भी ffa विन्स्टन सेन्सर 
' तमे इल भी, जिनकी सिंद-गाजना ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री के सरकारी 
या हिका से भारत में प्रायः सुन पढ़ती थी, आक्रमण के मारम्मिक 
नमे इक ह मे ग्राक्रमणकारी जापानियों पर नहीं कपट सके | यही 
ह उदे ह, उन्होंने उस मार्ग को बन्द कर देने का भी आदेश दे दिया 
पिर्म से चीन को जाता था। ्राक्रमणकारियों की यही 


चीन-जापान-युद्ध के प्रारम्भिक भाग में अमरीका भी सरकारी 
[पर या सीधे-सीधे चीन की सहायता करने नहीं आया । हाँ, 
श्रमरीकन स्वय'सेवकों के रूप में अवश्य वायुयुद्ध में 
| लित हुए । वह भी ऐसे समय पर, जब चीन aga अधिक 
चुका था। उसके बाद श्रमरीकन अधिकारियों ने ga- 
) खी कुछ विशेष बश्तु्रों के भेजने पर रोक लगाई । पेट्रोल, 
ह ताम षी ग्रावश्यकता जापान को अपने लड़ाकू वायुयानों, टेंकों 
तग बाणी को के लिए बहुत अधिक थी, उनमें से एक वस्तु थी। 
dam i बलु थी धातुओं की कतरन, जिसे गलाकर जापानी युद्ध के 
| GU बनाते थे। . 

( ११ 

| वह कार्य सीधा न होने पर भी बहुत प्रभावशाली सिद्ध 


) 
नेश! क 


agg ३९|| जापानी युद्व-सञ्चालक रुष्ट हो गये। इसने उन्हे 
इवाही बे वित; निराश भी कर दिया | 
| उगे A ; 
gu i 
pea a) 
4 6 af तू ने क्या सपना देखा है? 
परी १ ae देखा ? किसे है देखा ? : 
त | | येह Ad होठों पर रेखा? 
ह ay अमात्‌ सपने में तूने 


क्या कोई अपना देखा दै! 
लाल-लाल आँखे हैं रोई, 


तून क्या सपना देखा है ! 
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3 वही सामान वना सकेंगे जिसकी आवश्यकता उनके निजी और ॑ 


तूने क्या सपना देखा है ! 


श्रीयुत श्रारसीप्रसादर्सिह 
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जापान-द्वारा पलंदार्वर में स्थित श्रमरीकन बेंडे पर आक्रमण 
amaa: ऐसे व्यक्तियों का कार्य था जिनका दिमाग़ त्रिगढ़ गया | 
था। इसने संयुक्त राज्य के भी युद्ध में उतार दिया | ब्रिटेन | 
भी कूद पड़ा | भारत के भी उसमें सम्मिलित होना ही पडा | 
ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों के सम्बन्ध में भी यही बात हुई | | 
ASTER प्रजातन्त्र-प्राम्त श्रन्य देशं भी तुरन्त gada में श्रा 
गये | श्रास्ट्र लिया उनमें सबसे श्रागे था, क्योकि वह श्रपेकषाकृत 
जापान के अधिक निकट था ्रौर उसके सम्बन्ध भी जापान 
मेत्रीपूर्ण नहीं थे | 

जापान के युद्ध-सञ्चालक्र ्राज भूलु'ठित हैं। उनमें से 
अनेक मिट्टी में कई फुट नीचे पहुँच चुके हैं। उनकी करते 
गालियों का लेच्य वन रही हैं। कुछ ही समग्र वाद उनके दूसरे । 
साथी भी उनका पड़ोस श्रावाद करने पहुँच MAA | 

जो जापानी युद्ध-अपराधियों के रूप में दण्डित होने से बच 
जाये गे उन्हें अपनी व्यक्ति और सम्पत्ति पर लगाये गवे जुर्माने 
की भारी रक्कमे चुक्रानी पड़ेगी । वे सम्पूर्ण रूप से विजेताश्रों | 
की दया पर निर्भर रहेंगे । सत्रसे अधिक वह जापानी सम्राट f 
जिसे जापानी Raga कहते और मानते थे । 

सम्पूर्ण पराजय के अ्रपमान-खवरूप जापानी शिया AR पुरुष, 
ज्ञा कल तक बढ़-बढ़कर बाते करते थे, श्राज केवल वंदी कर ! 
सकेंगे रौर उसी प्रकार रह सकेंगे, जैसी उन्हें श्राज्ञा दी जायगी 


घरेलू उपयोग के लिए दोगी। उसमें से कुछ प्रतिशत ही | 
निर्यात हो सकेगा | वह भी विजेता श्रधिकारियों की इच्छा के | 
अनुसार । जापानी जहाज़ उस सामान को ढो भी नहीं सकेगे | 
वह विशाल व्यापारिक जहाज़ी वेडा, जो नागासाकी में खड़ा किया * m 
गया था, नष्ट कर डाला गया है। उसके रक्षक बेडे की भी 
वही दुर्गति हुई Èl 

ऐसा महान्‌ परिवर्तन उपन्यास या TRASA के बाहर 
कदाचित्‌ दी हुआ होगा | 


तूने क्या प्रज्वलित वहि में 
. साने का तपना देखा दै! 
बाते. हैं तेरी पागल-सी, 
निर्मल जैसे गंगाजल-सी, ' 
यह जो चमत्कार-सों लगता, 
क्या कोई सपना देखा है 


t 


'ज्येष्ठ का सन्ध्याकाल, नदी का fasta तट, श्राम्र-मड्जरी 
के सौरभ से युक्त पवन की मन्द गति, विहङ्गं का कलरव, ये 
ब बाते ऐसी हैं कि किसी भी २४ वर्ध के नवयुवक के हृदय 
प्रेम का उल्लास उत्पन्न कर दे । परन्तु जब नरेन्द्र लाल साहब 
के भीनिकेतन से निकला तब वह एक श्रौत्सुक्यपूर्ण, ब्यग्रतापूरण 
Carag को लेकर बाहर आया । उस दिन लाल साहब के 
यहां शिवगढ के राजकुमार के सत्कार में एक विशेष प्रीति-मोज 
का आयोजन किया गया था । उसमें वह भी निमन्त्रित हुआ 
था। वहाँ जाने पर जब राजकुमार से उसका परिचय कराया 
गया तब उसे मालूम हुआ कि राजकुमार का भी नाम ठाकुर 
नरेन्द्रसिंह है। परिचय कराते समय लाल साहब ने हसकर 
_ध्याप लोगों में केबल नाम का ही साहश्य नहीं है, रूप 
भी सादृश्य है। कहीं ऐसा न हो कि रुडोल्फ रेसिंडिल 
तरह आप लोग भी किसी घटना-चक्र में पड़ जाये |? सब 
(जोग इस बात पर हंस पड़े थे। पर प्रीति-भोज के बाद सुरा के 
थ सङ्गीत के माधुर्य का उपभोग कर जब नरेन्द्र बाहर आया 
ब॒ उसके मस्तिष्क में विभिन्न भावों का एक विप्लबं मचा gar 
| उसके हृदय में क्रोध था, ग्लानि थी, श्रसन्तोष था, विद्रोह 
उसे अपनी हीनता के कारण अपने नाम पर भी लज्जा 
ने लगी । नाम तो सार्थक है शिवगढ़ के राजकुमार का | वह 


पर वह नाम मात्र का नरेन्द्र है | बह तो इन सभी बातों 
हीन हे । पर उसकी इस दीनता का कारण क्या है! क्या 
ad पौरुष नहीं है, क्‍या उसमें क्षमता नहीं है, क्या उसमें बुद्धि, 
द्या और योग्यता का अभाव हैं! फिर संसार की यह केसी 
"है| ईश्वर का यह केसा न्याय है। कुल में जन्म लेना 
'देवायत्त बात है। राजकुमार केवल अपनी पैतृक सम्पत्ति 
कारण उच्च पद पर ग्रारूद हैं। उनमें ऐसी कौन विशेष 
[है कि जो नरेन्द्र में नहीं है। नरेन्द्र उनसे अधिक 
चत्त है ्रोर अधिक योग्य। यदि उसे काई “अवसर मिले 
acien रैसिंडिल की तरह वह भी सचमुच अपनी योग्यता 


सम्भव नहीं है। रुडोल्फ़ रेसिंडिल तो एक लेखक 
2) संसार की सम्पत्ति ओर tat, शक्ति और 
कुछ लोगों ने श्रप्रना ऐसा आधिपत्य स्थापित कर 
के उसके समान लोग उससे बञ्चित ही रहते हैं | 


NS 


a Domain: Gu 
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बमुच नरेन्द्र दै। उसके पास वैभव है, शक्ति है, अधिकार _ 


महत्ता प्रदर्शित कर सकता है |. पर ऐसा अवसर उसे . 


-तट पर बैठकर यथार्थ जगत्‌ की आलोचना 


ul RAR Collection, Haridwar 


अन्य स्थानों की तरह उसके 

दे और एक छोटें का डा E Ey Rian 
है।. ससार में जो कुछ e : ay a 
अनायास ही अधिकार हो गया है। ‘SOG 
के देव हें | स्वर्ग के देव की तरह ये हे anal 
नहीं है। केवल स्वर्ग में जन्म पा लेने : tind 
हैं। शक्ति की परीक्षा Fda भरणे कू 
qT यों से उन 
है। फिर भी किसी महादेव की क 
हैं। सुरा, सङ्गीत और सौन्दर्य में लिए ae ilo 
के शाह की तरह सदेव शङ्कित रहते ह ] an 1 
जीवन तो बड़ों पर निर्भर है। छोटों के लिए हा K 
हैं। सभी की सेवा में वे निरत रहते हैं। को q 
करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। पर ब छि 
वर्ग का समाज हो गया है जो यथाथ' में बहे का । 3 
है | मध्यम श्रेणी के ये लोग सभी बातों में aha ग्र 
किया करते हैं । यदि देवयोग से उनकी श्रीद तै 
बड़ों के समाज में बैठकर Ret के प्रति वही ग्र गो! 
भाव प्रकट करते हैं। सच पूछो तो arcade 
अपने को देवों से भी अधिक पूजा का पात्र समभे रोह, 
भी देवों की अपेता ग्राम-देवों से अधिक तरस शर ह 
रहते हैं| वे लोग यही समते हैं कि ग्राम में जो उबा 
हैं, उनके कारण बेही उपदेव हैं । अपने पद E id 
ण 
महत्ता समभते हैं । इससे लोग उन्हीं की ale प | 
हैं। जीवन की कृत्रिमता aera * , ae 
असन्तोष की भावना उसी वर्ग के महला त 
वहीं गौरव के लिए षडयन्त्र होता है, वरही शार a | 
है, वहीं मिथ्या निन्दा और 
आलोचना होती है, वहीं pees 
अनुकूल स्थिति आने ५ 
: = हे तब उनकी चाल टेढी ही जाती है| 
में लिप्त रहते हैं पर ये लोग मिथ्या गोर = j 
रहते हैं। बड़ों की कपा पर जीए ह र A 
का प्रदर्शित करने के लिए अ gaat हि 
जीवन शतरज्ञ का खेल-सा =! ह. | 
रहते हैं। सभी शाह के लिप “ 
शाह पर श्रपना प्रभाव डोलकर a है तो की 
चाहते हैं। कमी ऊट a 4 


ह कमी बज्ीर का हंटाकर घोड़ा दी उसका स्थान ले 
* कभी प्यादा ही खड़ा दोकर अपनी महत्ता प्रकट 
है। जब जैता अवसर आता है तब Far प्रभुत्व या 
€ = पद किसी को भी मिल जाता हे | पर यह कहना 
| कठिन है कि कब्र कोन वडा दर प्रथुताशाली होता है 
hy कन कब छोटा या प्रभावश्यन्य दी जाता | 
ह cot चञ्चला है कि नहीं, यह कोई नहीं जानता। पर 
॥ ara तो निश्चित है कि मनुष्य का T जल-प्रवाह की 
nile goad है; वह कभी रुकता नहीं। उसमें स्थिरता नहीं 
॥ हे जिस पथ से जाना दै वह उसी पथ से जायगा ही । यदि 
के मार्ग में पहाड है तो माग न मिलने पर वह उसे तोड- 
Mee rat । जिसे लोग श्रपना भाग्य कहते हैं, वह उनक 
ll निर्दिष्ट जीवन-पथ ZiR | ; 
fagat जीवन-पथ निर्दिष्ट हो गया है | नरेद्र 
न छि नबन की बाते सोचने लगा। ग के अब 
Pr गो लोग ग्राये हैं वे सभी देय हैं, तुच्छ है, नीच हे | 


| लोलुपता, anzar श्र धूर्तता से उनका यह समाज दूषित 
AACA र्‍या हे। व्यभिचार श्रौर अनाचार की तो कोई सीमा नहीं 
व. फर भी ऐसे लोग अपने महत्त्व का गर्व करते हैं | 
"| नरेद्र ने एक दीर्ध निश्वास लिया | तो क्या उसका जीवन 
मभ hilg व्यतीत हो जायगा | कया उसके जीवन में कोई महत्त्वपूर्ण 
त ग्रेम शान होगी! बड़ों का कृपापात्र बनकर, उनकी सेवा कर, 
आका दासत्व स्वीकार कर श्रपना जीवन निर्वाह करने में क्या 
WRIT है! दस घण्टे द फ़रों में काम कर और फिर 
HME इधर-उधर राप मारकर क्या जीवन सरस बनाया जा 
"ता है। जीवन में यथाथ" रस कहाँ है, यथाथ गरिमा कहाँ 
hina में न जाने वह कितनी देर .तक लीन रहा, यह 
हय न जान सका । सूर्यास्त हो गया, Beast पैल गया 
at का कलरव बन्द हो गथा, चारों ओर निस्तब्धता छा गई, 
i Ra ग्रपनी ही चिन्ता में मञ्च था | 
aid Ag उसे ऐसा जान पड़ा कि मानो उसे कोई पुकार रदा, 
à AR साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर नरेन्‍्द्रसिंह साहब | 
| 1060 चोक पडा । उसने उठकर आवाज़ दी--“कौन है! 


| uae १॥” दो श्रादमी उसंकी आवाज़ सुनकर उसके पास 
1 ‘ire एक ने कहा--“लाल साहब के मकान से हम लोग 
acl ७ पता लंगाते-लगाते हैरान हो गये हैं, चलिए P तरेन्द्रतिह 
a ‘d | "होकर कहा-_ “कह! चलना होगा !?” एक ने कह्य-- 
1 oa 1 अभी मत पूछिए । में सब बाते निश्चिन्त होकर 
र a qi अगा | अभी आप कृपा कर मेरे साथ चले चलिए | वह 
ie h SOY? ataterg के बड़ा आश्चर्य हुआ | किसके 


उसकी इतनी ज़रूरत हो गई cb dt वह Fa प्रकार उसका 
Tel कुछ कोतूइल 


DoS RMSE TRS 


~ 
wy 
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वह खडा हुआ श्रौर उनके साथ गया। सडक पर एक मोटर | 
खड़ी थी | वह ahia व्यक्ति नरेन्द्रतिद के उसमें सादर || 
ब्रैठाकर स्वय बैठ गया। उसके वाद उसने अपने साथी | 
दुसरे व्यक्ति से कदा--ग्रापक्रा मेरे कारण जो कष्ट हुश्रा उसके | 

लिए मॅ च्मा माँगता हूँ । यदि आप न मिलते तो न जाने 
कव तक में ठाकुर नरेन्द्रसिंद ara के लिए भटकता फिरता ॥? | 
यह कहकर उसने उस व्यक्ति के दाथ में कुछ दिया । उसके | | 
वाद मोटर रवाना हुई | नरेन्द्र कुछ देर तक चुपचाप बैँडा | 
रहा | फिर उसने उस व्यक्ति से पूछा--“श्राख़िर आप मुझे 
कहाँ लिये जा रहे हैं १? उसने कद्दा--“में ऐसी जगह पके 
ले जा रदा हूँ, जहाँ जाने में ही श्रापका लाम दै।? नरेद्र 
ने कहा--/ खैर, लाभ श्रौर हानि की वात तो श्राप ही जानते हैं 
पर आपका जव इतना ग्राग्रद् है तब मुझे जाने में श्रापत्ति नहीं | 
है। पर लाल साहब के यहाँ मुझे ग्यारह वजे फिर जाना है 
ग्यारह बजे तक इम लौट तो wea! यदि नहीं तो कम से 
कम उन्हें ख़बर तो मिजवा दीजिए कि नरेन्‍्द्रसिंद नहीं 
सकेंगे, नहीं तो उन्हें बुरा मालूम दोगा। वे अपने मन में नो | 
जामे क्या aul |? उस व्यक्ति ने कहा--“श्राप इसकी” 
चिन्ता मत कीजिए। मैंने पहले हो खबर भिजवा दी है। 
उन्हीं का नौकर तो मुभे आपके पास ले श्राया था, नहीं तो मै 
और भटकता |? नरेन्द्रसिंह चुप हो गया। मोटर तेज्ञी के १ 
साथ जा रही थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि वह ४० मील | 
फ़ी घण्टे के हिसाब से जा रही है। वह कुछ सोच नहीं सका, 
समझ नहीं सका । उसके लिए यह यात्रा श्रचिन्तनीय थी 
एक अज्ञात ग्राशङ्का से उसका हृदय घढ़कने लगा | पर उसमें: 
भय नहीं, तीब्र कोतूहल का ही भाव था । श्रन्धकारमय पथ 
यह मोटर उसके! न जाने किस श्रज्ञात, रहस्यमय प्रदेश के 
जा रही थी । उसका श्रपरिचित सहचर उसको किस कार्य क 
गुरुतर भार सौंपने के लिए इतना व्यग्र और उद्दिग्न होव 
ग्राया है । ्रभी तक वह अपने नगरवासियों से एक उपेक्षापूय 
मान ही पाता आया है | पर आज कोई तो उसकी व्य 
महत्ता के स्वीकार कर उसके सादर साग्र और सोद्वेग ले. 
जा रहा 21 इसी प्रकार आशङ्का AX उल्लास, दप ३ 
कौतूहल से युक्त होकर वह श्रपने ही विचारों में इतना ह 
हा गया कि वह यह भी नहीं जान सका कि वह कितनी 
गया । सहसा घर-घर कर मोटर रुक ई | = 
ड्राइवर से पूछा--' क्या हुआ ! मोटर केसे रुक गई १” 
ने उत्तर दिया--“टायर फट गया |? मोटर खडी कर ट्राइ 
नीचे उतरा। इतने में चार आदमी एक दम उन पर २ 
पडे | इन दोनों के उन लोगों ने बाँध दिया |. 
उन्होंने नरेद्र से कहा--“आप नीचे उतरकर 
बैंठिए ।” नरेन्द्र ने. होकर पूछा-- 


4 


RR 


2 सङ्कट में पड गये थे। ये लोग आपके शत्र हैं; आपके धोखा 
देकर ले जा रहे I) नरेन्द्र को और भी आश्चर्य हुआ | 
उसने पूछा-- मुझे ये लोग क्यों धोखा देकर ले जा रहे थे १” 
| उसने कहा--“अभी सब बाते बतलाने का समय नहीं È | 
अभी एक-एक क्षण बहुमूल्य है, समय आने पर हम आपके 
सब बातें समझा देगे।? नरेन्द्र विस्मय-विमुग्ध होकर उन 
लोगों के साथ दूसरी मोटर पर जा बैठा। मोटर फिर रवाना 
हुई । कुछ समय के बाद वह एक विशाल श्रट्टालिका के 
भीतर get) । वहाँ भीतर जाकर वह रुकी | वे लोग उतरे 
ओर नरेन्द्र को भी उतारा। नरेन्द्र ने देखा कि चारों श्रोर 
' जून रोशनी हो रही है। चार-पाच व्यक्ति वहाँ खड़े हुए हैं | 
!उन्हीं में से एक ने नरेन्द्र से कहा--“चलिए, हम लोग अभी 
| आपकी प्रतीक्षा में खड़े थे। रास्ते में काई gear तो 
नहीं हुई |” नरेन्द्र के कुछ कहने के पहले ही जो व्यक्ति 
उसके साथ आया था, उसने कहा--“दुर्घयना ! शत्रदल के 
लोग पहले ही पहुँच गये थे ओर इन्हें मोटर पर ले जा रहे थे | 
f: बड़ी कठिनाई से इनका उद्धार किया |” उस व्यक्ति ने 
| कहा--“ खैर, अब आप भीतर चलिए, अधिक विलम्ब्र मत 
TRARA नरेन्द्र उस व्यक्ति के साथ भीतर गया। वहाँ 
सने देखा कि विवाह का मण्डप बना हुश्रा है। उसके नीचे 
एक कन्या बैठी हुई है। एक दासी भी उसके पास खड़ी है। 
उस व्यक्ति ने नरेन्द्र को एक आसन पर बेठा दिया और पणित 
| विवाह कराने की आजा दी। नरेन्द्र चकित हो गया | 
इसने कहा--“यह क्या हो रहा है! मेरी तो समझ में कुछ 
नहीं ग्रा रहा है |” उस व्यक्ति ने कुछ र्ट होकर कहा--“यह 
पकी समर का दोष है। हम लोग ठाकुर हैं, एक बात 
रचत करने के बाद उसे फिर भङ्ग नहीं करते। आपके 
झी कन्या से विवाह करना पड़ेगा । इसलिए अभी आप 
आप मेरी आज्ञा के अनुसार काम करते जाइए । st 
ने-समभने का कष्ट मत उठाइए।” उसकी दृष्टि कन्या 
ओर गई। वह भ्रपूर्व सुन्दरी थी। वह चुप हो गया | 
[घएटे के बाद विवाह समाप्त होने पर दासी वधू के लेकर 
“कमरे में गई | नरेन्द्र का एक ब्यक्ति दूसरे कमरे में ले 
वहाँ उसे बैठाकर वह चला गया | नरेन्द्र एकान्त 
अपने इस आकस्मिक भाग्य-परिवर्तन पर सोचने लगा । प्रेम 
ataa मय जाल भाग्य ने उसके जीवन-पथ में किस 
छा दिया। भावों की तर्क उसके हुदय का ग्रान्दोलित 
थीं. | इतने में बाइर से किसी ने पुकारा--आप ज़रा 
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पहले ब्यक्ति ने सुष्ट होकर rept M 
ce रहो ।” इसके वाद उस व्यक्ति न ह 
क्या आप कमी शिवगढ़ गये हू |» पिर न, 
कभी शिवगढ़ नहीं गया | पर et fp 9 
जानता हूँ। लाल area के पीति E 
था।” नरेन्द्र की यह बात मॅ 


सुनकर वह ग्रा 
अपने साथी के साथ बाहर आया | उज ay 
के बाहर से बन्द कर दिया | नरेन्द्र इ. . क 


भी कुछ शङ्कित होकर दरवाज़े के पास z = “a : 
लगा | एक ने कहा--“यह तो बढ़ा भूल ह ४ 
के स्थान में हम किसी दूसरे के ले ap ड | २ कि 
विमला से कर दिया । अब कया किया जायगा शी है 
कहा-- मेरी समक में नहीं आता कि तुम लोगो ने ऐसी 
क्यों की.” पहले व्यक्ति ने कहा--“पर हु चा 
इसी को पकड़कर अपनी मोटर में ले जा रहे थे a | 
ने ठाकुर जोरावरसिंह से ही इसे छुड़ाया ।” न T 
कहा--“जान पड़ता है कि ठाकुर जोरावरसिंह ने हुए हति 
के खूब उल्लू बनाया । पर अब क्‍या किया जाय! शकर 
का यह बात मालूम हो जायगी तो बडा श्रनर्थ होगा|” जहर 
व्यक्ति ने कहा--“यही तो मैं भी सोच रहा हूँ।” wage 
ने कहा--““ग्रौर कोई उपाय नहीं है, इसके ग्र मार ब! 
ही पड़ेगा |” उनकी ये बाते' सुनकर RA ahaa 
बह चुपचाप दरवाज़ो से हटकर कमरे में श्राया। Wi 
भय ने उसका निश्चेष्ट कर दिया। मृत्यु का HT a 
उसकी दृष्टि के सामने श्रा गया । प्रम की प्रतिमा हुए 
गईं। सुकोमल भावों की तसङ्गो न जाने कहाँ विहीन है al 
सुख का मोह न जाने केसे ga हो गया। 1 जागे 
यन्त्रणा सहकर उसके प्राण जायेंगे । जो हया के r 
है, sad दया की याचना करने से क्या लाभ | 
अपराध नहीं किया, किसी का ग्रनिष्ट नहीं ee ‘al 
न जाने किसके फिस दोष से श्राज उसे मूड ek 
पड़ेगा । ये लोग कौन हैं, ये कितने ne adi 
हैं। किस तरह इन हत्यारों से T अपने anid 
aaa लगा । उसके पास कोई MAN । pele | 
भाग निकलने का कोई साधन भी नहीं हो 
प्रेस का जाल समभा थां वह तो मुल्य 
faga wast भगवान्‌ का स्मर vat दस 
az की आवाज़ हुई । उसने पी 
में एक दरार सी दिखाई दी R ae) © 

वह दरार क्रमशः Ug A 
gat कि उस दीवाल में कोई LA क्षा 


if 


x 
ARF 


ee ] 


क्रा इशारा किया att फिर उसे पीछे-पीछे श्राने के 


Wa 
ny gig FAST की तरद उसके साथ जाने लगा | 
न हु तक जाते के वाद फिर एक छोटा-सा दरवाज़ा मिला | 


हा थी उस दरवाजे, के ala कर बाहर श्राये। उस युवती 
gg हम लोग यहा से भाग चले'। यहाँ रहने पर 


द हहे करर मार डालेंगे | न उन्होंने धोखे र तुम्हारे साथ मेरा 
मरे३ ३५ कर दिया है । पर कुछ : हो, अब तुम मेरे पति हो; 
aay) ॥ मारी रचा aus x Fale साथ a दे दूंगी |” 
सवी ग. दगा वह से भाग निकले । बडी देर तक दोनों नदी के 
| ररे दौते-दौडते बहुत दूर चले आये | बिलकुल थक जाने 


bat वहीं बैठ गये। उस युवती ने कहां--“अ्रभी हम 


l उत्त शि र नं > £ 
o q a सङ्कट दूर नहीं हुआ RI वे लोग हम लोगों की 
| i करते होंगे | Fe न Fe इधर अवश्य श्रायगा | 


र किती तरह हम लोग किसी शहर तक पहुँच जाते तो इम 


कुर जो H 
| a 1] की प्राण-स्ता हो जाती। इसलिए चलो अब फिर 


1 p वे दोनों फिर दौड़े। कुछ दूर दौड़ने के वाद उस 
ती ने कहा-- देखा, वे लोग श्रा रहे Zl? नरेन्द्र ने 
a देखा--सचमुच चार .श्रादमी बड़ी तेज़ी से दौड़ते 
त्रा रहे थे। नरेन्द्र ने कहा--“अब क्या किया जाय! 
e तो श्रव बिलकुल थक HS ži वे लोग हमें पकड़ 
॥।? उस युवती ने कहा--“'में श्रपने प्राण देकर तुम्हारी 


कुसुम | डाल दे यहीं डेरा | 


क्या होगा अब्र A चलकर ! 


` तुझे लूटने न आयेगा | 


प्रभात में ही e 


सुश्री शबनम बाला 


faa देखा उसी ने मुँह फेर लिया; जिसे प्यार किया उसी ने ठुकरा दिया; जिसके आगे दामन 
पसारा उसी ने घुणा की; जिसके सजाना चाहा उसी ने लुट लिया । 

निरन्तर चला चल रे मन | जहाँ श्मशान की-सी सुन्दरता पर नीरवता का दृढ़ प्रासाद अपनी 
ग्रनाखी छुरा दिखला रहा हो | जहाँ की रानी विद्युत्‌ कभी-कभी काली-काली घनघोर घटाशओं के धुँबट 
में से wam मुस्करा देती हो | जहाँ भयानक धोर Aad रात्रि अपनी रानी के आगमन की सूचना 
में हो हँस देती हो | जहाँ उलूक पत्ती सुददागरात मनाने के लिए किसी के fare में तडप-तडेपकर पुकार 
उठता हो और पवन तब श्रपने हृदय के उल्लास का न रोककर साँय-साँय की मधुर तानें छेड देता हो | 

रे मन! यही है विश्राम का स्थान । यही है निराश की आस! यहीं है योवन का खिला 


यहाँ कौन आयेगा तुमसे मुह फेरने ! यहाँ कौन येग 
तमे इकराने | अरे | यहाँ भौ तुझसे कोई घृणा करने आयेगा? विश्वास रख रे मन | यहा कोड 


i 
पोड़ा रोना है और रोना गाना है । मत गारे मन | संसार ga |' 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 
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रक्षा करूँगी। बात यह टै कि मेरे द्वी कारण वे लोग gerd 
इत्या करना चाइते हैं। यदि में ही न इटुँगी तो वे लोग ठुम्है | 
व्यथः क्‍यों ath |? यह कहकर उसने नरेन्द्र के पैर छुए 4 
AR फिर एकदम नदी में कद पड़ी । नरेद्र धवडाकर चिल्लाने “ 
लगा--“'वचाश्रो, बचा श्रो |? | 


सहसा किसी ने नरेन्द्र के घक्रा देकर कद्ा--“उढ उल्लू, 
शराव पीकर यहां पड़ा दै) इम लोग तुझे खोजते खोजते दैरान | 
हो गये।” नरेन्द्रसि'इ ने ala खोलकर देखा कि उसके | 
मित्र हरनामसि'ह और विजयसिह खडे दै । aafaa उठ | 
खड़ा हुआ और एक दीर्घ निश्वास लेकर वोला--“्ररे, तो. 
वह केवल स्वप्न था, विलकुल मिथ्या | प्रम का वद gaala, | 
भय का वह Mas, मुत्यु की वह BUR, त्याग का वह 
गौरव, सभी कुछ मिथ्या ही ary? पर उन्हे वह मिथ्या क्रे | 
कहद सकता है । उसने तो उन सवका agaa aaga किवा दै। | 
वे सब ज्षणिक अवश्य थे पर उनके ग्रत्तित्व में वद केसे सन्दे | | 
कर सकता है । इसी तरह संसार के सुखदुःख, यश-अपयश, | 
संयोग-विये।ग भी तो श्रनित्य हैं।” व्यतीत हो जाने पर बढ | 
सभी स्वप्न की तरह ज्ञात होता दै। कुछ भी दो, उसे तो ऐवा 
जान पड़ा कि इन कुछ चुणी में दी उसने जीवन का यथार्थ रस ह 
पा लिया | 
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श्रीयुत alana अग्रवाल “चन्द्र? 


“सरस्वती? के गत नवम्बर, दिसम्पर ( YN ) व फरवरी . पक्का था--मृस्युपय न्त अपने शब्दों पर 
$ (१४५) के agi में परिडत अम्बरिकाप्रसादजी वाजपेयी ने विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचाय' ब कृष्ण श्रादि a ie 
 'महाभारत' पर एक नये दृष्टिकोण से विचार कर श्रच्छा प्रकाश धृतराष्ट्र ने कितनी ही वार अनुनय-विनय S TR ख़ 
डाला है। 'महाभारत के श्रन्य ्रालोचकों का जिस पहलू पर इज़ार सर पटका, परशुराम और कणव.ते ध Wit 
ध्यान नहीं गया?, उस पहलू पर वृद्ध मनस्वी लेखक ने विचार हित सुभाया, डराया-धमकाया--..पर सब ब्य : पान 
| किया है। नवम्बर के agar पूणींश व दिसम्बर के ag का ही रट थी-- स्प 
Haig केवल यह साबित करने में लिखा गया जान पडता “बिना युद्ध न Fath os था यह ही उत्तर 
कि 'महाभारत” एक व्यक्ति की इति नहीं (अर्थात्‌ वह केवल “दू गा केशव | भूमि, सुई की नोक बराबर” i 
वेदब्यास-कृत नहीं है); alee तीन श्रथवा अधिक महानुभावों उसे अपने बल पर भरोसा था--घमण्ड था 
| झी संयुक्त रचना है--व्यास, वैशम्पायन ब सौत्ति उग्रश्रवा की उपेक्षा करता रहा। सन्धि-परयत्न के लिए बिरार TE 
E आदि। जो हो, इस लेख में हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं | की गई राजाओं की सभा में विचार-विमर्श करते a "i fa 
यहा तो केवल इसी पर विचार करना है कि कुरुक्षेत्र के भयड्डर द्रुपद ने यह पहले ही कह दिया था कि “दुर्योधन राहि j 
युद्ध व नरसंहार के लिए उक्त विद्वान्‌ लेखक ने जो महात्मा नहीं देगा | पुत्र के मोहवश धृतराष्ट्र भी उसी का p : 
years आचार्य द्रोण को तथा धर्म श्रीकृष्ण को दोषी करेंगे |” क 
` ठहराया है सा कहाँ तक न्याय-सङ्गत है | Yast “दुयोधन के कार्यों की समय-समय प | A 
परिडतजी का कथन है कि “धृतराष्ट्र झूठमूठ के राजा बना मौखिक आलोचना कर शान्त? नहीं हो गये-जैता fa 
fet गये श्रौर उस n भीष्म आदि मन्त्रियों ने भी.धृतराषट्र वाजपेयी जी ने कहा है--वरन्‌ कितनी ही बार आन उ 
í [ गद्दी से हटाकर युधिष्टिर को सिंहासन पर बैठाने का अपने धोर विरोध भी किया । उद्योगपर्व इससे भरा पढ़ा है। steak 
| eer का पालन. नहीं किया। इसी से कुरुक्षेत्र का महा- के सन्धि-दूत की अवस्था में दुर्योधन ने जो कुमन्रा बी 
aS युद्ध हुआ |” इसका उत्तर उक्त कथन के ऊपर की उसके प्रतिवाद स्वरूप पितामह भीष्म कितने उत्तेजित हे गे शिपी 
हो सतरा में ( उसी लेख में ) निहित है। उद्योगपर्व के और कितने ज़ोरदार शब्दों में दुर्योधन का उन्होंने विशेष क्री 
| १४८ अध्याय में द्रोणाचार्य जी के शब्दों से विदित होता है था से देखिए--- श्र 
hc RT? - बडे | 
कि-- पाण्डु छोटे भाई विदुर और बड़े भाई धृतराष्ट का gaug | | मालूम होता है, get इस मन्दम | 
a का सब काम सोंपकर आप दोनों स्त्रियो को साथ ले वन को भौत ने घेर लिया है। इसके ace और सम्बन्धी डोई तिशी. 
हे गवे | डडिमांन विदुर विनीत भाव से सिंहासन के नीचे बात बताते हैं तो मी यह अनर्थ के ही गले लगाना चला 
बैठकर धृतराष्ट्र की सेवा करने श्रौर चवर डुलाने लगे। सारी यह पापी तो कुमार्ग में ही है, इसके साथ तुममी ग्रा 
जा भी महाराज sale को राजा समझकर उनका सम्मा bo कक १ लोक पर बाबू 
करने लगी |” दासी-पुत्र होने से बि l न हितैषियां की बात पर ध्यान न देकर इसी की लं i 
इन ६ दुर का तो सिंहासन पर चाहते हो । तुम नहीं जानते हो कि यह दुद यदि श 
कोई अधिकार था ही नहीं | इस तरह धृतराष्ट्र का एकाधि दी अपने A 
स्थापित हो चुका या । जत ये धृतराष्ट्र के राजल प की जड़े' 0 oe et दक ji 
gt थीं; जब कि दुर्योधन की ग्रादते' सबको ac = a a rn! Coe 
| टी i -उसः - बढ़ा 
ह्‌ से सब परिचित थे,- तब “महाराज TATE ar गह्‌ +3 g तिला्ञलि दे दी है | यता SSI + सकता 
: R में इसकी ये अनर्थपूर्ण बाते. बिल्कुल नहीं सुत ४ 


ll 
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: युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाना?--भीष्मादि के हि उ 
लए त्यन्त भरकर उ 
a इतना रसान था? बह भी तब, जब उनके लिए कौरव oe ae भीष्म अत्यन्त क्रोध में 
पाण्डव दोनों ही समान थे? और क्या दुर्योधन--उसका न ( उद्योगं) 


याधिकार छीने जाने पर-यें ही बैठ जाता? ग्र : ag 
Sd जाता ! ग्रह-कलह की वृश पुत्र aia ग 
दोशी तेतर क्या उसी समय नहीं भमक उठती! कौ ते Pe 7 a न उ m e 
Preis Eira pom ९ के सी हद amis fa कपा eo आगी ऐंठ का दबाने at या उसके विरुद्ध जाने की शति ग । 
र ह रके = गीता-द्वारा उन्हे अर्चन गई यी । प्रत्येक बार 'तात', बेटा Al 
र [र के.लिर श्रग्रसर किया न ननेवाहा 
CC-0. In Public a el Gurung ६ कागि RAAF Bee 
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पहले ही प्रकट कर दिया था--दुर्योधन के 
ठ न तो कमी नहीं बोलने चाहिए। मेरा ऐसा 
मीठी बातों से क़ाबू में आनेवाला नहीं है |” 


aed 


Ma fd व 
प ३ कि ae दु 
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T गाया] १ हमयोचित सलाह fa— कुल की tall Fi लिए 
स aya की cat के लिए एक कुल के > x > 
सश | इसलिए आप भी दुर्योधन Br Fz 


y g 
| Oy crs कर लीजिए | इससे आपके कारण 

| pat का नाश तो नहीं होगा ।”-- सुनकर भी 
ही नरमी का रुख़ धारण कर ( विदुर से कह्य-- 
| हुम परम बुद्धिमती गान्धारी के पास जाओ श्रौर उसे 
वा लाग्रो। में उसके साथ दुरात्मा दुर्योधन के 


देते हुए उनकी आशा का पालन करना या उनके लिए 
| Rat श्रपना कर्तव्य समझते थे | उनका युद्धारम्म पर 
प युधिष्ठिर से यह कहना कि मनुष्य धन का दास है, धन 
aaa नहीं, आदि भी यही अर्थ रखता है। राज्य 
। का था सही; किन्तु उसका परित्याग कर भीष्म 
ग किणी प्रकार का अधिकार फिर नहीं जताना चाहते थे | 
ब्रम ( वेतनोपभेगी ) aati at ही भाति राज्य की 
ते रहे | 

कहना कि यदि दुर्योधनादि कौरव जानते कि भीष्म-द्रोण 
रे न लड़ेंगे तो वे कभी युद्ध छेइने का साहस न करते; 
Paes के बल पर युद्ध न जीता जायगा-- 
(भन को मालूम थाः--एक भ्रम-मात्र है। 
| था; वह अपने के Wet की अपेक्षा अधिक बल- 
| हा We | यद्यपि भीष्म-द्रोण उसकी सेना के 
| पापि केवल उन्हीं के. भरोसे उसने युद्ध नहीँ ठाना 
i, ay व गुरु उसकी ओर से लड़ने पर भी 
पर a ही भला चाहेंगे-यहृ वह जानता था | 
4 जह प्रकट रूप में कह भी दिया था। 


म भी 


ध्य i 
Wy. | को पारडवो का सन्देश TAMA पर धृतराष्ट्र 


गव) | a यावन ने उनसे कहा था-- 
Ra ae डरें नहीं। हमारे विषय में काई चिन्ता 
हे i कता नहीं है। हम काफ़ी शक्तिमान्‌ हैं और 


परास्त कर सकते हैं | ५ ५ > > महाराज | 


` महाभारत पर विचारे 


२९५ || 


श्राप जो कुन्ती-पु 
भी आपका भ्र 


अवश्य मार डालूँगा |x > X 
। द्रोण ओर कृगाचाय' के समान ही 
समझता हूँ | स शसक चत्रियों का दन्न भी ऐसा ही पराक्रमी 
है। वेतो श्र्जुन के मारने में अपने को ही पर्याप्त समक्त 
हैं। श्रतः उसके वध के लिए मैंने उन्हें ही नियुक्त कर दिया 
है | राजन्‌ | आप व्यर्थ ही पाण्डवां से इतना क्यों डरते हैं ? 
बताइए तो, भीमसेन के मारे जाने पर फिर हमसे युद्ध करनेवाला 
उनमें कौन हे ! यदि mga कोई दीखता है तो मुझे बताइए 
शत्रुओं at सेना के तो पाँचों भाई पाण्डव तथा घ्य ख और | 
सात्यकि-त्रस ये ही सात वीर प्रधान बल हैं । ५ x xfer 
हमारी हार केसे होगी! अतः इन सब बातों से आप मेरी 
सेना की सवलता ओर पाण्डवों की सेना की दुर्वलता TAMET, 
घत्रराये' नहीं |” 

दूसरी बार भीष्म पितामह से--जव उनकी फटकार सुन | 
कर्ण शञ्रादि रखकर सभा से चला गया था--उसने ( gitaa | 
ने) स्पष्ट शब्दों में कह दिया था--/पितामह | पाएडव लोग और | 
हम ग्रस्नविद्या, gat के संग्रह तथा शत्र-सञ्चालन की Hat 
और सफ़ाई में समान ही हैं और हैं भी दोनों मनुष्य जाति के 
ही; फिर आप ऐसा केसे समभते हैं कि पाण्डवों की ही विजय 
होगी? में श्राप, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बाहीक श्रथवा अन्य | 
राजाओं के बल पर यह युद्ध नहीं ठान रदा हूँ | पाचों पाण्डवो | 


| 


बाणों से मार डाले गे |” a 
क्या इससे बढ़कर और कोई स्पष्ट प्रमाण चाहिए ? LZ 
भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के बल-बूते पर ही उसने युद्ध छेड़ dere 


p 


उ8 कर्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ भी कभी उसने सन्धि का विच 
तक नहीं किया । दुर्योधन महाभारत-नाव्य का एक ज़बर्दस्त त. 
पात्र है। ma, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भीष्म श्रौर 
द्रोण-- दुर्योधन के अनेक बार समभाने इमाने के बाद और अशु 
के पराक्रम की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन की टि ; a 
CHARA g ERENER कर देते, तव [द महा- 


स'ग्राम तो होकर ही रहता; उलटे ये deraa 


4 


EO 
२९६ 
होने के कारण निन्दा के पात्र होते-'कायर' और 'नामद? की 
उपाधियों से विभूषित किये जाते। जिस प्रकार भगवान्‌ राम 
को ह जानते हुए भी कि सीता पवित्र है-निरदोप है--लोकाप- 
वाद के कारण उसका त्याग -घोर मानसिक यातनाये सहकर-- 
करना पड़ा था; उसी प्रकार भीष्यादि गुरुजनों को यह जानते 

हुए कि इसका पक्ष असत्य का है--दुर्योधन को ओर से श्रप- 
LAN के भय के कारण -कर्तव्य की प्रेरणा से युद्ध करना पडा | 
इतने पर भी श्री वाजपेथीजी श्रगर भीष्म पितामह और द्रोणा- 
| जायं का दम्य अपराधी’ ठहराना चाहें तो आ्राश्चर्य के सिवा 

` आर क्या हो सकता है ! 

दुर्योधन के अपनी मनमानी करने से न रोकने के r 

ही यदि भीष्मादि दोषी ठहराये जा सकते हैं तो हम कहेंगे कि 
| इस अनर्थ के लिए सबसे बड़े दोषी पाण्डव है-स्वय युधिष्ठिर 

Pe) खुद यह जानते व मानते हुए कि--/यद्यपि धर्म और 

अधम नित्य रहनेवाले हैं, तथापि आपत्तिकाल में इनका अदल- 

बदल भी होता है? ( उद्योगपर्व )--जुर में हारे हुए अपने 
वचन की रचा के लिए अपनी ही स्री के सतीत्व पर किये गए 
आक्रमणों को ‘Hav की भाँति सहते रहे -उसे नम करने के 

"प्रय्न को 'निल ज' की तरह देखते रहे-यद्यपि उस समय भी 

` युद्ध करने की पाण्डवो में शक्ति थी। द्रौपदी उनकी धर्मपत्नी 
थौ नकि खरीदी दासी। ge में उसे दाब पर लगाना ही 
चर्म था-य्रनधिकार-चेष्ठा थी। उस पर उन अधर्म-युक्त 
हारे हुए वचनों को उतके मानापमान से श्रधिक महत्त्व देना 
सिरे की ‘aaa’ थी--'नपुंस्‌कता? थी । द्रोणाचार्य से 
प्रतिज्ञा करवाकर कि यदि भ्रजु न को रणक्षेत्र से किसी प्रकार 
| (दरले जाया जाय तो युधिष्ठिर को वे पकड लाये गे ताकि वह 

| पुनः जए में उन्हें हराकर बिना युद्ध के ही अपने राज्य के 
| कटक-रहित कर ले दुर्योधन उनकी इसी “मूर्खता? का फ़ायदा 
S70 उठाना चाहता था | अत्यधिक श्रत्याचार सहना ग्रत्या- 

' का हौसला बढ़ाना है-पाप है | 

दुर्योधन केवल बलवान्‌ ही नहीं था; afta एक छटा हुआ 

जनीतिज्ञ भी था। जत्र-जत्र भी उसने भीष्म 

[चार्य से यह कहा है कि "मैंने आपके भरोसे पर युद्ध छेडा 

युद्ध के पहले यदि यह कह देते कि आप पारडवों से नहं लड 
तो सें कदापि संग्राम न छेड़ता, श्रादिः--.उन्हें उत्तेजित कर 


ए न्यून मात्रा में होता था। यह उसकी कूटनीति का सुन्दर 
भीष्म पितामह तो ara तक यही चाहते 

प्रयत्न भी करते रहे कि आपस में मेल हो जाय --युद्ध 
सरते समय भी सब्र राजाग्रों के बुलाकर उन्होंने यही. 
॥ कि--“तात | मेरे मरने के साथ ही हर 
दो, शान्त हो जाओ | 
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पितामह ओर 


ATA मतलब साधने की हो इच्छा से । उसमें oe 


लोगों में परस्पर प्रेम-भाव बढ़े और agen A 
की tat हो। x > > सभी राजा षे राज 3 
faa’ x ९ x यदि मोहवश या मूर्खता के Ë 
समयोचित बात पर ध्यान न दोगे नो कारण तुप) 
सबका नाश हो जायगा |? परन्तु रसता "am हे 
काई असर नहीं हुआ | उसे. “यह बात a के | 
नहीं आई, जैसे मरनेवाले मनुष्य को दया की त्‌ 
लगता’ । जब भीष्म जी ने देखा कि युद्ध U : 
प्रयत्न असफल रहे तो कर्ण को अन्तिम सन्देश हरे i] 
फिर कहा-- अब सुके निश्चय हो गया है हि RE: 
के विधान को पलटा नहीं जा सकता | I a गे 
भाई हैं, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहो तो के BR afa 
कर लो | मेरे ही साथ इस वेर का अन्त हो जाय ak i 
के सभी राजा आज से सुखी हों |” क्या इससे बुक इ. 
पालन, श्रात्मत्याग AT शान्ति की कामना हो सकती है! i 
जी आत्म-प्रशंसक नहीं थे, फिर भी उन्होंने शरनत में सष af 
यह कह ही दिया कि “कर्ण | मैंने शान्ति के लिए गहा: 
किया है; किन्तु इसमें सफल न हो सका | यह तुमरे हन | 
रहा हूँ |? ( भीष्मपर्व ) ; 
अतः यह fasts कहा जा सकता है कि na 
अन्यत्र दुर्लभ है । भीष्म पितामह श्रौर द्रोणाचार्य के मा 
युद्ध के लिए दोषी ठइराना ठीक वैसे ही aa dna 
सूर्य के अन्धकार के लिए | 
भीष्म शरीर द्रोण से निबटने के बाद परिडत जी हष 
बरस पड़े हैं। “गीता का उपदेश देने पर भी श्रम 
दुर्बलता देख,--'सब गुड गोवर न हो जाय! इस पा छ 
अपना BAA AA ; 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण AT | 
ag त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्यिष्यामि मा शुच:॥ 
चलाकर उसे इस भयङ्कर नर-स'हार के. लिए दा | 
दिया |” “परन्तु सोचना यह है कि क्या श 
इससे भिन्न कुछ करना चाहिए या? कृष्ण: द्म 
` Š न्यास श्र 
ही श्रेष्ठ है । कर्म को त्यागकर केबल >": ब्याग 
जो लोग उत्तम मानते हैं, वे दुर्वल हैं; प 
मूल्य नहीं |” ५ x x “लुटेर छि EM aad 
अथवा सामने आकर बलपूर्वक डाका डा हा 
वह निन्दा का पात्र है! सञ्जय! तुम्ही ग g 
उन चोर डाकुओं में क्या अन्तर है!” 
सर्वस्व लुट जाने पर, जब कि धर्मराज 
“अधिकार खाकर बैठ रहना १६ 
(gat) -श्रजुन अपने क 


pe 


a में ge की ma भली लगती है, तथापि 
gaat need हो सकता दै। जल की अपेक्षा दूध 

ad है सही, किन्छु दूध में मछली जीवित नहीं रद 

pi ही चाहिए 

[उपे पानी ही = 2 aaa काय हो मीन ??? 

जी gaa जीवन तो $ : 

( महाराष्ट्र कवि मोरोपन्त ) 
gaa का वध करने में है, वही वध्य का वध 
मीट शास्त्र के इस मतानुसार यदि कृष्ण दुर्योधन 
garda राजाश्रों के वध का आयेजन न करते तो 
fga क्‍या पाप के भागी न होते १ 
Haaa लिए प्रस्थान करते हुए श्रीकृष्ण से द्रौपदी कहती 
by हाय | पाण्डव, यादव और पाञ्चाल वीरों के 
biota की सभा में दाती की दशा में पहुँच गई | 
| 7 hed दशा में देखकर भी पाण्डवों के न तो क्रोध ही आया 
(शी होने कोई चेष्टा ही की । इसलिए में तो यही कहती 
bax दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है ते अर्जुन 

| ता a भीमसेन की बलवत्ता को विकार है। x x” 
रे केशों को दिखाकर वह कहती है--“कमलनयन 
ful शात्रुओं से सन्धि करने की तो आपकी इच्छा है, 
पत्रमे इस सारे प्रयत्न में आप दुःशासन के हाथों से खींचे 
Jo वेश-पाश को न भूत जाना । यदि भीम और aga 
teaa सन्धि के लिए ही उत्सुक हैं तो अपने महारथी 


| तो दोष 


१ तय मेरे पाँच पुत्र उनके साथ जूमेंगे। यदि मैंने 
m की-काली भुजा को कटकर धूलि-धूऽरित होते न देखा 
|| कैप owt होगी ? इस प्रज्वलित af के हृदय 
SOW करते मुझे तेरह वर्ष बीत गये हैं। आज 
a से fiam मेरा कलेजा फटा पड़ता है | 
"ये धर्म की ही बाते' करते हैं १” इतना कहते-कहते 
aN पढ़ती है रोर उसके siis काँपने लगते ह | 
Ce की (युद्ध की ) Gea भले ही प्रशंसा 
a a में समर्थन न करनेवालों? से हम यह पूछते 
र भी के देवियों के उपर्युक्त हृदय को वेधनेवाले' 
Tatty « बेल मौखिक विरोध कर-नर-संहार के भय से- 
पान्ति-शान्ति की रट लगाये घर में बैठने की 


उन att से करते हैँ ? आज भी माँ-बहनों पर किये 


काख 


te शे. 
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ak श्रत्याचारों की अनेक घटनाये' आये दिन पढ़ने-सुनने में श्रात 
द्‌; a वही सिर्फ़ शाब्दिक विरोध होकर “ofa entra a | 
जाती हे | यद हमारी कायरता की द्योतक है, उदारता की नहीं | 
जब तक “मुद से चाहे निन्दा कर ( जैता कि 'मह्दामारत/ में श्रनेक 
स्थर्ना पर भीष्म, युधिषिर, श्रीकृष्ण व agate ने की है )--ऐसे 
अत्याचारों के विरुद्ध युद्ध का व्यवद्वार में समर्थन? क्रिया जाता था, 
तभी तक भारत अपनी इज्जत बचाये हुए था। परन्तु az 
से इसकी प्रशंसा करनेवाले, किन्तु व्यवद्वार में समर्थक? नहीं रहे, 
तभी से न यह इतना पतित हुआ है । तो भी श्रीकृष्ण ने उत | 
नर-संहार को रोकने का काफ़ी प्रयत्न किया या | ब्रिढुरजी से | 
बातचीत करते हुए उन्होंने इसे स्पष्ट कर दिया है कि--“इस | 
प्रकार हित-प्रयत करने पर भी यदि दुर्योधन मेरी बात न माने 
तो भी में अपने कर्तव्य से ara हो जाऊँगा | श्रीकृष्ण सन्धि |. 
करा सकते थे तो भी उन्होंने क्रोध के ग्रावेश में श्राये हुए कौरव- शि 
पाण्डवों को रोका नहीं? यह बात मूढ़-अ्रधर्मी न कहें, इसलिर | 
मैं यहाँ सन्धि कराने आया हूँ | दुर्योवन ने यदि मेरी धर्म और ^ | 
र्थ के अनुकूल हित की वात सुनकर भी उत पर ध्यान न दिया ” 
तो वह श्रपने किये का फल भोगेगा ॥7--( उद्योगपर्व) _ | 
“महाभारत में विश्व-दर्शन है। जहाँ एक ओर श्रेष्ट पुरुषों Yy 
के दोष बतंलाये गये हैं, वहीं दूसरी ate दुष्टों के भी गुण दर्शाये | 
गये हैं । जिन श्रीकृष्ण के प्रत्येक शब्द पर दुनिया मिटती-बनती । 
है, उन्हीं की ‘ger न पकड़ने? की प्रतिज्ञा भङ्ग होती है; जिन धर्म- | 


ण 


युद्ध करते बीता sak हृदय में मानवोचित कायरता या मोह 

का उद्धव होता है; दुर्योधन जैसे दुष्ट और पापी में भी अपनी बात 
पर AS रहने का पानी है--कायरता का लेशमात्र नहीं; कर्ण में 
जहाँ आत्म-प्रशंत। व कपट-मन्त्रणा आदि दोष हैं, वहीं गर्ता के | 
साथ ही अपने प्राण तक होमने कौ--दान दे देने को--उदारता © 
है; भीष्म ओर द्रोण में सारे श्रेष्ठ गुण होने पर भी दुर्योधन को | 
बल-प्रयोग-द्वारा अपने कुमो से रोक्ने में कमज़ोरी है; तो gag 
में सत्य की ओर निःसङ्कोच जा मिलने का साहस है। और सच 
पूछा जाय तो इसी में “महाभारत” काव्य की श्रोर उसके पात्रों को ६ 
सफलता भी है| इस श्रपूर्णंता में ही, मानव की पूर्णता है | 
अनेक कथा-उउकथारओ-द्वारा इसमें धर्मज्ञान के साथ ही साथ 
संतार के arate का दर्शन कराया है। अब उसे चाहे भान 
मती का पिटारा? सममे, चाहे विश्व का ख़ज़ाना! | | 


में ग्रपने कमरे में जाकर ्राहत-सा fret पर लेट ग्या | 
मेरे दय में पीडा हो रही थी और मैं छुटपटा रहा था | किन्तु 
किसी शारीरिक वेदना अथवा व्यथा से मैं पीड़ित था से aS 
| वस्तुत: मेरी aF पर आघात किया गया था श्रार 
करनेवाला मेरा हृदय व्यथा 
| से तडप रहा था । कारण यह था कि तत्र मैंने बी० ९० पास 
` कया था श्रौर मेरी इच्छा थी कि में आगे १.६ | me To 
t पास करने की मेरी बडी प्रबल ग्राकांता थी ४ जिसे मैं पूरा 
| करना चाहता था, चाहे कितनी ही कठिनाइय श्रागे आकर 
क्यों न पड़े | 
परन्तु पिताजी ने बिलकुल ना कर दी थी। वे कतई नहीं 
चाहते थे क मैं MÀ पढ़ाई चलाकर व्यर्थ घर का पैसा बाह 
4 फेकता फिरू | कारण, वे जानते थे कि जितना पढ़ाई-वढ़ाई में 
। नर्च करूँगा उतना भी शायद ही कमा सकूंगा | उनका कहना 
या कि आजकल पढ़ाई की कोई क़दर नहीं रह गई है AK 
४ नौकरी मिलना gare होता जा रहा है। इसलिए सिर पर 
| राख डालने के लिए पढ़ने से मतलब क्या ! ऐसा पढ़ना तो 
|| gaa की भाँति श्रय्याशी के लिए पढ़ना और घर को बरबाद 
| करना है | रही नौकरी-वोकरी की बात सो. उसके लिए ato 
To क्या कम है ? उन्होंने मुझे स्पष्ट कहकर. जता दिया कि 
|| यदि तुम्हारे भाग्य में ऐश्वर्य होगा तो बी० wo होने से ही तुम्हे 
| haa की मज़े की नौकरी मिल जायगी और इस बात के 
| परमाण में उन्होंने कई ऐसे बी wo गिना दिये जो उससे भी 
| धिक कमा रहे थे। साथ ही उन्होंने कई ऐसे एम० To 
है . ॥ पासवालो का नाम भी लिया जिनमें से कुछ बेकार थे ओर कुछ 
| का पचास-साठ प्रतिमास ही मिलता था । परन्तु पिताजी जिस 
wa से यह विवेचना कर रहे थे वह मेरे दिल में घर न कर सकी 
॥ क्योंकि में तो उस समय पढ़ाई को आवश्यक समभर्ता था और 
| मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं विद्वानों को श्रेणी में आ जाऊँ | 
| नौकरी के सौ दो सौ रुपये का तो तब मुझे ध्यान ही न था। 
इस कारण मैं AA विचार पर डटा रहा। किन्तु जब उन्होने 
कृतई ना कर दी तो में ६:खी होकर अपने कमरे में जाकर विस्तरे 
लेट गया । 


- मेरी alai में उस समय श्रसहायता और लाचारी के आँसू 
थे | gael हुई AF IIR करवटे' बदल 
'तभी माँ आई | al ने मेरी तरफ़ देखते ही ताड 
ताजी के इनकार से ही दुखी होकर पड़ा हुआ हूँ । 
ही पिताजी की श्रोर मेरी पढ़ाई की बाबत हुई, 
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भ्रीयुत भगवतीप्रसाद पान्थरी 


! २४ ढी lection 


सारी बाते सुन रकखीं थीं | इस तरह 
का सारा रहस्य उसे मालूम था | 

माँ ने कोमलता से भीतर पाँव रखते ही पुकारा 
आवाज़ में ममता की तरलता थी ओर BEY l 
अनुराग | वे बोलीं“ बुन्ने, वेवक्त Ba पड़े 2 
यद्यपि में बी» ए० पास कर चुका या और स 
काफ़ी बडा समभने a था किन्तु माँ की निगा 
पड़ता था मानों wa भी में उनके स्नेह से आविल गोद मै as 
खेलनेवाला एक खिलौना ही हूँ। इसी कारण af परे 
कहकर पुकारती थी | मैंने माँ की आवाज़ सुनते ही 
“कुछ नहीं |” श्रौर फिर चुप हो गया। IFA: त ra 
हृदय और मस्तक में नैराश्य का कुहासा-सा छाया ea a À 
इस कुहासे के ्रन्धकार से भाग निकलने के लिए किती | a 
आशा की किरण पाने की खे।ज में में व्यस्त था| उ, 
में किसी से भी बात न करना चाहता था | 

किन्तु माँ के मेरी श्रन्यमनस्कता में केवल बच्चे वा 
प्यार ही दिखाई पड़ा ओर मेरी चुप्पी से नाराज़ होने के वा 
इससे और arpa होकर माँ आगे सरक आई ओर इ 
agar हटाया और पहले माथे पर हाथ रखा, पिर इल 
टटोली | परन्तु जब बुख़ार या सिरदर्द का कई षि 
पा सक्री तो हँसकर बोली--' क्या बात है...“ न 
बयो पढ़े हो ! माँ मेरी रोई हुई आँखों की तलाई ९३] 
थी aq समझ चुकी थी कि इसकी इच्छा रगे पह te | 
और पिताजी इसका विरोध कर रहे हैं। fs र. R i 
बूककर भी माँ मुझे चुप देख न : ge i 
हुई गम्भीर होकर बोली --“तो लकय प की 
हो सकता है | है. 


2 la 
मेरे इस क, 


; र] 
थे ग्रपने ग्रा) ९ 


अरे तू तो लड़का दै... 
कच्चा दिल लेकर क्‍या करेगा!” 
इन शब्दों के सुन मेरी आँखे चू पर्डी । 
माँ की ata भी सजल हो रहीं थीं | : 

माँ मेरे सिरहाने पर आकर बैठ T 
पद... ...तेरे बाबा न दे गे ga तो मत [i 
निश्वास छोड़ चण भर कुछ सोच. माँ किर हर ही ब 
कुछ है किसके लिए......त्राज आरा ग्‌ 
कल आयेगा तो तेरे ही--घुमे यद खत 
ae q जाना R Aar 


हो गई--किन्ठु मेरे alg बन्द न 
परन्तु इस समय में अपने दु.ख 
ते रहा था, प्रत्युत माँ की ममता ने मेरे हृदय के 

4 q उष्णता से तरल कर दिया था श्रौर वह स्नेइ ही 
हां आ बनकर मेरे हृगों से बाहर निकल रहा था| 

| ý: gg भीन कह पा रहा था | माँ इन alasi 

: gan का प्रतिफल ही समक रही थी | 


। = al कहकर gi 
मैं रोता ही रहा । 


i 


heal mad, भी Re मु 
M IA ‘ A किया, ata पोळे, पानी लाकर भीतर ही 


ग ठाकर मुँह बुलवाया ओर साथ ही खाना खिलाने का 
ते गई | 
समय Ñ 
दत्त के धन्यवाद दिया 
हा देने के लिए माँ मैजुद 
हाप उरोज फिर माँ ने खाना खाते समथ पिताजी से मेरे ग्रागे 
| ही सिफारिश की, किन्तु पिताजी नहीं माने | उलटे माँ 
ate खानी पड़ी कि पढ़ने-लिखने के मामले में वह क्या 
छती है ! 

qa केवल पढ़ने-लिखने के बारे में जानने का थोड़े ही 


कैसा सुखी दो रद्दा था! मैंने मन ही मन 
क्रि तेरी कृपा से दुःख ओर आपत्तियों 


है। 


रने ३, प्रन तो बच्चे की इच्छा या आकांक्षा पहचानने 
kian 
फिर कता x 
' fgg पिताजी नहीं माने--ओऔर में भी न माना | 
कहत > x x 


Maa | पिताजी नाराज़ थे et) घर से ad आना 
tar) मैने भी अपने स्वाभिमान में पत्र भेजने बन्द 
रमि ak मन में ठान बैठा कि घर से कुछ नहीं मेँ गाऊँगा | 
है MUP aay माँ फिर मुझे श्रपने गहने दे रही थी किन्तु 
AIRA सुनकर मेरी ग्रात्मा ऋनझना उठी थी | मैने मा 
ने सोंग दिया कि वह चिन्ता न करे, राम की कृपा से सब 
TE | jam | परन्तु जव al अड गई कि “a होगा-- 
\ a मैने झूउ-मूठ भुलावा देने के लिए कद दिया, 


: e मैंने अपने के बडी ही विचित्र 
i स्तिविकता जब सामने दिखलाई दी तब 
प्र 5 Ty x X R द्‌ 
ती] | a कोरे श्रमिमान से aq काम नहीं चलेगा | 
ज में नाम लिखाने की ste का ही सामना 


Th X 


{भलि 
पपया 
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परन्तु अब हर महीने बारह रुपये पढ़ाई की Ha और पाच | 
रुपये के क़रीब होस्टल की फ्रीस का और फिर खाने-पीने के ख़त | 
रादि का सवाल उठा | बड़ी मुसीबत थी | सोचा पिताजी | 
का लिख दू ; कलम दाय में उठाई; किन्तु स्वाभिमान ने आगे । 
आकर हाथ रोक दिया। ° i 
किसी तरह १५) रुपये के एक ट्यूशन का प्रबन्ध हो गया। | 
श्रव १२) रुपये मासिक फीत की कटिनाई ते दूर हो गई | | 
रदा कमरा, वह भी एक मित्र के साथ रहकर काम चलाने लगा । __ 
१५) रुपये में से ३) रुपये कुल बच पाते थे और उन्हें ३) शी 
रुपयों में किसी तरह काम चलाना था | इसी ब्रीच परमात्मा | 
को कृपा से संस्कृत कालिज के एक लड़के के साथ, जो मेरे जिले 
का हो रहनेवाला था, भेंट हो गई। वह भी ग्रीव था और | 
स्वयं अपने कमरे में अपना भोजन बनाया करता था। मैने 
भी उसके साथ ही खाने-पीने का प्रबन्ध कर लिया | 
हम दोनों मिलकर अपने दो-दो, तीन-तीन रुपये मिलाकर | 
सामान लाते और साथ-साथ खाते-पकाते | stag: रुपये में। > 
कठिनता से लकड़ी से लेकर आटा-दाल का सामान जुट पाता |. 
दशा यह थी कि wa हम खाने बैठते तो मेरी नज़र मात की 
देगची पर ही रहा करती और में सोचा करता-“यदि यह X 
थोड़ा-सा भात मुभको रौर दे देता, ,....!” किन्तु वह बेचारा | 
मेरे भाग का आधा पहले ही दे चुका था | ग्रतः एक ma pi 
करछी भी मुझे ्रौर sat से मिल सकती थी और फिर उसकी | 
दशा भी तो मेरे दी जैसी थी । में अधूरी इच्छा लेकर हदी उठ 
खड़ा होता aaa यह कि मेरा पेट कभी भर ही न पाता 
Rix खाने की लालसा खाने के बाद भी बनी ही रहती | इस 
पर एक At कठिनाई यह थी कि इसी साल जब ख़र्च-वर्च की 
कमी थी--भूख बढ़ चली थी। वैसे जत्र काफ़ी रुपये घर से 
श्राया करते थे तत्र भूख-प्यास का कहीं पता भी न चलता था | 
परन्तु अब दशा और ही थी। मेरी भूख नित्य और प्रत्येके 
समय बनी रहती; यहाँ तक कि जब दोस्टल में में लड़के की 
खाई हुई थालियो पर लापरवाही से छोड़ा हुआ भात और रोटी ह 
की जूठन देखता तो मेरा मन ललच उठता। में agate 
सोचने लगता कि “इनके पास इतना फेंकने को भी है और | ! 
एक मैं हूँ कि पेट भी भरना कठिन हो रहा दै।” इस समय _ ७ 
में भूखा ही फिरा करता और कहीं भी--होस्ट्ल के Wal | 
या रेस्टोयँ में--खाने के किसी सामान को देखकर ललच उठत्ता | 
अब मुझे पता लगा कि भूख क्या चीज़ है | में उन दिनों की ° 
याद करता जत्र घर पर माँ पेट भर जाने पर भी खाना खिलाते | 
समय स्नेह के मारे 'एक रोटी और, एक रोटी और” कहकर 
एक प्रकार से मुझे fag डालती थी | मेरी परस्थिति भूख | 
से भयङ्कर हो गई थी। कमी तो इभे दो सु भर चूडो पर | 
ही शुज़र करनी पड़ती जो घर से कालिज आते समय माँ ने मेरे 


का प्राण की भाँति सँभाल कर खखा था जब मुभे बहुत भूख 
लगती थी तब चुपके से कमरे के साथी को दृष्टि बचाकर लेटे-लेटे 
रह ढाक कर उन्हें खाता था । : 
| सस्थिति ने मेरी विचित्र दशा कर दी। उन fang 
और 'भूले बच्चों को, जिन्हे में पहिले सहानुभूति की आँखों से 
देखा करता था, होस्टल की जूठन की ढेरी के आसपास Hga 
| देखकर मुझे एक प्रकार का भय-सा होने लगा था। बात यह 
भी कि उनकी स्थिति में मुझे अपनी दुरवस्था की झलक दिखलाई 
देतोथो। भूख ने ही तो उन बेचारों को इस अवस्था मे 
पहुंचाया है। और में सोचता कि मेरी भी यदि यही दशा 
| हीतो वहीं मैं भी इन्हीं की तरह......। इससे आगे सेचने 
से मुझे भय लगता था। में वहाँ से हट जाता। मुभमें 
गरीबी के इन दृश्यों के देखने का साइस ही नहीं रह गया था | 
यह दशा थी मेरी । किन्तु फिर भी अपने साथियों में किसी 
का ज़रा भी मैंने अपनी इस हालत का पता न लगने दिया | 
ga दूसरों के सामने गिड़गिडाना पसन्द न था-मैं अपने 
| स्वाभिमान को गिरने न देना चाहता था | 
एकदिन at aia है-कालिज की एक किताबों की दुकान 
दर बहुत से लड़के किताबे' ख़रीद रहै थे। उन्हे देख मेरा 
| जी भी किताबों को देखने के लिए ललच उठा। खरीदने के 
| लिए पेसे तो थे नहीं, पहिले सोचा कि वहाँ जाकर क्या करूँगा, 
सन न माना और में दुकान में पहुँच ही गया। कुछ 
लड़के किताबे खरीद रहे थे श्रेर कुछ केवल दाम पूछुकर लोटते 
mea) में भी दुकान की एक -तरफ़ जाकर खड़ा हो गया 
रौर किताबे देखने लगा | श्रचानक मेरे पैरों से एक कायाज़- 
| टकराया । मैंने उधर देखा, दस रुपये का एक नोट था | 
` मेरा शरीर सिहर उठा और यद्यपि मेरा हृदय धड़क 
रहा था, मैने उस नोट को पैर से ही ऊपर उठाकर चुपके से 
हाथ में छिपा लिया | उस समय यह निश्चय न कर सका कि 
[ड काक्या करू--अ्पने पास रख लूँ. या दुकानदार का 
[स कर दूँ । 
“मँ इसी सोच-विचार में था कि एक लड़का दुकान में आया 
र उसने लाला से पूछा कि कया उसका एक दस रुपये का 
` उनके यहाँ छूट गया था ? लाला ने “न? में जबाब दिया | 
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मैं यह सब सुन रहा था, किन्तु मैं 
था। दस रुपये उस सम 
रुपये के नोट से मैं कई दिन 
को दूर कर सकता था | 
किन्तु दूसरी ओर इस 
A स नोट से मेरे हृदय 


अपनी है ¬ | 
य मेरे लिए को 
तके अपनी गो al 


x 


ae 
तेज़ी से घड़कता हुआ हाँफ-सा रह है | 
में इसी इन्द्र में था कि वह लड़का हक í 
दिया । सहसा किसी अप्रत्यक्ष शक्ति ने - Moa 
के धक्का-सा दिया और पता नहीं क्या विचार मरे "a 
कि में मन्त्रसुग्ध की तरह faar हुआ-सा जिधर A 
था उसी ओर चल दिया । मैंने उसे ge k 
बाहर आते ही मैंने देखा कि वह पास ही अपने he | 
Sade, = एक दोस ३ | 
खड़ा है। मैं सीधा उसके पास गया और उहह we 
“दुकान में क्या नोट तुम्हारा ही छूट गया था! = 
हाँ? कहा और मैंने झट से उसके हाथ में वह उ be i 
ओर हलके पैरों अपने कमरे को लोट आया। ge md 
शरीर से पलीना छूट रहा था | | 
- नाट लोटा. देने के बाद यद्यपि मेरे मन का बोभ काणे 
हो गया था परन्तु फिर भी मेरे हृदय को पूरी शानि को क्त: 


Ra दे 


“arfar तूने बह नाट चुपके से उठाकर रख ही तो fa 
आ्रौर उसका उपयोग करने की भी सोच ली atl छा 
तू तो गिर चुका ..... .।” 

किन्तु क्या आपका हृदय भी यह समभता है कि र 
गिर गया था,... . .और आप यह नहीं साचते किं प्रवेश छाप; 
स्वभावतः त्मा के निर्देशों का ग्रचुगामी होता है| | 
भाविक परिस्थितियों में ही मनुष्य को गिरना El mg 
हमके से भलने के लिए बहुत कम अ्रवसर मिलते हैं| ia 

यह बात ठीक भी हो--तब भी मैं इसे उल. 
उस समय में गिर गया या, यदप गिरे शी भर 
से भाल अवश्य लिया | 


त उसकी शोभा बढ़ानेवाले DAZ का 
महत्व दै यह तो नहीं कदा जा सकता कि 
निर्माण नहीं किया जा सकता पर 
वेद में भी उपमा, रूपक आदि भ्रलङ्कार 
y | जिस प्रकार प्राचीन वैदिक छन्दो के लक्षण बताने- 
A है उसी प्रकार 


1 pga नाम का a उपलब्ध 
0. वैदिक gÈ लक्षण बतानेवाला केई ग्रन्थ इन 
द इ aes नहीं दै। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र ही इस 
a RA : : f a 
रे हदय ब प्रथम ग्रत्थ कदा जा सकता है | LEH उपमा, दीपक, 
R Wake यमक-इन चार श्रलङ्कारा का ही fea किया 


था !! ) 


एप mg की संख्या या उनकी नवीनता के सम्बन्ध में 
गोम सदा से मतभेद चला आया है | यदि एक आचार्य 
हीये श्रलङ्कार की afte करता है तो दूसरा आचाय' उसके 
हित का खण्डन करता EAT उक्त श्रलङ्कार का किसी AAS 
लग बात होना सिद्ध करता है। 

तो g Aral का उल्लेख सर्वप्रथम जयदेव ने श्रपने “चम्द्रा- 
में किया है। श्रप्पय दीक्षित ने भी 'कुबलयानन्द? में 
जि त्यान दिया है। इसका लक्षण सेठ कन्हैयालाल पोद्दार 


9 

iM | 4 mama के agaa नामक द्वितीय 
il 2 | ॥ सह या d= : 

पडता है| कि विशेष का सामान्य से समर्थन करके फिर उस सामान्य का 
He समर्थन किये जाने को “विकस्वर? अलङ्कार कहते 
ता नप. ६ समर्थन उपमान-वाक्य द्वारा या 'श्रर्थान्तरन्यास!- 
yaar’ a जाता है | 


| w विपति पाएडवन पै खोई हारि aaa | 

|+ ग गनत कटु सतपुरुष ज्यों हरिचे द, नल, राम । . 

र पड Su वर्णन है। “दुख न गनत कछु सत- 
ei en उसकी पुष्टि की गई है। उस सामान्य 
जै पे दु, नल, राम? इस विशेष से की गई है | 
‘a he क “अ्लङ्कारसर्वस्व? में इस प्रकार के 
न पर सन्यास? में दिखाये हैं । पणिडतराज ने 'विक- 
| खरय शिर को “उदाहरण! श्रलङ्कार के और द्वितीय 
ह We के अन्तर्गत माना है। वस्तुतः 


P 


० ०७ > लक 
ARAL. झलडार का. AAR, 


परिडत काशीनाथ रा० तिलक 


CC-0. In Public Domain. Rakul Kangri Collection, Haridwar 


“विकस्वर? श्रलङ्कार '्र्यान्तरन्यास’ और “उदाहरण? 
दी है। (Ao to प्र्ट ३२४) : 
यदि ये आचाय --रुय्यक, परिडतराज श्रौर पौद्दार-- | 
विकस्वर को स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरा उनसे | 
मतभेद है। कारण, “विकस्वरः--विकसनशील-नाम ही : 
उसकी स्वतन्त्रसत्ता को घोषणा कर रहा है | ्रर्थान्तरन्यास | 
और उदाहरण में समर्थन केवल एक बार होता है पर विकस्वर | 
में एक वार के समर्थन से सन्तुष्ट न होकर उसका दुबारा समर्थन 
किया जाता है। इस प्रकार द्विवार समर्थन ही उसको “र्था- 
न्तरन्यास’ और उदाहरण से पृथक्‌ करता है# | 
जब प्रवल उक्तियो के आधार पर Sareea’ और “safe | 
न्यास? का (दृष्टान्त से प्रथक्‌ श्राचायोँ ने माना et तब ।दुवारा | 
समर्थन-रूपी प्रवल युक्ति के वल पर "विकस्वर? को “अर्थान्तर | 
न्यास? ak “उदाइरण? से प्रथक्‌ मानना ही युक्तियुक्त प्रतीत | 
होता है। अन्यथा द्विवार के समर्थन का स्वारस्य ही नष्ट हो. 
जायगा | इससे पाठकों को aaga यह निश्चय [हो (गया) 
होगा कि farar एक स्वतन्त्र was है aR उसे aag 
sagt के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता | 
कुछ दिन हुए, में श्रीमद्भागवत का स्वाध्याय कर रहा था | 
उसके प्रथम स्कन्ध के तृतीय ग्रध्याय के १ से २८ कों को N 
पढ़कर ‘fara’ श्रलङ्कार की ओर मेरा ध्यान श्राकृष्ट हुआ | | 
पर जब मैंने 'श्रलड्डार-मज्जूधा! देखी तब इस प्रकार का उदा- | 
हरण मुझे उसमें a मिला | वात जहाँ की तर्हा रह गई 
कुछ दिन बाद मन में कल्पना उठी यदि “विकस्वर? के द्विती 
भेद का लक्षण निम्नलिखित प्रकार से किया जाय तो ये श्लोक | 
उसके उदाहरण रूप में उपस्थित किये जा सकते हैं। वहाँ 
लक्षण यह है—'सामान्य का विशेष से समर्थन करके उस विश 
का सामान्य-द्वारा समर्थन किये जाने पर विकस्वर? का द्वितीया) 
भेद होता है। उदाहरण के लिए भागवत के उक्त रोक. 
उपस्थित किये जा सकले हैं| a 
उन कोको का भावार्थ यह है कि परपुरुष अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
ने माया के विशुद्ध सत्त्वगुण का आश्रय लेकर महदादि गुणों से 
घोडशकलावाला पौरुष रूप धारण किया । प्रलय काल में वह 
योगनिद्रा से मञ्च शेषशय्या पर शयन कर रहा था। व 
नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । उसके ही wal में चोद 
लोकों की कल्पना की गई | उस विराट, रूप के योगीजन दिव्य 
ag से देखते हैं। वह श्रव्यय बीज नाना श्रवतारों का कारण 


के अन्तर्गत, 


A 


— 


अ देखो “्रलङ्कार-मञ्जूषा?, TE WS, ३१५, ३२४ 
t देखो “अलङ्कार-मञ्जूषा’, TF २२१ 


१३०९ 
I । उसने हो ब्रह्म, वराह, नारद, नर-नारायण, कपिल 
दि रूपों को धारण किया । ये उपर्युक्त अवतार उसी 
परम पुरुष के भ्रंश (कला) के हें ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
4 gg से पीडित स सार की gagu में अवतार लेकर रबा 
> करते हैं | 
| पुरुषोत्तम या श्रीकृष्ण उस भगवान्‌ का नाम हे जो माया 
के शुद्ध सत्त्वगुण का आश्रय लेकर स सार की रक्षा के लिए हरि 
| रप मे योगनिद्रा लेता है। “यही नाना HAM का कारण 
De यह सामान्य कथन है। इसका समर्थन विशेष के द्वारा 

कया गया है। श्रर्थात्‌ “नर-नारायण, afte, परशुराम आदि 
के रूप में उसी ने अवतार लिया है। इस विशेष की पुष्टि 
| कर सामान्य के द्वारा हुई है। अर्थात्‌ “भगवान्‌ कृष्ण AGT 

तापित जग को रक्षा युग-युग में अवतार लेकर करते 2 |? 
| इस प्रकार यह 'विकखर' का द्वितीय भेद हो जाता है । 
| दनो के ऊपर किये गये लक्षणों में भिन्नता विद्यमान है। इस 
कथन की पुष्टि में पर्याय” wage के दोनों भेदों के लक्षण 
| उपस्थित किये जा सकते हैं। उनमें भी इसी प्रकार को भिन्नता 


oe _ सरस्वती 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विद्यमान है। ध्याय? sagr 
क्रमशः अनेक में स्वत: स्थिति 
जाय। श्रनेक वस्तुओं की 
अथवा दूसरे के द्वारा की 


है । 


वह है जित 4 
है न ऐन क 
Ep या कै W 4 


an 3 
(1 


केवल “विकस्वर? 

पहिले भी होता रहा है | 

वात अज्ञात नहीं है | 

समभकर विद्वान्‌ मेरी इस 
गे ओर Ẹ 
Ty > 

दोहे में tm 


व्यक्त किया जा सकता है जो मेरे निदेशशित विस्वर aap 


द्वितीय भेद का उदाहरण बन सैकता है-_ 

अवतारन के! बीज विभु सचराचर पति ay | 
: `A 

राम, इष्ण, नरसिंह ह हरि waa जग जोय | 


दीपक की में कम्पित ज्वाला ! 


श्रीयुत देवीदयाल चतुर्वेदी “मस्त? 


' राजमहल में जलनेवाले दीपक की में कम्पित ज्वाला; 
देखा करती सामन्तों का वैभव विश्व सदा निराला | 


` यहाँ दान का श्रोर धर्म का सदावर्त सत्रको ललचाता; 
किन्ठु जगत्‌ क्या जाने क्यों यह मोहक नाटक खेला जाता ! 
सामन्तो की स्पद्धा को कब, सीधा-सादा मानव जाने; 
निज श्रेणी के सामन्तों पर इनका घातक लाघव जाने ! 
( दानः के seg की विस्फोटक यह श्रन्तर्ज्वाला; 
 राज-महल में जलनेवाले दीपक की में कम्पित ज्वाला | 
| घोर नीचता और कुटिलता, सामन्तों की अपनी थाती, 
Ret से देवत्व प्राप्त कर फूली रहती इनकी छाती | 
ag देवत्व कि जिसमें रहती सदा आसुरी ही त्रभिलाषा, 
कुचली जाती निर्ममता से जहाँ सुनइरी सबकी आशा | 
रोनेवालों पर tat है इनका श्रन्तश्तल मतवाला, 
में जलनेवाले दीपक की मैं कम्पित ज्वाला | 


कषक पर समे 


राज-महल में जलनेवाले दीपक की मैं कम्पित जाला| 
इन महलों से दूर वनों में भोपड़ियों में रहे |. 
दीन कृषक क्या समक सकेंगे जीबन के ये रङ्ग तिरे! 
भूले-नङ्गे रहकर वे तो gi के सँग सेद बहे 
खेतों में निज हल को लेकर अपना जीतन सदा साते । 
उन्हें क्या पता, उनके श्रम से निर्मित होती यह agai; 
राज-महल में जलनेवाले दीपक की में कम्पित झाला | ० 
देख रही मैं इन महलों की, युग-युग से मोहक a ON 
देख रही में इन महलों के सामेन्ता की a, hi 
सामन्तो की. रज्ञीनी में aE mi af 
आत्मशक्ति, अभिमान समी कुळ इसमें da 
खोकरःयह सब पिटता इनकी मानवता के 

राज.महल में जलनेवाले दीपक की मै * 4 
सामन्तो की मनोदशा पर सुती तदा se aa! | 
देख रही, दुश्मन के भय से, नहीं नींद : it 
खून चूसते ये श्रधीन का, गुली क्‌ 

इनके दुख पर हसती दुनिया, किन्तु त “a 

इतनी विषम कहानी इनकी) दिल ïa 


CC: जग सली लास्स Kangri GOR awe दीपक 
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परिडत चन्द्रवली पाण्डेय, एम० To i 


tte 
Rå 3 i 
ताद की प्रतिभा ar परख पाना इस हेतु कठिन भी सही कि इसी प्रवाह” के प्रभाव से 'भीगे नयन? भी ञ्य 
aly x वस्तुतः हम उनके 'पौस्तक? ज्ञान को बहुत कुछ में उतर आए žl सत्र विधि तो वैठ गई, और वज गई 
à धर a बैठे हैं और उनकी अनुमिति को पक्की ar की दुन्दुभी भी चारों ओर। किन्तु सच तो कहें यहा 
iy” a a हैं। यही कारण है कि जव कमी प्रसाद को सब कुछ ATA कदा है किस मुख से ! “श्रद्धा? वा बुद्धि? के! 
hey oF fy पर खड़ा किया जाता श्रौर उनकी आधार-शिला यदि “श्रद्धा? के मुँढ से कटा है तो ऐसे श्रद्धालु बने रहें और यदि| 
fee ae से देखा जाता 2 तो वह ठोस नदी ठदरती afa के ‘Ge’ से सुना है तो कुछ हमारी भी सुन लें। हमारा 


की टॉकी 5 हैं कि 
3 ही ठोकर में छिंतरा जाती है । कहते हैं कि प्रसाद 
| नी’ मे काव्य को उगा दिया है और ऐसा रहस्य 

i दिया है कि वस कुछ पूछिए न, क्‍या कोई ऐसी रचना 
हा दिया ६ , 


> pth i 
Mane, परन्तु हमारा भी कुछ कहनाहै। आपको 
My 


| कामायने EN 
R ग्रा, कुमारसम्भव? को भांति “मानव सम्भव ही है | “मानव? 
|| कल्याण हुआ वा नहीं जो कुमार! से, इसे आप भी 


= 


a नति देख सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि प्रसाद 

जोय || में शाश्वत आनन्द कहां हैं | किन्तु सच तो कहें 
aaa की सुख-शान्ति के लिये प्रसादजी को 
॥ मा है! महाकवि कालिदास ने कुमारसम्मव का श्रथ 
तते किया था ओर पर्वतराज हिमालय में “दिम! को दोष! 
त में देखा था। प्रसाद जी से और कुछ तो ear नहीं, 

जात oe उनसे हो गया कि उनकी नियति-रचना 

wea | dar श्रीगणेश (हिम? से हो गया । क्रान्तदर्शी “दस्ति! 

निरे! y प्रान्तदर्शो (हम? की वर्षा बन गई । प्रसाद जी 

बेद alt, nfk के F र पर 

Tanl बैठ शिला की शीतल छाँह, 

गइल | छं gan, भोगे नयनों से 

] भाता । ) १ 


र देख रहा था प्रलय-प्रवाह |? 
aga, | (मे तो यह पद्य बहुत सुम्दर है | हिम? अलग गिरि? 


aail | | गानों इस अलगाव से ऊँचाई को She भी ऊँचा दिखाया 
इतत) |" fee तथा fate दोनों को अलग-अलग महत्त्व 
मरता बी | en है। यही बात 'प्रलय-प्रवाह' के विषय में भी 
Ra |; है और कहा जा सकता है कि प्रसाद जी बताना 
sal Br ay te “भोगे नयनों? से केवल “प्रवाह! ही नहीं 
प्रा... लय भी देख रहा या। इसीसेतों 
pad! |! सेङ है oo न लिखकर “प्रलय प्रवाह” लिख 
| | शत ९ ठीकहै यह भी कि इसी से कवि ने 
| vad! | देल शीतल ate का व्यवहार किया.दै। कारण कि - 
की रूप से 'शिला की शीतल gfe’ में ही हो 
aal | धर धूप में नहीं कोई भी व्यक्ति इसी 


बाढ भी तो देखता है? सब सही और यह 


ही? चाहे जो कुछ दो पर हमारी दृष्टि में तो . 


भी इस विषय में कुळ कहना है। i 

स्मरण रहे, कालिदास ने ‘fen’ के 'दिमालय' में दोष की 
दृष्टि से देखा है और अपनी दृष्टि से aq E 
दृष्टि सेदेखा है द्ष्टि ने ढङ्ग पर उसका ' 
समाधान भी कर दिया है और ऐसा सजीव समाधान कर दिया 
है कि वह सभी को रच गया है। भला कौन ऐसा ्रभागा | 
qfaza होगा जो 34-44 उतका व्यवहार न करे | j | 


a4 
S 


‘oat हि दोपो गुण सन्निपाते निमजतीन्दोः arg 
को श्राप ‘feat के भी मुख से सुन सकते हैं? | पर यदि नही 
सुन सकते हैँ तो इसका समाधान कि कवि कालिदास ने दिम! | 
को “दोष” क्यों ठद्दराया। क्या हिमालय की शोमा ‘fea? से | 
नहीं होती ? निवेदन दै-दोती है ओर खूब होती है। 
परन्तु ध्यान से देखिए तो पता चले fe sae “सौभाग्य” का दै. 
कुछ किसी “शोभा? का नहीं, ध्यान रहे, fea दृष्टि को 
है कुछ सृष्टि को नहीं। किन्तु प्रसाद जी करते क्या हैं ? | 
यही न कि इस ‘few को अपना अथ बनाते हैं? वादी बो $ 
उठेगा, हाँ। तमी तो हमारा कहना है कि प्रसादेजी कवि | 
अशिव को शिव और ग्रसुन्दर को सुन्दर बनाता है। और k 
यहाँ तक कि 'कामायनी? में किसी प्रकार का लिङ्ग-मेद ही ad & 
रह जाता। सत्र सदी और यह मी सही कि इसी श्रद्वयता भ 
दिखाने के लिए प्रमादजी के कवि ने यह मी लिख दिया दै i 

API जल था; ऊपर हिम या, j 
एक तरल था, एक सघन; 
एक तत्त्व की ही प्रधानता 
वहो उसे जड़ या चेतन |” | 
किन्तु इस 'ऊपर हिम था? का श्रर्थ हुआ क्या ! किसके ब. 
an? 'हिम गिरि के उत्तुङ्ग शिखर? के ऊर ही न? wile ३ 
उसी की बैठ शिला की शीतल of का तो पद्य में विध 
हुआ है? तो क्या वह सघन fea मेघ के रूप में आकाश में ! 
था? और क्या यह कमी सम्भव भी है कि इस ऊपर हिम. 
था? का अर्थ “जल? श्रथवा 'प्रलय-प्रवाह' के ऊपर भी. लगे 
कठिनता की इति यहीं नहीं होती। “सबन? तो वह है दी 
प्रसाद्‌ जी का कवि इतना और भी बताता है-- 
“एक तत्त्व की ही प्रधानता? | 
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तो प्रधानता? का श्रर्थ क्या ! विकार, परिणाम श्रथवा 
t maar सत्र कुछ और कुछ भी नहीं ! कह सकते 
_ तत्त्व at wi यहाँ है 'जल” तत्त्व | जल के अतिरिक्त यहाँ 
और कोई तत्व प्रधानरूप से विराजमान न थातो ठीक। 
परतु क्या यही प्रसाद का कवि भौ कहता दै! सुनिए 
“दूर दूर तक विस्तृत था हिम 
स्तब्ध उसी के हृदय समान; 
aaa सी शिला चरण से 
a ,टकराता फिरता पवमान |? 

` कहिए तो सही “हिमः का यह दूर-दूर विस्तारः कहाँ था 
पौर कहाँ कौन टकराता था किससे? कवि कहता है-- 
“उसी तपस्वी से लम्बे, थे 
देवदारु दो चार खड़े; 
इए हिम-धवल, जैसे पत्थर 
बनकर ठिठुरे रहे अड़े ।? 
अरे | यह ‘ae देवदार? यहाँ “हिमठिठ्रे? खड़े RI 
ही पुरुष के भीगे नयनो? के सामने अथवा 'प्रलय-प्रवाह' 
हाँ, ef, बैठ शिला को शीतल छाई? भी तो यहीँ है! 

छा तो इस “शीतल ate’ का wl क्या? ओर संच तो 
me “हिमगिरि के ‘Sug शिखर पर देवदारु होता भी है ! 
ए कोई हिन्दी का नाटककार इस विषय में क्या कहता है | 

लिखता है-- , 

बहुत क्या कहें एक पर्वत के देखने मात्र से तीनों ऋतु 
के सामने श्रा जाती हे | एक पहाड़ को जड़ में से देखो 
गर्म देश के श्राम, इमली आदि पेड मौजूद हैं । बीच में 
तो संद देश के बाल, बरास, चील, देवदारु आदि 
देते हैं र ऊपर at को इद के पास जाकर देखो तो 
के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता। ( रणधीर और 
मोहिनी, निवेदन, १८७७ Fo, प्र ७-८ ) 3 
लाला श्रीनिवासदास की बात न रुचे तो कालिदास के कथन 
यान टे और देखे कि. वास्तव में वस्तु-स्थिति क्या है, 


Sig सर्मरीभूताः कीचकध्वनिहेतव: 

गङ्ग शीकरिणो मार्ग मरुतस्तं सिषेविरे ॥४-७३॥ ` 

fo मोजपर्त्रो में मर्मर करता ga, पहाडी बसों के छेदों 

र ala- बजाता हुआ Ae राज्ञा जी की फुहारों से 
वायु खु की सेवा कर रहा था २ > 

भोजपत्र की बात | ' अब देवदारु? की भी 


नवासेषु कणठरज्जुच्षृतत्वच; 
य: शशंसुदवदारवः | ४-७६ IÀ 
अपनी सेना का पड़ाव हटा लिया तब 


ck A 
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पर ही इतना प्रकोप क्यों ! 


ची ची ८हालराद्यो umn carpet apa egy Kanari Collection, ० के शिर से, 3 & fa 


साँकलों से बनी हुई रेखाओं को 
रघु के हाथियों की ऊँचाई का अनुमान किवा शै 
कालिदास के रघुवंश के इस बर्न a Vy 
प्रथम सर्ग के & और १४ श्लोक को देखें a 
'हिमगिरि के sum शिखर qu sae a 
उचाई पर कोई वृक्ष होता भी है ता d 
देवदार? का नहीं | परन्तु प्रसाद जी का af = 
उसने तो श्रपने प्रातिभ ज्ञान से यह भी लिख £ | A 
“वधी महा-वट से नौका थी “a 

सूखे में अब पड़ी रही; 

उतर चला था वह जल-स्ावन, 

AR निकलने लगी मही |? 


ज्य 2 a 


उसे हिम गिरि के Say शिखर पर जमा दिया है | x A i 
देखने में आता है किसी “हिम गिरि के sae शिहल पध 
“महा बट” न होगा । कारण वह शीत देश का ag नर 


हम नहीं कह सकते | l 
सम्भव है, आप सोचते हों कि Sys Awan 
ऊँचा मात्र हैं, पर नहीं, स्वयं प्रसाद का कवि कहता है- [१ 
“किन्तु उसी ने ला ठकराया 
इस उत्तर-गिरि के शिर से, 
a-ge का ध्वंस अचानक 
श्वास लगा लेने फिर से |” 
अब्र आप ही कहें इस “शिर से” का सत मी 
sag शिखर? ही ग्रथवा कुछ और ! शं 
-महा-वट? की बाधा सामने आई नई 
शतपथ में भी तो वक्ष” का उल्लेख है 


किसी प्रलय में किसी az-aq का निदेश करता fet sil 
प्रसाद तो पर 
उन पर “विवेक! की यह बौछार क्यों! ae aah 
हुई । पर कृपया कहिए तो सही o | पुत ण 
क्या है-आनन्द या विवेक ! श्रद्धा वाड 4 I 
का कवि कहता है-- ; 
“काला शासन-चक्र मृत्यु का 7 
कन तक चला न स्मरण रहा 
महा मत्स्य का एक चपेटा 
दीन पोत का “मरण रहा 
fara उसी a ला टकराया - 


Ak 


ध्वंस अचानक 
क़ 007) 
श्‍वास लगा लेने फिर से । 3 
हस कथा में “चपेटा? का FAT महत्त्व दे इसे 
a 


} 4 
te ae इस भाव पर भी ध्यांन दीजिए । महाभारत का 
E 


gfe का 


Ki hea । उनके पश्चात्‌ Ad ने उसके प अनु- 

0... a त्र के बीज इकट्ठा किये । फिर एक 
वस्तुमा इकट्ठ 

pa जग 

नाव में 

|= म्रतु ने उस 

द मय एक 


मत्स्य का ध्यान किया | मनु के ध्यान करते 
सींग धारण करके मनु के पास पहुँचा, . .जव 
; उसके सींग में वद रस्सी बाँधी, तत्र वह वेग से उस नाव 
ÄRA लगा ।......हे कुरुनन्दन | इस प्रकार नाव 
[वरः भ क्षते खीचते वह दिमाचल के संव से ऊचे शिखर पर 
र| वहाँ पहुंचकर उसने कुछ देसकर ऋषियों से कहा, 
fee ait बहुत शीघ्र इस नाव का हिमाचल के शिखर में बाँध 
शिखर प, विलम् करना उच्चित नहीं है वनप का यह 
वृत नहीं गा प्रसाद के कवि का आधार रहा है अथवा नहीं, इसे 
का ग्र वाजते | हमें कहना तो यह है कि यहाँ “मरस्य! की 
त हो गे तीता कुछ विचित्र-सी लगती है aye “बुद्धि? की अपेक्षा 

ह पर ही ग्रधिक ग्रवलम्त्रित है। किन्तु प्रसाद जी का “चपेटा? 


meade विलक्षण हो गया है। ग्रवश्य ही उसमें "नेता! 
| हे= |तियति’ का हाथ है। पर वह हाथ श्रद्धा? नहीं बुद्धि की 


nt हाथ बढ़ाता है | कह सकते हैं-भारत की न कहो, 
की कहो | अच्छा, तो शतपथ को ही लो और देखा 
PR पक्ष क्या है | वह कहता है-- 
f WT भृत्वा समुद्रमभ्यवजहार | स यतिथीं तत्समा परि- 
a सा तिर्थी समां नावमुपकल्प्योपासाञ्चक्रे | स औघ उत्थिते 
$ RI तं स ma उपन्यापुप्लुवे । तस्य शक्ल नाव: 
| Gla) aaa गिरिमतिदुद्राव ॥ ५॥ स 
पे t) ग्रपीपरं वै त्वा, ag नाव' प्रतिबन्धीष्व |” (८ we, 
का जो रूप सामने श्राता है वही पुराण 
` ह, यहाँ इतना अ्रवश्य प्रसाद के कवि 
| धान an भी aq? का ही नाम लिया ग्या है । 
OT eae) a न तो 'हिमगिरि! का Gye शिखर? 
TR जो विवे Ul 'महा-वट! की बात उठा प्रसादजी 
[नमी नहीं = का मुह बन्द किया था वह श्रद्धा का 
ARR चेरा सकता | कारण कि प्रसादजी का 
| on शिखर पर हाता ओर नियतिवश बुद्धि की प्रेरणा 
सी का पहुंचा देता 2 | 

७ ति परति के क्षेत्र में कितना खरा उतरा और 

$ R अपने भरन 
: अद्धाश्रित आनन्दवाद का प्रचार किया यह 


ब्रैठकर घोर तरङ्गवाले समुद्र में WA लगे । 


+ ७? पर श्रभी तक यहम होकि uku Kangri 0बाबना०॥, Aiow हैँ निमल; | 
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शिला की शीतल छांद? का रहस्य क्या है, सो किसी छायाजी 
छायावादी के लिए तो az ‘ete’ ही qata है । और किसी 5 | 
चण लक्षुणावादी के लिए यह “शीतल? भी | परन्तु सोचिए 
तो सद्दी इस 'शिला की शीतल छांद? की उपयोगिता क्‍या है | 
क्या 'हिमगिरि के उत्तुङ्ग शिखर पर भी शिलां? की शीतल हाँ i 
mat बैठने की आवश्यकता पड़ेगी और यह शीतलता ही 
श्रानन्द की जननी बनेगी ? “शिला की शीतल छाट! और सो. 
भी “दिमगिरि के उत्तुङ्ग शिखर पर! ? हाँ जी, विवेक का माण | 
तो निकल ही गया, श्रव चाहे जिस श्रद्धा का पेट भरे | E, 

‘feat की शीतल छांद? में ete और "शीतल? दोनों ही | 
भव्य हैं, दिव्य हैं ओर हैं. सचमुच आनन्द के विधायक; पर्व 
किसक्रे लिए ओर कहां, कुछ इसका भी तो विचार होना चादिए | 
नहीं, विचार बुद्धि का वालक है और उसके रहते आनन्द की. 
प्राप्ति हो नहीं सकती | उसको दूर करो और फिर श्रद्धा के बहाने | 
खुल खेलो। "शिला की? कुछ न Wl) इस "शिला की | 
gfe’ का अर्थ क्या होगा, इसे प्रकट रूप में ्रमिधा के आधार | 
पर तो कोई कह नहीं सकता और न कोई चित्रकार इसे चीत ही | 
सकता है । हा, श्रद्धा के सहारे और लक्षण के श्राघार पर” 
चाहे जो मैदान मारे और अपने विवेक की श्रर्थी निकाले | 

'देख रदा था प्रलय प्रवाह? में भी यही बात दै। इस; 
“देख रहा था? से चित्त की किस वृत्ति का पता चलता दै और 
सा भी किस रूप में | स्मरण रहे प्रसाद के कवि की नौका में ॥ 
मनु के अतिरिक्त कोई भी नहीं है श्र नहीं है किसी का कोई | 
बीज भी | फिर भी उसकी “कामायनी” की कृपा से सारी सृष्टि | 
हो जाती है और स्वय कामायनी भी श्रद्धा के रूप में न जाने | 
कहाँ से ओर कब से “गन्धवा के देश में ललित कला का ज्ञान! 
सीख रही थी और साथ दी कर रही थी “घूमने का श्रभ्यास? मी 
कोई कुछ भी कहता रहे, हमारा विवेक और हमारा ज्ञान तो 
कहता है कि यह और कुछ नहीं, वास्तव में काशी में गङ्गाजी का | 


~ 


'बाढ़-दर्शन है और यह है वस्तुतः यहीं का “घूमने का अ्रभ्यास 


तथा यहीं का 'गन्घर्वो का ललित-कला का ज्ञान! भी। 
aq यहाँ से उठाकर हिमालय के प्रदेश में पहुँ चा देना सच 
प्रसाद के कवि का ही काम है। नहीं तो काई विवेकी कवि 
विवेक रहते ऐसा दिव्याचार कैसे कर सकता है और कैसे कर 
सकता है इतने पर भी ऐसा आनन्द का केलाइल । कलह! 
तो इम इसे कह नहीं सकते । “भीरे नयनों से? कया कहें; तो : मी 
इतना तो कहना ही होगा कि यदि प्रसाद का कवि सचमुच कबि 
होता, कर्त्ता नहीं, तो इस प्रकार की रचना कदापि न करता ४ 
कामायनी का अन्त हो जाता निश्चय ही इन पंक्तियों से | 

“ag क्या | श्रद्धो ! बस तू ले चल, 

उन चरणों तक, दे निज सम्बल; 

सब पांप पुण्य जिसमें .जल-जल, 


मिटते श्रसत्य से ज्ञान लेश, 

समरस HAS आनन्द वेश |” 

fra प्रसाद के कवि से ऐसा न हो सकेगा | कारण बुद्धि वाद 
के अतिरिक्त और क्या है! “एक पुरुष भीगे नयनों से देख 
रहा था प्रलय-प्रवाह ।? से तो ठीक ही है, पर भीगे नयनों से! 
ज्यों? क्या जल की शीतल फुहार के कारण? नहीं प्रसाद 
; का कबि मुसकराकर बोल उठेगा--छृदय में वेदना जा Rl 
| | र केसी वेदना किस की वेदना ! सच है, मनु वियोगी 
| इ त्रोर वियोग से है eager). किसी दग्धह्ृदय के नयन 
आसू से भोगे नहीं ता आर क्‍या होंगे श्रोर उसे “शीतल छाँह 
नहीं तो और क्या चाहिए। सत्य रौर ध्रुत्र सत्य। किन्तु 
इसका प्रयोग कैसा | क्या यही इसका प्रकरणप्राप्त wl है! 
क्या देख रहा था’ से इसी की व्यञ्जना होती है और यही स्पष्ट 
हो जाता है वेठ! से? मनु की प्रवृत्ति इस समय केसी कुछ 
| रही होगी इसका कुछ आभास प्रसाद की इन पंक्तियों से चल 


“(आर सोचकर अपने मन में, 
जैसे हम हैं बचे हुए; 
क्या आश्चर्य ओर कोई हो 
जीवन लीला रचे हुए |? 
ह तो क्या आश्‍चर्य की बात नहीं है कि प्रसाद का कवि इस 
भाव पर तनिक भी कान नहीं देता और उलटे लिख जाता है 
कि बैठ शिला की शीतल छह? | क्या यह कार्य शिला की 
शीतल छाया में बैठने से ही ठीक होगा और इसके लिए ठीक 
होगी देख रहा था? की तन्मयता ही! war करे, हमें तो मनु 


यह रूप अवश्य है-- 

प्रज्ञाप्रासादमारुह्म अशोच्यः शोचतो जनान्‌ | 
भूमिडानिव शैलस्थः ad प्राशोऽनुपश्यति |) 
किन्तु खेद दै, मनु 'श्रशोच्य' नहीं थाश नहीं। ef 
शैलस्य! अवश्य हैं। नहीं तो हम प्रसाद के कवि के रस 
गार के सर्वा साधु समझते और “शीतल छह की प्रशंसा 
जी खोलकर मन भर करते) 'कामायनी? मे प्रज्ञाप्रसाद? 
(2; ता तो सिरे से बुद्धि का विरोध और wep का 
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` पर प्रसाद के कवि से यही कहेगा- मूले काटि ते. पल्लव | 


का यहाँ यह रूप दिखाई नहीं देता । हाँ इसमें साधक का. 


> 


oe (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri. Collection, Haridwar 


भी 


योग को प्रक्रिया से कामायनी को क्या a | 
प्रकार कामायनी प्रतिपादित करती है यिच है श्र 
प्रदर्शन तो प्रसाद का TAT! में ही हः भाद क्ष ty 
भी संक्षेप में यहाँ इतना कह देना अलं होगा a रे ay a 
यनी के श्रन्तिम दो सर्ग --रहस्य और आगर Tea: PE 
हैं। विचार करने की बात है कि कामाय G 
'हिमगिरि के उत्त कृ शिखर से क्यों होता de 


इसी हे 
नौ फा 


क्यों उस्न ती 

वसान भी उसी के “मानस? पर होता है। द We 
a ~ t i 

सस्पन्दन, प्रकाश” TAG शब्दों के द्वारा प्रसाद जी) a ae 

गे as 


दिखाया है इसका रहस्य यहीं है कि प्रसाद जी झा ah 
काश्मीरी शैव सिद्धान्त से परिचित और प्रत्यमिज्ञानवाद ३ 
afta है अन्यथा उनकी झडी से कोई लाभ नहीं गोह 
तो हमें यहाँ यह है कि प्रसादजी के कवि ने कामायनी कीर 
में जो रूप पकड़ा है वह “आनन्द? का नहीं, "विवेक! का है 
यह कहा आर स्पष्ट कहा जा.सकता है कि प्रसाद के बे रै 
कामायनी में वह कर दिखाया है जो आज तक किसी से न हे 
है और amaa: आगे भी नहीं हो सकेगा | feg यह eal? 
है किस कोटि का? क्या हमें “आनन्द? की प्राप्ति केश | 
बोरियावँधना atest कैलास-यात्रा करनी चाहिए aka" 
कामायनी-जैसी . पोथी का अध्ययन कर उसका उपभोग न छा 
चाहिए | कोई कुछ भी कहता रहे पर विवेक तो डड की केर 


आप कह सकते हैं कि जब पल्लव में आनन्द का वास दै 
को क्यों सींचा जाय, परन्तु आनन्द मुँह खेलकर aI 
बावरे! कुछ अपनी भी सुधि है | हम कहाँ नहीं हैं गे हा हि| 
गिरि के sug शिखर पर हद रहे हो। ata 
देखो तो कहाँ नहीं समरस का विलास है। खाष्ट में ey, 
साक्षात्कार तो तभी होगा जब्र दृष्टि में भी हो | RTN 
में पोथी बसी है तब सृष्टि में समरसता कहाँ है! मता a ; 
शब्दों के पकड़ कर रससिद्ध कवि बन सका है जो पर्ल | 
कवि के बॉसों उछाल रहे हो! प्रसाद जी की n i 
कामायनी में रसकवि नही, और चादे जो हो। उपे | 
नहीं वहाँ रस है पर जहाँ वाद दै वहाँ वितण्डा, T p a. 
तो भी बह कामायनी? तो है ही. gen न मी; 
बात ठहरी | 


सो क्क E 
लळा. कक tA], चक्री, "प्रावीत, i पकक ति | 


श्रीयुत 'मलिन्द? 


arat श्रौर लङ्का--जो किसी समय त्रृददत्तर भारत के ay रद्द चुके दे--ग्राजकरल समाचार-पत्रों की चर्चा के HATA 
है। कारण यह दै कि इधर gamiema में जावा में राजनेतिक जागति के विशेष लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसी 
J gach शरवस्या लङ्का की दै। इन दोनों द्वीपां पर भारतीय संस्कृति का कितना अधिक प्रभाव है, हमारे भारतीय पाठकों 
श्र -= ज्ञान न केवल रोचक, गौरव का विषय भी है ।--सम्पादक ] f 
$20 Ef 

y क A sA f š 

as fe med Us agza ऑफ़ इंडिया दक्षिण भारत के तामिल देश से दूसरी सदी के ga‘ पहुँचकर 
तोत! में डाक्टर श्रानन्दकुमार स्वामी ने स्पष्ट शब्दों अपना fag छोड़ गए | वे हिन्दू थे श्रौर उस समय की | 
| ONE SE AA ua एटा nine लिन्क ण ५ 


२ = उ 


नशे | प्राचीन निवा- 
कैताथ श्रपना वश 
प्ति के है| तैयार होंगे | 
पी, यह सत्य है 
mag att सच्चे 
ड की चे ह | a, थोड़े 
सब गङ्गा के 
aaah ak से तीसरी = 
र कहा हरं वहाँ पहुँचे लङ्का की पुरातन राजधानी कान्दी के ध्व शवशेष 
॥ हो हि। हि के स्थान में पाली बोलने लगे। एवं थोड़े लोग aitaa सभ्यता के भागीदार भी | प्रारम्भिक एशियाई-संल्कृति 
एक समय भूमध्य-सागर | 
से लेकर चीन ax लङ्का | 
तक फैली हुई थी |”? 
fakat एव 
उनके उत्तरी भारत- ; 
स्थित व शर्जो में बराबर | 
सम्पर्क बना रहा है और 
जब चौयी सदी के श्रन्तिम 
वर्षों में लङ्का के राजा 
तिष्य को शासन के & 
| अधिकार प्राप्त हुए तब | 
a). उसने ( सिंहल-श्रनुश्रृति 
के अनुसार ) बहुत से. 
रत्न और उपहार लेकर 
अपना एक दूत-मण्ड 


FITIR का ,दागोवा--अवयागिरि 
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बौद्ध-घर्म के साथ-साथ बोद-संस्कृति 
पहुंची, यद्यपि घर्म से संस्कृति बा दूर m 
T ey } 


nes 


OL ger जो ताम्रलितति बन्दरगाह में पहुँचकर, सात fea > 
अशोक के दरार में पाटलिपुत्र में उपस्थित हुआ। ANP 
ने बदले में नाना तीयो का जल भेजा, तिष्य का पुनः राज्या" 
fate कराया और उसे बोद्धम स्वीकार करने का सन्देश 
| dsr) इस काय के लिए. अ्रशोक ने श्रपने पुत्र महेन्द्र का, 
ang था, सिंहल भेजा था। वहाँ राजा तिष्य ने उसका 


जावा में अवलोकितेश्वर की मृति 
मिहिन्तल की पहाड़ी पर, भूमि से एक हज़ार फुट की 
पर, एक मठ बनाया गया जहाँ राजा तिष्य ने 


मध्य जावा में शिव-पार्वती की एक मूति' 

| बड़ा स्वागत किया । बाद में महेन्द्र ने अपनी बहन सङ्घमित्रा 
५ को भी बोधिवृत्ञ की एक शाखा लेकर वहाँ बुलाया | अशोक 
|) स्वयं ससमारोह, बोधित्र्त की शाखा काट पाटलिपुत्र लाया, 
| जो राजमित्नुणी सङ्घमित्रा के साथ गङ्गा की राह ताम्रतिति और 


D 


5 see : 
Bes ee बोरब्रोदूर मन्दिर का ae 3 
me उस द्वीप में खूब फूली-फत्नी और मातृभूमि काय हुए हैं वे ्रतिरुद्वपुर के uaaa | 


वहाँ BAA हती हुई हता. Gurukul Kanes fire ene लक विचित्रताश्रों में से ण्‌क 


व्यापार होता था. 


` 


= Al एच च को A A z र्क 
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हुत wait तक माध्यमिक दै। अर र] निर्माण में पूर्ण सहयोग दिया। फलतः उस समय की री 
गरिमा$श्राज भी हमारे लिए ARAA का कारण बनी हुई हा 


त्यांन a 


“जः 


बौद्ध देवी-मूर्ति--तारा 


पाके बीच होनेवाले व्यवसायों से हम परिचित हैं | अन्य 


पीय देशों में लङ्का ने व्यवसाय में जो उन्नति की थी वह जावा में गरडवाहन विष्णु 


सम्राट्‌ अशोक के राज्य में प्रश्रय पाकर बौद्ध-घर्म फूल 
फला, साथ ही मिट्टी और काठ का युग बीता और धार्मिक कल 
ने ईंटों के आधार पर राजगीरी में श्रपने के विकसित किया छ 
सैद्धान्तिक मतमेद के कारण व्राह्मणधर्म को ठेस पहुंचाकर भी। ह 


TA 


के एक तोरण में 


तो उत्कीर्ण मंकर-मूर्ति - co 
के ae में रामचन्द्र की मृगया | 
कमा, सरा नहीं कर सका है | लङ्का-द्रीप को 


और धार्मिक-मावना के साथ कला-कोशल के राजगीरी ने हिन्दू कलाशरों को प्रतीक मानकर, अपने 
SO afata भनि, खळे. हला नियम यात एवं चित 


ghia माना गया था पर शीघ्र ही बौद्ध-संस्कृति के विकास में 
| लग्न मति एवं चित्रकार आगे चलकर महन्त बन बैठे | 


Pes 


y मि हैवेल-ने (दि एशेंट ऐंड मेडीवियल ग्राकोटेक्चर ग्राफ इंडिया? 


eee oe | जावा की एक विष्णुभूति ` 
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ऊपर- लङ्का के आधुनिक निवासी | नीचें--लड़ा के पुराने निवासी 


गई बुद्ध की एक अद्वितीय प्रतिमा 


है। यह ज्ञातव्य है कि पाँचवीं सदी में इसी get 
घातक राजा काश्यप रहा था | 
, अन्य द्वीपों से भिन्न सर्वथा मानवीय रहा है। 7 
` में Soest के व्यवसाय ने सिंहल-प्रतिमा को दे Gs 
पर द्वीप की परम्परागत-संस्क्ृति ने फिर, n aim 


ह पुन; संस्कृति के प्राचीन ग्रन्थ में एक नवीन 


ही 


के nat में ईसा से पूर्व दूसरी सदी a ले 
बौद्ध-कला के सनातन विकास का पा : सात 
afga है। इसी प्रकार की शिल्प एवं Fh Pre 
जुलता प्रणयन इम लङ्का में भी पाते है | प जता Ll 
साधारण ढङ्ग के. विकास से लेकर धुप्त-शैली! a 
से सातवीं सदी ) तक के ग्रचूठेपन का प्रकाश पी 
से हो जाता है जो अनुराधपुर में पाये गये र्‌ i 
का युग उत्तमता के लिए प्रसिद्ध | रि पया | 
है। इस युग के कला-कैशल 
को प्रसिद्धि में लङ्का के अतिरिक्त 
जावा, एलोरा एवं ममलपुरम्‌ की 
मूति-कला का भी बडा. हाथ 
रह है | 

लङ्का में पाये गये ध्वंसावशेषों 
से पता चलता है कि एक समय 
उत्तरी भारत लङ्का एवं जावा के 
बीच कला अपने चरम उत्कर्ष पर 
थी एवं जीवन ही ad है! इस. 
एशियाई विचार का प्रतिनिधित्व 
करती थी | अनुराधपुर में पाई 


के विषय में मि० हैवेल का मत. 
है कि--- “इस मूति में जीवन की 
सहाधारा का उतेना ही. सुन्दर 
चित्रण हुआ है जैसा कि हम 
अजन्ता ओर सिगरी के सिंहल- 
स्कूल की उत्तमोत्तम चित्र-कला में 
पाते है |? न्य 

लङ्का-स्थित सिगरी के पहाडी दुर्ग के Te i 
'चित्रित चित्रकारी बहुत अंशों में ANRT 


i में बात 


सिगरी की चित्रकला त. 
न्‌ (८५ A 
A ह जाते 


BE a 
कान्दी (जो सालहवीं सदी में राजधानी रह m gl 


र दूर प 
ae भारत ओर आस्ट्रेलिया a बीच दा as निल 
द्वीप स्थित है जो मोटे तौर से एशियाई woe 
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३ „ उपनिवेश वहाँ रहे हैं, इसके भी प्रमाण मिले हैं। है कि जावा के किसी राजा ने पञ्चोयानी a के प्रति तम्मा 

क 8 deaf की SAT के कारण हिन्दू-उपनिवेश शासक naz करने के हेत सात afa लो का एक गहि बनवाया था : | 
फेका १६% पर शक्ति पर ग्रवलम्म्रित न होने के कारण उनका शासन डा० कालिदास नाग लिखते है“ मागय बित प्र शी | 
(चेप य कारण बन ग्या । आगे चलकर पुनः वोद्ध-धर्म के हिन्दुओं के श्रनुकूल थे, उन्होंने श्री विजय के तमान 


í [कतिक प्रद्र BAT र्क j गी 

मम द सांस्कृतिक प्रहार हुआ | गी स्थापना की थी जिसकी वैजयन्ती लंगमग एक हज़ार वर्ष तक | 

| gd में प्रकाशित i 

aa "ए डिफेंस 

|. gerd कल्चर? 
ग्ररवित्द घोष ने 


। | जमाई | समुद्री 
flat? सहारे age 
al-aqat a 


तिने श्रपना कोलम्बो में एक प्राचीन बौद्ध विददार a 
= शिल्प-विद्या, काव्य, विचार, जीबन पफहराती रही थी | सुमात्रा के शैलेद्धवंश के हिन्दू राजाओं ने 
aak “AR अपने पाँव पसारे ।?? ही आठवीं या नर्वी शताब्दी में बोरोबूदर का महान्‌ मन्दिर 
च ही सदृश : जावा में भी, सुजन-शक्ति का बनवाया था जो शिल्पकारी का एक अद्भुत नमूना है। ag 
g भाग § AR केला में हुआ। चीनी यात्रियों-द्वारा द्वीप में पाये गये संस्कृत लेखों से पता चला है कि सन्‌ ६८६ में 
के तमां बन फल ——E : श्री विजय ने जावा पर चढाई! 


करने को अपनी सेना भेजी थी |? 
(प्राचीन विशाल भारत की 
यात्रा--जनवरी १६२८ का 
“विशालभारत? ) = 
सदियों तक, जावा की 
प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता  / 

mo वास EN ee विस्मृति के अन्धकार में भटकती | 

` ela के मन्दिर में चित्रित 'मायादेवी का स्वप्न? sc सौ वर्ष पूर्व जब खुदाई 

ae % ee का कार्य हुआ, जावा at 
chal Ww बताती हैं कि झुण्ड के झुरड afdal एवं मन्दिर अपने पूर्व रूप को पुनः प्रास हो गये ।2 

g? व भरना के RT आध्यात्मिक सुख प्राप्त करते थे। अभी हाल तक ध्वंसावशेषों से नई-नई बातों का पता चलता. 
pi ; वो हैली के, Ei बने. ह ई. निनी Hee वैशानिक, लाकर ७ नवता ’ 


omain. lection, Haridwar 


a 


BAT ' रेफ़त्स 
था--“जावा के 
हैं जिनके 


ङ्ग Š | जावा-स्थित ग्रँगरेजञ-शासक सर 
॥(१८१(-१८६६) ने एक बार लिखा 
neater में स्थित मन्दिर कला के ऐसे अनूठे उदाहर 
लकर इजिष्ट के पिराभिडों-सा श्राश्वय होता है |” 
फ़ाहियान के समय सन्‌ ४१४ में जावा र की धार्मिक दशा 
| रही थी कि देश में ब्राह्मणों एवं मूतिपूजक की संख्या बौद्ध- 
भिक्षश्रो से बहुत ज़्यादा थी। श्रागे चलकर बौद्ध-भिज्षुओं की 
संख्या बढ़ी aaa, पर बौद्ध धर्म कभी प्रभावशाली हो सका-- 
इसमें विद्वानों को सन्देह है) यह कथन अधिक स्पष्ट है कि 
dead के साथ-साथ हिन्दू धर्म ( वैष्णव एवं शेव मत ) का 
0 5 आस्तित्व बना रहा। दिसम्बर, १९२७ के EAN में 
प्रकाशित लेख रेलिक्स आफ़ ऐशेंट हिन्दू कल्चर इन जावा! 
में मि० Ro हाइडकापर ने यह सुझाव WET था fea — 'जावा के 
मन्द्रो को देखने से पता चलता है कि वहाँ दो धमो का 
अस्तित्व साथ-साथ रहा है । बौद्ध-मन्दिरों में शैव प्रतीक एवं 
शेव मन्दिरों में बोधिसत्त्व के चित्र इसके ज्वलन्त पमाण हैं | 
मध्य जावा की सभ्यता के अ्रवशेषों से जो गन्ध निकलती है 
वह समय की धार्मिक-शान्ति का पता बताती है। शैव मत 
( और कुछ Ad तक वैष्णव मत भी ) एवं बौद्ध धर्म ने 
एक दूसरे को बहुत कुछ दिया है। चुपवत्तूसे प्रास एक 
बौद्ध स्तूप शिवलिङ्ग के रूप में है। उसी प्रकार से ae 
संदी के एक जाबा के राजकुमार का नाम हम, शिव-बुद्ध 
TARI जावा में ऐसी बाते प्रचलित हैं कि शिव के ही प्रतिः 
रूप बध हैं |? बोरोबूदर के मन्दिर में बुद्ध, शिव एवं विष्णु 
की प्रतिमाये' साथ-साथ अवस्थित हैं | : 
जैसा पहले कहा जा चुका है, जावा की शिल्प एवं मूति कला 
लड़ा, एलोरा एवं मम्रलपुरम्‌ से सम्बन्ध रखती है। Ba 
| साहब का मत दै कि श्रजन्ता की चित्रकारी ही जावा के पत्थरों 
(पुर मूति का रूप ले निखर उठी है।  चौदहवीं शताब्दी में 


| निकल ध्यान से मेरे जा तू | 
चण्डी, काली और कराली, 


कुत्सा, Sa, ` कङ्गाली। 
तेरा रूप 


श्रा कमला, मा लक्ष्मी, स्वागत | 
ATA तेरा, शरणागत | 


li सन्य 
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दो रूप 


श्रीयुत श्रारसीप्रसाद्‌ सिंह. 


> ; CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ee 


जावा द्वीप पर मुसलमानों का अधिकार 
भारत-जावा-मिश्रित RR ग्रा! 
के साथ भभककर रह गया | 
मध्य जावा के निवासियों 
अभिमान है और वे अपनी भाषा और क | 
x ` कैशा को ३,५ 
समझते हे । वे अपने को जावा का Gana, हॐ 
अन्य प्रान्तों की भाषा का RAE उड़ाया कते m Al 
जावा में शिल्प एवं मूतिकला के सा 
भारतीय-नाय्य का भी अस्तित्व रहा है | 
के वंराज, शाही घराने के लोग, इस नाट्य क aa 1 
हैं एवं शाहज़ादे और शाइज़ादियाँ तक इसमें भाग तेत N 
जावा के निवासी नाट्यकला में बड़े चतुर 4 a 
“ब्रत-जोयडा? ( भारत-युद्ध ) TA देखने से पता त 
लोग स्वभावतः दृत्य-कला जानते हैं । आश्चर्य का फ 
कि उन्हें सङ्गीत, तालमय aa एवं इंगितो की शिक्षा an 
है। इनके हाव-भाव से जो गम्भीर अर्थ प्रकट हेते हैं वे | * 
हैं। कहते हैं कि परम्परा ही इनकी शिक्षक है। 
संस्कृत के गोरव-प्रन्थों ( महाभारत एवं रामायण ग्रा] एर 
से वे अपने नाट्य का विषय चुनते हैं| समय वी दशक, 
मुसलमानों के धार्मिक जोश ने हिन्दू-प्रतिमाओं को कि 
डाला फिर भी जावा-नाट्य में हम हिन्दू-नाटको वाह 
पाते हैं fiat हिन्दू-पात्रों का अभिनय मुसलमान रे 
भारत के परम्परागत नाटकों के समान जावा के नाक दछ 
में उत्य-कला के विस्तृत रूप हैं | 
wed, हम इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण पाते हैं किम 
शिल्प, aft एवं चित्रकला में ही अपितु नाव्य गत 
'कला में भी एशियाई अनुभूति सुदूर के सु aa 
रही है जो हमारे लिए गर्व का विषय है 


के अपनी uBR इ 


थन्साध एक | 
"प 
पु पुल शा 


कोटि-काटि-जन-गण-गुण छन्दित; 


कोटि-कोटि प्राणों से वन्दित | aft | 

: ; rae [. मा, श 
कोमल श्वेत कमि alf 
तेरी छवि कह, gal 
जहाँ स्वय 


थके न लोचन भरे न सुज > 
एक दृष्टि से सार्थक जीवन +. 


श्रीयुत भगवतीप्रसाद 


के उत्तरीय alaa में श्रस्तोन्सुख भास्कर की 
qaal निकलकर एक पहाड़ी afad के साथ 
रही थीं। एक ऊँची-नीची, देवदारु वन से 


qaaa 
qa ९ 


| एक १ श्रौर उसके नीचे कलकल निनाद करती हुई 
afaa इबड़-गढ़बड गाती हुई, ढेलों और गोल-मटोल 
पोहति PE ती हुई, बह रही थी। चौकन्ने सचेत ख़रगोशों 
Bic टिकुरटिकुर इधर-उधर देखते हुए पिग-पिग घास में 
RÈI | Qa) एक वन-विलाव, नाक को वार-वार सिक्रेड- 
चलता (७ द्रा, अपने शिकार की Ae ले रद्दा था। लाल 
| का वि के फूलों से लदे Tal सान्ध्य-समीर से विडोलित हो रहे 
रता कह दाता घास काटने में तन्मय होकर गीत गा रही थी | 


हें वे पाहो. sat में वासन्ती सरसों के फूलों के भूवर थे और वेणी 
jail केपुष्पो की माला गु थी थी। 

[मायण a] wean की नीरवता को भङ्ग करती हुई' एक गीत की कुछ 

य की दौब, खरो के आरोह-अवरोह के साथ, उसने सुनीं । दूर 

RAR गा रहा था— 

“कमी-कमी आई जाणों धना, > 

` डांडी का सव gar | ; 

तू feat की-सी गु दकी छुई, 

Tsar से भी हलकी छुई, 


शरा जाया कर | क्योंकि तू हिंसर ( एक मीठा पहाडी 
WH मधुर है, धुएँ से भी हलकी है और जल से भी 
k < | तू 'फ्यूली? ( एक पुष्प विशेष) के 
i n तो कहता हँ--कभी-कभी पर्वत की 
fah n o 
kx व ह निकट ग्रा रही थी | धीरे-धीरे दूर पहाड़ी 
: IÑ के शब्द सुनाई दिये। वाला एकटक 
रदा थी। शब्द उसी की ओर आ रहा था | 
१९ उसके पास आकर रुक गया और सैनिक 
गौरवर्ण एक युवक उससे उतर पडा | 
Tear से उसकी ओर देखा और सलज्ज 


pn ee 


री गई | उसने कहा--“धना, मैं आज 
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“धना, डांडी का सव ट्रमा !” 


जोशी “गढ़वाली? 


Jb घना |” युवक की मुस्कराइट अनायास | 


आकाश में असंख्य तारे जगमगाने लगे | धौली में लक 
के बड़े-बड़े शद्ृतीर दरद्वार की ओर वढे जा रहे थे। उसके 
तट पर एक टिय्हरी का जोड़ा--(टिटह्ी-टिटही-टिट्विहीः करता. 
हुआ म डराकर मानो रात पड़ने का OFA दे रहा था | 
“कैसी विदा १7 वाला के हाथ से घास का पुलिन्दा छू 
गया | Be ठहृरकर उसने कहा--“तो क्या तुम विदेश जा 
रहे हो श्रोर ऐसे समय जब कि देश शत्रु के ग्राक्रमण से 
ध्वस्त दो रहा है! तुम सेनापति दो, तुम्हें अपना देश मत्त 
करना है; ऐसे समय में तुम कैसे जा सकतें हो १० 
“नहीं, अब मैंने अपना विचार बदल दिया है | 
समस्त स सार जानता है कि मेरे सेनापतित्व में सैनिकों ने कितन 
वीरता से शत्रु को कई स्थानों पर पराजय दी है । दिमालः 
की शत्रु-रक्त-प्लावित घाटियाँ, प्रशस्त मैदान और मा भागीरथी *. 
की रक्तरञ्जित वालुका Ars मेरी साक्षी है |? 
“तुम्हारा प्रबल प्रताप कौन नहीं जानता !? 
“सत्य है; किन्तु मेरे स्वदेशवासी ही. श्राज मुझे ध 
कहते हं--मुभसे घृणा करते हैं | वे मुझे सेनापतित्व से 
करना चाहते हैं | में जा रहा हूँ भागीरथी के उस पार उत्तरा 
पथ और एक दिन विहङ्गम शत्र वाहिनी लेकर श्रमिमानी 
देश को ध्वस्त कर दूँगा |” : हि 
“परन्तु, क्या तुम अपनी जननी जन्मभूमि से विश्वास 
करोगे? क्या वह तुम्हारी माता नदीं! क्या उसकी 
तुम्हारे बन्धु नहीं ! श्रज्ञानी न बना, सरदार न सही, 


सैनिक बनकर देश की रक्षा करो |” 

“नहीं, आज मेरे हृदय में प्रतिशोध की आग ' 
है—में जाता हूँ, श्रवश्य जाऊंगा |” युवक ठक 
घोड़े पर mes होकर, विक्षिप्त की भाँति उड़ 


a 


एक बार उसने हाथ हिलाकर कहा --“3 


विशाल की 2 | 
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| क भाडी की पनी छाया में एक उलुक बोल रहा था। धौली 
निरन्तर MEAT बहे जा रहे थे | 
x x Xx E 
(तुम्हारे जैसे वीर का सहयोग पाकर BIA प्रसन्न हूँ 
| | सरदार, तुम्हारे देशवासियों ने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा; यह 
उनकी मूर्ता है, ganar है। उनके अपराध का दण्ड यही 
कि उनके अभिमान को चूर कर दिया जाय । आगे बढो, 
यह खड़ और पुकुट धारण करो; आज से तुम मेरी सेना के 
(सेनापति हुए।” कहते हुए विपक्षी नरेश ने उसे खज्ञ और 
मुकुट प्रदान किया | 
O दरबारियों ने सिर झुक्राकर और तलवारें माथे से लगाकर 
सेनापति का अ्भिवादन किया | सभा-मण्डप सेनापति के जय- 
नाद से उद्घोषित हो उठा | | 
| सरदार मानों अब भी स्वप्न देख रहा था। उसकी ata’ 
इस समय धना के ही चारों ओर मंडरा रही थीं | उस पहाड़ी 
| छोकरी का, जिसका उसके सिवाय कहीं कोई न था; जो सम्ध्या 
क वन में रहकर उसको प्रतीक्षा किया करती थी | जिसको 
क मुसकान का मूल्य उसके लिए इन सभी सम्मानोपकरणों से 
| अधिक था, जो प्रति दिन कहा करती थी कि 'सरदार' युद्ध में 
यदि तुम्हे कुछ हो गया तो में कहीं की न EAT । 
# उसने विशाल सेना को सङ्गठित करके शीघ्र हो आक्रमण 
Dat योजना तेयार कर | 
(| एकदिन एक बलवान्‌ पहाडी ग्रथ पर सवार होकर, AÀ- 
1 राये विजयी सिकन्द्र के समान तूर्यनाद करता हुआ, ऊची- 
| नीची पहाड़ियों, धबलहिम-पर्वतों और सघन वनमालाश्रों को 
रता हुआ वह स्वदेश को सीमा पर पहुँच गया | 


= व a x 
SS] शिशिर के दिन श्रौर वह भी पहाडी 
| देश का चिल्ला | सघन हिमशिखाओं से हिमबयार बह रही थी | 
असावास्या की काली और भयानक रात थी] श्रन्धकार की 
य ल भटा पूरब से बढ़ती आ रही थी। श्रमा का कालदैत्य 
a अपने भयानक डैने फैलाने लगा | हाथ का हाथ नहीं . 


' a 

| धौली के किनारे असंख्य सैनिक शिविरों से प्रकाश की 
| जु किरणे घोर अन्धकार को विदीर्ण कर निकलना 
ईश्वर ही जाने वे. कहाँ तक अपने प्रयास में सफल 

गी थीं। निर्जन वनों से सिंह की गर्जना व शादूल की 

ड के बोच कमी-कमी ग़रीब सियार की salaat भी सुनाई 
sit थो : भयानकता के बीच हास्य की रूपरेखा मात्र थी | 
क उस पार SAS की पहाड़ियों पर कभी-कभी कुछ 

किरणे ‘ey करती हुई जल उठती था रौर फिर 
जाती थीं। पहाड़ी लोग इन्हें टोलो का चलना 


| i र असवा ह, ARORA पामी! 


ala रहे थे | 
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डाइने ओर पिशाचि किसी सुनसान 
में बैठकर अपने प्रेमी पिशाचा कौ प्रती 
तब भयानक पिशाच आग के शा टा 


EP फे 
उनसे मिलने जाते हैं । फिर प लो jE 


होता है जा पर्वत-पर्वत और घाटी-बारी मे गू यान l 
ऐसी हो भयानक रात्रि में एक इन ण 
लिये हुए शत्रु-शिविर के प्रथम दार KE 
et हुए थे। वस्त्राभरण असता द 3 उक i 
प्रकाश की ग्रनोखी लपट फूट रही aap ह EL 
उसने द्वार पर ऊँघते हुए प्रहरियो ह R । 
C= ES है पेल्लाकर फु 
तुम्हारा सेनापति कहाँ है!” प्रहरी (भर से कै ही 
उन्होंने अपनी छोटी-छोटी आँखों के बड़ी an F Sa Hl 
हुए पूछा--“बे विश्राम कर रहे हैं, तुमसे प्रयोजन | p 
“इधर देखो- इधर”, उसने wale चदा RR 
भाव से कहा--“जाओ, अपने सेनापति क्रो सूचित करो कै aa 
आई है और उससे मिलना चाहती है, समझे D i i 
> हरियों ने उसके हाथ में चमचमाती तलवार देवी | उग 
une खड़े हो गये। शक्ति के सामने झुक जाना T ! 
बोले--“अच्छा ठहरिर, श्रमी सूचित करते हैं।” या. 
तनद्रा में पड़ा था | स्वमन चल रहा था-- 
“सारा देश जीत लिया गया है | वहा के श्रप्मिमानी एर 
सत्र हथकड़ी-बेड़ियों से जकड़े उसके सामने सिर ga ढा 
घना उसकी agat को अपनी कोमल बाहुग्रो में हे ॥. 
हुई कह रही है-- प्यारे, तुमने बहुत श्रच्छा किया; WAM, 
देश ध्वस्तप्राय है। अब इन कुत्तों को मारो श्रोर GL, 
बनने का सौभाग्य प्रदान करा |”? 
ओह | उस पहाड़ी छोकरी की आराम. की पागे ऐसी ग 
कितनी रसौली हैं । दिल चाहता है, वह उन्हीं के देला (|) 
उसके सारे शरीर में सिहरन दौड़ रही थी |” ग 
हठात्‌ कोलाहल-सा सुनकर उसका हुल a 
उसने देखा--उसके सामने मोटे ऊती T ar प 
प्रहरी खड़े हैं | 
“क्यों क्या है १ aa कुशल तो ea 
से पूळा | 
o |? एक प्रहरी ने ग्रमिवादन r T है 
“आपसे मिलने के एक युवती (बाहर खंडी है| ते, 
घना हूँ, सेनापति से et मिलना चाहती है 7 


और, तम पूण 3 


re 
a 
a 


|! उसने पि ji R 


ap 


ane © 

“अरे, बस इतनी ही-सी बात!” a va 
हुआ-- “चलो मैं screed हूँ ॥” वह 
कितना चाहती है। उसके बिना उसे 
वह उससे कहेगी--“्रोह | ठस होकर 
repara लजित दः 


Mens 2 


gaa लिपट जायगी | कहैगी--“ अ्रत्र : तो मुझे न 
By qeg वह नहीं जानता था--सतरी में इसके ग्रतिरिक्त 
नर हो सकता था | बल, पोरुष Ar वीरता तो 
a a defin थे, जिन पर उसी का सर्वाधिकार 2 | 

घना को देखा--वह उसकी ओर AË पसार- 
टने दौड़ | TFT, ओह | यह क्या--उसके लाल-लाल 


॥ g तलवार. ..!”” वह विस्मय से सहम ua | 
Mil | देशोही शत्रु के लिए यह उपहार !” उसने कहा-- 
नाति | Sarat तलवार | तुमने पुरुषो ही की तलवार 
है wat है; BIA राज सत्री से भी दो-दो हाथ हो जायें |” 
Moga भूलती हो धना, मैं ... में हूँ वम्दारा प्रे...” > 3 
हुए अ gat किसी का नाम safga करते हो ? मेरा प्रेमी तो 
त करो हेर श्राज भी मातूभू की रक्षा के लिए पबत-पर्वत, घाटी- 
गरज रहा है । तुम्हें नहीं सुन पडती उसकी cere | और 
देवी | रे शत्र ! श्राततायी |” 
ना पद | ae ने नारी की ऐसी भव्य qf पहले न देखी थी | 
|! alai से पश्चात्ताप के ate वह रहे थे | बोला--“धना, 
` (म देशद्रोही हूँ । पर श्रव न तो में इस पक्त से ही 
खात कर सकता हूँ रौर न स्वदेश ही काला मुँ लेकर जा 
हित ऐसे समय में उपाय !? 
“उपाय ! उपाय सरल, बहुत सरल है, सेनापति! अगर 
अमी स्वदेश में श्रद्धा है तो घौली के शीतल जल में 
लगाकर मातृभूमि के लिए बलिदान कर दो | अथवा 
ROR मेरे साथ रक्त का फाग खेलो। दोनों में से शीघ्र 
लो; मुझे अधिक अवकाश नहीँ | समके!” उसके 
कठोरता थी और उसके नयन श्रन्धकार में धूम्रकेतु के 
चमक रहे थे | 
ROA कुछ उत्तर नहीं दिया और न वह उस प्रकाश- 
गभि ही भर आँख देख सका | फिर भी उसके पग 
की ग्रोर बढ़ चले | 
Bt से उत्तरापथ के सरदारों ने देखा--उनका 
"गली नदी के किनारे एक बेंगूरे पर खड़ा था | नदी | 


बे दोनों वन में लुप्त हो जाते हैं E 2 


` 


क जल में एक 'छप की ध्वनि हुई और फिर वह धौली 
गड़वड़-गड़वढ़ के वीच ga हो गई । उन्होंने प्रकाश में ल 
लकड़ी के बड़े-बड़े शाइतीर, लहरें के! चीरते हुए, हरद्वार की 
ओर बहे जा रहे थे | 

धना की तलवार श्रव भी चमक रही थी। परन्तु उ 
AMAA नयन JWA गये | उसने मी कॅगूरे पर खड़े सर 
के देखा था श्रौर “पूर का शब्द भी सुना था | ag भूमि 

गिर पड़ी | एक दूसरी ही नारी श्रव उसके हृदय में जाग उ 
थी | उसने युना कोई दुर पर्वत से स्वरों के आरोह-अ्रवरोह 
साथ गा रहा था— 

“कमी-कमी आई जाणो धना | 

डांडी का सबड़,मा !..... 

धना, डांडी का सवड़ मा १” प्‌ 
धीरे-धीरे गीत मन्द पड़ गया । वह fafgadh होक x 
वनाञ्चल में लुन हो गई वहाँ रह-रहकर सिंह गएज 
ओर बीच में गरीब सियार भी Paar उठता था | 
से निकलते हुए, उसे कभी किसी ने नहीं देखा | 
> x x KE 
उसी देवदारु वन के समीप, sa ऊँची-नीची पहाड़ियों 
निकट, एक समीप के गाँव की दूकान हे । वहाँ का दूका 
कभी-कभी ग्राज भी पूर्णिमा की सुहावनी रात्रि में एक 
उुन्दरी को घास काटते हुए देखता है। सुन्दर पीत पुष 
भूमर कानों में ्रौर चमेली के फूलों से Fat वेणी । . : 


है--केई दूर पर्वत से गा उठता है-- 
“कमी-कमी आई जाणो धना | 

डांडी का aas मा | : - 

घना, डांडी का सवड़ मा |” 

ध्वनि पास आती जाती है और दूर पहाड़ी मार्ग 


s 


०० च धनिके मरठी कोय की “रूपरेखा 


श्रीयुत बालाधर राव जोशी, बी० To 


` आधुनिक मराठी-काव्य का आरम्भ हम साधारणतया 
| उन्नौसवी शताब्दी के श्रन्त से मान सकते हैं | प्राचीन काव्य 
DS दाब्य-ोली और विषय दोनों में महत्त्वपूर्ण अन्तर है। 
| रहका के प्रति उपेक्षा, ईश्वर-दर्शन का ध्येय, पौराणिक ot 
| परुषो के चित्रण की रुचि, अभिव्यक्ति की सरलता और 
स्वाभाविक अनुभूति, आदि प्राचीन काव्य के गुण हैं। परन्तु 
आधुनिक काव्य के आरम्भ के साथ ही काव्य के अन्तरज्ञ और 
बहिरङ्ग दोनों में सुस्पष्ट श्रन्तर पड जाता है। आधुनिक मराठी 
काव्य की पहली विशेषता यह है कि वह वस्तुता और ऐहिकता 
ओर श्रधिक sega है। घरेलू मामलों, व्यावहारिक सुख- 
|| eat श्रोर साधारण परिस्थितियों के प्रति आस्था मराठी कवियों 
ने हमेशा दिखलाई है। यह बात नहीं कि मराठी कवियें ने कल्पना- 
॥॥ विलास और गूढ़ चिन्तन प्रकट नहीं किया है । गोविन्दाग्रज का, 
जो मराठी साहित्य के अ्ग्रगएय नाटककार भी हैं, सारा काव्य 
अद्भुत एवं रमणीय कह्पनाश्रों से और शब्द-चमत्कारो से ही 
भरा है। तथापि साधारणतया हम कह सकते हैं कि मराठी 
जनता का मनःपिरड ही इतना वस्तुतावादी और व्यावहारिक है 
वह कल्पना-मचुर सुजन पसन्द नहीं करता | वह जीवन की 
रण परिस्थितियों ओर ग्रनुभूतियो की कलात्मक ्रभिव्यञ्जना 
ही अधिक पसन्द करता है। इसी कारण मराठी काव्य 
'सासाजिक जीवन से अधिक संसृष्ट रहता है। वह एकदम 
व्यक्तिवादी नहीं, है। मराठी जनता साधारणतया अधिक 
रोगामी और बुधारवादी है | इस कारण मराठी काब्य भी gare 
| है | “मागी कमल”, “सुधारक? रादि काव्य सामाजिक 
यात्री पर ही मुख्यतया लिखे गये हैं। मराठी काव्य 
वादी है, परन्तु यह जोवनवाद जीवन एवं तीज अनुभूतियों 
गाधारित है | आज-कल जिसे हम प्रगतिवाद कहते हैं, 

को मराठी में पुरागामीवाद के नाम से पुकारा 


य वसु के ARE में सहृदय कलाकार पूर्ण रूप से 
; व्य. में रसही 
'परन्ठु साधारणतया मराठी काव्य- चाहे वह 
यार हो या न हो--जीवस्त 
ss 


श 
Sirene use angr P: PETS 
F, = $ र % a 3 ग न 


और प्रदृत्ति गरीब अ्रमजीबियों की 
र्‌ । कुसुमाग्रज की निम्नलिखित प 
श्रौर यथार्थ हैं-... 
“भाकरीचा घांस शोधायांस श्राला थोर 
gs श्रती मृत्युच्या घांसात वेडा ल ’ | 
“रात डोळ्यांतून सारी ग्राटलेली र 
आंत दावार्मीच पेरे ate घेई श्रे | 
( भावार्थ-बेचारा रोटी के लिए ae; दूर से l 
हाय | वह मौत के मुँह में पड़ गया | उसकी ठृ गाग 
के आँसू सूख गये हैं | उसके पेट में दावानल ता | 
और उसकी अँतडियाँ दूरस्थ घर at ay Arata है a 
यशवन्त का घोडा, जो शोषितों और दलिते a ana 
है, यह करुणाजनक शिकायत करता है: 5 
“विन्नामधोनी वांचवा | कतृ सारे दाखा 
या दांकणाऱ्याच्या नसे | पर्वा नयाची stag 
त्या बक्षिसाच्या पोतड्या | हासून मोतहार परे 
साभया तनूच्या चिधड्या | कोणी हि पाहे ara}! | i 


5 +f a पका कै 
TART किक कर 


बचाता हूँ | लेकिन इस वाहक को मेरे प्रति ज़रा भी श 
या चिन्ता नहीं । वाहक विपुल पुरस्कार पाता है, af 
पीठ का दारुण कशाघात काई भी नहीं देखता | ) 
बरसात में समस्त सृष्टि को सम्पन्न और प्रसन्न काह l 
अन्त में खेदवश गिरीश पूछते हैं :-- 
“'निवली राने गुरेवासरे 
निवली राने' रान-पांखरे 
घनी sat निवले पारे & 
शेतकऱ्यांच्या पोटामघला निवेल कधि पण T १ 
( बरसात में पशुओं, वनों और fret नी या 
प्रसन्नता मिली है। watt की तवियत भी ,ड ४ 
हाय | किसानों के पेट at ara कब बुझेगी $ ) ait) 
हिन्दी काव्य की तरह मराठी काव्य हह प्रित ` 
पुरोगामी नहीं है। यद्यपि इधर मराठी न at 
नेतृत्व में ( ममदूत ) मुक्त छन्द का य + मिली है| 8 
अभी सन्तोषजनक एवं व्यापक मान्यता दिलत 
के शादूलविक्रीडित, बसन्ततिशक), £9 | ji 
का प्रयोग मराठी काव्य में : बराबर T हैं, एक वाय ts 
नाम का, जिते ग्रँगरेज्ञी में KGE व्यक्ति et ty | 
है। इसमें ख़ास प्रकार की म बुत म 
लिए शार्दलविक्रीडित छन्द OT ge 
तथा ; न 


= में लिखे गये दै | इसके अतिरिक्त 

मं ओवी, gag आदि असली मराठी छर्न्दो का 
JA | भक्ति-प्रधान रचता के लिए श्रमङ्ग उपयुक्त 
किर भी मराठी काव्य में नवीन छन्दो और 
ढ्व भी प्रचलन a र्हा है। इन छुन्दों में गेयता, श्रनेक- 
श्रौर हृदयाकर्षकता 2 | 


Is काव्य में feral काब्य p तरह वादों का प्रचण्ड 
पढे! (तही है। उसमें रहस्यमयी, भोगवादी Ae छायावादी 
i | ae की रचनाये' मिलती हैं परन्तु : उसमें किसी प्रकार का 
RIP Lagerad दै । दिवङ्गत भास्करराव 7 गुत तथा 
से रा y g श्रादि सुकवियों ने तत्त्वचिन्तनात्मक काव्य लिखे हैं 
Usa ya उनका कोई मतवाद नहीं | मौजूदा परिस्थितियों में से 


पक (री संवेदनाये ग्रहण करते हुए रास्ता निकालना और उस 


पेत हे (ए amet दोते रहने का स्कूति दायी सन्देश देना ही मराठी 
तों ब प्ररो को श्रच्छा लगता है। उनके जीवन के यथार्थतम 


(ते श्रविक प्रेम है। शोषण ओर अत्याचार के नाश 


दाखवा | समाजवादी जीवन-पद्धति की स्थापना के वे पच्- 
A Me) 

RRA | पाठी काव्य की शैली साधारणतया परिष्कृत, ध्वन्यात्मक, 
ad) hak प्रभावशाली है | उसमें हिन्दी काव्य-शैली की तरह 


को शरदौ श्रलङ्गरण नहीं है । सुत्रोधघता उसका पहला गुण 
मौ सा| उसमें व्यर्थ का शब्दाडम्बर और प्रतीक पद्धति नहीं हैं | 
है, तक्र उसका शीघ्र बोध होकर अपेक्षित प्रभाव पड़ता है | 
) कवि भावामिव्यक्ति की सुविधा के लिए नये-नये शब्दों 
न्न कारों के गढ़ने में भी अग्रसर हैं | मराठी कवि इस 

PU ताधारणतया ख़याल रखते हैं।कि ऊपरी शब्दालङ्कारों की 
श्रो से श्रम्तस्थ रसप्रवाह स्तब्ध या आच्छन्न न हो जाय | 
मो काव्य में, 'कोमल कान्तपदावली? नहीं मिलेगी | 
त ग्रलग है कि कुछ कवियों ने पदलालित्य दिखलाया है 


= 


A | पारणतया माधुर्य मराठी काव्य की विशेषता नहीं बन 
j ब || उसकी विशेषता है, प्रभावशाली ओज | शायद यह 
झा} “| हे “हाडी प्रदेशों में रहनेवाले महाराष्ट्रा का एक 
| णगुण हो 
कब a TA का विषय-ेत्र भी काफ़ी व्यापक दै A 
p FE fh ऊ साहित्य पेम को सर्वाधिक प्रश्रय मिलता है। 
आरी हः अपवाद नहीं है। आधुनिक काल में डा० 
it 0 : सबसे अधिक प्रेमगीत लिखे हैं। एक कठोर 
| TE उनो ga कारण बहुत फटकारा है। कोटुम्विक 
ब ae भाररराव ata, मायदेव, गिरीश आदि 
ail काव्य-निर्माताश्रों में ब० सावरकर, दरेकर 


ग्र शिशु-सम्वन्थी कविताये' मायदेव, यशवन्त, 
दि ने लिखी हैं । तात्पर्य यह कि मराठी में 


` असाधारण रूप से समृद्ध किया है। “वैनायक” छुन्द के प्रचार | 


एते कम अधिक फनी चे लिखी सी 0० अहर 
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३१४ 
आ्राजकल लड़ाई और उसकी अनेक परिस्थितियें! पर सुन्दर 
कवितायें लिखी जा रही हैं | 
दमने साधारणतया मराठी काव्य की विशेषताओं की एक | 
स्थूल रेखा यहां प्रस्तुत की है | श्रत इम श्राधुनिक श्रेष्ठ कवियों 
का स्वल्प परिचय देकर प्रस्तुत लेख समात करेंगे | | 
वरवन्त आधुनिक मराठी साहित्य के बहुप्रसवी, प्रतिभाशाली | 
कवि ŠI इनके दर्जनों arama हैं। इनका efa. 
सुधारवादी, नास्तिक और प्रगतिशील है | अ्रभी इन्होंने “काव्य- | 
किरीट” नामक एक काव्य ख़ास कर बड़ौदानरेश के गौरव के 
उपलक्ष्य में लिखा है, जिसमें भी ada प्रजाजनों की श्राकांत्ाओं | 
के स्प्टतम शर्ब्दो में व्यक्त किया गया है । यशवन्त के काव्य 
को विशेषताये' है-भाव-सोन्दर्य, कल्यना-विलास श्रौर परिष्कृत एवं i 
प्रभावशाली भाषाशैज्ञी | उनकी ond” श्रादि कविताये' केवल | 
मराठी में ही नहीं बल्कि किसी भी साहित्य में श्रपनी उत्कृष्ट | 
भाव-सुन्दरता के कारण, भूपणास्पद होने लायक हैं | i 
स्व० माधवजूलियन मराठी काब्य के नवयुग-प्रवर्तक परिडत | 
कवि हैं। गहरी सहृदयता, कलात्मक प्रसाधन, उर्दू के तमाम | 
छन्दों का उत्कृष्ट प्रयोग, कल्पनाभिरामता, ALAM शम्द-माणडार 
और श्रलौकिक माषा-प्रभुत्व आदि उनके काव्य के गुण हैं | उनके 
काव्य में प्रेम-भज्ञ की पीड़ा, स्वमर्जन और प्रगतिशीलता अधिक 
है। उनके काव्य काफ़ी लोकप्रिय हैं | 
गिरीश :--रचना-सौष्व, गेयता और प्रसाद से इनका काव्य 
मरिडत है-। इनका दृष्टिकाण समाजवादी श्रौर सुधारवादी है | 
शोषित जनता के प्रति इनको गहरी सहानुभूति है । गिरीश 
किसी भी वस्तु का सचित्र वर्णन इसलिए कर सकते हैं कि उनमें í 
सहृदयता और मार्मिक निरीक्षण की शक्ति है। उनकी रचना ६ 
शक्ति सराहनीय है | अ्रभी उनका 'मानसमेव? नामक एक सुन्दर > 
काव्यसंग्रह प्रकाशित Sar है | 5 
सावरकर ;--साधारणतया Fo सावरकर हिन्दूमहातमा के ६ 
भूतपूर्व श्रध्यज्ञ और एक राजनैतिक नेता के रूप में ही सब को ६ 
शात हैं। लेकिन महाराष्ट्र के वाहर की जनता इस बात के बहुत || 
कम जानती है कि सावरकर जी मराठी के मदान्‌ राष्ट्रीय कवि हैँ | À 
उन्होंने मराठी का काव्य-क्षेत्र राष्ट्रीय ak ओजस्वी काव्या ते | 


का श्रेय सावरकर जी के ही है। सावरकर जी की राष्ट्रीयता 
मुख्यतया fegand fran से रञ्ञित है। इस कारण || 
उनके काव्य में हिन्दुत्व के प्रति जाज्वल्य अभिमान, पराधीनता a 
की घोर चिद, भारत के अतीत के प्रति ऊँचा गौरव और है 
राजनैतिक स्वाधीनता की उत्कट चाइ मौजूद है | एक कविता. 
में उन्होंने मृत्यु-देव से प्रार्थना की है कि मुके हिन्दू के रूप में | 
ही उठा ले जाना । “अखिल हिन्दू विजयध्वज हा gud या. 
पुन्हा? यह ध्वजगीत, जो हिन्दूसहासभा के अधिवेशनों 
पर 'मकष्य'"आता है, सावरकर जी 


| उनके काव्य में भावनाश्रों का इतना प्रच ङ वेग है कि 
पाठकों की सुस्त नतें में एक बार ज़ोरों 4 रक्ताभिसरण शुरू हो 
| नाता है। ऐसी भावनोद्दीपक कविताओं में “सागरा | जीव 
| तळमळला? (अर्थात्‌ हे समुद्र, मेरा प्राण दुखी होता है) et, 
| जा उन्होने हिन्दुस्तान का किनारा छोड़ते समय लिखी थी, 
| उल्लेखनीय है | 
| ज्ञ का तांबे :--भास्करराव इस बात के ज्वलन्त 
|| उदाहरण हैं कि थोडी-सी किन्तु भावपूर्व कविताश्रों के बल पर 
| | -रस्थायी कीति' और श्रेष्ठता पात की जा सकती है | यशवन्त 
गिरीश और माधवजुलियन आदि कवियों की तुलना में भास्करराव 
| क कविताओं की संख्या बहुत थोडी है। इसके अतिरिक्त 

aeua के अधिक दिन तक जीने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं 
Dem) फिर भी भावना-स्पशिता, ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति, छुन्दों 
| कौ aaa और दार्शनिक विचारों की श्राभा से उन्होंने AT- 
झाल में और wees रचनाश्रों के द्वारा ही बड़े कवियों के 
© साभ स्थान प्रास किया है । किंबहुना, भास्करराव के गीत अधिक 
लोकप्रिय और प्रभावोत्यादक सिद्ध हुए हैं। भास्करराव की 
कविता उनके जीवन के क्रमिक विकास के साथ अग्रवर होती और 
) एरिणाम-स्वरूप अनुकूल संबेदनाग्रों को ग्रहण करती चलती 


al 


| गणेशजो की ग्रवेदिकता के सम्बन्ध में बहुत दिनों से प्रश्न 
उठते ग्रा रहे हैं। इधर श्रीयुत सम्पूर्णानम्दजी के हाथों में आकर 
यह प्रश्‍न वड़ा व्यापक एवं मोहक बन गया है| इन्होंने इस 
| सम्बन्ध में सबसे पहले “ब्राह्मण, सावधान |” में लिखा है, बाद 
में 'गणेश? नाम की एक स्वतन्त्र पुस्तक ही लिख डाली है। 
क्षण, सावधान |? में गणेश जी के सम्बन्ध में जो भी कुछ 
लिखा गया है, “गणेश? में प्रायः उसी का विस्तार हुआ है। 
तः यहाँ में “ब्राह्मण, साबधान |? के शब्दों में उनके araa 
उद्धृत कर ्रपना विचार प्रस्तुत करता हूँ | 

आपने लिखा है-“प्रायः इतना ही गड़बड़ गणेश जी के 
न्थ में है । उनकी गणना वैदिक देवों में नहीं है, परन्तु वह 
ुजते हैं ओर उनके लिए “ाणानान्त्वा? मन्त्र पढ़ा जाता 
यह मन्त्र यजुर्वेद के श्रश्चमेधाध्याय से लिया गया है और 
के द्वारा यजमान की पतनी मेघ होनेवाले घोड़े के सम्बोधन 
करती ह| यदि सचमुच वेदों का अध्ययन होता तो शब्दसाम्य 
घोडे वाला मन्त्र गणेश जी के माथे नं मढ़ा 
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वेदों में गणेश जी 


पणिडत लालविहारी मिश्र 


_ है--(क) वया होम के बाद मार्जन में 


ट EON 
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RI इसी लिएं उसमें शिशु की मुग्धता, भे » 
व्य ता, ये 1 
वार्धक्य की विचारशीलता देख पड़ती है विनी 
कविता में भास्करराव अपनी प्रेयसी से है k 

14 q भ 
के के दयी फुलला 
ग उभ्या गालांबर खुलला 
काटा माझया पार्यी रुपला 
चूल तुझ्या उरि कोमल कां on 
भावार्थ :--मेरे दिल में जब गन्ना 
तुम्हारे गालों पर क्यों फूट पड़ा 
चुभा तब उसको व्यथा तुम्हारे उर में 
लेकिन मृत्यु को आसन्न देखकर 
दार्शनिक विषाद यों है-- 
“ढळला रे ढळत्ञा दिन Tarr | 
सन्ध्या छाया भिवनिति हृदया, 
आता मधूचें नाव कासया 
लागले नेत्र रे! पैल तिरी |? | 
( हे प्यारे, अब दिन ढल चुका है, aaa | 
डरावनी लगती हैं। ऐसे समय तुम मधु का नाम शें) 
हो ! क्योंकि मेरे नेत्र अत्र दुनिया के दूसरे छोर पर बेदर 


गुलाब खिला पच | 
जब कि मेरे Ñi i 
क्यों हुई !) 

जराजीण माहा 


गणानान्त्वा मन्त्र का गणपति-परकल 
८गणानान्त्वा” मन्त्र का सचमुच श्रश्नमेध में विवि 
पर इतने से गणेश-पूजन में इसके विनियोग का लाः 
होता। यह त्राफ़त तो तब आती, जव एक मे 
मन्त्र का अन्यत्र विनियोग बाधित होता | पर ऐण 


(gat देवी? मन्त्र का ही श्रनेक वार्या. ३ 
नहीं। "शन्नो दे मोग 


c Š qe a 
मार्जयन्ति, ( ख ) वास्तुसंस्कार कर्म में, mn 
ग 


में-शम्सुमयोभूभ्यां निष्पादयति | ( है 
में, इत्यादि । इसी तरह “aural 
विनियुक्त होने पर भी गणपति-पूजम 
यह गणुपति-परक भी है | 
श्री पराशरजी ने इस मन्त्र काग 
बढ़े स्पष्ट शब्दों में किया है- गणाना 
igar: ) मत्र ै ग ) 
त श्राश्वलायन ने भी गाना EC 
का विधान बतलाया है। रह ERE 


गणपति: at मे 
af wea 


* ७१ ७७ A 
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उल्लेख के बाद THAT की विधि को बता यह 
र्य कौन-कौन दैं--“श्रयादोमोऽदरदश्चेलयज्ः 
कन्दो वा सूयो वा सरस्वती वा गौरी वा गौरीपति 
ग्रावायोऽमिमतस्त एते यथारुचि समस्ता वेज्यन्ते |? 
र्यां में गणेश जी का जिक्र कर उनके पूजन के 


पिवी 


0 


pafadis: 


21 (प्ट vo )” इसके पहिले लिखा है कि “वेदों में गणपति 


शब्द तो आता दै पर गणेश के लिए नहीं |” (go ४६ ) 

इस सम्बन्ध में मुझे तीन बाते' कहनी हैं | 
संहिता में गणेश जी के लिए गणपति नाम पर मन्त्र आये Z| 
एक उदाहरण “गणानान्त्वा गणपति” मन्त्र 2, जिसमें पराशर 


है 
i 


एक तो यह कि | 


i 


i 


/ = f 

| co के श्रवसर पर यह वतला दिया दै कि गणेश जी जी की स्पष्ट सम्मति दिखलाई जा चुकी है। इन महर्षि" के 
ना मन्त्र से RA मन्त्राः गणा- अधिकार के सम्बन्ध में इतना दी दिखलाना पर्याप्त होगा कि, | 

TR उ doa, गणपतेः | कुमारश्चिति पितरमिति स्कन्दस्थ | जिस तरह अभिमस्यु ने गर्भ में व्यूदमेदन पढ़ा था, उसी तरह | 
रलसेत्यादित्यस्य | प्रावका नः सरस्वतीति सरस्वत्याः | इन्हें गर्म में ही वेदों का पाठ विशुद्ध रूप से ग्रभ्यस्त था, जिससे | 


N ऐप ! न 
) Tega at: | AE यजामह इति SRA | TARRI 
मातरिः । इदं विष्णुरिति विष्णाः |” 
तदो ग्रभियुक्तो के उद्धरण से यद स्पष्ट दो जाता है 
ल्वा! मन्त्र से गणेश की पूजा किसी अराजकता या 
बौग्रयायिकानही। | 

धाणेशजी वैदिक देवता हैं? 
\ afi पराशर के 'गणानान्त्वेति मन्तरेण गणेशमर्चयेत्सुधी;? 
| दो ते स्ट हो जाता है कि गणेशजी वैदिक देवता हैं | 
नाम क्रों बात यह है कि गणेशार्थवशीर्ष जैसे रहृस्यादेशक ग्रन्थ के 


स्वयं वशिष्ट जी के विस्मित दोना पड़ा था। यजुर्वेद ने | 
गणपतये स्वाहा २०।३०१ इस RAU गणपति के नाम 


से इन्हें आहुति भी दी है । 


दुसरी बात यह है कि, जव इस तरह से यह सिद्ध हो चुक्रा | 
कि संहिता में गणपति नाम से गणेश जी का fim है, | 
मन्त्र नभी faa | 
कोई दानि नर्ही | यह कोई ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक देवता के | | 
पर्यायवाची प्रत्येक शब्द सहिता में ग्रा ही जायँ | afer | 
भर में गङ्गा जी का ज़िक्र वस दो मन्तो में है, इनके पर्यायवाची | 


तब “वक्रतुण्ड या “दन्ति के नाम पर कोई 


पर वेर साल की कोई शुज्ञाइश दी नहीं। इस ग्रन्थ की शब्द तो वह मिल ही कैसे सकते हैं, तो बश यही एक fda 
ता का जो प्रश्‍न उठाया जाता है, उसका भी कोई आधार क्या त्रिपथगा? की ग्रवैदिकता का सबूत होगा ! श्री 
Fal क्योंकि स्मृतियां में '्रथर्वशिर' का उल्लेख ज्ञानेश्वरी में “विट्ठल” शब्द एक बार मी नहीं आया | यदि. 
Ful शद्दस्मृति ने वेद के उन पवित्र सूक्तो के वर्णन इसी आधार पर हम यह राय क्रायम कर ले कि ज्ञानेश्वर उनके 
WR पर, जिनके जप-इवन से मानव सर्वदा पावन बन उपासक न थे, तो क्या यह उनके साथ हमारा अन्याय न दोगा; A 
| ग्रयवीशिर, का भी उल्लेख किया है--'शतरुद्रिय- जवर कि इसके पर्यायवाची बहुत-से शब्द सौधे उनके हृदय की | F 
megg महात्रतम्‌ |! 'अ्रथर्वशिर! अनेक हैं, उनमें देन हैं! ( देखिए ज्ञानेश्‍वरी ६, ५२१; १२, २४१, २४४; 

aa Paid भी 2 | ४, ८; १८, १४, १७) | 

OG (के अलावा कृष्ण यलुवे'दीय तैत्तरीय ana में तीसरी बात यह है कि ब्राह्मण संहिता की व्याख्या-मात्र नहीं 

का SERA के लिए मन्त्र, श्राया है -- हैं। यह तो आपके “सी? शब्द से भी व्यक्त हो रहा है | 

ag मं व । garra विहे, वक्रतुरडाय धीमहि | इसके श्रागे श्रापने लिखा--“श्रारण्यक के जिस भाग में | 

ऐसी बत तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्‌ |? यह मन्त्र श्राया है उसमें जो मन्त्र हँ वे श्रन्यत्र कहीं नहीं मिलते । 


यो मे 6 | हिमेश गायत्री है | इस श्रति ने तो ‘amaue’ और 
~ 


यदि इस भाग से आपका मतलब ga नारायणापनिप्रद्‌ के 


Be y पयोग कर गणेशजी के उस रूप का Lesa पहले अनुवाक से है तत्र तो यह कहना fega saa नहीं | 
घट के? | भे गमो मे प्रसिद्ध है और जो पौराणिको की ज्यादती कि “इसमें जो मन्त्र हैं बे waa कहीं नहीं मिलते |” क्योंकि | 
दिवा है | ; इसी अनुवाक में 'इमंमें ag यमुने सरस्वति” मन्त्र आया है | 
£ nidh तसुरुषाय’ श्रति का विमर्श जो ऋग्वेद में भी मिलता है ( देखिए १० मं० qo मं० ) और TE 
E “a शी दृष्ट में यह मन्त्र प्रामाणिक नहीं । श्रापने जितका कि निरुक्त ने (९-२६) भी sea किया दै। इशी | 
i या इस पर दी हे उन पर विचार कर लेना तरह इसी श्रनुवाक का “ऋतं च सत्यञ्चाभोद्धात्‌” मन्त्र aS ८ 
तः X के दशवें मण्डल के पहिले सूक्त में मिलता है | r 
Ad i AT tas सम्बन्ध में दो बाते' विचारणीय हैं, आर यदि इस भाग से श्रापका मतलव इस AJAA के > 
अर हे गए षे ३ दो के संहिता भाग में west मन्त्र हैं। गायत्रीरूपात्मक कुछ सन्तों से है, तब मी यह कथन सङ्गत M 
न वेव “मऽ १०० हैं । परन्तु, दन्ति या वक्रतुरड के नाम नहीं कि “इसमें जो सन्त्र हैं वे aaa कहीं नहीं मिलते”, | 
क्वा" हाणी में वैसे ही मन्त्र होने चाहिएँ जैसे क्योंकि 'तत्पुरुषाय faz वक्रुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचो- || 


AIRE संदिता e IRR Aii Sukan Gje Hae मैत्रायणी से दिता में उपलब्ध 


२२० 


g aaua fat हस्तिमुखाय धीमहि at दन्तिः प्रचो- 
। दयात्‌ ।” ग्रौर इस पच्‌ में आपके उत्तर ग्रन्थ का विरोध भी 
| एता है। आपने गायत्रीरूपात्मक यहाँ के सभी सन्तौ को, 
जिनमें दुगा का भी मन्त्र श्राया है, प्रचित माना है। परन्तु 
| इसी ग्रतुवाक में दुर्गादेवी के लिए एक ऐसा भी मन्त्र आया 
है, जिससे उनका स्पष्ट प्रतिपादन हो जाता है-- 
uama तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ |” 
दुर्गा' देवी शरणमहं प्रपद्य | 
adh मन्त्र ऋग्वेद के खिल में भी आया R | 


'तत्पुरुषाय विद्यदे आदि मन्त्र प्रक्षिप्त नहीं! 

। आगे आपने लिखा है कि--“सायण ने इनको खिल मन्त्र 
| माना है। इस जगह एक मन्त्र नन्दी के लिए ओर एक गरुड 
| के लिए और एक दुर्गा या git के लिए आया है| इन बातो 
को देखकर विद्वजन के कहना पड़ता है कि-“इत ऊर्ध्व तेषु 
| तेषु देशेषु श्रृतिपाठा aera विलक्षणाः-इसके बाद तत्तत्‌ 
॥ स्थान में अत्यन्त विलक्षण श्रुतिपाठ मिलते हैं| इन बातों से 
| यह अनुमान होता है कि यह अंश प्रक्षिप्त है। पुराने विद्वान्‌ 
| निष्प विचारक थे, उनको श्रारण्यक में दुर्गा, नन्दी और दन्ती 


3 


| आप लकीर पीटते है इसलिये आपको सब कुछ प्रमाण है।” 
(3 ve ) | 


0 तत्पुरुषाय विद्महे! आदि मन्त्र आये हैं, खिल माना है । पर 
इससे यह कभी व्यक्त नहीं होता कि यह shea या अ्रप्रामाणिक 
है। सायण ने यहीं पर एक खिल की परिभाषा भी दी है, 
जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे खिल को सर्वथा प्रमाण मानते 
हैं। खिल की जो यहां परिभाषा दी है, उससे उनका यह भी 
आशय हे कि लोगों में इसके प्रामाण्य के सम्बन्ध में काई सन्देह 
pat) उन्होंने लिखा है--“कर्मोपासन ब्रह्मकास्डेपु त्रिष्वपि 
| यहक्तव्यमवशिष्ट तस्य सर्वस्याभिधानेन प्रकीरुरूपत्व faa” 
(| चीनों वाण्डों में जो वक्तव्य. बच जाता है, उसका खिल में 
| सङ्कलन रहता है, यही खिल का खिलत्व है | इस तरह सायण 
a खिल का लक्षण कर इसकी उपादेयता भी व्यक्त कर ate | 
| खिले की एक दूसरी परिभाषा महाभारत में मिलती है--परशा- 
 खीयं स्वशाखायामपेक्षावशात्‌ पठ्यते तत्खिलमुच्यते (Ho भा० 
'शा० ३२) 

इसका तात्यय यह है कि श्रपनी शाखा में अपेक्षातः दूसरी 
a जो मन्त्रादि पढ़ने पड़ते हैं उसी का सङ्कलन खिल 
we पक ६ इस परिभाषा से खिल भाग की अप्रामाणिकता नहीं 


न जो यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि 'सायण? के 
ema” श्रादि मन्त्र खटके द्‌ 3 a 
Bs Ki CC-0. In 


; सरस्वती 
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` यह ठीक है कि सायण ने नारायणोपनिषद्‌ को, जिसमें - 


। सायण के “इत ऊध्व तेषु तेषु’ वाले वाक्य से . 


` की चति के 
ह TPT ER HA we ; 


नज़र से देखते हैं, यह भी उचित नहीं है 
विपक्ष में है | : 
सायणाचार्य ने अपनी व्याख्या के 
बतला देना आवश्यक समझा कि कौ 
का माध्यम होगा । क्योंकि इस उ 
पाठ-मेद बहुत हैं और प्रामाणिकता उन g 
पाठसम्प्रदायस्ठु देशविशेपेषु बहुवि 
शाखामेदः कारणं तथापि dag 
वासिभिः -शिष्टेराहतत्वात्‌ सर्वोऽपि पाठ उपा 
बाद उन-उन देशों के शाखाभेद का परिगणन करते 
ने स्पष्ठ कर दिया कि मेरी व्याख्या का मा 
होगा किन्तु ्रान्भ्रादि पाठभेदों की भी सूचना यथाप 
चलू गा--“तत्र वयं पाठान्तराणि azarae aaa 
qqs प्राधान्येन व्याख्यास्याम:।” श्रौर इसी 
अनुसार उन्होंने बीस ऋचाओं तक पाठान्तर की सा 
दी । परन्तु इसके वाद उन्हें बहुत से पाठभेद दहे क्ष 
सूचित करते चलना सम्भव न था । तब पूर्व प्रतिज्ञा ग 
सूचित करने की दृष्टि से लिखा कि इसके बाद ग्रा कना [ 
देशों के श्रुतिपाठों में बड़ा अन्तर आ गया है, श्रत; ब्रव कि 
केवल द्राविड पाठ का ही आदर कर व्याख्या करता हूँ योग र्से. 
विज्ञानास्मप्रभृति पूर्व निवन्धकारों ने द्राविड पाठ का हो कग T 
आदर किया है (अब awe यह आशा न रले कि में की 
qarat की सूचना दे सकूँगा ।-“इत ऊध्च तेषुते 
श्रुतिपाठा अत्यन्त विलक्षणाः | तत्र faaara प 


Rap 
ध्यम रावि फ i 


SN 


स्यामः |? व 

अत: 'इत ऊर्ध्व ? प्रतीक से, जो पूर्वापर के बिता एप 
भ्रामक प्रतीत हो रहा था, यह सिद्ध करना कि सणाचा 
दन्ती ग्रादि के मन्त्र खटके हैं, कभी उचित तही | 
कहा जा सकता है कि सायण के यह पाठ aam aen) 
क्योंकि यह वही द्राविड पाठ है जिसका जलन 
किया है । सायण को यही पाठ केवल श्रभिप्रेत नर के 
सभी पाठ के उपादेय बतलाते हैं-- सर्वोरडप : w 
एव |! इसी तरह“आहत्वाह्यमपि ANEN र 
के स्वारस्य पर भी ध्यान देना चाहिए | 

सायणाचार्य तो स्वयः गणेश के पके 
प्रत्येक ग्रन्थ के प्रारम्भ में सबसे पहले नियर 
में यह झोक पढ़ते हैं-- 

` वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे | Tp 
यं नत्वा कृतक्त्याः स्युस्त नमामि गजानन 


qu 
ah तरह मिताक्षराकार ने, जो T 


आई 


पौ व 
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A a की मान्यता में कोई भी अनुपपत्ति नहीं | महाभागवत ज्योतिपन्त ने तो महागणपति का प्रत्यक्ष भी 
के ने श्रथर्ववैद भाष्य के ae मे उपवा चार्य किया था | उनके जीवन की श्रनेक घटनाएँ pe 
+ sf dla त य ils . (E+ rae) f 

ia qal a, ह = ह Gare की साक्षी द । महाराष्ट्र के वाल-सन्त शानेश्वर ने, जिनने | 
नेकी ३ n कर्म की तालिका दे दी > | शान्तिकल्प रके शरश में त्राथ्यात्मिक मस्ती भर दी है श्रौर जिनकी | 
मिर देश! ५ नि स्पष्ट शब्दों में विनायक के लिए हृवन-पूजा ae! Pe शिर एक fente हरात | 
‘ e -n aniti sed e oa में बड़ी मधुर भाषा में aaga का aha | 
। झो 7 as | तच्छान्तये सम्भाराहरणम्‌ | अमिषेक: वेना- ह 3 ; 
i रोग! | तत्पूजाविधानम्‌ | इस तरह सन्तो की दिव्य अनुभूतियाँ भी जब इस पच्च में | 


तः सायण की मान्यता गणेशजी की वेदिकता के सम्बन्ध हैं, तव उनसे टकरानेवाले ग्रशास्रीय तर्क का तक़ाज़ा हमें न | 


सुनना चाहिए | 4 

RETS ul न l 
a es a 
RY, i 
si निर्वांसित 

aa 
ले, fi परिडत इलाचन्द्र जोशी 
का श्रव 


नट्या] [ईटरवल के बाद नीलिमा और महाप तांगे पर वैठकर' श्रलक्रोड पाक में गये । नीलिमा अपनी माँ से झगड़ा करके और यह कहकर 
Aa: रवौ कि में ठाकुर साहव से विवाह न करूँगी । महीपरे साथ वह पाक में एक बेंच पर बैठ गई । वह महीप के गले में दायाँ हाथ डाले भर 

ता हूँ गो कसे पर अपना खुला हुआ सिर we हुए मोहमरन-सी थो श्रौर अपने घर भी जाना नहीं चाहती थी । अन्त में दोनों स्टेशन पर गये । i 
हा हो बि कानपुर के दो टिकट खरीदे । पुलिस के एक कर्मचारी को इन पर सन्देह हो गया और वह इन्हें लेकर श्रीमती खन्ना के पास g 
' कि मै रा ने पुलिसवाले को लोटा दिया तथा नीलिमा को श्रपने साथ घर के भीतर ले जाकर द्वार बन्द कर लिया ।महीप चला श्राया । i 
sa चवालीसवाँ परिच्छेद नहीं रह गया था। इसके Barat उसे किसी ज़रिये से इस i 
i i बात का पता लग गया था कि जब से ठाकुर साहब लौटकर | 
1 MS शक्त घटना के दूसरे ही दिन ठाकुर साहब लौट आये। ग्राये हैं, तब से खन्ना-परिवार से वह दिन में तीन-तीन वार | 
उनके साथ ही थी। महीप ने दूर से एक बार रूपा भेंट करते हैं। 
गा होर से देखा--ऐसा लगता था जैसे a से कोई ere एक दिन सूर्यास्त के बाद वह अपने कमरे के वाइर, पिछवाड़े 
n a और इस चिन्ता से उन्मन हो कि जिस कब्र में. की तरफ़, चारपाई पर लेटा हुआ या | सहसा पीछे से किसी 
an i a Rİ छूट गया। देखकर महीप का हृदय के पाँवों की श्रस्पष्ट आहट सुनकर वह उठ वैठा। शारदा & 

| देवी aga ही क्षीण gana का श्राभात मुख पर भलकाती 

र्‌ ब 4 D के लौट आने के बाद से शारदा देवी भी इस हुई श्रा खड़ी हुई | चारपाई के पास ही एक कुर्सी पडी |; 
LSet कि महीप से एकान्त में बाते' करने का हुईं थी, जिसकी ate टूटी हुई थी। शारदा देवी आते ही / 


z3 

| a 4 oo ही उन्हें प्रात्त नहीं होता था | जत्र ठाकुर बिना तकल्लुफ़ के उस पर बैठ गई” शरीर मत्त धीमे स्वर मे! 
ती ले मोटर पर चले जाते, तब हेमा शारदा देवी वोलीं--“कदिए, आज इस समय लेटे कैसे दै। तबीश्रत 33 टू. 

| 5% र महीप यह जानने के लिए अत्यन्त ्रधीर हो ख़राब है क्‍या १? प E ^ 

नगी पी a a के लौटने पर शारदा देवी अपनी “जी नहीं, मैं रोज़ ही इस समय यहाँ लेट कर आराम | है 


Mass oot मृत्यु के ,सम्बन्ध में यथार्थ बात किया करता हूँ।” 


जि गोर खुलकर बाते' करने का कोई सुयोग प्राप्त न निकलते १? i 
aie a नीलिमा के सम्बन्ध में भी काई वात “जी नहीं ।? ४ 
[हि | शीली । नहीँ रही । स्टेशनवाली घटना के बाद कब से १” . ह 
६ ना के amfa होने का नैतिक साहस. “जब से ठाकुर साइब ये ep a 
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| “स्वाभाविक ही है !?--एक wid मुद्रा से शारदा 
देवी से कहा | 

|| महीप उस मुद्रा से कुछ विचलित हो उठा। उसने 
कहा “क्यों, स्वाभाविक Fat है १? 

(इसलिए. कि ठाकुर साहब के रा जाने से अब आपका 
नीलिमा के साथ स्टेशन का चक्कर लगाने की सुविधा नहीं मिल 
सकती | ग्राश्‍चर्यजनक fears से शारदा देवी बोलीं | 
महीप चौक उठा-- तब आप तक यह ख़बर पहुँच चुकी 
हे! क्या श्राप यह बताने की कृपा करेंगी कि किस ज़रिये से 
आपके इस वात का पता लगा !? 

“ठाकुर साहब ने मुझे बताया है ।? 
“रोह, ठीक |” कहकर महीप कुछ समय के लिए 
"उन्मन हो उठा। उसके बाद सहसा, विना किसी भूमिका के, 
चोल उठा -“'धौराजसिंह को मृत्यु-सम्बन्धी घटना पर कुछ 
। प्रकाश पड़ा १” 

शारदा देवी सहसा अत्यन्त गम्भीर हो उठी और सजग 
ष्टि से एक बार चारों रोर देखकर बहुत ही धीमी आवाज़ में 
उन्होंने कहा--''मेरा अनुमान सत्य जान पडता है। बुधई ने, 
A शिकार-पार्टी के साथ था, घुझे बताया है कि धीराजपिंह 
$ को मृत्यु किसी की गोली लगने से हुई है, और गोली लगने 
पर धोराजसि ह ने मृत्यु के ठीक पहले अपने खून से एक कपड़े 
| पर कुछ लिखा था। क्या लिखा था, इस बात का पता अ्रभी 
तक किसी को नहीं है। पर ज्योंही उन्होंने लिखना समाप्त 
किया त्याही ठाकुर लक्ष्मीनारायणसि हृ दौड़े हुए उनके पास जा 
पहुंचे श्रोर उन्होंने चुपके से वह रक्ताचरों से युक्त कपड़ा अपने 
"पास छिपाकर रख लिया | gas दूर से चुपचाप यह दृश्य 
देख रहा था । पर उसने देखा AIAT कर दिया-_सम्भवतः 
| कायरतावश | पर बुधई का कहना है कि ठाकुर धीराजसि'ह 
| द गोली केसे लगी, यह वह नहीं जानता | गोली की आवाज़ 
Sad पर उसका ध्यान उस श्रोर आकर्षित हुआ था |”? 
` महदीप मर्माइत-सा होकर AST रहा । कुछ कणों के लिए उसमें 
| ऐसी अ्रन्यमनस्कता आ गई कि वह शून्य दृष्टि से न मालूम 
| क्या देखता रहा | ; 
O कुछ देर बाद शारदा देवी उस गइन-गम्मीर मौन बाता- 
वरण को अ्रत्यन्त निभयता से बेधती हुई बोल उठी-_“य्राज 
सें ्रापको एक महत्त्वपूर्ण समाचार सुनाने के लिए आई हूँ । 

इसी महीने को २० तारील को नीलिमा के साथ ठाकुर लक्ष्मी- 
' नारायणुसि ह का विवाह निश्चित हो चुका है |”? 

इस बार Hela सचमुच जैसे उछल पड़ा |. वह ग्रकचकाता 
तरह से बैठ गया ग्रौर आन्त दृष्टि से बोला--“आप 
Ret हैं! क्या यह पक्की ख़बर है या काई 
हुई अ्रफ़वाह आपके सुनने में श्राई है p 


£ SAN be 
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‘a 
. के पास लौटने की प्रवृत्ति उसके मन में किती प d 
पाती थी। यही कारण था कि .महीप के A 
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“यह अवाह नहीं है, जनाब, 
श्रत्र अन्तिम रूप से इस स्थिति क 
हो जाना चाहिए, या तो डेरा-डण्डा उठाक 
“या क्या ??-शारदा देवी को 
पूछा। उसके चेहरे पर जैसे किसी 
उसने फिर श्रन्यमनस्कता के अंधेरे में श्र 
कुछ देर तक न जाने किस भँवर के 
बाद में श्रचानक बोल उठा--टौक है 
स्थिति का सामना करने के लिए तैयार 
कीजिएगा, मुके एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। 
करता हूँ, कल आपसे फिर इसी समय इसी स्थान 
सकेगी | इस समय आज्ञा दीजिए |” 
बदलने के लिए भीतर चला गया | 
कुछ देर वाद कपड़े बदलकर वह जब वा 
शारदा देवी वहाँ से चली गई 
निकलकर कहीं चला गया | 
नीलिमा उस रात अपनी अस्वाभाविक ak ह 
मनोदशा के कारण जिस घटना-चक्र के फेर में पड गई थी बर 
उस असाधारण घटना-चक्र के ही कारण ade के तर: 
‘gas? बताकर जो एक नई उलभन उसने अपने और पा. 
ही महीप के मन में उत्पन्न कर दी थी उससे.वह दो ही 
बाद अपने को सुक्त करने में आश्चर्यजनक रूप से सल. 
गई | उसकी माँ ने उस रात उसे एकान्त में ले जाकर तज 
क्या मन्त्र पढ़ाया जिसने उसकी उस दिन की शरोर रात; 
स्टेशन में अपने अस्वाभाविक व्यवहार की-समस्त लानि गरा 
चीनी मिट्टी की तश्तरी में लगी हुई राख की तरह धोकर है 
साफ़ कर दिया कि उसका लेशमात्र दाग भी उसमे हस 
रह नहीं पाया । वास्तव में माँ के स्नेह के सुमधुर पड | 
अठगुने रूप में वापस पाने के इरादे से ही जैसे उके ग्र 


र चल दी ए 
सुकते दे 


में | ; 
R कहकर क को, 


z RT निकला ऱ्या 
था। महोप बँगले हे 


कर उसे माँ की तरफ़ से विद्रोही बना डाला था। ज ; 
था कि agaa महीप के पास गई थी, तब ROR 


जादू उस रात पाक में उसके ऊपर चल ग 
के उसके प्रति पूर्णतया समपित करने की 
चुकी थी। उसका अन्तर्मन उसके साथ एक 
पूर्ण और साथ ही कोतुकप्रद खेल खेल रहीं 
के दूसरे व्यक्ति को पूर्णतया ले gaa के लिए 
था। अज्ञात से जिस निद्रा-विचरण की-सी A a 
के साथ स्टेशन तक गई थी उसमें उसे >. 
उस कूट और aR क्रीडा का कोई भात पह A 
स्टेशन ह चने तक उसकी मानसिकी इस 


aridwar 


था, जो 2. 
उतार ` A 


था BB ्रनन्तकाल तक असीम देश तक वह बराबर 
रीप के साथ चलती रहेगी--निद्न्द्र श्रौर निमु क्त 
y किसी भी पारिवारिक, सामाजिक अथवा मानसिक 
j i gama भी किये हुए। समस्त विश्व में, 
taal a महीप et उसके जीवन का : एक मात्र IAÑ, 
। यत्ता और एकमात्र आत्मीय है, यह विश्वास उस 
जात द |. aah मन की उस उप-साधारण अवस्था र ऐसी प्रवलता 
ag gan था कि लगता था, जैसे बह जीवन में कभी किसी 
तमे टल ही नहीं सकता । Me 
ए छोशन पहुँचते ही जब ताँगे को गति wat, तब सहसा 
|. के मन की AMSA दशा को गति भी स्थगित हो 
| उसका जो उप-साधारण व्यक्तित्व कुछ ,श्रजीब से मना- 
"क कारणों से उस दिन उभर उठा था वह बड़ी तीव्र गति 
हीन होने लगा--जैसे केई विमान आकाश में मीलों 
Tagan में-उड़ान भरने के वाद सहसा सीधे नीचे 
ते बाध्य हुआ दो ओर उस उद्देश्य से बड़ी तेज़ी से 
FURS rar चला जा रहा हो । उस AUAA की मध्यावस्था 
Ra ऋ मन की ata जिन अजीब ढळू से बदलते हुए सप्रे 
EE {aaa —A वास्तविक तथा काल्पनिक हश्यों को 
बद थी, उनकी श्रनुभूति नीलिमा के विचित्र और विश्रामक 


र 


ग] | ग 
{| 


ae त्रियो की भीड़ के बीच में एक स्थान पर खड़ी रही तत्र 
ae [नीलिमा का ) अचानक ऐसा लगा कि उसका जो विमान 
ae हि चण पहले "स्ट टास्फेयर' में. उडान भर रहा था वह 
oat ee चकनाचुर हो गया है। उसकी माँ ने न 
a र थी की किस चुम्बक-शक्ति से “ze से भी ala 
iat ire कौन Wa उसके उस मनेविमान पर फेका 
रत दिन सन्ध्या से ही उसका जो दूसरा व्यक्तित्व 
x प्न शा बह जब एक विस्फोट के साथ सहसा विलीन हो 
|, काल बिजली की तरह उसकी आंखों के आगे सर्वत्र माँ 
gaat र 3 विभातित हो उठा और एक मात्र माँ की ही चिन्ता 
र + धारण करके उसके सारे मन के चारों ओर से 
aat m की तरह छा दिया । यही कारण था कि महीप 
; वग परीदकर उसके पास पहुँचा तब वह चीज़ मार उठी; 
रन के जीवन का वही साधारण व्यक्तित्व कराह 

, o पल के लिए भी माँ के स्नेह-बन्धन से मुक्त 
A कभी नहीं हुआ, कभी इच्छा ही नहीं हुई.। 
बहिरात्मा गुहार मार उठी--माँ | माँ! af! 
Mee = पहली बार भयङ्कर विद्रोह करके वह चलो. 
और विकल or कर जैसे अपने के चारों ओर फैलाकर 
शा! हर उनय के साथ जैसे कह रहे AA जा 
ys लिए इस जीवन में एकमात्र इन्हीं हाथों 


हवना 


० हम माँ की गोद दी-०णुवाःथछावणक्षै।नहां ००णैर किए केवल A Elia 
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a 
m 
नाना विरोधी और विषम चक्रों से भरे इस जीवन में तृ अपने 
चिर दिन के अभ्यास के अनुसार सहलियत से बैठ सकती हे 
आर आराम से करवट ले सकती दै। इसे छोड़कर इतनी देर | 
तक T व्यथ के किन भ्रामक स्वप्नो, महृत्त्वाकांला की किन | 
मरीचिकाओं से भरे लोक में भटकती रही? ग्रा जा, बेटी, १ 
त्रा जा?! 4 
नीलिमा उस एकान्त ग्राग्रदपूर्ण ्राह्ान की उपेक्षा नही | 
कर सकी | जत्र महीप ने टिकट ख़रीदने के बाद उसे प्लेरफ्ाम | 
के भीतर चलने के लिए sar तब उसके मन की ठीक वह दशा 
दो रद्दी थी जैसी चन्द मदीने के वच्चे की नींद टने पर--किसी l 
A छायालोक का स्वप्न भङ्ग होने पर--होती है, और ag | 
झुछ समय के लिए जागरण-लोक की नई परिस्थिति से aq 
मन का ठोक स'योजन न कर पाने के कारण अद्ध चेतनावस्था 
में माँ के स्पर्श की श्रज्ञात लालसा से त्रिलखने लगता है। यहीं | j 
कारण था कि उस कण के लिए वास्तविकता के दृष्टिकोण ते | 
मद्दीप की परिस्थिति के (और साथ ही उतने ग्रादमिकों की | 
भीड़ में स्वय' अपनी यथार्थ स्थिति के ) समभने की. aadar 
उसमें नहीं रह गई थी। उसने चिल्लाकर और रोकर मददीप 
को जिस अ्रस्वाभाविक और श्रवमाननापूर्ण परिस्थिति में डाल 
दिया था वह जान-बूभकर नहीं, बल्कि ग्रद्ध चेतन मन की 
प्रतिक्रियात्मक प्रत्रत्तिवशा | बाद में जब पुलिस कर्मचारी ने है 
टोका तब नीलिमा के मन को प्रतिक्रिया ने एक दुसरी ही | = 
दिशा पकड़ ली। महीप की तोहीनी का यथार्थ रूप उसके 
सामने ग्रा गया और वह पूर्णतया “सचेत? हो उठी | उत ks 
सच तः अवस्था में उसने तात्कालिक विपत्ति से छुटकारा पाने 
के उद्देश्य से ही महीप के! श्रपना ‘ease’ बनाया या, सन्दे 
नहीं; पर बाद में ‘eats’ शब्द का जादू उसके मन पर कुछ | 
दूसरा ही प्रभाव डालने लगा | अपने मन की सचेत” [ड 
अवस्था में भी उसने यह ager किया था कि वह अपनी माँ के | 
आगे भी सच्चो हृदय से यह स्वीकार कर लेगी कि महीप क्रो 
उसने अपना RAF’ मान लिया है ओर ATA इस सङ्कल्प : 
के कार्यरूप में परिणत करके रहेगी । पर माँ से जब बह मिली 5 
और उन्होंने अपने wee की salsa विहलता से जब £: 
अपनी अन्तर्वेदना उसके श्रागे algat से पिश्लते हुए 
शब्दों में व्यक्त की, तत्र वह स्वय भी फिर एक बार बि 
उठी । वास्तव में उसका ग्रन्तर्मन पहले से ही पिघलने के » 
लिए. तैयार बैठा था, केवल उसके लिए अधिक से श्रधिक कॉ; 
विहलतापूर्ण वातावरण तैयार करने का कुचक्र रच रदा था | तु 
अपना यइ मनाविश्लेषण नीलिमा ने दूसरे दिन रात में सोने के 6 
पूर्व पलं ग पर लेटे-लेटे स्वय' किसी इद तक कर लिया या । ह, 
उसके बाद जब दूसरे दिन ठाकुर लद्धमीनारायणसि हृ कई दिनों ; 
के बाद उससे मिले, तब उसने श्राश्चर्य के साथ इस बात पर ६ 


3 
ठादर | 


दिनों की अनुपस्थिति में 


| 


५१२४ 
| साहब में एक श्राश्वय जनक परिवर्तन हो गया है--ऐशा 
परिबर्तन जो पहली ही दृष्टि में अपना प्रभाव छोड़े विना नहीं 
Dee सकता । उसकी मामिक रूप से अनुभूतिशील श्राँखों ने 


| रेसा कि ठाकुर साहब की आँखों की अभिव्यक्ति में एक अ्रस्पष्ट 
| व्यग्य और क्रूरता का जो भाव सब समय उनकी सहज मुसकान 
के aut में भी वर्तमान रहता था उसके स्थान पर एक करुण, 
Sara और स्निग्ध भाव की छाया सहज रूप से भासमान हो 
रही है। इतने वर्षों से ठाकुर साहब के प्रति अपने जिस ANA 
खिचाव के विरुद्ध वह भीतर ही भीतर लड़ाई लड़ती जाती थी, 
वह आज उसे पहली बार प्रोतिकर लगा ओर उसे उसने सहज 
स्वाभाविक रूप से ग्रहण किया। आज ठाकुर साहब को 
देखते ही उसे अपना वह व्यक्तित्व ward उपेक्षणीय, तुच्छ 
[र हास्यास्पद लगा जो पार्क में महीप के प्रति पूर्णतया 
श्रम समर्पण करने के लिए प्रायः तैयार हो उठा था। सच 
तो यह है कि उसके सचेत मन में अपने व्यक्तित्व के उस 
स्वरूप की स्मृति ही नहीं जगी। अपने अ्रनजान ही में जब 
"उसने एक बार ठाकुर साहब के इस बार के व्यक्तित्व की तुलना 
महीप के व्यक्तित्व से की, तो उसको महीप का अकालपक्व शिशु- 
रूप उसे अत्यन्त हास्यास्पद लगने लगा। पाक में महीप ने 
(हिमालय के जिस विजन देवदारु-वन की रूपकमयी कल्पना के 
जादू से नीलिमा के भीतर एक निराले रहस्यलोक का द्वार 
घाटित करके अपने व्यक्तित्व के जि गहन और ब्यापक 
प॒ का परिचय दिया था, ठाकुर साहब से भेंट होने पर उसकी 
ति न उसके ्न्तर्मन में जगी न सचेत मन में | पाक' में 
जो श्रगाध रहस्यमय चण उसने उस रात महीप के साथ त्रिताये 
थे उनमें किसी aaa ब्यापी मोइमहिमायुक्त जगत्‌ की afte 
हिवि भासमान हो उठी थी, सन्देइ नहीं; पर बे चण अनन्त 
7 की उस सम्पूर्ण प्रतिच्छुवि के साथ ही उसी रात पूर्णं रूप से न 
जाने कहाँ विलीन हो गये थे और नीलिमा अपने सचेत व्यक्तित्व 
अपनी सुषुतावस्था या स्वप्नावस्था के उन at का कोई 
TMS, तनिक-सा भी दाग, नहीं पा रही थी। उसके 


धारण व्यवहार ने महीप के ग्रन्तर्मन में सम्भवतः 
गहरा प्रभाव छोड़ दिया हो, जिसका es 
प्रीतिकर जैसे भी हो--उसकी मृत्य तक न मिटने पावे | 
अपने मन की तत्कालीन श्रपेक्षाकृत स्वस्थ और स्थिर 
ग में जब वह वर्तमान के धुमेले पदे' के पार किसी एक 
से जीवन के नये, सुन्दर, सुखद और उज्ज्वल रूप at 
€ रहौ थी तव एक दिन श्रचानक उस सारे दृश्य का 
के a ee l से saa कालिख से भी गाठे काले 
से ढकता हुश्रा एक गुमनाम पत्न-- नागरी ait 
उसके पास पहुँचा । “ फुलस्त्रेप साइज़! 


यह धारणा जग ही नहीं पाती थी) उसके उस रात के 


में बह पत्र समत. (डाः 0०५ दिलआस्पी?'ी'मेहदाबढृसीव्माती थी | 
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किसी के सम्बोधित करके लिखा गया या 

के हस्ताक्षर थे | उस पत्र क्रो पद a 

लगा जैसे उसके सारे शरीर में azat छोरी नीलिमा कै 
गड गई हों। अपने कमरे के किवाड ण 
अपने पलँँग पर बैठकर उसने एकान्त में न्द 
दहला देनेवाला वह पत्र पढ़ा | जितनी ५ : वार हल 
उतनी ही saat बेचैनी भी a 


बढती जाते 
फिर-फिर उसे पढ़ने का लोभ संवरण नहीं कर ही थी, त! 


जब व e र्‌ पाती र 
पढ़ते जब वह थक गई तो पत्र को सिरहाने रखकर 2 r | ॒ 
दाहिना हाथ रखकर चित लेट गई | “गान रि A 
सम्भव है? नहीं, नहीं ! ` सागि) 


यह धोर wag 
AN यह सोचते हुए, न चाहने पर भी, उ E 


के आगे ठाकुर लक्ष्मीनारायणुसिंह 
गाढे श्रौर उज्ज्वल wil में परिस्फुट हो उठी जो Raa 

वर्षों में उनकी सरल मुस्कान भरे gad के भीतर AARG वि 
व्य ग्य की समूर्त अभिव्यक्ति के रूप में बीच-बीच में माळ Wy ae 
उठती थी--जिसे भूलने के लिए नीलिमा बार-बार gz 
रहती थी | aa वह छु!या-छवि “grees किन्तु gah ah 
फोटो की तरह उसकी कल्पना की stat के श्रागे जेते ब्र 
निष्ठुर परिहास करती हुई नाचने लगी | 


तुम ग्रच्छी तरह परिचित हो जाओ तो तुम्हारा रक्त जमकर | 
बन जायगा; तुम्हारे रोंगटे सुई की नाक की तरह खड़े हो जाय] 
ओर इस बात का पता चल जायगा कि एक हर नास 
आत्मा वर्षों से किस प्रकार के कूट श्रौर आतड़कार a 
समाज के चुने हुए निरीह प्राणियों को अपनी सर्वशोषी A | 
के भीतर घसीटती चली जा रही है। उसकी पित ad 
का पता तुम्हे बाद में लग जायगा। श्रमी वैव a | 
जान लो कि ठाकुर धीराजसि हृ की हत्या इसी नागते 
शिकारपार्टो में जिस दुर्घटना” के कारण धीरज बी 
हुई वह इसी मानववेषधारी शैतान की. we fata 
अनुसार घटी थी |? ‘a ae 
इसके बाद पत्र में विस्तार के साथ tie र a] 
का वण न किया गया था | नीलिमा पत कोर fi 
बार ्रातङ्क से सिहर उठती थी । ्राधी रात तरह म 
ena में भूत की कहानी सुननेवाले बच्चे की कहानी म 
उसके रोये' खड़े हो उठते थे, तथापि 3” | 


ty 


ee $ ने वह गुमनाम पत्र एक HAA गुप्त स्थान मन 
; लिया और घर में करिसी से उसकी कोई चर्चा नहीं 
> २ दिन जव ठाकुर लद्ीनारायणु सिह उसके पास 
| pe खुफिया पुलिस के करिसी चालाक और अनुभवी 
4 a तरह ऐसी पैनी att मर्मभेदी दृष्टि से उनके मुख 
i z के भीतर से झकनेवाले रूप का परीक्षण किया 
qa विचलित दो उठे। अपनी माँ और प्रतिमा 
४ जत्र तक वह ठाकुर साइब के साथ बैठी रही तत्र तक 
१३ द्वभीनवोली। वाद में दोनों ( श्रीमती खन्ना और 
) उठकर चली गई । इधर कुछ दिनों से दोनों ने 
|. ame में गुप्त परामर्श करके -यह नियम बना लिया 
gata और ठाकुर साइव के अधिक से अधिक समय 


a 


ने ग्रा 
पिह क| परत ठाकुर साहब के एकान्त में पाकर नीलिमा पहली 


WHA विचित्र-सी बेचेनी और सङ्कोच का अनु भव करने लगी 
~ ` k A 
miN वह सङ्कोच प्रेम-जनित निकटता के कारण सम्भवतः 


1 वात श्राकरिमक बम-विस्फोट की तरह ठाकुर साइबर के 
॥ गरज उठी | s 


0 ee 


E गीत 
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7 6 2 7 8 ३ के , 


न उनकाब्दम saa रदा दै | उसके वाद यायः रोनी-सी | 
परत बनाते हुए उन्होंने तनिक तीज स्वर में कहा--“शिकार- | 
पार्टी का मेद | केसा मेद १”? | 
र “आप चूँकि श्रच्छी तरद जानते हैं क्रि वह मेद क्या है, | 
इसलिए उसे खुलासा करने की कोई आवश्यकता में नहीँ | 
समझती |” $ 
ठाकुर साइब अत्यन्त उत्तेजित दो उठे । बोले--' देखो. 
नीलिमा, पहेली-भरे शब्दों में वाते' करने की श्रपनी श्रादत | 
छोड़ा AR साफ़-साफ़ समभाश्रो कि तुम्हारी वात का श्राशय 
क्या है !? 
इस वार ठाकुर साहब की विस्मय-मरी उत्सुकता नीलिमा ; 
के ऐसी स्वाभाविक लगी कि अधिक घुमाव-फेर के चक्कर में £ 
पड़ना उसने उचित नहीं समझा। वह एक बार चारों ओर 2 
सजग दृष्टि से देखकर धीरे से बोली--“ठाकुर धीराजसिद्द की b 
हत्या से सम्बन्धित घटना से मेरा मतलब है |” i 
“हत्या ag किसने तुमसे कदा कि धीराजसिइ की ear 
की गई है !? 
नीलिमा सहसा उठ खड़ी हुई ak भीतर से कमरे क्रे 
दरवाज़े की सिटकनी लगाकर उसने एक श्रालमारी खाली A 
उसके भीतर से वही गुमनाम पत्र निकालकर उसने ठाकुर साहब | 
के हाथ में दे दिया | श्रौर बोली--“पढ़िए |” t 
ठाकुर साहब अपनी इन्द्रियों की सम्पूर्ण शक्तियों के बटोर- = 
कर पत्र पढ़ने लगे। जब वह पत्र पढ़ रहे थे तब नीलिमा 5 
फाँसी at सज़ा देने के लिए तेयार बैठे हुए जज की दृष्टि से उनके E 
प्रत्येक हाव-भाव पर बढ़ी वारीकी से ग्रोर कर रही थी कि कौन | 
रङ्ग आता है और कोन जाता है। ; f 


हो जाय 
a नास ee Es 
| उपायों - व्य 
i ग्र्या (| < 
ती क्त गीत y | के 
| इता श्र बी $ i 
aa fga गोपाल शमा, ato Zo 85 
A “4 
हवी) क्रियाशील विश्वास बनाश्रो | क्रिया-किरण से उसे जगाकर de: 
aa कालपत्र पर कार्य-कलम से-- आज स्वत्व-ग्रहू र उपजाओ। i Ef 
aa गौरवमय इतिहास रचाश्रो | , छित्न-मिन्न कर भय के बन्धन, 
न्‍ (व युग-युग से तुमने जो बोया चीर-फंक सब कनक-आभरण, ह 
is ri अश्र सीं ann : लगा भाल पर बलि का चन्दन, क 
वी = 7 चकर जिसे या, aq tia एक wy में सीकर i 
: A जी Sa घरा में सोया, जय का बन्दनवार सजाश्रो | हे 
कन - | 


== E) 
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ह १--मातृवन्दना ( दूसरा संस्करण )--लेखक, परिडत 
 भगवतप्रसाद YH; प्रकाशक) व्यवस्थापक--भारतीय ग्रन्थमाला, 
` उनन्‍्दावन या प्रयाग। एष्ट-संख्या ६०। श्राकर २० ' ३० 


सोलह पेजी। मूल्य छुः आने । 5 
इस पुस्तक में आठ दशेनों में निम्नलिखित टेकों पर स्वदेश- 


í प्रम से ओत-प्रोत कविताएँ दी गई हैं :-- 


(१) प्यारी माता जीवनदाता, तू सर्वस्व हमारी है | 

(२) जय माँ, जय जय मातृभूमि, तू सब की मातु हमारी है | 
(३) भारत मातु हमारी तू है, प्राणों से भी प्यारी तू है। 

(४) शुभरूप मृदुमनोहर कमनीय कान्तिवाली | 

(५) तुभको सुखी बनाऊं गा, तब तेरा पुत्र कहाऊँगा | 
(६) करो मिल मातृभूमि गुणगान | 

(७) संसार सौख्यकारी तेरा स्वरूप होगा | 

(द) भारत af सब भाँति सुखारी, कर दो जगदाधार प्रभो। 


कविता पढ़ने में आनन्द ara? और राष्ट्रीय भाव जाग्रत्‌ 


| होते हैं। भाषा भी बहुत सरल है ओर विचार उच्चकोटि के 


हैं। इसका प्रचार नवयुवकों में विशेष रूप से होना चाहिए | 
भारत माता के पुजारियों को तो इसका नित्य पाठ करना 
चाहिए | इससे देशभक्ति बढ़ेगी और जनता में श्रपनी दशा 
सुधारने का उत्साह उत्पन्न होगा | 

> dae जानकर प्रसन्नता हुई कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
| से qaa और कश्मीर में होनेवाली कोविद परीक्षा 


| के पाठयक्रम में इसे स्थान मिल गया है। 'शष्टपाषा-प्रचार 


| समिति वर्षा? और “दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समिति? को भी 


| अपनी परीक्षाओं के पाठथ ग्रन्थों में इस पुस्तक को स्थान देना 
चाहिए) इम चाहते हैं कि यह पुस्तक भारत के प्रत्येक स्थान 


) से घर-घर में पहुंचे और इसके द्वारा मातृवन्दना की भावना 


का खूब प्रचार हो। 


--दयाशडडर दुबे 
२--शकुन्तला की विदाई ( खण्डकाव्य लेखक 
श्री पोद्दार रामाबतार अरुण? और प्रकाशक, श्री युगल किशोर 
भा, तारामण्डल, मुजप्रफरनगर हैं | पद-संख्या--८६ ; मल्य 
है। = 


सुन्दर तथा सुगम्य दे । पदों में सुन्दर प्रवाह है। करुणरस- 


पुस्तक की छपाई तथा गेटश्रप सुन्दर है। भाषा सरल, - 


प्रधान होने के कारण सहज ही चित्ताक 
“प्रसाद्‌? गुण का बाहुल्य है जैसे 
इनके जीवन में भी बसन्त 
इनके ग्रन्तर में भी अनन्त 
इनकी आँखों में भी करुणा का पानी 
इनमें भी है दर्शन-चिन्तन 
इनके भी मृदू कम्पन सिहरन 
इनकी बोली सें भी इतिहास कहानी | 
यद्यपि कपोत और कपोती की कथा का कोई प्रमाण प उग 
कवि कालिदास की रचना से नहीं मिलता तथापि कवि | क्सा 
इस कार्य में श्लाघ्य है। एक ही हृश्य-द्वार दोनो पहा 
कणव तथा शक्कुन्तला--पर प्रभाव डाल देना कवि की aaah श 
का AS 2] यह स्थल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ga ग 
पड़ा है। 


पेक है। 


की खिन्नता, TA की विकलता ओर लता-गक्षादिका उम्र भा 
परद्यो में बडी चतुराई से चित्रित किये गये हैं | TERETE 
और Tat तक से विदा मागती हैं ओर कहती है-- 
दो विदा आज अब है उदार 
मिल लो मुझसे बस एक बार। 
__कालिकाप्रसाद त्रिपाठी 
३-मरु कुझज ( क्षयरोग का fara) aTi, श्र 
मथुरादास त्रीकम जी हैं। प्रकाशक, नवजीवन प्रकाशन # 
अहमदाबाद है । प्रष्ठ-संख्या १०८ और मूल्य १) 
पुस्तक गुजराती में है। श्री काशिनाथ त्रिवेदी ने ईर | 
अनुवाद किया È | 
च्य जैसे भयङ्कर रोग पर fe हल कौ 
प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें कुछ विशेष प 
प्रस्तुत पुस्तक उनमें से एक है। इसमें एक ay 
2 जिसकी ओर ध्यान सहज ही AEE दी re fa 
विशेषता यह है कि इस सम्बन्ध की अन्य ३. जण 
स्सकों-द्वारा लिखी गई हैं और उनमें रोगि a erat ग 
चर्या का उपदेश एक डाक्टर के ६ ; 
वहाँ इस पुस्तक का सङ्कलन एक ऐसे म ia 
जो स्वय* इस रोग के चपेट में आकर T 


दी में अब त्क क १ 
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gA एतत्सम्वन्थी पुध्तकों H जह या fa sere का 
(6 ना है वहाँ इस पुस्तक-द्वारा इमे रोगी के अनुभवों 
ga प्रति हिरी होती है। श्री मथुरादास त्रीकम जी 
होकर स्वास्थ्यलाभ के लिए एक श्ररसे तक 
हि gail वहाँ रहते हुए आपने न केवल अन्य 
५ ते बातचीत की, इस रोग पर अनेक पुस्तकें भी पढ़ी 
। हे वत्रामशाँ पर आचरण किया | इस प्रकार यह 
हे at वाचन, अनुभव और निरीक्षण का 
ही कहा है कि “तपेदिक़ या क्षय 
बीमार और उसके रिश्तेदारों का दिल दहल 


Ta म 


कवि | में श्रेषधों पर निर्भर न रहकर प्राकृतिक रहन-सहन 


| र्ती. लामाविक दिनचर्या पर श्रधिक ज़ोर दिया गया è | 
की सं म गरध्यायों में शस्त्र .क्रिया ओर अनेक अन्य आधुनिक 
| पुत्र गागेंकी भी व्याख्या 'की गई है। संक्षेप में च्षय-सम्बन्धी समस्त 


AK सरल है | मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक क्यरोगियों 
त्य-चिकित्सकों के निकट समान रूप से उपयोगी है | 
--'पण्डित? 
४-उन्मुक्त प्रेम ( उपन्यास )--लेखक, श्री गुरुदत्त 
॥ प्रकाशक,विद्या मन्दिर लिमिटेड, नई दिल्ली हैं। g- 
ला ४५८ ओर मूल्य ६) छः रुपये है | 
RG उपन्यास की पृष्ठभूमि उस पाश्चात्य और नवीनतम 
ह आरा को लेकर निर्मित की गई है जिसके अनुसार a- 
a af ee के लिए: न तो काई मर्य्यादा ही मानी जाती 
है। ह थी सांस्कृतिक अथच सामाजिक नियन्त्रण की ही 
पका i : आवशयकता समझी जाती है | प्रेम के नाम पर मानव 
j m RA के इस उन्धुक्त प्रवाह को न तो पाश्चात्य 
कई पल = ही वल्याणकारी कहा जा सकता है, और न 
ज के लिए ही। बल्कि भारतीय सस्कृतिका 


ता, afa 


न z पुस्तक = 
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जद तक सम्बन्ध है, ऐसी विचार-घारा किसी ज़हर के बुझे हुए | 
तीर से कम घातक नहीं कहीं जा सकती | 

उपन्यास के प्रधान नायक विद्वारीलाल के एक कम्यूनिस्ट 
( समाजवादी ) के रूप में चित्रित किया गया है। इसके | 
चरित्र-चित्रण में उपन्यासकार ने जो विशेषता दर्शाई है, वह यही | 
कि श्रपनी शिक्षिता और सुन्दरी पत्नी विमला की वह पूर्णरूपेण | 
उपेक्षा कर दो श्रम्य नवयुवतियों से न केवल अपनी घनिष्ठता 
स्थापित करता है, प्रत्युत उनके साथ विवाह भी करता फिरता | 
दै । डाक्टर खन्ना की पुत्री प्रेमा और वजीरस्तानी हकीम की) 


R 
पुत्री नरगिस से घटना-क्रम के सिललिले में विद्यरीलाल श्रपना | 
विवाह कर लेता है; लेकिन दोनों ही इसका परित्याग मी कर देती ह 
६। तब एक तीसरी महिला मिस कापर के साथ वह विवाह 4 
तो नहीं करता; लेकिन उसक्रे साथ उसका उन्मुक्त प्रेम अवश्य | 
हो जाता 2 | H 

प्रधान पात्री प्रम का चरित्र-चित्रण भी इसी तरह का | 
चोंका देनेवाला है। वह भी उस्सुक्त प्रेम के प्रवाह में बहती | 
हुई ऐसी नारी चित्रित की गई है, जो किसी भी पुरुष से जब | 
जी चाहा प्रेम करने लगती है | विवाह नाम के सामाजिक | 
विधान का उसकी दृष्टि में कोई महत्त्व ही नहीं। पहले वह ; 
विह्दरीलाल की पत्नी बनती है। वाद में एक पूँजीपति सेठ” 
धन्नाराम की पत्नी बन जाती है | 


उपन्यास की इस मूल विचार-घारा से हम सहमत नहीं | 
फिर इसके कथानक में भी हमें काई मोलिकता नज़र नहीं आई hs 
यशपाल के “देशद्रोही! का प्रभाव इस कथानक में यत्र-तत्र ?* 
स्पष्ट प्रतित्रिम्बित है। वही मिल-मालिको और मज़दूरों का $ 
भगडा, वही हडतालें रोर वही segn प्रेम जो देशद्रोही? में. 
है, इस उपन्यास में भी दूसरे चोगे को पहिनकर हमारे सामने ~ 
श्राता है | 

R 


नवीनता के अपनाने के हम विरोधी नहीं । लेकिन he 

ज़हरीली और घातक नवीनता के इम हिमायती नहीं । भारतोय 
agi में साँस लेनेवाले युवकों और युवतियों के लिए २ 
उपन्यास एकदम अकल्याणकारी सिद्ध होगा |. स्वाधीनता के पथ /४ 
qv जैसे उपन्यास के यशस्वी लेखक का यह दिशा-परिवर्तन हम 
तनिक भी प्रभावित नहीं कर सका | । “4 
--देवीदयालु चतुर्वेदी मस्त” 5. 
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अपरीका की वेदेशिक नीति 


aaa के प्रधान टू मैन साहब ने अपनी बैदेशिक 
दीति के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण घोषणा की है, यदि 
उसका दृढ़ता से पालन किया गया तो उसके द्वारा TaN 
में व्यापक शान्ति स्थापित--हो सकेगी । उनके वक्तव्य का 
विवरण पत्रों में प्रकाशित हुआ है जो यह है-- 


(१) स्वार्थपूर्ण लाभ या प्रादेशिक प्रसार की ताक में हम 
नहीं हैं। छोटे या बड़े किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध हमारी आक्र- 
'मणात्मक योजना नहीं | किसी भी राष्ट्र के शान्तिवादी लक्ष्य से 
सद्ध के लिए हमारा कोई लक्ष्य नहीं | 
(२) जिन सभी देशों के स्वशासनाधिकार ओर स्वतत्त्रताये' 
छिन गई हैं, उन्हें वे अन्ततः वापिस कर दी जाय गी, इसमें 
हम विश्वास करते हैं । 
(३) संसार के किसी भी मेत्रीपूर्ण ag के क्षेत्र-सम्बन्धी 
परिवर्तन को हम तब तक स्वीकार नहीं कर सकते जत्र तक कि 
वहाँ की जनता स्वतन्त्र रूप से अपनी इच्छाये प्रकट करके इससे 
अपनी सहमति प्रकट न कर चुकी हो | 
(©) हमारा विश्वास है कि जो देश स्वशासन के लिए तैयार 
हैं, उन्हे विना किसी विदेशी राष्ट्र के हस्तक्षेप के ही अपनी इच्छा 
के श्रबुसार अपनी सरकार बनाने की अनुमति दी जाय | 
aa, एशिया आर अफ्रिका तथा पश्चिमी dee में सर्वत्र 


1 


यही नियम रहेगा | ५ 


3 


| (३) युद्ध-काल के अपने मित्रों के साथ संहयोग के रूप में 


सैनिक आक्रमण Tate) का श्रस्तित्व न होगा | 
(६) किसी विदेशी agar किसी राष्ट्र पर लादी गई 


beers 


सरकार के हम स्वीकार नहीं कर" सकते |. कुछ दशाश्रो म. 


ऐसी सरकारों का लादे जाने के रोकना असम्भव होगा, पर अ्रम- 
रोका ऐसी किसी सरकार को स्वीकार नहीं करेगा | 

(o) हमारा विश्वास है कि जो समुद्र, नदी तथा जल-मार्ग 

से अधिक देशों से होकर गुज़रते हैं, उन पर यात्रा के लिए 

का स्वतन्त्रता रहनी चाहिए | NE 0 

विश्वास करते हैं कि जो देश राष्ट्रसद्ठ-द्वारा स्वीकृत 

के व्यापार श्रौर कच्चे माल की सुविधा मिलनी 


, और उसे aa देशों पर निर्भर 7 a alt 
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(६) इम विश्वास करते हैं पश्चिमी ere 
aq A `” Š के 
के बाहर के किसी हस्तक्षेप के विना ही ग्रप 
समाधान में पड़ोसियों के रूप में सङ्गठित रू 
चाहिए | 

(१०) हमारा पूरा विश्वास है कि सारे aa में 

। दशा में सुधार के लिए छोटे-ब ० 

यापन को दशा में सुधार के लिए छोटे-बड़े सभी रा के q 
रिक सहयोग तथा भय ओर अभाव से मुक्ति a 
आवश्यकता दै | 

(११) स'सार के शान्तिप्रिय क्षेत्रो में धार्मिक श्रौर म 
सम्बन्धी स्वतन्त्रता के प्रोत्साहन के लिए हम प्रयत्न जारी रको | प्रग 

में है कि संसार मे | 

(१२) हमें दृढ़ विश्वास हे कि स'पार में शान्ति बनाये 
के लिए एक मित्रराष्ट्रीय सद्ध की आवश्यकता है जिसमें aa 
के सभी शान्तिप्रिय देश हों और जो आवश्यकता पड़ने q 
शक्ति का प्रयोग करने को तैयार हों । 


की स्थापना की a ela 


कांग्रेस-उच्चसत्ता की घोषणा | 

केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव के सिलसिले में कांग्रा 
की कार्यसमिति के आदेशालुसार कांग्र स-उच्चसत्ता नो K 
एक लम्बा घोषणा-पत्र प्रकाशित कराया है, जिससे पर 
होता है कि चुनाव में विजय प्राप्तकर, असेम्बली मे पई] 
कर वह कया करेगी। वह घोषणा “सैनिक में प्रकाशक "| 
हुई है, जिसका मुख्य अंश यह है-- eo 
कांग्रेस ने एक ऐसे स्वतन्त्र ओर प्रजातन्त्र राज्य की कहत कः 


की है जिसके विधान में समस्त नागरिकों के मौलिक ग्र 
नागरिक अधिकारों को स रक्षण दिया जायगा | | ome 
यह विधान उसकी राय में एक संघीय विधान हीना T राब ए 
जिसमें सम्मिलित दोनेवाले प्रदेशों को बहुत a प्रसिद्ध 
रहेगी और उसकी घारासभाये' आम बालिग मा | मी 
आधार पर चुनी जाय गी | age र a के 
हिन्दुस्तान की सबसे ज़रूरी समस्या गरी* >. क उत 
और लोगों के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा उठा G 
की भलाई और उन्नति के लिए ही कांग्रेस ने हे p 
कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया दै। आजम 
प्रत्येक प्रसत 


ओर प्रगति की कसौटी पर ही वह 
परिवर्तन का निश्चय करती है । 


44 
"i 

Say 

नो न 
3 


i fes ga सार्वजनिक उपयोगिता के साधनों का 
aga a तेज़ी से विकास किया जायगा | हु 
यह सब हमारे देश की आम जनता को लाभ पहुँचाने 
हे सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्तर को ऊँचा 
ate सर्वोपरि कर्तव्य मानकर किया 
में बेरोज्ञगारी न रहे और व्यक्ति की 


र पति कर सके । क ass 
| yala मामलों में कांग्रेत समस्त स्वाधीन देशो-द्वारा 
à Maag बनाने का समर्थन करती है। जब तक ऐता 
ag नहीं बन जाता, हिन्दुस्तान को सारे देशों और ara 
ऐे ग्रपने पूर्व, पश्चिम ओर उत्तर के पड़ोसी देशों के साथ 
एं सन्ध - बनाने चाहिएँ। aq, दक्षिण-पूर्व 
प्रर पश्चिमी एशिया से fega के गत कई हज़ार 
RaRa Ar सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं और ग्राज्ञाद होते 
(ग्रनिवार्य रूप से उन सम्बन्धो को नये सिरे से बनायेगा | 
रोर तिजारत के भविष्य को देखते हु र इन देशों के साथ 
| पहुँच। न्भ कायम करना आवश्यक है। हिन्दुस्तान, जिसने 
क आधार पर अपनी आज़ादी की लडाई लड़ी है, 
Taba श्रौर सहयोग का पक्ष लेगा। वह अन्य 
४ 3 श्रौर जातियों की स्वतन्त्रता की भी हिमायत करेगा, 
Cas pe मिलने ओर साम्राज्यवाद का अन्त होने 
a ककती ह 

ता गा ms को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 
प या था और जो तभी से हिन्दुस्तान के इति- 
| Ña उस प्रस्ताव की माँगों और चुनौती 
। इसी प्रस्ताव के आधार पर ही और 
ae कांग्रेस केन्द्रीय और प्रान्तीय चुनावों के 
l 


ee बोस ने, जिनकी हवाई-दुघंटना के 
३ है, जापानियों के अधिकृत सिङ्गापुर 
a सना सङ्गटित की थी, जिसने जापा- 


षण करने H- 
के साथ ay समपशाकर द्या 
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दै । बारेस्टर आसक ग्रली के कथनानुसार उसमें सैनिकों) 
PLAC ३० हजार थी | इस सेना के नेताओं तथा| 
सैनिक पर भी दिल्ली में एक फौजी अदालत में मुक़दमा। 
चलाया जा रहा है। इस सेना के सम्बन्ध का विवरण | 
दंशा पत्रों में छपा है। उसी के आधार पर हिन्दी | 
मिलाप? में जो एक विवरण छपा है, वह इस प्रकार है— | 
यूत का एक प्रसिद्ध मुसलमान करोड़ पति सुभाष बोस से i 
म्लने आया | तत्र श्री बोस ने कद् कि हम एक जैक खोलना . 
चाइते हैं जिवका ara oraz हिन्द ङ्क होगा । मुसलमान 
करोड़पति ने पूछा--इसके लिए कितने रुपये की आवश्यकता | 
होगी !” तब श्री वसु ने कहा-- “५० लाख की |? मुसलमान 
करोडपति ने maraz मैं देता हूँ, प बैंक स्थापित करे P 
तब वेक खाला गया जिस की तीन ब्रांचें भी खोली गई'| ` जब ; 
जापानी सरकार रंगून से चली गई, तत्र भी g चलता रहा j 
AR जव रंगून पर ब्रिटिश sear हो गया, उत्त समथ बैंक के 
पास २५ लाख रुपया था जिस पर ब्रिटिश सरकार ने अधिकार £ 
कर लिया | कार्यालय में काम करनेवाले एक नवयुवक के ” 
हृदय में यह ग्रमिलाषा थी कि वह सुभाष बाबू को काई श्रच्छी- 

सी वस्तु भेंट करे। उसने एक चांदी का फूलदान भेंट 

किया जिसे सुभाष बोस ने एक इङ्ञार में बॅच कर रुपया सेना 

के ख़र्च के लिए दे दिया। सुभाष बोस के जन्म-दिन पर यह Y 
घोषणा की गई कि इन्हें सोने से तोला जायगा और वह सोना = 
भारतीय स्वतन्त्र सेना को दे दिया जायगा | सोना weer ( 
होना शुरू हुआ श्रौर बहुत-सी feat ने अपने आभूषण उतार | Š 
कर दे दिये। एक स्त्री ने अपने पास कुछ न रक्‍खा | सेना पर ड् 


१५ करोड़ रुपया ad किया गया | इसके अतिरिक्त ग्रस्पतार्नो | 


Er 


और प्रचार करने के लिए अलग खर्च होता रहा है | 
२१ अक्तूबर १६४३ में श्राज़ाद हिन्द सेना की अस्थायी | 
सरकार बनाई गई श्रौर श्री वोस इसके बड़े ग्रफसर नियुक्त किये 
गए | इस सरकार को ऐसे तमाम देशों ने स्वीकार किया जो | 
ब्रिटेन के विरुद्ध थे। २३ AFIR को इस सरकार ने ब्रिटेन | 
और अमरीका के विरुद्ध युद्ध-घोपणा कर दी। ८ फ़रवरी को | 
इस फौज ने भारत की सीमा पार करली और जापानी सेना की | 
सहायता से इसने इम्फाल को घेर लिया ओर कई ग्रामों पर | 
अधिकार कर लिया | वर्षा की श्रधिकता और हवाई जहाज्गों | 
की कमी के कारण इसे आगे बढ़ने में सफलता न मिली और | 
उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने वर्मा में एक बड़ा हमला कर दिया | 
जिससे इसकी हार पर हार होने लगी | 
देशी राज्यों का औद्योगीकरण | 
भारत के देशी राज्य बहुत पिछड़े हुए माने जाते A 
परन्तु जान पड़ता है कि उनके सूत्रधारो पर भी नये युग | 
का प्रभाव पड़ा है और वे भी अपनी आथिक एवं सामाजिक | 


३३० 


अवस्था को LE के अनुरूप बना लेना चाहते हैं। उनके 
इस मनोभाव का प्रकाशन उस वक्तव्य से होता है ज 

पटियाला UET के श्री एच० एस० मलिक ने amfa कराया 
2 , श्री मलिक देशी नरेशों-द्वारा नियुक्त व्यापार प्रतिनिधि- 
मण्डल के नेता के रूप में लंदन गये है, जहाँ उन्होंने अपना 
उक्त वक्तव्य किया है, जो 'वतमान! में इस रूप में छपा है - 
OR अधिकांश ब्रिटिश औरौद्योगिकों और सरकारी विभार्गो 
से भेंट कर चुक्रा हूँ। मैंने पूँजीगत मशीनों के लिए बात की 
है। हमें सब प्रकार की मशीनों की आवश्यकता है जिनमें 
जल विद्य त्‌, विशाल प्रेस, ata निर्माण करने की मशीने, 
जनों साफ़ करने और तेल निकालने की मिले सम्मिलित हैं | 
किसी विशाल औद्योगिक देश के जिन मशीनों की आवश्यकता 
तो है, बे समी हमें चाहिए । 

हम बहुत-सा इस्पात भी ख़रीद रहे हैं आर उसे भेजने में 
प्राथमिकता पाने का मैं प्रबन्ध कर रहा हाँ | हमें आशा है कि 
म अपनी बहुत-सी आवश्यक वस्तुये इंगलै ड में ख़रीद सकेंगे | 
'परन्तु जो कुछ हमें इंगले ड में नहीं मिलेगा उसे हमें अन्यत्र से 
ख़रीदना होगा | 
> कितने रुपयों का माल ख़रीदा जायगा, यह तो जहाज़ 
से भेजते समय उन aaa के जो दाम होंगे उन पर निर्भर 
गा, परन्तु अभी इतना कह सकता हूँ कि यह लांखों को 
संख्या में होगा। आशा है, में वापस जाकर श्रपने देशवासियों 
को बता सकूँगा कि में सकल होकर लौटा हूँ | 
“sq विश्वास है कि औद्योगिक भारत का भविष्य बड़ा 
(उज्ज्वल है और मेरे विचार से यदि ब्रिटिश औद्योगिकों. ने हमारी 
सहायता की तो भविष्य में fata को भारत के साथ व्यापार 
करने में बडा लाभ होगा |” 


पराधीन देशों का सङ्घ 


कुछ दिन हुए लंदन में एशिया के पराधीन देशों के 
को एक सभा हुईं थी | उसमें अन्य बातों के साथ 
(इस बात पर भी विचार किया गया था कि उनका एक 
सङ्गठन स्थापित क्रिया जाय, जो. सबकी पराधीनता का 
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अभिशाप दूर करने R 
का ध्यान ee 4 Ai ma कर] iy 
u हिर Aa देश की स्वततन्त्रता ही. पे | | 
श्री युत आंगसन ने एक वक्तव्य द्वारा अप l Te, | 
निदे श किया है, जिसका सारांश हिन्दी नो योजना | 
प्रकार छपा है-- ग मिलापा ह ३॥| 
यह कान्फरेंत इन देशों की स्वतन्त्रत 
की स्ट्रीम तैयार करेगी | इसमें भारत, 
हिन्दचीन, लङ्का, फिलिपाइन, चीन और यदि प्रजात 
हो तब जापान के भी निमन्त्रित किया जायगा । दहि } 
एशिया के देशों में एकता आवश्यक है | बह सन 
देशों के आपसी सम्बन्धी, आशिक व राजनैतिक, का गत TE 
कर उनके बारे में निर्णय करेगी | यद्यपि चीन, जापान रय 
सम्मवतया फिलिपाइन की समध्यायें' कुछ भिन्न हं त्न म 
एशिया के a राजनेतिक भाग बनाने की योजना भे दे 
नहीं । चूँकि ent बहुत कुछ समानता है, इसतिए हो उने 
साथ ही रहना चाहिए । इंडोनेशिया ने हमें दिखा दिं ९ 
कि एकता से क्या कुछ हो सकता है। हम मारत में एकी पम 
देखना चाहते हैं तथा मारत Ar वर्मा में सहयोग भी । इन देशी मिर 
देशों के आर्थिक ओर राजनैतिक क्षेत्र एक समान हैं। म पर्रि 
तक भारतीयों का प्रश्‍न है वे बर्मी बन कर बर्मा में रह aay योजना 
लेकिन यदि वे विशेषाधिकार चाहे तब उन्हे न मिलेंगे। हा पोः 
किसी के भी विशेषाधिकार के पक्षपाती नहीं, भले ही बह शा है| 
हो या भारत या स्वयं वर्मा । भारतीय नेताओं में 'गांधीगी बागा मे 
नेहरू से मैं मिला हूँ | भारत से हमें सदेव राजनेतिक भागा रुप २ 
प्रात हुई है | लेकिन AA हमने अपने श्रापको अपनी शरम El 
के agan ढाल लिया है | लेकिन इसका ग्रर्थ यहनी f 
हम स्वतन्त्रता के युद्ध में भारत के साथ नहीं चलना पे तया । 
भारतीय नेताओं का हम स्वागत करेंगे | हम AA ANT 
के युद्ध में उनके योग की प्रार्थना करेंगे | लोकि ह र | 
हैं कि भारत के विभिन्न वर्णे में एकता हो। M a 4 | 
सबसे बड़ी आवश्यक्रता है । पाकिस्तान यदि ge, | a 
स्वीकार किया जाय | लेकिन यह दुर्भाग्य होगा) " i र 
इस प्रश्‍न का सम्बन्ध है भारतीय ही इतका इल सच । | ar 


के लिए संयु) 
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विश्व का कल्याण 
gare की तीनों प्रधान महाशक्तिया me से चाइती हैं कि 
FEG से शीघ्र स्थायी शान्ति स्थापित टो जाय | परन्तु 
ia जटिल समस्याओं के एवं युद्ध-जनित उभलनों के 
गे में उनमें श्रापस में इतना मतभेद बढ़ गया R किवे 
है को afaa की दृष्टि से देखने लगी हैं। यही 
लिए (॥ उमे पारस्परिक स्वार्थ भी एक दूसरे से इतना विरुद्ध हे 
Rayan एमभौता होने के स्थान में तनातनी उत्पन्न हो गई है । 
में g बम के रहस्य को रुस्त रखने की भावना ने भी 
इन दे मित्रता को खतरे में डाल दिया दै। यह एक ऐसी 
| ज्म परिस्थिति है, जिसके कारण न तो सेनफ्रांसिस्को कान्फरेंस 
इ सत्ते योजनाये ही कार्य का रूप ग्रहण करने का अवसर पाती है 
a) हम पोट्सडम का प्रसिद्ध समभोता ही -अपना सुफल प्रकट 
वह A है। इसके विपरीत संसार आज तीसरे महायुद्ध की 
धी बि में ्रधिक व्यस्त दिखाई दे रहा है। कभी कहा जाता 
क भाव रुप मध्य एशिया के दुर्गम स्थानों में परमाणु वम से भी 
| श्रवर्शाओ भीषण ग्राग्नेय अस्त्र का निर्माण कर रहा हैं; कभी कहा 
हहर है कि सेन में जर्मन वैज्ञानिकों ने पहुँचकर परमाणु बम 
papier है रौर वे उपयुक्त अवसर की ताक में बैठे हैं; कभी 
रीत है कि दक्षिण.अमरीका में पहुँचकर नाज़ी वैज्ञानिक 
म चाहिए बम जेते श्रमोध ae तैयार कर रहे हैं. तथा विश्व-विजय 
मातरी की नई योजनाये' निर्धारित कर रहे हैं। यद्यपि ये 
at | गार किंबद्न्तिर्या ही हैं तथापि इनका तथा ऐसी अन्य 
a र आसंसार की महाशक्तियों पर काफ़ी अधिक प्रभाव 
a रहा है |. यदि ऐसा न होता तो सर्वशक्तिसम्पन्न 
ka nN aAa साहब के अपनी कांग्रेस के यह 
RR एक कः आवश्यकता थी कि अमरीका के प्रत्येक 
ne 7 सैनिकशिक्षा अनिवार्यतः ग्रहण करनी 
Baz क जयी रूस को भी ae के पत्रकार इस 
Tre, i , कि वह a सैनिक-शक्ति जैसी की 
Baa a 3 र जब ये दोनों महाशक्तियाँ श्रपनी प्रबल 
Prise a संसार का कल्याण समभेगी त ग्रेट 
ine oy साथी अपनी-अपनी सैनिक-शक्ति सुदृढ 
4 : से पीछे केसे रह सकते हैं? यह सैनिकः 


= 


सङ्कटग्रस्त हैं तथा भूखों मर रहे हैं | परन्तु विजयी राष्ट्र d र 


के आज जैसी श्रनिश्चित और श्रशान्तिपूर्ण दुरवस्था का | r |, 
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वाद यदि श्रपना प्रभाव इसी तरह बनाये रहेगा और इसके 
पोषक यह कहकर कि स्वन्तत्रता श्रौर विश्रशान्ति के लिए इसकी | 
आवश्यकता है, श्रपना शक्ति-संग्रह दढ से टृढ़तर बनाने | 
में संल रहेंगे तो इसकी क्या गारंटी है किं यह सञ्चित 
alasarar किसी दिन संसार को मस्मीमूत करने के काम में नहीं 
naa होगी | दम जानते हैं, पहले महायुद्ध की समाप्ति के बाद 
जिस राष्ट्रसङ्घ की स्थापना की गई थी sak हाथ में कोई शक्ति 8 
नहीं दी गई थी | इसी कारण वह अपने se eat में बरावर | 
असफल रहा | श्रतएव इस द्वितीय महायुद्ध के बाद विजयी 
महाशक्तियाँ उस भूल को पुनः नहीं होने देंगी और सेनफरांधिस्को , 
कान्फरेंस में ऐसी योजना भी बना ली गई है, परन्तु आज जो” 
विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, वह उतनी श्राशाप्रद नहीं 
है । हम देख रहे हैं कि युद्ध-जनित योरप की सारी जटिल 
समस्याये' wet तक जैसी की तैली उलभी पड़ी हैं। इसके ! 
सिवा युद्ध से त्रस्त श्रोर ध्वस्त योरप के सारे देश अत्यधिक | 


x 


राजनीतिज्ञ ग्रमी तक एक भी समस्या का निराकरण नहीं क 
सके हैं और वहां की सारी समस्याये' श्रनिश्चित, श्रव्यवस्थित 
और भयानक भविष्य की सूचक बनी हुई हैं। यदि यह अवस्था 
अधिक समय तक बनी रहने दी गई तो इसका परिणाम अत्यन्त PS 
भीषण होगा | योर की इस ग्रस्थिर राजनैतिक अवस्था का 
ही यह परिणाम है कि संसार के श्रन्य भागों में एक के बाद 
दूसरे नये प्रश्ने उठते जा रहे हैं और उनका समाधान होता नहीं ६ 
दिखाई दे रहदा है। पहले महायुद्ध की समाति के वाद संसार ७.४ 
सामना नहीं करना पड़ा था | AA: यह ग्रत्यन्त श्रावश्यक हे | 
कि विश्व-शान्ति के ठेकेदार इस विषम परिस्थिति का निराकर 
अधिक से ्रधिक सावधानी एवं दृढ़ता के साथ करें | ; 
ऐसा होने ही में उनका एवं विश्व का कल्याण है। 
मानस ही हमारा आदशे महाकाव्य है : 
उत्तर भारत के हिन्दी-भाषी भूखण्ड में रामचरितम 
का अत्यधिक प्रचार है। प्रचार ही नहीं, इस भूखण्ड के 
्रावृद्धनाल-वनिता उसका वेद की भाँति आदर करते. 
वस्तुतः इस महाकाव्य ने इस YAS की इसके अति सङ्ग 
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Hea की थी। यदि तुलसीदास ने इंसकी रचना करके इस 
भूखण्ड के निवासियों में अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति श्रद्धा न 
Saa की होती, उनको उनके वर्तव्य का बोध न कराया होता 
ते श्राज पञ्जाब्र A बङ्काल की तरह इस प्रान्त को व्यवस्थापिका 
सभा में हम हिन्दुओं को अल्पमत में पाते। यही क्यों, as 
काग्रेस के मत का जितना अधिक mat इस भूखण्ड में किया 

जाता दै, उतना भारत के श्रन्य प्रान्तों में नही | इस AAS 
की प्रबुद्धता में तुलसी का मानस अपना विशेष हाथ रखता है। 
खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग--विशेष कर हिन्दी 

॥ क एक महारथी ही--हमारे उधी महान्‌ काव्य को आदर से हीन 

ठहराने का TAT प्रयत्न किया करते हैं। उनका कहना है 

| छु आज के युग के लिए तुलसी का मानस हमारा ग्रादर्श 
हो महाकाव्य नहीं दो सकता। इसके साथ वे यह बतलाने को 
कृपा नहीं करते कि wae काव्य हमारा आदर्श हो सकता है | 

l यदि वे नाम-निदेश कर देते तो हम भी तुलना करके जान सकते 

| कि तुलसी के मानस में किन बातों की कमी है। जब तक वे 

|| देता कोई आदर्श काव्य लाकर उपस्थित नहीं करते तब ठक 
` ठुलसी का यह महाकाव्य हिन्दी-माषियों के लिए आदर्श काव्य 
कया आगम के रूप में सम्मानित बना रहेगा । और किसी का 

० इसकी ओर अंगुली उठाने का अधिकार नहीं होगा | वस्तुतः 

॥ ` युह महती रचना हिन्दी-भाषी-भूखण्ड के लिए राष्ट्रीय रचना के 
| रूप में ही समाहत बनी रहेगी । भाषा और भाव दोनों दृष्टियों 
। से तुलसी ने इसके राष्ट्रीयता के रूप में रचा है और समाज पर 
£ उसका ताइश प्रभाव भी पड़ा है। आज के इस नये युग में 
| जब प्रगतिवाद पराई वस्तु की हो ओर Mga दृष्टि से देखना 
| अपना श्रादर्श मानता है, तब भी तुलसी का यह मानस समाज पर 
' अपना एकाधिकार बनाये हुए है। Bawa मानना ही पड़ेगा 
| कि तुलसी की यह अमर रचना हिन्दी-भाषी श्रारितक जनता के 

| खिए तब तक आदर्श-रूप वनी रहेगी, जब तक हिन्दी का 

© वतमान राष्ट्रीय रूप अपना ale बनाये रह सकेगा | 

= चीन की अन्त:कलह 

| जिस बात की ग्राशङ्का थी, आख़िर वह घटित होकर a 

रही | चीन के दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ना चाहा | 

| राठ वर्ष के संहारकारी युद्ध की समाप्ति के बाद वह नुह-ुद्ध के 
रूप में पुनः प्रकट gar है। चीनकी ग्रह-कलह अज की नहीं 

RI जिस दिन मंचू राजपराने को पदच्युत करके परम देश- 

भक्त डाक्टर सन-यात-सेन ने चीन में प्रजातन्त्र राज्य की घोषणा 

की थी, उसके साथ ही वहाँ के स्वार्थी शक्ति सम्पन्न लि 
शासकों ने उनके उस UÀ wad का विरोध करने का 
कर लिया था। फलतः उन्होंने स्वार्थजन्य जिस 

की नींव डाली, वह गत तीस वर्ष से चीन का 
करने का सतत प्रयत्न करती जा रही है) यद्यपि आज 


ees 


EF Paa o 
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र का स्प पिछली 7685 ते. त हापि ली aaant को राह पर 


हम उसका विकसित रूप ही कह सकते š 
के आक्रमण से पहले ही चीन में वर्गवादियों का र 
हो गया था | वर्गवादियों में चीनी गी a 
है। जैसे भारत में मुसलमान पाकिस्तान oe 
ग्रहकलह का बीज-वपन करना चाहते हैं R स्थापना ay तोद 
वर्गवादी एक अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कृ 
इन वर्गवादियों का राष्ट्रीय चीन-सरकार से प्रार ey wa E 
agf होता आया È | a ही शक मे 


से लड़ाई लड़ते रहने के बहाने वे श्रपनी साम ; 
निरन्तर बढ़ाते रहे । महायुद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय तका बह य 
के प्रधान मार्शल च्यांग-काई-शेक ने इस सद्भावना से fy | 
में एक सर्वव्यापक प्रजातन्त्र सरकार की स्थापना हो at 
नेताश्रों से समकोता करने का उपक्रम कि 
प्रयत्न में सफल नहीं हुए । र यद्यपि i 
से समभोत ममो 
उनका प्रयत्न बराबर जारी है तथापि वर्गेवादियों ते अई | इस 
सशस्त्र सङ्घर्षं भी हो गया है, जिसने इतना व्यापक रूप धाह | 
कर लिया है कि चीन के ग्यारह प्रान्तों में चीन-सरकार ऐ आहर इस 
वादियों का यथाविधि युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में बबा 
आक्रमणकारी के रूप में हैं | मज़ा यह है fe दोनों ate 
एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की है। कहा गत हो प| 
जाता है कि वगवादियें को मञ्चूरिया पर अधिकार करनेवातीग्रपिक र 
रूसी सेनाओं-द्वारा जापानियों से ga हुए अच्छे से अच्छे हयात पः 
प्राप्त हो गये हैं। यह भी पत्रा में छुपा है कि उत्तरी dada 
राष्ट्रीय सरकार की सेनाओं के पहुँचाने मे अमरीकन जहा तैं ही । 
पूरी मदद की है । अर्थात्‌ इस बात का लोग श्रनुमान क im à 
लगे हैं कि रूस भीतर ही मीतर वर्गवादियों की सहायता कर Maths 
है और संयुक्त राष्ट्र उसी प्रकार चीन की राष्ट्रीय eae 
यदि ऐसा gar ते चीन की यह AN afa भया मुक्त 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेगी। और यदि इसको erg 
न भौ हो तो भी सेनफ्रांसिस्को के निर्णयों के श्रु r 
महाशक्तियो के चीन के इस ग्रन्तःकलह का रा हुती 
के लिए. जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करना NEE 
अब हयार का प्रयोग. करना कम- सेल चौ पा 
हि sare कां एकै 

एकदम बन्द हो जाना चाहिए। चीन सश दम शव 
राष्ट्र है और संसार के कल्याण के लिए व E al 
की स्थापना का हो जाना परम आवश्यक रै l चीन वी 
इस गृहकलह को बढ़ने दिया जायगा तो ९ णी : 
नहीं किन्तु संसार का भी बहुत बडा श्रदित S a 
सरकार के qa ने अपनी घोषणा 


मेँ ब 
सद्भाबना का ही परिचय दिया है। È ae लिए ah 


Po 1. 
TE ड्रधिनायकों का अपनी संदूबुद्धि का प्रयोग करना 
य 
पराधीन देशां का सद्व 
द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया | कहा जाता 
सार क 0० बयः रि) 
ब महाभयानक उदे सार के छे!टे-बड़े राष्ट्रों को 
ता के लिए लड़ा जा रहा द | इसमें सन्देह नहीं कि 
il j विजय के फलस्वरूप संसार के उन छोटे -बड़े ust की 
a । की रक्षा हुई है, जिनकी स्वाधीनता अपहृत हो गई 
जय के प्रात कर ने में संघार के उन राष्ट्रों ने 


'संदारक 


of उपनिवेश को स्वतन्त्र करने का वचन दिया गया है परन्तु 
॥ देश मैते के तेते ही रहने दिये गये हैं | उन 
वी महाशक्तियों ने मुंह तक नहीं खोला है | रौर यदि 
स सपरा भी है तो यही कहा है कि पराधीन देशों की समस्या 
भ ae aaa के अन्तर्गत है और वह उसी दृष्टिकोण से इल की 
पे gael | इस सङ्कोत के पाकर पराधीन देश छुब्ध त्रौर श्रसन्तुष्ट 
प घाणी | क्योंकि उन्हें अपनी बहुमूल्य सेवाओं का उचित 
[से बहार इस द्वितीय महायुद्ध में भी नहीं मिल रहा है aaga 
Taha के धक्का लगना स्वाभाविक है। फलतः 
| दल ह प्रतिनिधियों ने लन्दन में एक सभा करके अपने Wa का 
कहा बहुत ही परिचय भी दे डाला है। wa जान पड़ता है कि वे 
RAMA सावधानी से काम करना चाहते हैं क्योकि उन्हे 
हाता vere नहीं है। इसके लिए उनके प्रतिनिधियों ने 
Aa भी बनाई थी, जिसका आभास लन्दन की उस 
जहा ही दे दिया गया है| उस योजना का सारांश यह है 
[न कर के समी पराधीन देश--और वे पराधीन देश एशिया 
कर पक संख्या में हैं--अपना एक सद्ध बनायें, जिसमें 
> | र हो fr सम्मिलित होकर ie 
माह के मे via करें| इस समस्बनन्ध में ब्रह्मदेश 
र तैति दिया है जि gE STS श GH 
th aa सका समर्थन भारतीय aida के राष्ट्रपति 
लाम आज़ाद ने एक वक्तव्य निकाल कर 

| : aN समर्थन करते हुए मौलाना श्राज़ाद ने 
। यह समभता है कि सारे गुलाम देशों 
f 9 से जुड़ा हुआ है और स्वाधीनता के 
A as au a एक समान है क्योंकि सबकी माँग 
í ae श स्वाधीन होना चाहते हैं । हिन्दुस्तान 
का यह विचार है कि एशिया के सारे. 


Rah गुल 
4 te, दरों का मिलकर आजादी के लिए कोशिश 


के R 
अन्य गुलाम देशों को भी इस प्रस्ताव से अवगत" 
। भोगो 


EA 
E 


A 


सम्पादकीय नोट 
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देशों कै केन्द्र में Raa है श्रौर औपनिवेशिक जनता के लकी 
आन्दोलन की Sat मी मारत के पास है | फलतः यह arata | 
भारत में हानी चाहिए / 
मौलाना AAE का कहना यथार्थ है। भारत संसार का / 
सबसे बड़ा गुलाम देश है। उसे इस सद्ध के सज्ञठित करने में है 
प्रमुख भाग लेना चाहिए | | | 
चुनाव संग्राम 
5 केन्द्रीय श्रसेम्बली के चुनाव का ग्रान्दोलन प्रारम्भ हो गया K 
६। कांग्रेत ने चुनाव-ग्रान्दोलन AÜ के साथ उठाया है | 
यद्यपि उसका सज्ञठन श्रभी पहले की स्थिति में नहीं ग्रा सका i 
है तथापि अपनी लोकप्रियता के कारण उसे काफ़ी ग्रधिक g 
सफलता मिल रही है | ग्रेर-मुसलिम निर्वाचन-चेत्रा में उसके ५७ मे 
प्रतिशत उदस्य निविरोध चुन लिये गये हैं। शेष स्थानों में | 
उसके उम्मेदवारों का दिन्दू-महासभा आदि के उम्मेदवारों से 
सङ्घर्ष दोगा । परन्तु इन स्थानों में भी यही आशा की जाती है | 
कि अधिकांश कांग्रेसी उगमेदवार ही जीतेंगे। हिन्दू-महास्मा | 
ग्रादि के उम्मेदवारों के जीतने की आशा इसलिए भी कम है कि | 
उनका कांग्रेसी-विचारधारा से, राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से, अधिक ; 
मतभेद नहीं है। साथ ही यह भी है कि ये उग्मेदवार लोकसेवा 
में कांग्रेस की श्रपेच्चा अधिक महत्त्व का स्थान नहीं रखते | ऐसी 
दशा में इन उम्मेदवारों के हार जाने की ही विशेष सम्भावना 
है। परन्तु मुसलिम निर्वाचन-्षेत्र में, जान पड़ता है, कड़ा सङ्कर k 
होगा | लीग-विरोधी रा्ट्रीयतावादी मुसलमानों ने चुनाव का । 
जो श्रान्दोलन प्रारम्भ किया है, उसमें लीगी पक्ष के मुसलमान EX 
प्रायः बाधा डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहीं-कहीं तो मार- : F 
पीट और छुरेबाज़ी मी हुई दै । परन्तु राष्ट्रीयतावादी मुसलमान | 
अपने निश्चय Kes हैं और वे लीग के उम्मेदवार का त्येक 
निर्वाचन-क्षेत्र में मुक्राबला करने की तैयारी कर चुके हैं। यह 
पहला ही waar है, जब चुनाव में लीग के उम्मेदवारों का इस 
प्रकार व्यापक विरोध किया जा रहा है। इससे जान पडता है 
कि मुसलिम जनता पर लीग का अब वैसा अभाव नहीं है और | 
न वह उतनी लोकप्रिय ही रह गई है। राष्ट्रीयता-विरोधी © 5 
भावधारा ग्रहण करने के कारण भो लीग ज मुसलमान-जनता Fy, 
में अपनी लोकप्रियता बहुत कुछ गवा चुकी है । यह एक प्रकट | 5 
बात है कि जिन ग्रान्तों में मुतलमान अधिक संख्या में बसते हैं, डड 
वहाँ लीग पिछले चुनाव में भी सफलता नहीं प्रात कर सकी यी | द्र 
इस बार के चुनाव में तो उसकी उन प्रान्तों में और भी अधिक “६ 
पराजय की सम्भावना है। क्योंकि रवय' मुसलमानों के अनेक | 
दल दृढ़ता के सांथ प्रत्येक प्रान्त में अपने उम्मेदवार खड़े करके | 
लीग का विरोव कर रहे हैं। फलतः देश के सभी दल चुनाव | 
के संग्राम में व्यस्त हैं। यहाँ तक कि उन्हें इस वात की भी | 
परवा नहीं कि उनके देशवासी युद्धजांनत afar के कारण 3 
ALTHO में पड़े है 


iF 
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प्रति भी उनका कुछ कर्तव्य है या नहीं। हाँ, यह ज़रूर दै कि 
‘Saat चुनाव घोषणाओं में तरह-तरह के वादे किये जा रहे है] 
लीग का. तो अपना पाकिस्तान का ही नारा है परन्तु राष्ट्रवादी 
f मुसलमान कांग्रेस की स्वाधीनता की माँग के साथ है कांग्र 
 शासन-भार ग्रहण करके क्या करेगी, उसकी इस सम्बन्ध कौ 
घोषणा की टीका करते हुए उसके एक प्रमुख नेता श्री पद्टामि 
data ने लिखा है कि-- 

Mota व्यक्ति के शस्त्र रखने का अधिकारहोगा और इसमें 
| लाइसेंस प्रणाली हटाकर रजिगट्री प्रणाली चलाई जायगी । 
(काँग्रेस का पहिला कार्य ग'वों का पुनरुद्धार ददोगा। उद्योग 
ओर शिक्षा की सुविधाये' गाँवों में प्रत्त होंगी | गाँव वालों को 
"उनकी खोज में भटकना न पड़ेगा | 

. caida के नियन्त्रण में पुलिस आज की तरह IE ÀN 
Bur की वस्तु न होगी वरन्‌ वह जनता की मित्र, पथप्रदर्शक ANT 
सेवक होगी | उसका नाम और वर्दी तक बदल जायेगी | 
उनकी वर्दी खद्दर की होगी, सम्भवतः अमरीकन रद्ध ओर ढङ्ग 
| की | वह उनके सेवाभाव का बाह्य प्रतीक होगी | 

' उद्योग और ख़ासकर वस्त्र-उद्योग के सम्बन्ध मे. मिलो को 
२० नम्बर से ऊँचे सूत gaa को दी श्राज्ञा होगी | इससे मिलों 
आर हाथ बुने वस्त्रोद्योग की प्रतिद्वन्द्रिता दूर हो जायगी | 
“ara में ग्रनिवार्य, नि:शुल्क प्रारम्भिक- प्रायमरी 
शिक्षा, राष्ट्र के लिए उपयोगी माध्यमिक शिक्षा की नवयेजना 
ओर विश्व-विद्यालयों की परीक्षाओं की समाप्ति कांग्रेस के कार्यक्रम 
3 के aaia रहेंगे | ; 
| Saida सभी नागरिकों के स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, काम और 
"ग्रह की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देगी । 

“eine का कार्य दुरूह अवश्य है क्ये|कि उसे सारे विशेषा- 
Rani की धारा के विरुद्ध नैतिक आधार लेकर ही न्याय और 
नता. के शिखर की चढ़ाई agar है [? 


देखना है कि कांग्रेसकी महर्वाकांत्ताओं की पूर्ति कब कहाँ 
tei क्योंकि इस समय तो देश में भयावह राजनैतिक 
FA का FE मचा हुआ है और साघारणं जन-समूह व्यापक 
रिद्रथ-महाव्याधि से पीडित होकर निर्जीव-सा हो रहा है | 
स ने यद्यपि उपयुक्त महत्त्व की बातों का वादा किया है 
परन्तु उसने इस त्रात का कहीं भी सङ्कोत नहीं किया है कि जिन 
र मौलिक क सिद्धान्तों पर उसका AA दलों से मतभेद है, उनका वह 
अदण करने पर किस प्रकार समाधान करेगी | 
tat भी इस महत्त्व की बात की ओर उतना ध्यान 
ऐसी दशा में देश का भविष्य कैसा होगा, उसका 
` 'दल-विशेष की चुनाव सम्बन्धी घोषणाओं से नहीं 
[.सकता | उसका पता ते चुनाव-इन्द्र के समाप्त हे 

कांग्रेस के अधिकार मुए करने Bii 
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युद्धोत्तरकालीन निर्माण की एक श 
मारत सरकार ने अपनी युद्धोत्तरकालीन p 
का प्रकाशन धीरे-धीरे प्रारम्भ कर दिया है 
योजना के प्रकाशन के बाद उसने अब यत 
का प्रकाशन किया है। इस योजना के 
सात वर्ष के भीतर ५ हज़ार मील लम्बी रे 
इस कार्य में सरकार का ६० करोड़ रुपया व्यय हो 
अतिरिक्त सड़कों के कूटने के लिए सरकार ने २ a | 
मूल्य के एंजिन Eade से मेंगबाए हैं | इत हे mik 
यातायात को अधिक से ग्रधिक सुव्यवस्था करने दो का 3 
दे रही है। निघ्ष्सन्देद उसकी इन योजनाओं के > i गो i 
पर देश के उद्योग-धन्धे उन्नत होंगे | साथ NI 
यातायात के लिए विशेष सुविधाये प्राप्त हो जायगी | प 


अनुसार भारत. i 
oF लाइन faa 


ड tè ओर UA 
उतना ध्यान नहीं दे रही है। अर्थात्‌ वह तत्समौ we शहर 
पहले की स्थिति अभी तक नहीं ला सकी है, जिसके कारण मामा 
के कहीं अधिक श्रसुविधाये' उठानी पड़ रही हैं | यातायात हर 
ते बात अलग रही, जीवन के अत्यधिक आवश्यक Wasa aes 
asa और दुलंभता वर्षों से जनता को घोर कष्ट दे छो 
इस ओर भी सरकार का जैसा चाहिए, वैसा ध्यान वर्तक 


है, वह अत्यन्त ही कष्टकर है | इसके प्रमाण देने को ब 
कोई ज़रूरत नहीं है। आश्चर्य तो -यह है कि सफर शाप 
तरह हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी इस दुरवस्था की श्र 
आवश्यक ध्यान नहीं दे रहे हैं । हाँ, हाल में सरकार के मेश 
सदस्य ने यह वक्तव्य निकालकर जनता के थोड़ा-बहुत AA 
दे दिया है कि सन्‌ १६४६ में भारत में बाहर से एक लाख स 
हज़ार टन चावल आयेगा । और इसके सिवा वर्ष के पृ भूत 
में प्रति मास एक लाख टन गेहूँ भी आया करेगा | री. WE 
यह योजना यदि कार्य में परिणत हो गई तो देश ra d. 
महाता का. कष्ट कदाचित्‌ कुछ कम दो MAT! T 
निर्माण कार्य की भविष्य की येजनायें freee ae 
आर उनका स्वागत सारा देश करेगा, KS Ta at 
की महार्षता एवं दुर्लमता दि के कारण, वश aaa 
को जो घोर कष्ट मिल रहा है, उसकी AL सरका aa 
नेताओं का भी ध्यान सबसे पहले जाना ET कप 
प्रतिवन्धों को क्रमशः ढीला करते जाने 
स्थिति देश में शीघ्र ही लाई जा सकती है) र 
का जीवन सुखमय हो सकेता है। मेति 
ओर जितना ध्यान देना श्रावश्यक ७ 
आवश्यक है देश में जल्दी से जल्दी युद्ध . 


ike 
उदयपुर का सम्मेलन | 

| a १.सादित्य-सम्मेलन का तेंतीसर्वा वाषिक afana गत 
agg की वीरभूमि उदयपुर में धूमधाम से मनाया गया | 
न क सभापति बम्बई की प्रान्तीय सरकार के भूतपूर्व 
mA आती के सिद्ध साहित्यिक श्री कन्दैयालाल माणिकलाल 
(|| इत श्रवसर पर उन्होंने ब्य 
भाषण पढ़ा है, वह सर्वथा उनकी कीति के 
| ती हुआ है। उससे feara ही काफी श्रधिक 
(दर्शन होता है। इस वार का यह अधिवेशन एक विशेष 
(हे बायुमएडल में हुआ था ओर लोगों को ्राशङ्का थी 
ह ग्रथिवेशन के मौलिक सिद्वान्तो में आमूल परिवर्तन ही 
जय बात यह थी कि महात्मा गांत्री ने हिन्दुस्तानी के 
ष उठाकर सम्मेलन से त्यागपत्र दे दिया है। यह बातें 
यात ष ब्रतुधायियों और भक्तों को अखर गई है। उन्होंने एक 
Mama आन्दोलन खड़ा कर दिया है कि सम्मेलन महात्मा 
घी गुद हष राष्ट्रभाषा की परिभाषा को मान ले | कहा जाता है 
[रए जा$द्रामाजी की परिभाषा के पक्षूपाती पूरी तैयारी के साथ 


= 


i 


परन्तु महात्मा 
गे राष्ट्रभापा-सम्वन्थी नई परिभाषा नहीं स्वीकृत हुई और 
Oa उक्त प्रस्ताव कुछ संशोधन के बाद पास हो गया | 
1 की युल ने सन्‌ १९३५ में इन्दौर में महात्मा गांवी के सभापतित्व 


LU वर्षों करते रहे, उसका इस प्रकार उदयपुर में 
ने हिन्दी भाषा की पूर्ण रूप से रक्षा की है। 
oe a गांधी के प्रभाव के कारण राष्ट्रभाषा 
(क ae में aaya बाधा पहुँचेगी परन्तु यदि उसके 
शेक रत ण करेंगे ओर भाषा-सम्बन्धी अपने मौलिक 
vs दिन करते हुए हिन्दी के प्रचार-कार्य में dan 
ATO न उनको वह अवसर अवश्य-प्रात होगा जब 
| श ही राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण की जायगी | 
ह कि महात्मा गांधी की कृत्रिम हिन्दुस्तानी 
र यों के सीखने के श्राग्रह को न हिन्दू 
Ra गे मुसलमान हो वह उनके उर्न्ही भक्तों 
होकर रह जायगी, जिनको पने जीवन के 

Re उतनी आवश्यकता नहीं पडती है । अतएव 
राष्ट्रपाषा के रूप में प्रचलित होने का सदेव 


सम्पादक 
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शष. 
अपने निश्चय पर ग्रटल रहे और दृढता के साथ अपने कार्यक्रम i 
का AAA करता रहे। यहाँ यह उल्लेख करना व्यक है। 
कि सम्मेतन के प्राण श्री पुरुषोत्तमदास टरडन ने इस श्रवसर | 
पर हिन्दी की रक्षा करने में जिस दृढ़ता का परिचय दिया है. 
उसके लिए हिन्दी-भाप्री उनके सदैव कृतज्ञ रहेंगे | : £ 7 
सुदूरपूव के प्रवासी भारतीयों की दुरवस्था | 
: मलाया ग्रायद्वीप, मारतीय gage, थाई देश, दिन्दचीन | 
रादि देशों में महायुद्ध के पहले से ही बहुतंख्यक भारतीय वे 
हुए दै | युद्रकाल में इन देशों पर जापानियों का अधिकार | 
हो जाने से, ब्रिटिश प्रजाजन होने के कारण, इन भारतीयों के घोर ॥ 
से घोर कष्ट सहन करना पड़ा दोगा | ग्रत युद्ध समाम हो जाने ह 
से इन्हें सारे agia मुक्त दो जाना चाहिए था, परन्तु इनकी ES 
आज वह क्या अवस्था है, इसका कोई पता नहीं मिल रहा है | j 
उस दिन माननीय पणिडत हृदयनाथ कुञ्जर ने इन प्रवासी | 
भारतीयों के सम्बन्ध में स्पष्ट शब्दों में चिन्ता प्रकट की थी और | 
सरकार से इस वात की माँग की थी कि वह इन प्रवासी भारव्रीयाँ : 
को वर्तमान अवस्था का जनता को परिचय दे | उन्होंने यह ¦ 
भी कहा था कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि मलाया के प्रवासियों के 
लोकप्रिय नेता श्री राघवन तथा श्री मेनन क्रैद करके जेल में बन्द 
कर दिये गये हैं एवं वहा के ग्रन्य बहुतेरे लोग जेलों में बन्द हैं | 
इस प्रकार उन्होंने मलाया के प्रवासियों की अवस्था का ग्राभाक्च 
दिया है। “भारत? के विशेष संवाददाता ने fada के X 
प्रवासी भारतीयों का जो विवरण अपने पत्र में छुपवाया है, उससे | ke 
वहाँ के प्रवासियों की दुरवस्था का बहुत कुछ पता चल जाता हे. 
ag afaa रूप में इस प्रकार है-- 
“युद्धकाल में भारतीयों ने जापानियों के तत्वावधान में iy 
चलाये गये. भारत के स्वातन्त्य आन्दोलन में भाग लिया था | 
qaa: हिन्दचीन की नई सरकार भारतीयों के विपन्न में है| 
भोजन-सम्बन्धी राशन-कार्डो के बंटवारे में भारतीयों के साथ 
अन्याय किया जा रहा है । दूसरी वात यह है कि दिन्दचीन में 
भारतीय shi, श्रनामियों के fams लड़ ete] इसलिए | 
यहाँ के निवासी भी हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध हो गये है| a 
अनामियों ने बहुतेरे हिन्दुस्तानियों के घरों को लूट लिया है और | 
बहुत से भारतीय स्त्री-वच्चे भगा लिये गये हैँ । = 
(हिन्द-चीन की फ्रेंच सरकार श्रौर वहाँ के निआसी दोनों ही. 
हिन्दुस्तानियो के ख़िलाफ़ हैं | ऐसी स्थिति में उनके feat at 
रक्षा के लिए भारत-सरकार_को शीघ्र प्रदन्ध करना चाहिए | _॥ 
'फ्रेंच-सरकार यह नहीं चाहती कि भारत-सरकार की ओर्‌ | 
से भारतीयों के हितों की रचा के लिए यहाँ काई अलग प्रवर छ 
हो और वह चाहती है कि हिन्दुस्तानियों के मामले का भी निर्णय 
वही करे | चीनी नागरिकों की alfa _हिन्दुस्तानियों,में भी फच 
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रहा है। मुसलमानों, अ और तामिलों में फूट Fara 
की कोशिश दो रही है। 
कीं समता हूँ कि दिन्द्चीन-स्थित जो भारतीय स्वदेश 
लौटना चाहते हैं उन्हें जाने की सुविधा फ्रेंच सरकार देगी | 
` तुकन्त उनके घर लौटने में एक बड़ी कठिनाई उपस्थित हो 
रई हे | नई फ्रेंच सरकार ने यह श्रादेश दिया है कि जो भारतीय 
रर लौटना चाहते हैं वे एक सीमित रक़॒म से अधिक धन अपने 
थ नहीँ ले जा सकते। वे अपने घर भी रुपए नहीं भे 
| सकते । पिछले ५ वर्षों से उन्होंने ्रपने घर रुपया नहीं भेजा 
| है और भारतीय व्यावसायिक कम्पनियों से उन्हें जो रुपए पाने 
| | ३ च भी उन्हे अमी तक नहीं मिल पाये हैं । 
इस विवरण से प्रवासी भारतीयों की आज की दुरवध्था के 
भूल कारण का पता लग जाता है। उपयुक्त प्रत्येक देश के 
£ -धिकारियों की यह धारणा है कि वहाँ के इन प्रवासी भारतीयों 
जे आज़ाद हिन्द सेना के सङ्गठन से सक्रिय सहयोग किया है और 
"वे दशड एवं तिरस्कार दोनों के पात्र हैं। ऐसी दशा में ऐसे भी 
कितने ही प्रवासी इस भीषण धारणा के शिकार हो सकते हैं जो 
“सर्वथा निर्दोष हैं । aaga इस बात की नितान्त आवश्यक्रता 
है कि सुदूर पूर्व के भारतीयों की अवस्था की ओर भारतीय 
लोकनेता ध्यान दे और जहाँ तक सम्भव हो, उने age से 
| युक्त करने की चेष्टा करें। 
| अप्ररीका में भारतीयों को नागरिकता का अधिकार 
| उतेताज्ञ संसार के किसी भी देश में जाकर बस सकते हैं, 
पना वाणिज्य-व्यवसाय कर सकते हैं श्रौर यदि उनकी परिभाषा 
क maa वह देश Hara हुआ तो उस पर BIH कर उसके 
स्वामी भी बन सकते हैं; परन्तु अन्य देशों: के लोग, जो श्वेताङ्ग 
॥ नहीं हैं, उनके देश में घूमने-फिएने को भले ही चले जाय , वे वहाँ 
न।गरिकता के अधिकार कदापि नहीं मात कर सकते। खज़ेताज्नों 
के देशों में अमरीका अधिक उदार समभा जाता है। षह का 
° शासन भी जनतत्त्र के सिद्वान्तों पर निर्मित बताया जाता है | किन्तु 
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श्रश्वेताज्ञ जाति के लोग वहाँ के नागरिक र 

बन पाते है । पिछले मदायुद्ध में ग्रमरीका > = 
के निवासियों के घनिष्ट सम्पर्व में आ Ty 
एशियावासियों के wet का एवं उदात : दे a 
परिचय प्राप्त किया है। फलतः चे उनकी बनाओ ब. 
हुए हैं शरोर उन्होंने उनके प्रति मानवता का a 
afaa um है। यही कारण है कि न केरना 
युद्धकाल में ही चीन के निवासियों के ay Se सरा 
के अधिकार दिये थे और अत्र उसने वदी co 
के साथ करने का निश्चय प्रकट किया है | इसके हर का ५ 
प्रतिनिधि सभा ने एक क़ानून बनाया है, जिसके अनुधार हे 
के यह अधिकार दिया गया है कि वे प्रतिवर्ष १७ की agin 
में जाकर वहाँ बस सकेंगे | उसी कानून से वहाँ क पग 
बसे हुए ४००० भारतीयों को नागरिकता का अधिकार पा ife i 
गया है । निस्सन्देद अमरीका के श्वेताङ्गों के इस दू 
के लिए चीनी और भारतीय दोनों ही कृतज्ञ होंगे | र 
प्रतिबन्धों के हट जाने से अमरीका जाकर प्राप्त अधिकारों ays 
सदुपयोग ही करेंगे; परन्तु यहाँ यह जान, लेना श्रनुपयुकत 
होगा कि अमरीका की सरकार ने जो यह उदारता Reeth 
उसका विशेष कारण है | वह जानती है कि जर्मनी ak जपा 
पूर्ण रूप से पंगु बना दिये गये हैं | संसार के aaa 
में उसे उनके स्थान की पूति करनी है। चीन तया गती 
दोनों ही देशों में जर्मनी Ac जापान का पहले बहुत 
व्यापार होता था। अब जब उन दोनों देशों के त्यात 
अमरीका ग्रहण करेगा, तब उसके लिए यह AAT ही है नितीन न 
बह भारत और चीन की सहानुभूति को प्राप्त करें। ia 
उसने यह सरल और सस्ता मार्ग ग्रहण किया है। FRR 
भारतवासी उस सदूऽ्यवहार के लिए अमरीकी की l Ma 
करेंगे । भारतीयों को चाहिए क्रि इस रियायत से अच tee 
उठाकर अपने देश के गौरव को बढ़ाये | 
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विवाहित स्त्री-पुरुषों के जानने योग्य 


- ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन ज़रूरी नही' है 


1T ब 
m श्रप्राकृतिक रहन-सहन तथा मिथ्या श्राहार-विहार के कारण हमारे देश की नारियाँ श्रधिकांश ऐसी मिलेंगी जो एक न एक 
की संछा से ग्रस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं | श्रधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा उक पर चर्बी श्रा जाना एक श्राम 
के पहत ग्या है जो गर्भ धारण करने में बाधक होता है तथा अन्य भयंकर रोगों की जिससे उत्पत्ति भी होती है। ऐसी श्रवस्था में प्राय; 
र प्रा रम कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्राप्त होती है | 
सदव यदि श्रापको श्रॉपरेशन कराने में असुविधा है या ऑपरेशन की श्रपेज्ञा श्रौषधियों द्वारा कष्ट दूर करने के श्रबिक परब में हैं 
गे | reals Wt का ताज़ा रस, अशोक, श्रजु'न, दशमूल, त्रिफला तथा श्रन्य भेष्ट श्रौषधियो से प्रस्तुत--मूं गा जिसका प्रधान अंग 
ant १ वँ ते प्रचलित गोड़ की नारी-खुधा कॉडियल सेवन करें | 

नारी-छुधा एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से बिना ्रॉपरेशन गर्भाशय की चर्बी, उसका मुटांपा तथा 
ममन नष्ट हो जाता है आर सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है | जहाँ इन्जेक्शन लिकोरिया ( सफ़ेदे का गिरना ) रोकने में 
ह हेते हैं वह कुछ ही खुराको में यह सदैव के लिए ठीक हो जाता है। कमज़ोरी से गर्भाशय, श्रपनी जगह से हट जाता है 
पात होते रहते. हैं--एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान , 
(शे जाता है, फिर गर्भपात कभी नहीं होते । “मासिक घर्म 
बार या दो महीने में एक बार के बजाय ठीक समय पर 
Ft लते होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया (Fae) के 
प ES शे जाते हैं। खूब भूख लगती है, खून एक बड़ी 

Tel लगता है। दिल की धड़कन, कमर-टाँगों का ठहरा 


यिव ते 
तष 
हुत भा 


फ्रि re 

| 4 केवल चौथे दिन दूर हो जाते हैं | जापे का संकट सहन प 
वा हा डी को कमज़ोरी शीघ्र दूर करने की यह विशेष 

क्षा नारी-खुधा की २६ ,खुराकों की एक बोतल का hee 

To the व्यय से एथक-तीन रु० पाँच श्राने है | | a A 

R इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर PE 

SAN कुमार एन्ड Fo cS 

_ ष बाकस नं. ११९ देहली ` ह” 

z 


i = 
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अपनी सन्तान को सन्तुष्ट रखने का यत्न सभी माता-पिता करते हैं। सन्तान के प्रसन्न $ 
(0) पिता के आनन्द का ठिकाना नहीं रहता | बच्चों का प्रसन्न रखने के लिए बढ़िया भोजन, कपड़े और हे 
Re का सामान अपनी हैसियत के अनुसार सभी जुटाते हैं। लेकिन उनके सन्तुष्ट रखने का सबसे a 


माता. % 
लेकर 
साधन 


-RY 


Ry 


Y 


| REAS 
i 


हिन्दी साहित्यः dai शत 
; र ( नवीन संस्करण ) 
T तमान साहित्य की वैज्ञानिक समीक्षा 
करनेवाली प्रमुख पुस्तक | 
महावीरप्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्र, मैथिलीशरण 
' गुत, प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला, पन्त, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र 
कुमार आदि साहित्यिकों पर विवेचनात्मक १९ लेख | 
` लेखक--अध्यापक श्री नन्दंदुलारे वाजपेयी 
भूमिका में वर्तमान साहित्य का परिचय और प्रत्येक 
` घारा के कवियों तथा लेखकों का समीक्षात्मक उल्लेख है | 
पुस्तक में काव्य, कला ओर साहित्य के स्थायी प्रति- 
मानों के श्राधार पर इस शताब्दी के प्रमुख साहित्यिकों की 
मीमांसा की गई है | वर्तमान युग की सभी रचना-धाराओं 
(| का सन्निवेश इस पुस्तक में है। 


साहित्यिक और कलात्मक विवेचन की यह 
Seas उच्च श्रेणी के विद्याथियों और साहि- 
त्यिकों के लिए अनिवार्य है | मूल्य पाँच रुपये 
इंडियन मेस, लिमिटेड, प्रयाग 


ह पेट इंडियन ga 


E 


E 
i 
me 
d 


| 
» जेखनऊ 


पि है उनके अच्छा साहित्य पढ़ने के देकर उनको बुद्धि का विकसित करना | टा 
0] इस काम में माता-पिताओं को सहायता करने क लिए हमने वाल-सखा का 'वाषि क अडू निकालना 
fi `~ (N ~ ALA A 2 जि 23s = 

4 Q) आरम्भ कर दिया है । सन्‌ १९४६ के वाषिकाडू में ऐसी सामग्री TEM, जिसका पढ़कर बालक फूले नही 


मूल्य ३) तीन रुपये! ग्राहकों से Vly दो रुपये आठ आने 
मैनेजर :— 


९ न | - a 
क बाल-सखा, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
eaae e a aa 


Xx ~ 2 A न al 
“खर्चे को रोका जा सकता है. । मूल्य प्रति शीसी Y 7६ 


| मेनेजर बुकडिपो 


“SS 


SSS 


S 


ERY, 


९ ४ दस्त, क्रै, पेट-द॒दे (हैजा ) eae 

सव-मगलाो 4 अचूक दवा। कुछ मात्रा 
सेवन करते ही सभी उपद्रव दूर हो जाते हें । इसकी ए | 
शीशी घर में रखकर अचानक होनेवाली Bq तथा तश 


= दर्जन ९ ) और २॥!-) मात्र एजेन्टों की सव त्र Alas 
श्यकता है । दरिद्र नारायण की सेवा में उपयुक्त मात्रा 37 
पता-डाक्टर Ro एम० प्रसाद, | 
पो० मोकामा (पटना) 


मीर--लेखक, श्री गिरिजाकु मार माथुर | इसमें न 
कवि की भावपूणं ४३ रचनाये' संग्रहीत हैं fre 
फडक उठता है। मूल्य १) एक रुपया । 

वेणुकी = लेखिका, श्रीमती तारा पाण्डेय | 
श्रीमती तारा पाण्डेय की ६२ कविताओं का स गई 
इसमें amda कविताओं में भावुकता दै रौर द 
वेदनामय WEIR | मूल्य १) एक रुपया | 


Public Domain. 01९ मेन angri Collection, Haridwar i | i es 
Bias न्‌ -_ इंडियन प्रेस, लिमिटेड) wy 
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नीम 
टूथ पेस्ट 


नीम टथ पेस्ट 
भारतवर्ष क्‍या 
विदेशी जनता 
की प्रशंसा प्राप्त 
कर अपनी उप- 


योगिता पूर्णतया 
प्रमाणित कर 


चुका है । 


मागोफिस _ 
दंतमंजन _ 
ये दोनों ही चीज़ें उच्च कोटि की हैं । 
दी कलकत्ता केमिकल कं० लि०, 
परिडतिया रोड, कलकत्ता | 


GC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


७७) तुझे क्या रोग हे जो इस आयु में ही चेहरे का रङ्ग रुई की भाँति सफेद हो गया है! | 4 
G सारा हाल कह सुनाया । उन्होंने मेरे पति के अपने डेरे पर बुलाया और उनके एक नुस्रा ($ 
बतलाया, जिसके केवल १५ दिन के सेवन करने से ही मेरे - तमाम गुप्त रोगों का नाश ह 
| गया। ईश्‍वर की कृपा से अब में कई बच्चों की माँ हूँ । मैंने इस ged से अपनी सैकड़ों बहि | 
अच्छा किया है और कर रही हूँ। अब मैं इस अदभुत औषधि के अपनी दुखी बहि [| 
À ग भलाई के लिए असल लागत पर बांट रही हूँ । इसके द्वारा मैं लाभ उठाना नहीं पाहती [| 
क्योकि इसवर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। एक बहिन के लिए oH दिन की दवा तैयार || 
(| करने दा “af दो रुपये चौदह आने असल लागत खर्च होती है और महस्नल डाक अलग ६।| |. 
De दि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में ha गई हो तो वह मुझे ज़रूर लिखे। में उसको । 4 


oe |. 
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FA 


ware चिनो ! 


TS 


4 


- ar | आगर 
आता था ता बहुत कम और दर्द के साथ, जिससे बड़ा दुख होता था। सफेद पानी 


( सवेत प्रदर ) अधिक जाने के कारण में प्रतिदिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी, w 
का रङ्ग पीला पड़ गया था, घर के कामकाज से जी घबराता था, हर समय सर चकराता 
कमर ददे करती और शरीर aT रहता था । मेरे पतिदेव ने HR सैकड़ों रुपये की hafi 
सेवन कराई, परन्तु किसी से रत्ती भर लाभ न हुआ । इसी प्रकार में लगातार दो वर्ष तक | 


बड़ा दुख उठाती रही। सोभाग्य से एक संन्यासी महाराज हमारे दवाज़े पर भिक्षा के.लिए 


आये । भें दर्वाज़े पर आटा डालने आई तो महात्मा जी ने मेरा ga देखकर कहा-बेरी, 


Sok 


औषधि बनाकर Ato पी० पार्सल द्वारा भेज दूंगी। यह पेरा प्रण है कि में किसी 
दबा की कीमत अपनी असल लागत से एक पैसा भी ज्यादा न छँगी | 

a सूचना--मुभे केवल feat की इस दवाई का ही नुस्खा मालूम दै, 

मुके किसी और रोग की दवाई के लिए न fae | 


श्र cs 


न तो में काई नसे हूँ, न कोई डाक्टर हूँ और न वैद्यक ही जानती हूँ, बलि wall 
डू E> की तरह एक गृहस्थी खरी हूँ। विवाह के एक वष बाद दुभाग्य से में लिकोरिया (श्वेत 


9 | और मासिक-धर्म के दुष्ट रोगों में फंस गई थो । सुभे मासिक-धर्म खुलकर न आता था 


प्रद्र ) x y 


Bf 


i) 
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qoen 
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उपाब |! १९२६ 
2 प्रकाशित हो गई 


माक्सं का दर्शन 


[ लेखक--भूपेन्द्र सान्याल ] 


( स्वर्गीय शचीन्द्रनाथ सान्याल के माई, श्रखिलमारतीय 


Fapa | धाभ; सर्दी पर Hae 


a 


गर | ate शीशी |), दर्जन ५॥८) , डा० Ro aah कांग्रेस कमेटी के सदस्य, युक्तप्रान्तीय ट्रेड यूनियन के भूतपूर्व उप- 
प मुफ़्त SAIS सभापति, 'समाजवाद की ओर? श्रा ; 
नी बूचीपत्र मुफ्त f दाद्‌ का मरहम दि के प्रणेता । ) मह्य २] | 


ल्लांडालेकर बन्धु, WAF ७. प्रकाशक, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद | 


BRIA TP D ७0222 काणक PRD HR 
zrg खो जाली (स और कक) लापरवाही झरने से मामुली हक्य खी हैं 
लय का छदी टस) हो. ai | ह बे 


si Say को सूजन pitka) हो अयर | ee बचे ६ 
i 


& 


5 
WA का RA बज़ He ६। योड़ा-सा RREA लेकर R ex गालिण ठू 
शस, उसी उरळी सीने हृदय os ape है जेर क्छ खे he देखे ck l 


gpa rere fore है। 
Tae ee अश्शी डे aed काराम cheer है । 
aaraa शिमिटेड, दश्चई ओर aaa 


शास्म :---छलकाता, कराची, eat 
SOLS ATL AGL! LOLS LED SL DG EAA LET OE IE 


छाछछळछल 


कं ee | 


AAAA AAAA 


५--औषधियों का अधिक परिमाण में तैयार करने तथा इकट्ठा सामान मँगाने के T A 


a 


Pra eae™”) 


--दिसम्पर १ 


gua 
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संधासंध-बालसुधा 


एवं प्रख्यात निजी पेटेंट तथा शुद्ध आयुवेदिक ओषधियों के निर्माता 
gegara कम्पती, leo, 
सुख-संचारक बिल्डिंग, सुख-संचारक पोस्ट आफिस, 
मथुरा 
gg प्रांत में 
अपने ढंग का एकमात्र विश्वसनीय विशालकाय कार्यालय 


हमारी विशेषताएँ 
१--हमारा अपना निजी ५५वर्षीय अनुभव । . | 


२-आषधे वैद्यक की ऊँचे से ऊँची उपाधि प्राप्त विशेषज्ञ ओर अनुभवी वैद्यराज ह 
उपवैद्यराज के निरीक्षण में निर्माण होती हैं। ' ` 


३--अप्राप्य व दुष्पाप्य खनिज एवं वनोषधियों के प्राप्त करने के संगठित साधन। 
र ct Y if 

४--कड़ी, गठीली वनस्पतिर्यो के चूण-विचूण करने, गोलियाँ, टिकियाँ बनाने व काक || 
फिट करने और अन्य विभिन्न कायी के लिये आधुनिक पद्धति की मशीन | | 


सस्ती ओर सर्वोत्तम तेयार होना । 


विशेष विवरण के लिए बृहत्‌ सूचीपत्र सुफ्त मँगाइए 


८७-90. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कृपया ध्यान दे 
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आरोग्य वर्द्धक = 
| ५० साल से दुनिया भर में मशहूर | 


KEGU 


कृब्ज्ियत दूर करके पाचन-शक्ति बढ़ाती हैं, दिल व दिमाग |. 

को ताक़त देती हैं श्रोर नया खून व शुद्ध वीर्य पैदा करके बल, | 

बुद्धि व आयु बढ़ाती हैं | क्री» ४० गोलियों की fee Go १ 1) 
पदनमंजरी फार्मेसी जामनगर (काठियावाड) 

इलाहाबाद एजंट--मदन स्टोसे केमिस्ट और एल० एम० 


ति प केवल ३ मिनट में भद्दो तथा अनावश्यक बालों को 
र पाउडर पेस्ट के लगाये, जिनसे वाल और जल्दी तथा 
(तहं, बड़ी सरलता पूर्वक नष्ट कर सकते हँ । न्यूटेक्स 
(८. के एक श्राविष्कारक का सनसनीपूर्ण श्राविष्कार है SS : AL 
bat वर्ण तक स्थायी तथा सुखद तरल पदार्थ के आविष्कार तुलयीप्रसांटे गंगवाल अलगद ऱ्य 
Si कर दिया । उसकी खोज का परिणाम जायज़ था जो 
Si पाता बालों 3 | 
टेक्स में मिलाया जाता है ओर जिससे बालों की जडे 


धोलकिया Aza जोन्स्टनगंज 


भ्र h errs 


Raed, सुन्दर तथा सुरक्षित रूप से बहुत जल्द साफ़ हो am MS Raa aa 
is ज़ i नार: AAT 2 X { 
Gi किती भी प्रभार को जलन नई होती और न गन्ध ही प कमजोरबच्चोकोताकतवर बनाती, 


तालान प | 
हि ` 3 WMG! नहींहोंगे.दात आमानीसेनिकलआवेंगे ।| 
grt श्रौषध-विक्रेताश्रो के यहाँ मिलती है | आप नीचे पते GED — Tp शी०७ दर्जन UD डा व्यू 
कट Rsa हु सबजगहविकनीहे.नक्रली घुटियों रो ब 
नए सोटागरनमूना मुफ्त मेर 
Sel सपा ET 


' है यूटेक्स (इंडिया) ae, ee 


प्रिंसेस स्टीट, बम्बई | 


अब में अपने पति की प्रिय बन गई 
रूप-विलास eres) 


@ नव मैं विवाह के अवसर पर अपने पति-ग्रह गई तब मेरे पतिदेव हमारे भद तथा काले चेहरे को देखकर 
{ १ भृणा करने लगे | मैंने अपनी सहेलियों की सलाइ से रूप-विछास का उबटन लगाना शुरू किया। कुछ ही 
A प आद मेरा चेहरा गुलाब के फूल की भाँति दमकने लगा और आज मैं अपने पति की पिय बन गई । इसके लगाने 
i ` पासा, झाई, चेचक, काले-काले दारा, छु सी, खुश्की, बदरौनक़ी, gat we जल्द आराम होती हैं और थोड़े दी | | 
ध के लगाने से मलीन मुख चमकदार होकर चेहरे पर गुलाबी Ger दमकने लगती है । यदि आप श्रपना चेहरा खूब | 
| बनाना चाहते हैं तो २५ वर्ष का प्रचलित जगप्रसिद्ध रजिस्टर्ड रूप-विछास उबटन लगाइए। विवाह-शादिया | 
TH का सौन्दर्य बढ़ाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है आर इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि ` 

| St को मस्त करती है | कीमत एक डिब्बा २-) तीन डिब्बा all) डाक ख़र्च माफ़, पैकिंग चे श्रलग | 


रूप-विलास' Hr R A RAAT, = 


i 
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गरम स्वेटर ओर आफिसकोट 


| हमारे नये मंगाये गये स्त्रेटर और ग्राफिस- 
RA कोट अच्छी कालिटी, रङ्गीन ओर आकषक, 
मोटे श्रौर गरम हैं। श्रधिक ठंढमें यह उप- 
योगी है | केवल वितरण की दृष्टिसे हम इन्हें 
र 1 न्यूनतम मूल्य में बेच रहे हैं। पूरा साइज 
oS पूरी बाँहका ६) सर्वोत्तम ७) श्राधी बाहका 
Ne) सर्वोत्तम ५॥-) छोटा साइज पूरी aiga ४॥) सर्वोत्तम ५) 
् Ng ३॥) सर्वोत्तम vs) पूरे साइजका ऑफिसकोट १०) 
त्तम १२) छोटा साइज ७) सर्वोत्तम ९) पैकिंग डाकख़च १।) 
साथ दो लेनेपर sad माफ। कृपया अपने शरीरको 
भेजिये दो स्वेटर के लिए २) afaa अनिवार्य | 


आदमी को उड़ा देना इत्यादि 
अद्भुत, रदस्ययुक्त भर रोमा 


ग्ाटोमेटिक पाकेट रिवाल्वर 
साइज व ग्रावाज़ में अली के 
समान | ६ फायर एक साथ | 
लाइसेंस की ज़रूरत नहीं | नं० ४, 
न्स) =|) न° ७, Sil) नं० १०, ११) 
9 स्पेशल, १३) संबसे उम्दा १४) 
पोस्टेज १।) साथ्‌ में २५ कारतूस व एक डभीबांच फ्री | 
टिङ्ग पॉकेट प्रस--नाम, पता afsal, लेबिल ak 
MATA aR : इसके द्वारा घर पर ही बहुत साफ़ छापे जा सकते 
कामत Ho १ का ३), नं २ की ३।|) ; नं० ३ की ४) ; विभाग नम्बर २६, मर दाबा Jo पी? 

५) ; सबसे बढ़िया ७) पैकिंग और पीस्टेज Il) हर एक ६, सुर दाबाद go पी 
साथ १ डमी रिस्टवाच मुफ़्त । 


इली के प्रतिठ्चित धी 1; è 

देदूली के प्रतिठ्ठित पत्र “बीर FIP तथा कुंवरसाहब जी झी dar 
fer ` F 3 : 
सिफारिश के साथ सैकड़ों प्रशंसापत्र प्राप्त 


पह सब एक दिन में न आवे तो कीमत दापित । | 
दी यूनाइटेड वण्डरफुल मेजिकल कपनी 


` पता-फ्र श्व कमशियल स्टोर्स पो० बाक्स 
` नं० १२२१६, कलकत्ता (सेक्शन ३०१) 


j सर २॥) तोला से ५) तक। हींग, | | डेअरी विशेषांक 


। शिलानीत ३ तोला ३) सूर्यतापी | १५ जनवरी को प्रकाशित a 
ae ३) gaa | खालिस और सस्ता दूध कहाँ मिलेगा ! यही एक प 
: मोतियाबिन्द, ` कुकर रृष्ठि-क्षीणता, | ग्राज we बड़े शहर निवासी एक दूसरे. व व 
क. a प्रस्तुत sat विशेषांक की सहायता से यह प्रश्‍न अत्यत 5 
ak आदि नंत्र विकारों के पूर्वक हल किया जा सकेगा | री 
चमत्कारी औषधी । २ ड्म का इस लाभदायक व्यवसाय को कोई भी अल्प पूजी में AG | 
TI ara पो से कर सकता है | फिलहाल इस धंधे को करनेवाले ATT, 
iÀ ४) स्पशल पोटेन्सी १०) | | की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को प्रस्तुत डेश्ररी ANF | 
pe काफी सहायता मिलेगी | | 


शैतान का खेल 


qa पुस्तक है | इसमें एक बोतल में बन्द भूत का 
सा है। यह भूत उस व्यक्ति को सब इच्छाये' 


करता था जिसके goa में यह बोतल रहती थी | इस 


| तका goa में रखने में और तो सव सुत्रीता था, एक ही 
ae a a न : 
मं गिरना पढ़ता | AE बोतल जितने में मोल ली जाय 
कम दाम में बेचने की शर्त थी | इस प्रकार यह बोतल 
होगा के पास रही, पर सभी इसे दूसरों के हाथ बेचने 
क में रहते थे, य पि उन्हे किसी चीज़ को कमी न थी | 
रेचक कहानी है। एक वार हाथ में लेने पर बिना 
किये पुस्तक छोड़ने को जी नहीं चाहता | बढ़िया 
उत्तम छुपाई | मूल्य केवल ।||) बारह आने | 
विचित्र जीन-जन्तु 
| इभी सचित्र पुस्तक है | इसमें दुनिया के एक से एक 
| ष जीव-धारियों का सरल भाषा में वर्णन है। इसके पढ़ने 
Jh wR बढ़ती और मनारञ्जन होता है | बालकों के लिए 


` {हुत ही उपयोगी है। मूल्य केवल (=) छः श्राने । 
न विष-पान 


T R सुकवि सोहनलालजी की सुन्दर रचना है | इसमें समुद्रे- 
[से उत्पन्न विष की. पौराणिक कथा का कवितावद्ध मनेहर 
= है | छुपाई-सफ़ाई सुन्दर है | आवरण-प्रष्ठ पर शङ्करजी का, 
पीने का भावपूर्ण चित्र है। मूल्य १) एक रुपया | 
` पूजागीत 

Hla सोहनलालजा को ऐसी रचना है जिसमें प्रसन्नता, 
भा ति रहने से पढ़नेवाले को कविता का रस 
1 ९| इसमें एक से एक बढ़ कर ५६ गीतों का ane 
इ पूजागीत का बहुत आदर है। कविता-प्रेमियों को 
९ अवश्य करना चाहिए । मूल्य केवल २) दे! रुपये | 


भरना 


1 
a 


TET स्वदेश, gat का झोका, ठुम बढो 
या धूप, .लहर, सब पर जज्ञ बरसाता 
TAR नीम का पेइ दि सुन्दर कविताये' 
पर अच्छी स्याही में छुपी पुस्तक का मूल्य. 


4 


Re 
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कि मरते समय जिसके अधिकार में बोतल रहती उसे . 


उडत सेहूनज्ञालजी की बालकोपयागी २३ कविताएँ | 


A 

अधर जीवन _ 
eA (दो भागों में ) | 
` इसमे संधार के सुप्रसिद्ध व्यक्तियो--कवीद afz, 
नावल, हेनरी फोड, जगदीशचन्दर वसु, महात्मा गाँधी, 
सर सैयद अहमद श्रौर MINT मुकर्जी श्रादि के जागीच, 
का संनते में वणु न है । मूल्य प्रत्येक का (=) छः आने |. 
अमर ज्योति | 
कहानियों का संग्रह है जिसमें ्रनुशोचना, तावी, 
नहीं, अमर ज्योति आदि तेरह सुन्द्र कहानियाँ ह| 
कहानियों से पढ़नेवालों का मनोरञ्जन इस कारण होग 
लेखक ने किसी मतराद का श्राग्रह न करके कथा का. fa 
किया है। पूँजीपतियों और मज़दूरों के agd, साम्र 
समाजवाद आदि की उलकन में पाठक के नहीं पड़ना पड 

मूल्य केवल १ एक रुपया | s 


देवयानी. 

यह नाटिका कुमारी तारा वाजपेयी की रचना है | 
शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के कन्यात्व का आदर्श बडी 
से उपस्थित किया गया है। कथा महाभारत से लीग 
इसमें aay के ब्यापक वैवाहिक सम्बन्ध के इस एक अपवा 


१) एक रुपया | 


जीवन-कण ° 
यह agaa जगमोदननाथ श्रवध्यी की सुन्दर 
संग्रह है। आपकी रचनाओं में निर्भयता है, राष्ट्रीयता 
कवि की ईमानदार छुटपटाइट है। इस संग्रह 
समाज की भयङ्कर परिस्थितियों और घोर वातावरण 
जीवन के पहेली मानकर लिखी गई ži 


यह शरीयुक्त भूपेन्द्रनाथ से 
दर्शन? सर्व साधारण के ल. 2 
वर्ग के लोग इसे WALA प 
ma-a 2 | मार्क्स ने अपने द 
श्रेणी के स्वार्थ की . 
पो में छुपी स 


== | 
इस में रूस की ज्ञारशाही के समय की दशा का चित्रण बड़ी 
सुन्दरता से किया गया है। पति-पत्नी के प्रेम का ग्रनाखा चित्र- 
सा खाँचा गया है। पुस्तक में कई चित्र हैं। जिल्द के ऊपर 

रङ्गीन चित्र है | मूल्य २) दो रुपये । 

अ न] A 

बंडी दीदी 
यह नामी उपन्यास-लेखक शरद बाबू की रचना है। श्समें 
सामाजिक दशा का चित्रण है। किसी भले घर का लड़का 
“wea घर से चल दिया ओर दूर गाँव में जाकर एक मालदार 
| बिधवा युवती के पदाने की नौकरी करने लगा । दोनों के मन में 
| प्रेम का उदय हुआ तो मास्टर अपने घर चला गया । वाद का 
| एक अंकल्पित ढङ्ग से उस विधवा से इस पुराने मास्टर की भेट 
` इई जहा पुरानी बीमारी से उसका प्राणान्त हो गया | बड़ा ही 
प्रभाबोत्पादक कथानक है | मल्य VE) एक रुपया पाँच आने | 


k q ; 
f यह रोमाञ्चकारी ऐतिहासिक उपन्यास है । अकबर के ज़माने 
कौ घटना के श्राधार पर इसकी रचना हुई है। इसमें बड़ी- 
: बड़ी गुत्थियाँ हैं। दरबार के दाँव-पेंच, जासूशी चाले और 
¦ प्रलोभन के बखेडे हैं। विजय ने मित्र चम्पालाल के प्राण 
` बचाने का पूरा उद्योग किया, किन्तु ज़रा-सी देर ने काम बिगाड़ 
Ral इससे दोनों मित्र साथ ही “जल aga’ हाथी के पैर से 
| कुचले जाकर परलोक के यात्री वने। बेचारी नन्दा. श्रपने 
| म्रियत्तम विजय से afaa eat उसको याद में घुल-घुलकर 
जीवन विताने को रह गई | मूल्य ३ ॥) तीन रुपये त्रोठ आने | 


चन्द्रशेखर | 
| ag सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक IZA बांबू की प्रसिद्ध रचना 
- है | इसकी कथा बड़ी विचित्र है। घटना है बङ्गाल के अन्तिम 
| नवाब भो. क्रॉंसिम के समय की। नवाब और ग्रॅगरेजो के 
बीच हुए सद्धर्ष का भी ada इसमें है। कथा के नायक 
` चन्द्रशेख का उदार चेरित्र अनूठा है | यह लेखक का बहुत ही 


` प्रशंसित उपन्यास है। मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 
माधवी-कङ्कण 

' यह सुप्रसिद्ध बाबू रमेशचन्द्र दत्त का लिखा ऐतिहासिक 

उपन्यास है । इसमें मुरालो के aay की दशा के चित्रण के 

“साय प्रमी-प्र मिका की घड़ी विचित्र कथा है। यह उपन्यास 

a ee है। इसका नया संस्करण श्रमी तैयार gat है | 

है ogo o रुपया पाँच आने | 


~ 
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पृष्ठ के चित्र हैं जिनमें से ११ रङ्गीन हैं। 


जस कि प्रसार, राजवंश के उद्धार, सन्‌ १८४८ की 


देशान्वेषण की सरल कथाएँ 
इसमें उन ३२ कर्मवोरो के ग्रन्वेषण R 
जिन्होंने अपनी जान जोखम में डालकर अङ्गीकार pes 
कार्य को पूरा किया । तेरइबीं शताब्दी के मा be दु 
उन्नीसवीं शताब्दी के कप्तान एमेंडसेन और a à | A 
तके की दुर्गम यात्राओं का वर्णन इस पुस्तक मे ण 
पुस्तकों के पढ़ने से साइस बढ़ता और विरि 
मूल्य |!) केवल तेरह आने | 
| चनन 
_ सचित्र महाभारत | 
यह CANA आचाय सहावीरप्रधाद द्विवेदी वा त्यार 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसके कई संस्करण हाथोंददाथ विक गये हैं । इ 


Bat का 


aal z 


| ह 
पध जानकारी होती! ऐप 


में कर 


न : a वर 
= सम्पूर्ण महाभारत को कथाये बड़ी सुन्दर भाषा में दी गईन दो 
इसके पढ़ने से महाभारत की बहुत-सी बाते मालूम हो जाती हाया 


अच्छा {काराज़, बढ़िया, छपाई और सुन्दर जिहंद । श्रनेक | 
बड़े श्राकर के को 
तीन सौ से ऊपर प्रष्ठ हैं। “ल्प केवल ६) छ; रुपये | 


विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ | 


पुस्तकें लिखी गहै हैं उनमें यह aaa बड़ी है। इसमें रवीखनाई 
की अन्तिम रचनाओं तक की चर्चा आ गई MA ई, ग्रा 
से पुष्परस लाकर यइ agam बनाया गया है | खदा 
कवि, लेखक; wean, कहानी श्रोर -उंपन्यासें के लेखा 

कुछ थे | उनके समकने में यह पुस्तक बड़ा काम देगी | ef गा मूल्य 


के नामी पत्रों और विद्वानों ने इस पुस्तक की मुक्त 4738 4 जान 
की है। सजिल्द पुम्तक का मूल्प केवन ५) पाँच रुपये | 3 

गरि) i 

बाघ और भालू की कहानी |+ 


i +3 कं q 
यह बालकों क बडे काम की है। इसमें एक देशी A 


एक बिंदेशी भालू की कहानी है | दोनों कहानियाँ वाल कि ae ‘ 
त्यास को at विचित्र तो हैं पर कल्यित नहीं द| ag} ले प? 
बालक-बालिका एँ जीव-जन्तुओं के काम काज रौर उनकी र 
दारी का कुछ परिचत्र पावेंगी | adaa तो होगा ही। > 
सचित्र है और दो रज्ञं में छरी हे । मूल्य केवल 0 थै. | 
फ्रांस का इतिहास „ 
` इसमें ईसा पूर्व २२५ से लेकर सन्‌ १५२० * = 
इतिहास है | इसमें वहाँ at राज्यक्रानित के मे gi 


पु यास 
प्रणाली, स्वतन्त्र राजतन्त्र, शतवर्षीय Je, 
क्रान्ति, 


1a] ` 


लिमिटेड, “इक्षाइावाव 


( 


। i 


नत्र आदि का 2 
mas 3, अच्छे कःगाज़ पर Bt साढ़े चार सौ 


चित्र भी ६ a स 
a gears का मूल्य केवल ४) चार रुपये | 
4 > 


खदेश-विदेश-यात्रा 
| श्रीयुक्त सन्तरासजी, ato Zo Bie श्रीमती रामेश्वरी 
स A प्रसिद्ध रचना है | देश-देशान्तर की यात्रा करने 3 
Lt E ओर सामान्य बुद्धि Aafa 
ती f | परतु पर्यटन का gitar सबके सुलभ नहीं होता। 
| बचि भी थोडे लोगों के दोती दै | ऐसे लोगों F 
{ पुस्तकें पढ़ने से बड़ा लाभ हो सकता. ह. a 
धारक कश्मीर और कुल्लू की सैर तथा आस्ट्रेलिया की 
daa वर्णन है। पुस्तक सचित्र दै। अच्छे aaa पर 
गीन दो शी ast की पुस्तक का मूल्य केवल tey 
ती fora ग्यारह गरने । 
: 
के स 


RÀ 


आल्हा 
ग्राह्य का थोडा. बहुत किस्सा सभी हिन्दी-प्रमी जानते हैं, पर 
WAAR वर्णन थोड़े लोगों को ही मालुम होगा । चतुर्वेदी 


framers शर्मा को कृपा, से यह कथा बिन्दीवालों को सुलभ > 


रनर @ | इसमें परमाल का ब्याह, संयुक्ता का स्वव वर, माड़ी 
। स्याह, राहा श्रोर मलखान का व्याह, दिल्ली की लडाई, 
ना गढ़ का युद्ध आदि कितनी लड़ाइयों और विवाहों का 
वक शर) बड़े आकार के सबा तीन सौ से ऊपर पृष्टों की सजिलद 
| हि j भ मूह्य केवल ३.-) तीन रुपये पाँच आने । 


प्रश रों ` w 
_ | जानवरों की मजेदार कहानियाँ 


^ al कैश्रा, लोमड़ी और गंध बुढि 
, शोम |, चालाक बुढ़िया, 
निहि, सिह र गीदड़, राजकुमार और सोने की 
र उ Sfear तथा चालाक) गीदड़ की कहानियाँ 
Rea अ. लड़के A लड़कियाँ सभी प्रसन्न होते हैं | 
ARTI मूल्य केवल | (2) ग्यारह आने । 


सच्चा सेवक 


॥ व्के हे जितमें सेवक गुण सुन्दरता से दिखाये 
q a के गुण सुन्दरता से दिखा 
iÈ) 


dine ग्रमिनय करने के लिए लिखा गया है 
पये के X स्कूलों में उत्सव के समय छात्र इसका 
ह १+ पशसा पाते हैं | O icy पाँच आने | 


CC-0. In Pu 


t 
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हः) 


_ तुलसी-रतरावलीं 
दका सकलन, fiara केदारनाथ गुन, एम० Ue ने किया 
@ | इस“ गोस्वामी तुलसीदासजी के AIFA ्रन्यो~रामचरित- 
मानस, विनयपत्रिका, कवितावली, zah, गीवावेली श्रादि-- 
से रत्न चुने गये हैं। अनेक ग्रन्थों ते अमूल्य रत्नों का संग्रह 
करना सचमुच बढ़ा कठिन काम होता है। जो लोग गोस्वामी | 
जी के समस्त ग्रन्थ न तो ले सकते हैं और न उनका AATA 
कर सकते हैं उनको इस संग्रह ते बढ़ा लाभ दोगा । मूल्य. केवल ७ s 
१॥ एक RIIT आठ AÑ | 


w 
माँओर बच्चा 

इसके लेखक नामी चिकित्सक डाक्टर बोधराज चोपड़ा, एम० 
बी०, सी-एच० बी० ( एडिनवरा ) हैं। यह पुस्तक अपने सद्ध ४४४ 
की अनुपम है | इसके ११ प्रकरणों में छोटे बच्चों की मृत्यु 
और उसके कारण, गर्भिणी माता, जन्म के समय से बालक की i 
र्षा, बच्चों को दूध पिज्ञाना, दूध पिलाने वाली दाई, दूध garar 
ग्रादि ग्रावश्यक विषयों की शिक्षा दी गई है | स्त्रियों की मृत्यु 7 
ओर रोगों को कम करने तथा छोटे बच्चों को मृत्यु से बचाने की / 
दृष्टि से पुस्तके लिली दै | यों लेखक ने मनुष्यमात्र का उपकार £ 
किया है। च्छे कागाज़ पर छुपी ढाई सो से भी ग्रथिक प्रण 
की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केबल २) दो रुपये । 


गोस्वामी तुलसीदास-संचिप् 
रामचरितमानस (सचित्र) 


यह रामचरितमान् का संक्षिप्त संस्करण है | aga ऐसी 
चतुराई से किया गया है कि कहीं मी कथा-भाग टूटने नहीं पाया | Eo 
WHA श्राकार के Roo WH ag ana हुआ है। पुस्तक = 
सचित्र श्रोर सजिल्द है । मूल्य १) एक रुपया | (i 5. 


अयोध्याकाण्ड (मू ल) | 
रामायण-प्रमियो के सुभीते के लिए यह काण्ड अलग | 
प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक श्रनेक स्थानों के ग्र 
शिक्षाविभाग-द्वारा स्वीकृत है। इससे यह विद्यार्थी तथा साधारण 
जनता सभी के काम की चीज़ है। मूल्य १) एक शुपया। /“# 
सटीक मूल्य UZ) दे। रुपये ग्यारह आने । . 4 


सुन्दरकाण्ड (मूल) 


रामायणु-प्रोमयां के सुभोते के लए यह काण्ड असली en 


रामचरितमानस से अलग छापा गया है । मूल्य |) सात आने । | 


4 
> 
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अ्रणयकाणड (मूल) 
` रामायण-प्रमियो के सुभीते के ।लए यह ares भी श्रसली 
रामचरितमानस से श्रलग छापा गया है । मूल्य IZ) सात श्राने | 


विनयपत्रिका (सटीक) 


गोस्वामी तुलसीदास को रचनाओं में विनयपन्निका का 
स्थान बहुत उच्च है । इसमें गोस्वामीजी के विनय-सम्बन्धी 
पद्य का संग्रह है। इसके टीकाकार हैं पण्डित रामेश्वर भट्ट | 
मूल्य ४) चार रूपये | 


कुण्डलिया रामायण 
गोस्वामी तुलसीदासजी की २ह श्रमर रचना पिछले 
| दिनों खोज में मिली है। इसमें उनको श्रन्यान्य रचनाओं 
को भाँति सरस कुण्डलिया छुन्दो में रामचरित- [तस के सातो 
| कारों को कथा दो गई है | मूल्य ४) चार रुपये। 


मानससूक्तावली 
` रामचरितमानस में आये हुए कण्ठस्थ करने के योग्य 
` चौपाइयों श्रौर दोहों का संग्रह | मूल्य १)-) एक रुपया पाँच आने । 


साज्षत पद्मावत 


( रायत्रहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० To द्वारा 
availed ) मलिक . मुहम्मद जायसी के पद्मावत का संक्तित 
संस्करण | सूल्य २।--) दो रुपये पाँच आने | 


संक्षिप्त सूरसागर 
इसमें सहाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है.। इसका 
एक-एक पद भक्ति तथा प्रम के रस से रोतप्रोत है | मूल्य ३ -) 
तीन रुपये पाँच ara} 


चारण 


: इस पद्यमय पुरतक में प्राइत्कि दृश्यों के wares 
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